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संगीतसार ७ म्राम, 


जयपशधीश महाराजा सवाई प्रतापसिंह दवरूत. 





प्रकाशक 


बलवंत त्रियबक सहस्रब॒द्धी 
सकेटरी, गायन समाज. 


झाग १ ला. 





स्वराध्याय, 
पुस्तकका सर्वथा अधिकार पुस्तक प्रकाशक कर्वानें 
आपने श्वाधीन रखा है. 


हम बम अल 


पूना ' आयेमू[थेण ' पेससें छूपा, 


उमा कापा +०का-०ापल+ जवान 


१९१०, 











02जश2क८2 जहाज: 4उकर दा कसजफकसा कसा गा सू कब जाकर सात श 5 प्रात व सत्ता अकाल 
| 4 ] ४... ५ हि/च्फि हि नि चि 


३, स. १८६७ का आक्ट २५ के अनुसार 
रजिस्टर किया है, 





७, 
[पी8 [6६७8 


0 लीआऐ॥ ह॥॥ #॥॥ऐ॥, 


ह (६ ९.७. . 
4 88./4 0०7 /व/फएए, 
0०० +9॥7688, 

(38 9९॥9][ 0 0॥6 00708 एकता 779], 4 प्र ए ऐ९छ ४0 87- 
]7०8०)।॥ १ 0फा' विछ्ीएडड छयाते €द्]7688 0पए वढबा४टी60 दीश्योट्8 007 ४॥6 
87978] ]0]9 #॥ पजणा गए68४४ ॥85 ए ९0ञ्तेढ-टते ६० ए6 2४प्र४९ ० परप० 
एच 878208ए 80००7पांगएु फ़ाफां8507 ६0 एए० छऊपा)00ए ४० ४४७8 जश07र, 
शी ॥6008 एा 0॥6 एणाफ्नोढुढ प्री९009 बाते इछशाए० ती बाल॑शा। ितवीमत 
प्रााड०, ९०08] घाव गराडाएप्रातशशांओ बाते पीर छ0४0 ण वै॥2थग29,.. "6० जग: 
छकछ ए0ाज्ोहते पा धोढ विशवाी ॥जट्रप्न्‍चछ७ . 82९एछ७॥ एफ क्रीशि' 6णाष्पो।-. 
[9 प्रशागाह छैशाइयटपंक क्राधिठापंह ता वरााहाएं की एशाएं छाते ० 
#चवक्कात 3फ्ञाशाब० चरण ते उेगाएएए पिकशाबोरए वा] एछाह्रंएपोछ०, 09 
3 6फ 4 छवा0858 8 ॥प्रए078 एाढ6४07 5 (2॥70658 फैशि#/0]9 58 एफ 
शिक्रांणफुतंएिव३ 42९0 ( छ्व0 7प्रौस्व #07 ]779 00 804 2. ). ) 


40 प्रगवे९डं छुए९्ते, लिएेड 090, ऐ6 छाए एका700 96 706 ॥00727 
जीएा'लते ॥0 थीढ ऊषप्फी।५ प्राण फऐर ऐलंएडू वेष्ताआाएव।ग ४0 १6फ् सिीए्ीगटडड 
१४0 ॥9&६ एक९वे णा थार प्रकवंधरणाड णी॑ :ै6फए तीए।ए6४४४ एठो6४ का- 
००४०, ९ ०७००७ 8. शांगलएंए ह58ष्ांक06 प्रोषधापएडी) 88 पं ०पा 
ति एक्‍ह55४ ॥85 8॥0छ7 ए०प्राऊढई 00 06 70 पाह्या 9४007 एी ४6 76 शा 
एक 888, छापे 06 ज्ी0 व8 08९7 8 तेए2७ [70९-०९४४  एवाएश४07, 
[6 8 8 एए७ए ऐीवं॥ए क ६ 7पोछ', | ॥6 48 806४ ६0 8७७78०४४९ क्षा६ याते 
[९कफांएए 70 एीश'७, 07 ैछ 38 छ8)6 00 छो€ कतेरणगाब्रए० ण छठी 
विज 0ए5, एप + 40 वैषयई ते6०ते 0 धीर फपल 0िप्राएशुंग8 णए 608फां 772 
]8ए ए0 ॥706 ७पढी। & 60प्राधंत 0 राफांपए की वागाइछ। ” व8 & 7976 
एणगराओं।श0णगा,.. एप विीिश्लागर४४5 गत एल हर लेक्ंएा 00 हपली 8 ती8- 
पं060070.,.. #४ 3 0प7 वशय।रछ$5 8 (60९0, पीहट०07९, 0 6 /690००४पोौए 
489 जि।8 008007 छाते एड़ां; ४90, प्रयातेछ" 50 त509 प्र 3॥6व 8 ए७/7/00॥828 
॥06 छठ 98ए एव हपांधक06 7॥९०९७धंणा 9ए 0॥6 फ्प।0. 

४  [कती॥ छठफ्रणावे $980970 ७7 7 वा इटए ०७). था 8 एऐशंगए. |प०- 
ज्राह्त, ध6 4780 ० ज्ञाएंजी 48 )0छ8 489प0९ते, 

[ +€शाधांए, 
(70078 68 ए७॥॥ 5७70], १०7 मी शशाए255 5 
पर ७ | ७४०९०: 874 ०00९वै९ए7६ ४९:ए ४7, 
0०. 42 5॥80फ०7 ?0०एा', 9. "', ६७१५8॥/ 80)70प्र४, 
ची0००ाव (:४/४, 26070 ०४४८ 7970. ' घक०0, 80076(७॥'ए, 
99 ए87) 38779], 20079, 


समर्पण. 
कप कम 

नयपुराधाश हिज हाइनेस सर माधोसिंह बहादूर जी. सी. एस. आय. 
की सेवा । | 
श्रीमान महाराजाधिराज, 

पुना गायनसबाजकी तरफसे में विनयपूर्वक आपकी सेवामें उपस्थित होता 
हूँ ओर हादिक धन्यवाद देवाहू कि आपने दयापूर्वक इस ग्रन्थको पकाशित कर- 
नेकी आज्ञादी। इस ग्रन्थम गाने, बजाने आर नृत्यके गम्भीर विषयोंकी सिद्धान्त- 
सहित पूर्णमीमांसा प्राचीन भारतके आचार्योके मतानुसारकी गई है । 

श्रीमानके प्रसिद्ध पूवज महाराजा सवाई प्रतापर्सिह देव ( जिनका राज्य 
काल १७७९ से १८०४ ई. तक था ) नें संस्कृतके प्राचीन ग्रन्थोंका मथकर 
और संगीत रत्नाकरके आधारपर इस ग्रन्थकी सात भागौमें रचनाकी । निश्न 
लिखतका पूर्ण विश्वास है कि श्रीमानके चरणकमलेंपं सम५ण करके यह ग्रन्थ 
सर्वताधारणकी भेट करना परमोचित होगा । 

श्रीमानने अपने प्रसिद्ध पृवंजकी मयोदाकी पालन करतहें अतए्व 
इसका समर्पण श्रीमानंके कमलचरणोंमें ही करना ठीकहे क्‍यों कि आप 
गुणके प्रसिद्ध ग्राही हैं ओर शिक्षामें आपको बहुत उत्साहभी है राजा यह 
एक बड़ी विशेषता होती है की वह गण ओर विद्याका उचित आद्रसत्कार 
करता है अथवा वह स्वयंभव दूसरोंके गण ओर विद्यार्से छाभ उठाता है । परन्तु 
विद्यासरोवरम अमृतपान करना या ऐसे सरोवरका आत्मामे ही होना दुर्लभ 
है। भीमान इस अपूर्व गुणसें अलंकत है; अतएव श्रीमान्‌ महाराजाधिराजके चरण- 
कमछामें में सादर इस क्षुद्रोपहारको अपंग करता हूँ ओर आशा करता हूँ कि 
ऐसे प्रसिद्ध संरक्षककी रुपासें &स ग्रन्थका योग्य स्वागत सर्वसाधारण करेंगे. 

राधागोविंद संगीतश्तार सात भागेंमें छप रहा है। पहला भाग बिलकुल 


वैय्यार है । 


श्रीमानका विवीत प्रार्थि, 
पूना मायनर माज, बलदंत त्रियंबक सहस्रबुद्धी, 
नंबर १३ शनवार पेड, सेक्रेटरी, 


पान जन )५03०. . गएपाह्ए, पूना. 


?रिरा27 0 ४. 
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भूमिका, 


पक आमिर) फीमकिडिका०० 


बंबई गवर्मेटने, गायनसमाजके संगीत पाठशालाकों साम्पत्तिक सहायता 
देकर और पुना, अमदाबाद, हैद्ाबाद (सिंध ), धारवाइ और घृडियाके 
मर्दाने ओर जनाने दोनोंही प्रकारके सरकारी ट्रेनिंग कंलिजोंमें संगीतके आचार्यों 
( 2[पथ० ४०४०८॥०/४ ) को नियुक्त करके. शिक्षाविभागमें भारतीय संगीतकी महिमा 
और अवश्यकता को स्वीकार कियाहै । अतएव गायनसमाज संगीत शाख्रके 
ग्रेन्थोकि प्रकशन और स्कछोंके वास्ते संगीत प्राइमरोंके रचनेकी अब- 
श्यकता समझती है । 


इसके बाद समाजका ध्यान भारतके प्राचीन संगीत ग्रन्थोंकी ओर आकर्षित 
हुआ आधूनिक विद्याप्रसार ओर संगीतमें रुचिकी वद्धीके कारण भारतके प्राचीन 
सेगाव ग्रन्थोंके अवडोकन ओर अध्ययनकी छोगोंमें प्रबल इच्छा उल्तन्न 
हुई है इस ओर, अतएव जो कुछ प्रथत्त किया जायगा, उससे, अवश्यमेव 
सब प्रकारके संगीत रसिकोंको सहानुभति होगी। और समाजको आशाहै कि इस 
कायक्षेत्रमं पदाप॑ण करनेसें समाजका परिश्रम निष्फल न होगा। समाज आशा 
करती है कि वह दिन जल्दी या देरमें अवश्य आयगा जब युनिव- 
सिंटी ( एश्ंए्शआं/ ) के परीक्षाके लिये संगीत ग्रन्थ रूूखे जायगे. राधा 
गोविंद संगीतसार हिंदी भाषामें है। यह भाषा भारतीय भाषाओंसें सबसे ज्यादा 
प्रचलित है। शिक्षाविभागके डिप्युटी इन्स्परेक्टसाहिबने पुनाके गायन समाजके 
संगीत स्कूलके विषयमें जो रिपोर्ट नंबर ९२२ तारीख १७ ऑगस्ट सन १९०८. 
शिक्षाविभागके इन्स्पेक्टरसाहेबनें, भेजीथी उसमें उन्होंने इस उपयुक्त 
प्रन्थके प्रकाशनका विचार प्रगट कियाथा। ओर उनकैही विचारके अनु- 
सार समाजने इस कार्यको उठाया है ।*यह आशा की जातीहें कि. 
इस अन्थकेद्ारा भारतवांसीयों., भारतेके प्राचीन संगीतशाखका ठीक 
ठीक ज्ञान होगा | 


२ भूमिका. 


यह पुस्तक संपूर्ण है, और इसमें प्री तोरसें विषयकी व्यारूया की गयीहे। संगीव 
रत्नाकरंके तरहसे यह पुस्तक ७ भागोंगें विभाजितहै। मंथरचर १। जयपुराधीश महा- 
राज सवाई प्रतापसिंह देवने जिनका राज्य, सन १७७९ ते १८०४ तक हुआ। 
बहूतसे प्राचीन संस्कृत अन्थोंको देख माठकर इस पृस्तककों रचाहे। यह 
ग्रंथ संगीव रत्नाकरका स्वतंत्र अनुवाद है। संगत रत्नाकर संस्छृतमें सबसे 
पुरातन संपूर्ण मंथ है, जिसको, कहते हैं, काश्मीरके सारंग देवने इसवी १३ वी 
शताब्दीक प्रारंभमें लिखाथा । 
राधागोविंद संगीतसारमें ७ अध्याय है । 

१ स्व॒राध्याय. २ वाद्याध्याय. ३ नृत्याध्याय. ४ प्रकिर्णाध्याय. ५ प्रव॑- 
धाध्याय. ६ तालाध्याय, ७ रागाध्याय । 

यह ग्रंथ उपयुक्त ७ भागोमे विभाजित हैं। पहिला भाग ख्राध्याय 
इस समय छपकर तय्यार है. ओर अन्य ६ भाग ज्यो ज्यो छपते जायेंगे त्यों त्यों 
प्रकाशित होते जायेंगे । 

जो इस ग्रंथकी पढेगा, वह यह देखकर चकित होगेगा, कि, कितनी 
जगहपर पाश्चात्य संगीत आर आधूानिक संगीतसे प्राचीन संगीवक साथ मुका- 
बिला होसकता है। भारतीय प्राचीन संगीत ग्रंथों प्रचार्से यदि संबसाधारण 
हमारा संगीत प्रशाढीका ज्यादा, सुक्ष्म ज्ञान हो जाय तो थोंइेही सम- 
यमें अवश्यमेव भारतमें संगतिके महत्व और अध्यायनक विषय लेगोंमें बढ 
भारी परिवर्तन होगा । 

समाज किशनगढ़ द्रबारकों इस ग्रंथकी हस्तलिखत प्रति देनेके लिये 
धन्यवाद देती है; क्योंकि दरबारकी ही रृपास समाज इस अंथको छापसकी है । 

ओर समाज साम्पत्तिक सहायतीक लिये भावनगर और भरतपूर दरबा- 
रोकी ओर बंबईके शेट माधवदास गोकुलदास पास्ताके बहृतही छृतज्ञ है। 

इस ग्रंथके प्रकाशन जो सहायता पंडित मधुसूदनजी दरोगा जयपुर 
राजभवनके पृस्तकाध्यक्ष ओर पूनाकै पंडित विनायक जगलाथबृुवा ठाकुरदासने 
दीई है. उसके छिये समाज उनको धन्यवाद देढी है। 
नेबर १५ शनवार पेठ, पूना, । बत्टवंत 5यंबक सहस्रबुद्धी 

ता. २५।६।१९१०, सेक्रेटरी -#एएछक्ाज, पना. 
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श्रीरृष्णाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ भ्रीसरखत्ये नमः ॥ 


अथ भश्रीराधागोविंद्संगीतसारं लिख्यते ॥ 


. नमस्तस्मे गणेशाय सर्वविध्तोपशान्तये ॥ कार्यारेभेषु संवेषु पूजितो यः सुरा- 
सुरेः ॥ १ ॥ हंसवाहनमारूढां वीणापुस्तकधारिणीं ॥ बुद्धिदात्रीमबुद्धीनां वंदेएहं तां 
सरस्वती ॥ २॥ राधाप्राणः प्रियसखा मुरठीवादने रतः ॥ वंदांवननि: »जातः गतो 
जयति केशवः ॥ ३ ॥ गणपतिमभिवंद्यं श्रीशपादारविंदे दिनिपपिहरदेवीपादप८ 
तथेव ॥ निषुणजनसुतुष्टो भाषया रच्यंत सो सकलहितसुद्र्भ: सप्तसंगीतभावः ॥ ४ ॥ 
राधागोविंदसंगीतसारो5य॑ ग्रंथनायकः ॥ श्रीमत्पतापासिहेन कृतो माधवतृष्टये ॥ ५॥ 
हस्तेन भावान्‌ चरणेन तालान्‌ मुखेन गीत॑ कथयन्‌ मनोज्ञं ॥ मुद्गनांदानुगतारर - 
तुष्टपृष्टोद्रः पातु स वो गणेशः ॥ ६ ॥ 

गणेशस्त- न । 

दोहा ॥ वकतुंडविघनेसगुर गननायक घननाथ ॥ अ्रीप्रतापनूपकों करें 
सदा प्रसन्न सनाथ ॥ ७॥ शुंदाइंड प्रचंह अति विधन विहंडगनेश ॥ गिरि- 
जासुत राजत सुखगुरु दीजे गिरा सुदेश ॥ ८ ॥ सवैया ॥ सेस सुरेस महे- 
'शनमें जिन ध्यान तें पाप करें सुहमेसके ॥ कामनादेन कों कल्पतरू भवसिधके 
तारन नाव सुंदेशके ॥ गिरिजाधरि गोद लडाइ जिन्हें सुखसंपति पाई महातहवे 
सके ॥ जो चहे सिद्धिकों या जगमें भलंभावसों सेइलेइयाव गनेसके ॥ ९ ॥ 
कबित्त ॥ अरुन वसन तन आभूषन मति घन चंदन लगायें गरें हार मुकतानिकें॥ 
परजेयम छू जूत अभय लड्बवा थुलकरमें बिराजे नाथ रिज्धिसिद्धिमानके ॥ मू- 
सपि सवार परिवार हैं उदार सुरभाक्ति पछाया विधाती विधन वितानके ॥ एक- 
पंत बुद्धिदेत जिय प्रात्‌ सतगके साजो सब काज ॥ भीप्रताप महिमानके ॥१०॥ 


२ संगीतसार, 
सरस्वतीस्तवन । 


दोहा ॥ विधि हरि शिव वंदन करत बानि देवता पार ॥ सरसुतिके 
ध्यान तें होय बुद्धेविसतार ॥ ११ ॥ हंस चढी कर बीन शुति गावत नित संगीत 
दीजे भूष प्रतापकों विद्या अखिल पुनीत ॥ १२॥ कबित्त ॥ हंसपर जो हैं अंग 
उज्ज्वल वसनतोहें मोतिहारसोहँ वीन पुस्तककी धारेंजू ॥ जिनको सुध्यान कियें 
भारता प्रवाह पुरें नासत ॥ अज्ञान ग्यान तुरत उधारेजू ॥ नृपकवि पंडित सभाके 
मांझते ईनर पावत बढ़ाई जगजस विसतारंजू ॥ स्मृतिन वषानि वेदपुराननिगानि 
ऐसी बानी महारानी श्रीप्रताप काम सारेंजू ॥ १३ ॥ सात सुरतीन ग्राम इकंइस 
मच्छना हैं सोही कुटतांन सुद्धतानके समाजकों बीना मधि भाव द्रसावें चले 
चावभरी मुखसों उचारें सामवेद सुखसाजकों ॥ ध्यानजन कुमति तिमिरितोरिवेमें 
भात जाकों गुनगान विद्यादान वरकाजकों ॥ सुमाति उपाय क्‍यों नसेवो मनछाय 
तिहचारु पगकंज वातीसुर सिरतानकों ॥ १४ ॥ 


गोरीपतिस्तवन । 


सोरटा ॥ अंगविभूति सुगंध गंगतासके सीसपें ॥ संगगोरि अरधंग की 
जै कृपा महीपसें ॥ १५ ॥ दोहा ॥ वंदन सुरमानव करत देत सकल सूष- 
बेद्‌ ॥ कासीवासी ईसके नमो चरनअरविंद ॥ १६ ॥ कबित्त ॥ सेहे- 
चंदभालगरें मुंडककी मालधरें अंगनमें व्यालचित्त चाल ब्रह्मजा पथें ॥ ओढ़े 
गजपषाल सीसगंग है रसाल तीननेंनहें विसाठ है करठा दीह पाये ॥ गो- 
रिजा अर्धग पे असंग भूतसंग चढ़े वरधउतंगजारें जंग भवतापयें ॥ दुषपहर- 
संकरतो कृपा भाय चायरहो नितहीं सहाय नृपक्रम प्रताप ॥ १७ ॥ ऊची 
ओर नीची जहांदेबतहें भूमितहा भरत हैं पाव आपनोई आगे सरसे ॥ जात 
तहें श्रमकष्ट होइ जिन ज्याइ यांते करफूलतोरि वेकों आपनोह परे मगकी चर- 
मकरिरच रहीसे जतायें । आपनी करोटही सों सों वे प्रीति दरसें॥ ऐसे भ- 
धंगा नि- ध्यारोक सने हवस गंगाधर मेरेनुर आनदकों बरसे ॥ १८ ॥ 


अथम स्वर, ध्याय, श्‌ 


नंदाकैशोरस्तवन । 

दोहा ॥ नमो नमो आनंदधघन संदर जुगलकिसोर ॥ वंदा विपुले विसालजुत- 
सवरसिे कनि सिरमोर ॥ १९ ॥ मुकटमनोहर सीसपर उर वैजंतीमाल | भीषताफ * 
हिय वसो यहें ध्यानगोपाल ॥ २० ॥ विधिवछ लषि अचरज भये वरसल जे सुरइंद । 
जुगलरूप नवरस भये जय राधेगोविंद ॥ २१॥ को न तें न कमलछापती केसो राय 
कल्पान क्रमपतिकी कीर्तिकों करहु रऊपाकुलमान ॥ २२॥ ॥ कबित्त ॥ हात- 
मधिजिनके लसत नवनीत अरमेषलानीत वरमें ॥ अतिसरसीरहे ॥ तिडकललाखघ- 
दृतकेकठुलाउ रकन चित अंगक गुठाल सार ह ॥ अलठक कपोल घनसांवल वर- 
नतपोंही नासा ॥ अग्रमोतिमुषमंद हि हसीर हैं ॥ संतसषदाई मेरें सुमगसदाई उर- 
वालकगुविंदजुकी म्रठी वसी रहे ॥ २३ ॥ लाॉलितक सभी पापलुकी है विसार 
भार तुरग कलंगीर ये चरन भारेकी ॥ केसरिकीषोरिकांत कुंडल लसनीके मंद मु- 
सिकां निकरेनंन नि निजारेकी पेरदार जामा उपरें नाजरिछोरटारवाजयहु वीसु- 
कंठवनमाल वारेकी ॥ कोटिकामवारें बनें देषतनिहाँ ऐसी वसों छवि हियमांहि 
गोविंद पियारेकी ॥ २४ ॥ चाराचमकायोषोरिके सरिवनायों नकवे सरिसुहायों 
कांनकुंडल दिपायो है ॥ हारदरसायों नीमाचस्त अगला योवृटीसथ नदिषायो सौं 
में अंगसरसायों है ॥ राधेरंगछायो वृजकुल हकहायो वंसीसुर मंद गायो सुरनउ- 
लसायो है ॥ कुंजनीरसायो राममंडल रचायो रसलरव रसायो सो गुविंदमनभायों 
है ॥२७॥ सरद निसार्मं सवचादिनीअमंदसाचित सुनासमीप नीप कुंज सुषकारि है ॥ 
विविध सिंगार अंग अंगन संठार तहां करत उदार केलिंम न रसभारि है ॥ न्यारि 
न्यारि रीति द्रसावें हावभाव नमें नेहरसभानें दोऊ प्रीतम पियारी हैं ॥ कोटिका- 
मवारी छवि जाननविसारी ऐसे जुगलविहरी परतनमनवारी है ॥२६॥ ॥ दोहा ॥ 
सातसुरनके देव मुनि कुल छंदजाति सुग्राम ॥ श्री सवाई प्रतापके पुरवी मनके 
काम ॥ २७ ॥ प्लेस सेरेस महेस गुरु गिरा गनेस दिनेस ॥ वरदीये यह नृपति- 
को भक्तिकजे सहमस ॥ २८ ॥ 

रांज : णन 
( भानुवंशवर्णन. ) 

राज: ्न ॥ छप्पे ॥ देवभेष्ठ हरि देव गिरनमेंरे वषाना ॥ नदियनम 

सुरसारिय धातु कंत्रजजानां ॥ तपजपसे सुरज्ञान पानदानंम धरती मंहीरकुलमें 


४ संगीतंसार, 


ब्रम्हप्रधान बम्हकुल कश्यपमुनि सुर देव दैत्य चरथिरजगतताते उतमभानकुल ॥ 
रांजाबिराज तावंसमें उपजे राघव बल अतुल ॥ २९ ॥ ॥ दोहा ॥ रवि- 
कुल वरनन करतही होय सकल मनकोंम ॥ भाषे वेद्पुरानमें संषि आर्ठों जोंग 
॥ ३० ॥ ॥ छप्पै ॥ कश्यपकुठ उद्योत कियो तिभुवनपतति सूरज ॥ वैव- 
स्वत मनु ताभये वाजे नभ तुरज ॥ तिहें कुठसगर नरेस ताहिसवनीके जास्यों 
मो दिलीप तिहिंवस राज मारगयाहि वान्पी ॥ तिहि बेस अंसर ॥ वंसमभये नुपति 
भगीरथ धर्मवर ॥ वप आपकीन सुरलोक तें गंगायहमि आनिधर ॥ ३१ ॥ 


भानुवंशी राजवर्णन । 


दोहा ॥ रविवंसी राजा नवें कुछमुजादयहरीति ॥ वेद धनुध्य मोजन 
सवद रहरे न दिनप्रीत॥ ३२॥ फिर उपजेता वंसमें राजा रघु अवतंस ॥ सात दकार 
कीये प्रगट सुरनर करत प्रसंस ॥ ३३॥ दीक्षादान दया स॒दम देव दिवाकर 
नाथ ॥ द्रसन मुनिगन घैनुद्विज रहे निरंतर साथ ॥ ३४ ॥ तापे नृपवर अज 
भये तासुत दसरथ भूप ॥ तिनके घर अवतार लिय च्यारी सरूप अनप ॥ १५॥ 
रामचंद्र छछमन प्रभु भरतसत्र॒धन श्रात ॥ इनके द्रसन ध्यान तें मिटे सकल 
उतपात ॥ ३६ ॥ रामायनमें रामके वरने चारित अनूप ॥ रामनाम पावन करत 
जिनकीये आपसरूप ॥ ३७ ॥ विश्वामित्र मुनिंद्रकों जगि प्रनप्रभकीन ॥ तारी 
गौतमनारि ? सिवधनुतोरि प्रवीन ॥ ३८ ॥ जनकसुताब्याही प्र रामच॑द्र अव- 
तार ॥ तिनके उपजे दोइ सुत कुसलव राजकुवार ॥ ३९॥ कुसकृमार्ते भो प्रगट 
कूरम- “लविसतार ॥ उपजे जाके कुलनृपति कछ वाहे सिरदार ॥ ४०॥ अ- 
वधि दिलीपत यागपर रोहितास आसेर ॥ गोपाचठनरवर पुरी राज थानआ मेर 
॥ ४१ ॥ जैसें सूरजकी किरन पूरें सकलहि थान॑ ॥ तैसें कूरमनृपतिकी सब जग 
फिरे सुआंन ॥४२॥ कूरमकुल राजा भये किये सुरनउपगार॥ कोलगि कविवरनन 
करें होय ग्रंथ विस्तार ॥ ४३ ॥ ॥ सोरदा ॥ पुरी आमेर अजित मत्सवदेव न- 
के वीचमें कलिसों क्षीमय मीति तहा धरम निजकाल किय ॥ ४४ ॥ दोहा ॥ 
जहां दान तप जग्य जप वरन २ निजधर्म ॥ जथा जोंग सबहएद्, तजत पापके 
धर्म ॥ ४५ ॥ रविष॑सी राजै तहां कूरम कुठके चंद ॥ परथिराण प्रथुरूपके दई 


प्रथमस्वराध्याय, है 


छाप गोविंद ॥ ४६ ॥ तार्क सुरवरवीर भो भारा मल हरिसेव ॥ ढुंढाहर नि- 
सवसिकीयो तासुत भगवत देव ॥ ४७ ॥ ले रृपान निज हातमें जीति छई गुज- 
रात ॥ तासृुत राजा भान भो देस विदेश निष्पात ॥ ४८ ॥ अटक कटक रिष 
काटिकें सालकोट किये हद ॥ कालि छगट आसामलों जीतीमानमरह ॥ ४९ ॥ 
सागर खड़ग पषारिकें रही न अरिपे रीस ॥ मृठ काठकी जवन कर दीनी मान महीस 
॥ ५० ॥ कासी पुस्कर आदियें कीने मंदिरमान॥ महादान दीने सजन सब जगनमें 
किय आंन ॥ ७५१ ॥ तासु तनय जगतेस नृप हने जबनदल बुंद॥ 
जगत शिरोमणि प्रभु थंपे गाये जस कवि छंद्‌ ॥ ५२ ॥ महा सिंब्हताकें भये जीते 
वहु संग्राम ॥ ताकें जयसिंह नृप भये किये साहके काम ॥ ५३ ॥ जयमंदिर 
सुंदर महल जयति वास किय वाग ॥ दछिन पति लेकें सिवा मिले साह अनु- 
राग ॥ ५४ ॥ रामसिंहताके प्रगट सव विद्यापरवीन ॥ सिवा भूप जहेँ सरनलषि 
अदभुत जस जग छीन ॥ ५५ ॥ किसनसिंह जंहँ अवततरें तेग त्याग जग कीन ॥ 
तासुत नृपविसने सभो जद्थ दृघट कीन ॥ ५६ ॥ गनपति हरिहर कीया पूजि 
दिय द्विज दान ॥ ताकेउग्र प्रभावेते भो जयसिंह नृप आँन॥ ५७॥ पृहमीके राजा 
नम भये सवाई आप ॥ बअम्हपुरी रचि द्विजनकों दीनें दान अप्राय ॥ ५८ ॥ 
जग्य दान सवविधि किये जीतिलये सव देस ॥ जयपुर सब नगरीको दूलहरूयों 
नरेस ॥ ५९ ॥ थायनुथप दिल्लीस की क्रम करत अपार । च्योरेंबेंद अठारहों 
सुने पुरान विचार ॥ ६० ॥ 


जैपूरवर्णन । 

अथ जैपुर वर्णन ॥ दोहा ॥ पोरि अगकी कोट हछवि सं-प्पपसए 
सिरताज ॥ रागर नरनारी एबदरराज सकल समाज ॥ ६१ ॥ ॥ नीसान ॥ 
संच्चा नगर सराईयो संव नगरिन ऊपर ॥ जयपुर मानोह दुसराया जगमें 
भूपर ॥ जामें भोन अनूपहे अमरावति छाजें चार वरन चहु आश्रमा रिद्धि- 
सिद्धिसो राजें ॥ अपने ॥ २॥ हइष्टके मंदिर छविछाजे ॥ चोपरके बाजा- 
रमें कुंडेंवंद राजे ॥ गह महली अपारहें नो निधिसिदि गाजें॥ अगरनि प॑ं- 
दमको धृवा घर २ में ताजे ॥ थापी कृप तंडार्टों आराम अपार जहा समान 
गुने गांनके नरनारि इदारा ॥ दीनकोँ देते फ़िरे धनधान सुताजे राजें महल कृ- 
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बेरसे सुवनसे साजे ॥ सोहें महल कईलासज्याँ ओपमे सुभकाजें॥ चक्रवर्ती महा- 
राजकें बहु वाजनि वाजें ॥ परे राजके चोकमे चतुरंग समाजें ॥ राज राजके हु- 
कमकी जय ॥ २॥ निधि गाजें ॥ ६२ ॥ इति जयपुर वर्णन ॥ 
राजसंवर्तन । 

अथ राजसवं्तन ॥ दोहा ॥ तिनके रतन समानद्वै ॥ ईश्वर मधर कर 
साह ॥ महाराज ईश्वर कीयो राजसुजस करि चाह ॥ ६३ ॥ गये ईस जगदीसपे बैंड 
मधुकर राज ॥ तिनको वर दाता भय सकल देव सुषपसाज ॥ ६४ ॥ जाचकके समये 
सदा माधव माधव इंद ॥ नाक्षर रसनानपटिके हत सकल कंविवृंद ॥ ६५ ॥ जाचे- 
राजा जानिकें आपस्वारथी दीन ॥ नटत भूप पग लगत जब धरा कंप वहु लीन 
॥ ६६ ॥ तिनके देव समानहूभद्े महाराज कुवार ॥ पथ्वीसिंह महाराज पुनी 
श्रीप्ताप अवतार ॥ ६७ ॥ करी पृहभाकी राज प्रथु वसे सुरगंके वास राजपाट 
बैठे अटलें श्रीपतापसे विछास ॥ ६८ ॥ सिवर विद्स रथ पुत्र ज्यों माधव त- 
नय वर्षोन ॥ तासों चहु दिस नृपति जुत आयामिले सुल्तान ॥ ६९ ॥ सकल वेद 
विद्यानिपुन राजनीत पृथुरूप ॥ विरुद वदन श्रीरामसे सव जग कहत अनूप ॥७०॥ 
कहत मरहटी हट चढी निजपियसों निर्तवेंन ॥ भेटो भूप प्रताप जब होय परसपर 
सेन ॥ ७१ ॥ भूमिमार छिमसे पसे साई रसो गंभीर ॥ धरमयुधिष्ठटिर ज्यों क- 
रंत ४ रजनण्यों रनधीर ॥ ७२ ॥ देषोया कलिकालमं अचिरजि होइ अनूप ॥ 
मंटेमन संदेहकों ध्यान दूरस दिय भूप ॥ ७३ ॥ छेद ॥ कंपत सायर आपत पनके 
ताप चढत अति सीत सुधाकर होत अनल मुषमलिन रहत मति ॥ कमछाहरि 
उरधरि यदांमबृद्धि छूटा देवा ॥ स्थाम वरन रविपृत्र पवनलषिचंच लभेवा ॥ राजा- 
धिराज परतापनितदान कराहें वरसत रहेते ॥ हयगय अपार धन वसन्मने जनक 
विधन अगनित लहत ॥ ७४ ॥ दोहा ॥ पूजि पंचाईनदेवता वर मार्गोनित 
एह ॥ मोपे भूष प्रतापके कृपादीह कर देह ॥ ७०५॥ साजें भूष प्रताप 
जवन्हे चेतन जड छंद ॥ सकल दोई हकठोर मिलि परसत पर अरविंद ॥ ७६ ॥ 
नृपवि रवनित्तिर मुकटमाने भीप्रताप महाराज ॥ जाके दानसों लगी हिंद वानकी 
लाज ॥ ७७ ॥ कृषित्त ॥ सरन हीमो सर गोविंद जूकी आरतीकों द्रवरदोनि 
जब दरसन पांगें हैं ॥ हाजर हजारन नरेस सगहोंत छहिकें सुद्ृष्टि तेवे सु 
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अनुरागहे ॥ घेरदार वार २ वागें कोंइ कैशोलपि कविनिकें आइयों विचार जिय 
जागे हैं॥ जैसें ओर भूप दोरि छागत हैं पायत्यों दोरी करिदोरहुयत।> पाय छागगें 
है॥ ७८ ॥ उमग चलत श्रीप्रताप भूप तव दोरइक ठोरन्हें पगनपरसत हैं॥ यह 
लषिकवि आप आपनी सुमति वऊूउ मगति जुगति कहिवेकों हुलसत हैं ॥ आइ 
इन लागी हिंदवानेंकी सरमसोई सुकर निमिस परगठ दरसत हैं ॥ कैथों जडरूप 
येतो चारु पग कंजनम नेहर सवसहने अरसतहें ॥ ७९ ॥ सानि सपनेमे आई व- 
लिकी अबाई तन छाई विकलाई सुधिबुद्धि विसरति हैं ॥ बूढ़े तें कहें नवें नमक जोवर 
तावेंसें ननेन | अछे हमेह असुवाट रति हैं ॥ हियधरकात जिय भूछि २ जात पुनी 
वातकी दवीसी ॥ धकी मरन गिरत है ॥ तृुव आरिनारि अकुल ॥ इवार २ इसे 
कुरम प्रताप तुव नामसों ढरति हैं ॥८ ०॥ संपति सारिंद असुरिंद जछरछनकी नाग नाह- 
कीन्हं नाना भांति करिदेषिय नुज्जलनुजासवारे समग स॒वा सवारें नृतन अवासवारिनित- 
अबरे षिय ॥ रुचिर चदोवा त्याविछा इति दिवालगीरीसाईवानपरदादमकीपुंजयेषिये॥ 
अमल षवास दासिदासम विछास जुतसी प्रताप भांन अनकान्हते विसिषिये ॥ ८१ ॥ 
धरम धृुज धीर कवि पंडित विवेकी विर नीति छोकरीति प्रीतिज सके सथाय 
जू दां न दया मांन उपगारसतसीलग्यान विक्रमनुदारतावडाईमें अमापजूवसन 
सुगंध सुचिरुपमाति आभूषनवेनचतुराई भेरेहरेंहियतापजुतेइनरयावेंजहमोंसरहने- 
सऐमी सभामें सुरे सप्तमसोहें श्रीपतापज्‌ ॥ ८२॥ ताराईंदु विंवके ओर गंगा 
हिमागोर. ऊदिगाज निमिसदास दिसहि महानि हे ॥ मुकतानुदधिहंस गनमान- 
हंसपुनि पुंडरीक रूपनीरनीरनुलहानी है ॥ चितसतो गुण मद दया निज धर्म 
कर्मन सुरमाछहरब्हे३ निवहाना हैं ॥ नृपति प्रताप तुव जससरिताकी ऐसे छोक 
॥ २ ॥ देस ॥ २॥ कहते कहानी है ॥ ८३॥ अठक विट कटक कदीले भटना 
मही सौन्ह कें सटपट रटें चलचल ॥ मरद्हहेराविरुहेछाओचदेलावीरवांकेन्हउदेला 
उठेहाकनसोहछ॒हल ॥ छछन विचछलछोपछन स/सक़्ाछोई सकेईवारडास्वो 
मठमल ॥ उमर राज रहो राजा ॥ भ्रीप्रताप जाके कता जिभियता कठक ताकी- 
योपठभमलठ ॥ ८४ ॥ संगतिको गुन फीरचरन्हछहत यह जगव विदित भाषे लोक 
बैद टेर हैं ॥ चंदून समीप तरु चंदनहीं होत त्योंहाँ विष मिलिपय होत विषति 
'हिंें? हैं॥ अभिराणि मोहि एफ कूरम प्रताप भू तृथ करसरठ वयालता वेरे रें॥ 
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तामेंबसि केसेरनकडिनिकरालतेगविनहिद्रेग. नो ॥ अरिगनजेर है॥ ८५॥ अंग 
कुब्तनितगिरिजालसतहांकें रेंनर देवसे वभेबनलहतहेँ ॥ भासत विभूति राजराज 
हितकारी गनमोहत अनेक नाग वंदनी वहत हैं॥ छोचन विसाठ नुग्रसकति सुमंत्र 
छीन दीन वंधृताहि हरजोईसो कहत है ॥ नीलकंटरतियिनपाले- प्रताप भूपमेरेजा- 
मिसंभुसमताई सीचहेतहें ॥ ८६ ॥ मॉनकूलभाँनभयोतृही भवमंडल मँघर्मधुरंधारी- 
दुजो देष्यो नहि आंनमें ॥ दछिनकी भोज सव छिनमें हि ढारीकाटि होरे देस 
मुगल पठान जे जमाने ॥ फिरगे फिरंगी तेऊ जंगी महि भंगा किये दिल्लीगति 
मंजू ॥ भयो तेरि आज आनमें ॥ श्रीप्तापआन नृपकी जैकी तेरसम तेरी आज 
आंगन फिरे सकल जिहानमें ॥ ८७ ॥ काविलष धार वीजापुर अर पहण सौ 
भाग तेरद छिनमें पारिजायपाजें हैं ॥ नृप जे अराज जिल्हें मिलतें सराजदीर्न वि- 
मुष हिराजकीनें तुरत अराजे हैं ॥ कहांठो कनाऊं जग छानन हिवोस आज 
दिल्लीप्रति हा तपस्वो जाके अन काजे हैं ॥ क्‍यों न होई एतो श्रीभव।१- श प्रताप 
ज़ग जा के सीससी कर ग॒विंद कर राजें हैं ॥ ८८ ॥ घटअरको टटाहि डारहो 
गनतीम न के पालिवो सुजन जोग पस्वोजेन पत्री हे ॥ वरसें ज्यों इंद्र निसादिन 
उ्यो कनक लर दीन दुज जाचक निकारिकें सुपत्रि है ॥ रूप अति रूपोपन परो 
रनसूरोजाकी रसनां रटत नाम गोविंद इकात्रि है ॥ हेरेबहु तेरे जगछत्री वेनछत्री 
है प्रताप सम छत्रीकोंन छत्री जगछत्री है ॥ ८९ ॥ कहां भयो जोये मह कुछमें 
जनम पापो पाया स॒ृत बंध दारा रूप धन छाह हैं ॥ कहा भेयो जो यैकरे मोती 
सिरपेच लहेंह ॥ हयगयपालकी सरथ सरसाह हैं ॥ कहां भयो सुद्ध मन याईके 
रएदेकीने जप तप दान त्रत तीरथनु छाह हैं ॥ एंते भये होत कहा है सुत 
नपासे ज़ोपे रीक्षे नही जायें भ्रीप्रताप नरनाह हैं ॥ ९० ॥ जग जस फैलीजाकी 
६ :वायारुचांदि निसी राजप्रताप सभान ग्रीष्म समाजकें ॥ राधे रृष्ण नाम जाकी 
रसना रटन नीत वटत्‌ बधाई धर्म होत सुषदाजकें ॥ कहां छोग नावों राज 
उछमी सुजाकी देषी पाई येन समताई धन सुसाजके ॥ मघवाज्यों राजताकें सृत- 
लिरताज भाज सव सुषसाजश्री प्रताप महाराजकें ॥ ९१ ॥ संदर सरसेवे नब- 
रसें सुधाकें ऊरकरें व ऊदानमांन राषत राजकें ॥ हृष्ट परान पूरेभलसुरे 
सकने... रसल परडकारों पर दार धन त्यागक्रे रहते स॒मंप्र सने कहते 
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सुवागे बने ॥ भने बहु ग्रंथ पंथ चले सत्य पाजके ॥ सिंगारबाद्िबलके उदार 
ऐसे सेवक हैं आज भ्रीप्रताप महाराजकें ॥ ९२ ॥ अरिपुरजारि वेमें अनछ- 
सवलझ महाविधि विलसादविम ं संततिके येस हैं ॥ बानि महारानि तुववानीमें वसी- 
हैं सदा संपत्ति धनपरिपूरन उमेस हैं ॥ रछांमें रमेस बुद्धि देवोंमें गनेस तुब प्रब- 
ल प्रताप साधिवेवें दिनेसहें ॥ श्रीप्रतापजंके ऐसे मुपसरसावनकों सप्तसुर देव रहें 
हाजर हंमसहें ॥ ९३ ॥ अजुनसे वीर रनधीर जहा रामसम विदुरसे मंत्री- 
ज्ञान शिवसे विराजहें ॥ करत प्रवेस तहा पाप होत दूरी महाहरत प्रतापलहे ॥ 
सुषके समानहें कवि अरुपंडितओ राग करि मंढितहँ होत दिनेरेंन तहाँ धर्मन 
काजहें ॥ रचिह सुधर्म जिमि भ्रपसताम राजे धर्मसुत राजजों प्रताप महाराजरहें 
॥ ९४ ॥ छंद ॥ अंगनिब्ह्सरस्वती सर्व हरि गणपति दिनपति ॥ परातसुमुख 
श्री ईस ग्यान नव बेद जग्पथिति राघव पुष्कर जीव युनि पंडव भारत रवि ॥ 
सुविलिषनियसहाय रुचिर सिषुगिरि अवधि छवि सुबाहा तिपदगिरा जया रिधि- 
सिधि संज्ञा दृुषहरो ॥ आनंदरूप मंगल वरनषडजादिक नृपवर न करो ॥ ९५॥ 
॥ काव्यछंद ।। पड पड़ग वर रिष्रभ वेद गांधार अवाजें मध्यम हा सवठोर ॥ 
राजश्री पंचमराजें ॥ घेवतमेंटे विधन तेज नीषाद समाजें ॥ मंगठरूप अनुप सात 
स्वर वरंदय राजें ॥ ९६॥ दोहा ॥ मंदिर सुंद्रधर अनंत वुंदी विपिन निवास ॥ 
हवा महल नप नव रच्यो तहविय जुगलविलास ॥ ९७ ॥ ॥ छंद ॥ एक घोस 
महाराज राजे सुरमंडन ॥ भ्रीप्रवाप रघुवेस सकल रिपुगनके खंडन ॥ आज्ञाकिय 
श्रति कंठन भेद ते ब्रह्महि यावे ॥ राधा रृष्ण विहार नित्य वृंदामन भाँवें ॥ ति- 
नके रहस्य संगीत बिन या जगंमे केसे छहत ॥ राधा गोविंद संगीतते ॥ स्वयं 
ब्रह्म छाहि मुनि कहत ॥ ९८ ॥ ॥ दोहां ॥ व्यास वचन भागोतमें स्वयं रृष्ण 
भगवान्‌ ओर कला अवतार हैं मुनि नपभक्ति प्रधान ॥ ९९॥ ॥ श्लोक ॥ 
एते चांश कलापुंसः | कृष्णस्तु भगवान्स्वयं ॥ १०० ॥ ,॥ दोहा ॥ प्रीति सर्वे 
आनंद्सरस शशीनिवास सुखरास ॥ इईंद धरम रघु रृष्णसम सर्जे वहां नृपराज 
॥ १०१ ॥ चंद महल प्रिय भोंनमें साजें सभा समाज ॥ भरत भगीरथ 
भान समराजत नृपराज ॥ १०२ ॥ मंत्रीगनडमरावसबपास खास अपार ॥ 
परम स्वामी धरमी प्रगट करत जगत उपगार ॥ १०३-॥ हयरथ परगारथ करें 
ष्‌ 
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राज सभा लोग ॥ धरम करम परतावतें निसदिन किय सुभभोग ॥ १०४ ॥ 
गजपति रथपति अस्वपति हैं पाठकी नसीन ॥ एवंत रावल राव धन राजराय पद- 
लीन ॥ १०५ ॥ फॉजे भूप प्रतापकी मोजे पावें नित ॥ भेदत गजरथ तुरी विजय 
करत रिपु जित ॥ १०६ ॥ राज मंदली मेलसें सुरपति समरन नाह ॥ खासादे 
बविखवास गन बोले करी उछाह ॥ १०७ ॥ ॥ चोौपई ॥ सुनो तिवारी नंद 
किसोर लेनु लाइ पंडित इकठोर ॥ ग्रंथ सकल संगीत विचार कीजे भाषा प्रकट 
उदार ॥ १०८ ॥ राधा गुविंद संगीतसार ग्रंथनाम राखतऊ विचार ॥ भेद सम- 
लियेह सुने सुनावें ॥ जे जन च्यार पदारथ पावे ॥ १०९ ॥ ॥ दोहा ॥ गुन 
आगर नागर नवल सागर हृदय अतोल ॥ वे राधागोविंदकी पढ़े संगीत क- 
लोल ॥ ११० ॥ भ्रीराधा माधव प्रगट कीनें रास विलास ॥ विभुवन लिनमगोहि 
प्रभु नवरस जस परकास ॥ १११ ॥ हुकम सीस धरि जोरकर बोले नंद की- 
सोर ॥ पंडित कवि द्रबारमें अगनित हैं या होर ॥ ११३२ ॥ मथुरा स्थित 
तैलंगमट सिरी किसनसुखदाई ॥ त्यों भट चनीडाल हैं कवि कुटसंपरदाय 
॥ ११३ ॥ गोंड मिश्र इंदोरिया रामराय कवि जान ॥ इनजुतकी जे ग्रंथर्कों 
ब्रजभाषा परमांन ॥ ११४ ॥ अज्ञा कीये तब नावत वलेवनाइयहग्रंथ ॥ मन 
प्राचिन पुनितलखिगीतउद्धिकों मंथि ॥ ११७५ ॥ द्विज बोले करि जोरिके भयो 
भाग धनि आज ॥ जनम सफलपायेसु अब आज्ञाकीये महाराज ॥ ११६ ॥ 
आज्ञा सुनि कवि सिरधरी फूलमाल ज्योंसीस ॥ लगें करन संगीत द्विजच्यारों ज- 
पनिजईस ॥ ११७ ॥ सामवेद गायोजु विधि शिवके कये संर्गात्‌ ॥ भरत मतंग 
मुनिंद गनाकियह ऊमतमतमुपुनीत ॥ ११८ ॥ पारिजात संगीत मत रतनाकर 
संगीत ॥ द्रपन राग विवोधवर चंद्रोदय परतत ॥ ११९ ॥ त्यों अनुप अंकुस 
सुपथ लठबे अनूप विछास ॥ रागमाल रतनावली विरनें नृत्य मिमांस ॥ १२० ॥ 
को्ों ग्रंथ सुनामको वरनन करो प्रकास ॥ सवको मत लेंकें कियो जुगल स- 
रूप विछास ॥१२१॥ ॥ अथ ग्रंथ प्रसंसा कबित्त ॥ चानि २ सवैग्रेथगाने ॥२॥ 
हियें मांस पंडित कविन सवही कोमंतलीनोहे ॥ स्वर अर राग ताल धरिकें प्रबंध 
तहां वाद्य परकीर्ण ॥ नृत्यरसपरवीनोहे ॥ जगमे गहन हो सो प्रगट दिखायो जिन 
ऐसी बृद्धिबलकोनुकरिहेनकीनोहे ॥ राधिका गुदिंद भक्ति पाई॥ भ्ीपताप 
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आप राधिका गुविंदकों संगीतसारकीनोहै ॥ १२२ ॥ ॥ दोहा ॥ रंजन मन 
सव लाछिन जुत वेद पुरान प्रमान ॥ पढ़त सणत आनंदमय च्यार पदारथ खांन 
॥ १२३ ॥ ग्ंथ जवाहर जगमगत ज्यों हरि परख प्रवीन॥ रतन अमोलक मोल 
तिहिं जानें हरि रस छीन ॥ १२४ ॥ परस्वर जामिताल हैं ग्राम तीन नरीत ॥ देव 
लोक रागावली रूप विराट सेगीत॥ १२५ ॥ जो छोॉभूवि गंगा समुद्र रवि तारा 
घन चंद ॥ तोलो सार संगीत यह बहुविध करो अनंद ॥ १२६ ॥ सजनकें 
आनंद हित कुरम नृपति प्रताप ॥ रच्यो ग्रंथ संगीत यह हच्यो सकल संताप 
॥ १२७ ॥ नाग लोक तह नृल्हे सुरवाजित्र विचार ॥ गान सुरंग त्रयि लोकमें 
राजत जिक निरधार ॥ १२८ ॥ उदे भयों जग भांन ज्यों सार संगीत नि- 
वास ॥ ऊषि गुन मन सैचित कमल ज्यों अगनित धरो प्रकास ॥ १२९ ॥ सिव- 
शिर ते प्रकट करि भरत भगीरथ रूप ॥ गीतमई गंगा विम्े जग मल धृत 
अनुप॥ १३० ॥ धनि विधि सिववानि उमा धनि धनि भरत मुनिंद ॥ धनि मतंग 
रिषिवृद थनि धनि हनुमान कपिंद ॥ १३१॥ विधि हरिहर अंबा रवि 
स॒नि संगीव विचारि ॥ नारद परमानंद दे गावे वीगाधारी ॥ १३२ ॥ 
वचन अनंद सुछेद किय सरसृति रचे अपार ॥ वीणाधार तरेंन दिन किय संगीत 
विचार ॥ १३३ ॥ हरत दुष्टके पानकों दुर्ग प्रगट प्रवीन ॥ रहे मत संगीत पूनि 
मुनि कास्यप रस लीन ॥ १३४ ॥ रिवि मतंग हनुमान कपि कर्ता मंथ प्रवीन ॥ 
सार दुलोको हर मुनी रचे गीत गुन छीन ॥ १३५ ॥ कंवलास्वत्रवाय मुनि 
हाहा दुदूरंभ ॥ राधव वानसतानुषा अरजुन आदि अमभंग ॥ १३६ ॥ रामायण 
गाई सकल राम कुवार सुजौन ॥ मारग देव अहोवछसुकछिनाथ गुन पाँन॥१३७॥ 
सोमनाथ रतनाकरसु दामोदर कविरास ॥ भाव भद्वहुक॒हकरि यो सैंगीव विछास 
॥ १३८ ॥ ॥ दोहा ॥ इनकों सीसनवाइकें पूजि महेस गनेस ॥ करों सार 
संगीतको भाषा रखिकें वेस॥ १३९॥ इतिश्री राजवंसवरननमंथप्रसंसा 
संपूर्ण ॥ इतिश्री मत्सरण कुलमंडनआरिगनख़ेडनमहीमंडलापंडल 
सकल विदा विसारद धरंमा-तार श्रीमन्महेंद्रमहाराजाधिराजमहाराज 
राजेंद्र श्री ७ सवाई प्रतापसिंह देव विरचिते श्रीराधागोविंद्सेगीतसारे 
स्वराध्यायमंगलाचरन रॉजवर्नन ॥ अ्ंथप्रसंसानामप्रथमोविलास 
समाप्तमगमत्‌॥ १ ॥ 


१२ संगातसा . 

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीराधागोविंदों जयाति ॥ अथ संगीत- 
को लछन लिखते ॥ प्रथम गीत दुसरो वाजो तिसरो नृत्य ये तीनो मिलिकें 
जव होय तव संगीत कहावें ॥ तहां कितनेंक आचारीज यह कहें हेकि गीत ॥ 
अरुवाद्य ये दोनोही मिलिकें संगीत कहें हैं ॥ ओर तीसरो ज्यों नृत्य सो तो 
गीत वाद्यकी समीपी है यातें याकों संगीतमें अंग कहें हे॥ ओर संगीत ततों गीत 
अर वाद्य येहि दोनों हैं ॥ ओर गीत नृत्य वाद्य ये तिन्यों मिलिकें त्यत्र कहोत 
हैं॥ इति संगीतको लछन समाप्तम ॥। 


अथ तुर्यात्रकको लछन लिख्य॑ते ॥ ज्यो कंठसों वाजेमें मोलिकें गावे॥ 
ओर पावन सों घृंघुराकी गति मिलाईके वाजेमे नाचे तव इन तीनोनको तृर्य कहें हे॥ 
ओर ताल ज्यों हे सोतो गीत नृत्य वाद्यकी मुठ है॥ याते ताल सहित गीत वाद्य 
नृत्य संगीव जानिये ॥ ओर वालकों जानिकें संगीत करे तो मुक्ति पावे ॥ या वै- 
ताल मुख्य है ॥ अर या संगीत गीत मुख्य जानिये ॥ काहे तैंकि सिगरे देवता ॥ 
अर दैत्य गंधर्वये सिद्धिके लियें सिवजीकों सेंवेहँ ॥ ऐसे सवनके पूज्य शिवजी 
रात दीन गीत गावत अल्लानंदमें मम्न रहें हे या ते गीत मुख्य हे ॥ इतिश्री तूर्या- 
त्रकको लछन समाप्तम ॥ 


अथ गीतप्रसंसा लिखते ॥ या गीतकी महिमा शिवजीनें पार्ववीजी 
से कही है ॥ हे भवानी तू स॒नि जितने दान संसारम है ॥ तिनके दिये तें पृण्य 
है ताकीसंख्याको प्रमानमें जानों हों ॥ ओर मक्ति करिके ज्यो मनुष्य मेरे आगे वा वि- 
धणुके आगे जो गीत गावे ॥ ताके पुण्यकी संख्यामें नही जानों हो ॥ या ते ज्यो कोई नर 
वा नारी छोभ करिकें ॥ वा आपनी जींवका करिकें॥ अथवा मनके आन॑ंदके ॥ 
अर्थ ॥ अथवा कपट करिकें ॥ शुद्ध वा अशुद्ध गीत गावे है ॥ सो नर वा नारी ॥ 
दित्य हजार वरसाताई में? रिय्रोकन ॥ सगरे गनको लिरदार होइ के ॥ दिव्य 
हजार वरसताई मेरे पास रहें है॥ यातै ज्यों गीत शिवजीकों परमप्यारे है ॥ 
ओर जकि गृग बल्लार्तों कहेन जाय है वागीतके गृग साधारणमें मनुष्यतों 
कहांसो कहि सकै॥ ओर ज्यों कोई मनुष्य गुरके पास गीवकी तत्व जानिकें रिति 
स॒पवित्र होईकें मुवावानी ताठसुद्ध जुत ॥ गीत गे भ्ीनारायणकें रिक्षाईवेंसो 
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पुरव शिवलोक शिवजिके संग बहोतकाल ताई विहार करि ॥ पीछे शिवरूप 
होई ओर सव देवनमें शिरोमणि होय है ॥ भ्रीरृष्णचंद्रजीकी बासुरीकी धनिर्सों 
मम्न होई गोपीकों वा वजबासीनकों आनंद देव भये ॥ ओर गीतसों अत्यंत प्रसल 
भये ॥ ओर ऊस देवदानव यक्ष राक्षस मनुष्य आदि सबकी गीत सुख देते है ॥ 
अरुबालक अज्ञानऊ रोवेतों गीत सानिकें ॥ आनंद पावै ॥ ओर वनवासी मृगया 
गातकी सुनीके ॥ अहेडीके बस होइ प्राण देहें माने ज्यों कोई मनुष्यजन्म 
पाय ॥ भले कुठको कहाय ॥ सरव संपति पाय ॥ संगीत शाखत्रवा रस शुंगार ॥ 
आदिशाख्रको न जानें है ॥ सोवह मनुष्ष्या विनासींग विनाँ पूछिकों पसो सरूप 
है ॥ यातें ब्रह्माजी नित्य सामबेद गावे है ॥ ओर सरस्वतीजी वीणा वजावे है ॥ 
श्रीगोविंद प्रभमहाराज मुरठी बजांव है ॥ ओर शिवजी महाराज तो रागकी 
मुरतिही हैं ॥ या संगीतकी महातम श्रीवेदव्यासजीनें ॥ श्रीमद्धागवत पुरानमें 
वरनन कियो हँसी कहुहु ॥ श्लोक ॥ शण्वन्‌ सुभद्राणि रथांगपाणेज॑न्मानि 
कर्माणि च यानि लोके॥ गीतानि नामानि तद््थकाने गायन्‌ विलज्ो विचरेद्संगम्‌ 
॥ १ ॥ याकी वचनीकी ज्यों कोइ प्राणि रथांगपाणि ज्यों श्रीभमगवान्‌ तिलके 
मंगलरूपजे ॥ अवतार जिनके जनम करम चरित्रनमें मतिनकों या मनुष्यलोकमें ॥ 
भीभगवानकी प्रीतिकि अरथ गीत ॥ १॥ प्रबंध ॥ २॥ छंद ॥ ३ ॥ पद ॥ ४ ॥ 
वानी रतके छोभ तजि ॥ आनंदमें मगन होई गावै ॥ सोई पुरखेकी इण भूजनममें 
धन्य कहे है ॥ पद्मपुराणमर्मं कसम है॥ भीविष्णुभगवानकी वचन नारदजीसों 
॥”लोक।॥ नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च । मद्धक्त्या यत्र गायंति वत्र तिष्टामि 
नारद ॥ १॥ ऐसी लोककी वचनोक्ती ॥ भीमद्धभागवताजीमें कहत हैं ॥ यथा 
भगवान्‌ कहत हैं हे नारदजी में ते सति बहु प्रसन्न होइ करिकें ॥ मेरो ज्यों वे- 
कुंडनिजधामतामं समय पावतहों ओर बहोत जतन करिकें सिद्ध भये जें जोगी ॥ 
तिनके हृदयनमें ॥ समय पावतहों अरु ज्यो आठ पहरमेरे भक्त संगीतामुत सुगु- 
णानु वाइभेजो गये है ॥ तहांगे आठ पहर निरंतर तिनमें रहत हों ॥ यांतें नार- 
दजी तुमहु मेरं गुगानुवादकोी गान करो ॥ ओ धर्मशाख॒हुमें गीतर्कों प्रकार 

ग्यवल्कमुनिश्वरनें कब्दो ॥शलोक।॥। हंहो विप्रा गुद्यमेतत्‌ शुणुध्व॑ वत्त्व॑ दृष्ट वोस्ति 
यद्त्र वांछा ॥ नानारूपेमाविता भावलेशैरंगोत्तीर्णा नर्तकी कामयथ्वं ॥ ३ ॥ याकी 
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बचनां. 4 है ॥ हे ब्राह्मणा इह गुप्त वात हम तुमकु कहें हैं ॥ सी तुम सब बा 

हण सनो ॥ जो तुमारि तत्त्व वस्तु जानिवेकी इच्छा हैतो ॥ अनेक प्रकारके 
भावन करिकें ॥ युक्ति जोना प्रताकों देखो॥ आर विग्न्यानेश्वरके वचन ॥श्लोक॥ 
वीणावादनतत्त्वज्ञः &धतिज्ञातिविशारदः ॥ तारज्ञश्व प्रसादेन मोक्षमार्ग निगच्छति 
॥ १ ॥ याकी वचनीका है ॥ जो कोइ वीणा बजायको तत्त्व जानें ॥ वा- 
इसों श्रति ॥ ओर अ्रतिनकी जातिकों जानें ॥ ताल मारगकों जानिंवि नहि वेद 
कहे | मोक्ष मारगकों पांव ॥ ऐ देव देवनकी गायोजो गीत ॥ वाहि मनृष्य- 
जनम पाइईके शाखकी रीतिसों गावे ॥ 


अथ गीतको स्वरूप वरनन कहते है ॥ गीतनाद सरूप जा- 
निये ॥ सो नाद बाजेसों उतपन्न होय ॥ वे दोऊ नाद बाजेंसों मिलिके नृत्य 
होय है ॥ याते गीत वाद्य नृत्य ये तिनो नादके अधीन है सो वह नाद दोय 
प्रकारकों है ॥ तहां प्रथणथ आहत ॥ १ ॥ दुसरो अनाहत २ याकों भाषामें ॥ 
अनहद कहत है ॥ सो वह दोनो तरहकों नाद ॥ पुरषसरीरम होत हैं ॥ यांतें 
प्रषके सरीरको वरनन करत है ॥ 


अथ ररुषसारर वरनन लिख्यत ॥ वहां सबको प्रमान जो ब्रन्न 
चिदानंद हैं ॥ अर आजित कहे काहुसों जीपोनहि जाय है ॥ चिदानंद कहें 
ग्यान सुखरूप है॥ अरनिरंजन कहें मायासों दूरि है॥ ईश्वर कहें सवनको स्वामी है॥ 
एपलिंगकह ये नादको कारण है॥ अर अद्वितीय कही ये भेद रहित है॥ अर निर्विकार 
काहि ये ॥जनम मरन आदिजे छह विकारि तिन करिके रहित हैं॥ ओर निराकार कहि 
यै॥ आकार जाको नहि है ॥ ओर सर्वेश्वर कहि ये सर्व करमंनके फलको दाता है ॥ 
ओर विभ्‌ कहि ये ॥ सवमें व्यापक हो रहो है ॥ अनि सर कहि है ज्याको 
ओर कोइ सम नहीं है ॥ ओर सर्व सक्ति कही ये ॥ सव सकति करिके जुक्त 
है॥ अर सर्वज्ञ कहि ये सव जाने है ॥ वाहि ब्के अंस सव जीव हैं ॥ अर 
विद्याजुक्त है ॥ यांतें आपको नही जानें हैं ॥ जेसे वडी अगनिके टँरतें छोटा 
चिनगाइ हैं॥ ऐसे अपने रूपकोी नहीं जानें हैं ॥ याहितें वही देहादिक उपा- 
पिननें पढ़ें है। ओर बहोत दीननके सुख दुख देनें वारे पृण्वपापरुप जें कर्म 
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विनकों भोग करे है ॥ ब्राह्मण आदि जातिके हे देहको पायकें वढ़ी वा छोटि 
आरवलसों पृण्य पापके फल जे सुख दुख तिनकों पांव हैं ये तो स्थूल सरिरको भे 
कद्यो है ॥ अर ओर या स्थूल सरीरको कारन सुक्षम सरीर कहे है ॥ सो गुप्त 
है देखनेमे नहि आवे है ॥ वहे वासना रूप है ॥ या ते तत्वग्यानसी सत्य 
अंगसों भगवानकी भक्तिसों ॥ ओर सव जीवनके प्रतिपालसों ॥ दान पृण्यके वर- 
नोसों जीवनपं दयासों वासनाकों नास होय। तव मुक्ति होय है॥ सो वह वासना 
सरीरके अनंत गुण है ॥ प्रभुकी रृपात उनगुनकों जीत्य है ॥ अथवा वासना- 
रूप सुछिम सरीरकों सरूप वरनन लिख्यंते॥ ज्यों सुक्षम पुथवि आदि पांच तत्व॥ 
अर पांच इंद्रिया ॥ अर पांच रूपादिकविसय अर मनवुद्धिइनसंग्रह ॥ १७ ॥ 
तत्व नसों सक्षम सरिर भयो है ॥ से सक्षम सरिर ॥ सुख दुख भोगवेंकों जीवके 
अर्थ प्राण सगति चेतना सगाते जुत ॥ स्थूल सरीरकी उपजावें हैं ॥ सो यह 
स्थूल सरीर जहां ताई जीव मुक्त होयकें ब्रह्मम॑ं छीन होय ॥ तहां ताई स्थूल 
शरीर रहे ॥ ऐसे जगतको सुष्टि प्रछय वेर्वेर होत है ॥ वहां बह्तें जीव आत्मा 
जुदो है ॥ जीवात्मा तें जगत जुदों है॥ तोहू तेसे सुवरनकों कुंडल सुवरनहीं है ॥ 
अर व्यवहारमें न्यारो है ॥ ऐसे ब्रह्मही जगमें ह ॥ ओर जगतमें न्यारों हू है 
तहा बह्म हे सो नाद रूप है ॥ सो वोहों ब्रह्म जगत व्याप्यो है ॥ यातें जगतहू 
नादरूप है ॥ तहां नादकें दोय भेद कहे है ॥ तिनमें प्रथणथ अनाहतनादताको 
लछन लिख्यते ॥ वहे अनाहवनाद निराकार है ॥ यांते निरंजन कहि ये ॥ उत- 
पति अर नास करिके रहित है॥सव जिवनमे व्याप रह्ो है ॥ ओर निरामय कहि 
ये एक है ॥ सो अनाहत छोकानु रंजन नहि करिनें सके हें ॥ योगमार्ग मे लियो 
है ॥ अब दुसरो ज्यों आहतनाद ताकी उत्तपति कहे है॥ आहतनाद श्रति स्व॒र॥ 
आदिके द्वारेंते छोककों ॥ अनुरंजन करे है ओर देवताके ॥ आगे गांन किये तें 
मुक्ति देत हें ॥ अरु धरम अरथ कामना मोक्षही देत है ॥ओर संपूरन सुख देंवे॥ 
यातें आहत नादकी ॥ उत्पति श्रुति स्व॒रके नाम भेद कहे है ॥ तहा पृण्यपापके 
फल भोगवेकों ॥ यह जीव सुक्षम अर स्थूले देह जनम जनमंम पांव हैं ॥ सो 
सरिर जीवात्माकें ॥ सुख दुख देवेंकुं भ्रम रूप हैं ॥ अर विचार करे तो मृवो है ॥ 
तपहां आदिसों जगतकी जगतकी उतपति लिखे है ॥ पह छेई निरंजन ज्यों बल्च 
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तिनमें मायाकी ग्रहणकीयों ॥ तव बह्म तें आकास भयो ॥ आकास तें पॉन भयो 
पोंन ते अगनि भइ ॥ अगनि तें जल भये जल तें पृथिवी भ३ई॥ अर सबद १ 

परस । २। रूप । ३। रस | ४ | गंध । ५। ये पांच तनमात्रा ॥ आकासादिक 
पंच तत्व ते भई ॥ ये पंच महाभूत आकासादिक अर सर्वद्ादिक पंच तन्मात्रा 
विराट पुरुषको सरीर ज्यों ब्रह्मांढताको रचत भय ॥ वा ब्रह्मांते ब्न्मा जी उतपन्न 
भेय ॥ वे ब्र्लाजी भगवानकी आज्ञार्ते वेद पायकें ॥ चोदें प्रजापातिनकों ख्जत 
भये ॥ वे प्रजापति बल्लाजीसों वरपाईकें खिपुरुष मिलि मेथुना श्रष्टि उतपन्न 
करत भये ॥ वहां शरीर च्यार प्रकारकों हैं ॥ तहां प्रथम स्वेदज कही ये पसी- 
नासो भये ॥ जूवालिक आदिक जानिये ॥ ओर दूसरे उद्धीज कहि ये बुछ 

लतादिक जानि ये | २। अर तिसेरे अंडज कहीये पछी भर सर्प आ- 
दिका जानिये । ३। चोथे जरायुक कहि ये ॥ मनुष्य आदि देह जाने ये । ४। 
तहां लोकानुरंजन आहत नाद मनुष्यरसरिस्में प्रगट होय है यातें ॥ मनुष्य 
सरिरकोी सरूप वरनन कहते हैं ॥ वहां जीवात्मा आकासमें विद 
हैं ॥ वाही आकासमें सूर्य देव अपनी किरननसों खेंचिंकें पृथिवीकों जल 
मेघमें भरे हैं ॥ वहे मेघवरषा कालमें जीवात्मासहित जल प्थिवीमें वरषे है ॥ 
वहै जल जीवात्मासहित ॥ अन्नादिक वनस्पातम बैठे हैं॥ वा अन्नादिकनको 
खीपुरुष भोजन करे हैं ॥ वे ख्ीरितुसमयं पुरुषसों संभोग करे है॥ तव प्रषकों 
वीरये स्रीके गर्भ समयमें ॥ स्रींक रजसों मिले हैं ॥ ता तें गर्भ रहे है बाह्मयकों 
गर्भभी पहले महिनामें कलल कहे हैं॥ अर वेहि गर्भमें दुसरे महिनामें 
सघन होय हैं फेर पिंड होय हैं ॥ अर इकठोरों होइ है ॥ फेर येषा कहियें 
जरीकी कोथरी होय है ॥ वा कोथटीमं एक वीरजकों वृदवुदासों होई है ॥ 
ख्री वा पुरष वा नपुंसक तिनकी पहालि ॥ अवस्था है तदा पुरसकों वीरजण घनों 
होय ॥ अर खीको रज थोरो होय तो पुरषकी उत्पति होय ॥ अर सत्रीको रज 
बहुत होय प्रषको विज थोरो होइ तो ख्रीकी उत्पति होय ॥ अर प्रषकों वि- 
जख््रीको रजत वरावर होय तो नपुंसककी उत्पति होय ओर वा गर्भके तीरते 
महिनामें दोऊ हात दोऊ पाव माथेकों चिन्हें होय है॥ ओरह सब अंगनके 
सूक्षम आकार होह है ओर चोये महिणामें सारा गर्भकें सप अंगु पृष्ठ होय हैं ॥ 
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ओर सूर विरता ॥ आदिपुरुषकें गुन अर भयादिक ख्रीकें गुन॒ ओर नपुंसकके 
मिले भये गुण होंइ हैं ॥ ओर चोथे महिनामें वह बालक भोजनकी इछा करे है॥ 
तब वॉकीमाकों तरह तरहकी वस्तमें खबरें मन चले हैं ॥ ओर पांचवें महिनांमे 
वा गर्भकें मांसरुधिरबितयें होय हैं ॥ ओर छठे महिनामें वा गर्भके ॥ हाड नस न- 
खरोम बल वर्ण ये होय है ॥ ओर सातवें महिनामें वा गर्भभझ सब अंग संपूर्ण 
होय है ॥ तब पूर्व जनमंके कीये कर्मनको याद करत वा गर्भते निकर्सिबेंकों भग- 
वानकों ध्यान करे है ॥ ओर आठवा महिनामें वचा अर सुमरन ॥ ओज क- 
हिये हि मति ये होत हैं ॥ याहां तें आठवें महिनामें उतपन्न भयो बालक ओ- 
जसो रहित होत हैं ॥ यातें नही जीवे हैं॥ ओर नेवे महिनामें यह गर्भ जनम ले- 
तहें ॥ तब याके सरीरमें बल ॥ १ ॥ ईंद्विय ॥ २॥ प्राण ॥ ३॥ सगति ॥ ४ ॥ 
किया सगति ॥ अंतःकरण ग्यानेंद्रिय कर्मेद्रिय ऋमते बुद्धि बी वे है ॥ अथ 
या देहके चक्र लिख्यते ॥ तहां सरिरके पावनकी पगथलीमें अनंतनामाचक्र हैं ॥ 
ओर वा वैही पगथलीमें छाया नाम चक्र हैं ॥ अर दहिनें पावम वातचक्र है ॥ 
तातें ऊपर गुदा अर लिंगकें बिच्में आधारचक्र है॥ सो वही॥ या चार दृलको है ॥ 
तिनमें पहले पत्रम परमानंद्‌ है॥ १ ॥ अर दूसरे पत्रम सहजानंद है॥ २॥ 
अर तिसेरे पत्रमें विरानंद है ॥ ३ ॥ अर चोथे पत्रम योगानंद है ॥ ४ ॥ ओर 
वही आधारचक्रके नीचें बह्॒कुंडलनी है॥ याकूं जो अल्लरंधमें चढावे तो अमृतकूं 
देती है॥ अर लिंगकें मूलमें एक स्वाधिष्टानचक्र है ॥ वाके छह दल है वाहांके 
पहले दलमे मन्नता है ॥ १ ॥ अर दूसरे पत्रम क्ररता है॥ २ ॥ अर तीसेरे पत्रमें 
गरव नास है ॥ ३ ॥ अर चोथे पत्रमें मर््छा है॥ ४ ॥ अर पांचवें पत्रम अ- 
वतार है ॥ ५ ॥ अर छठवें पत्रमं अविस्वास हैं ॥ ६॥ यां चक्रमँ कामसक्तिको 
वास है ॥ अर तातें उपर नाभिमें दस पखुढिनको मणिपूरक नाम चक्र है ॥ 
तहां ॥ १ ॥ पहले दलमें निद्रा हैं॥ अर ॥ २ ॥ दूसरे दलमें तृष्णा है ॥ अर 
॥ ३ ॥ तिसरे दलमें ईरसा है ॥ अर ॥ ४ ॥ चोथे दलमें चगठी है॥ अर 
॥ ५ ॥ पांचवें दुलमें लज्जा है॥ अर ॥६॥ छठे दलमें भय है अर ॥७॥ सातवें 
दसमें दया है ॥ अर ॥ ८ ॥ और दलमें मोह है ॥ अर ॥ ९ ॥ नें दलमें 
कृटिसता है हि अर ॥१०॥ दसवे दलमें दारून्यता है ॥ रत्नाकरातपहीन है ॥ अर 
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यां चक्रमं श्रीसूर्य देवतकों वासों हैं ॥ वा तें उपर हृदयमें अनाहत चक्र हैँ ॥ 
याकी ओऔकार कीसि तर है ॥ सोहं बारह पखुडीको है ॥ वहा ॥ १॥ 
पहले दूलमें ममताको नास है॥ अर॥२॥ दूसरे दलमें छल हैं॥ अर ॥३॥ तिसरे 
दलमें संदेह है॥ अर ॥ ४ ॥ चोथे दलमें पछतावो हैं ॥ अर ॥५॥ पांचवें दलमें 
आसाको प्रकास है ॥ अर ॥ ६ ॥ छठवें दलमें चिता है ॥ अर ॥ ७॥ सातवें 
दलमें कामनास है ॥ अर ॥ ८ ॥ आठ्वे दलमें समता है॥ अर ॥ ९ ॥ नवंमें 
दलमें छठ हैं पाखंड है ॥ अर ॥ १० ॥ दसवें दुलमें विव्हहता है ॥ अर ॥११॥ 
ग्यारवं दलमें विवेकता है ॥ अर ॥ १२॥ वारवें दलमें अहंकार हैं। या चक्रमें 
शिवजीको वासो हैं ॥ ताकें उपर कंठमें सोहलें पख्ुड़ीको विशुद्धि चक्र है ॥ वहां 
॥१॥ प्रथम दलमें उंकार है ॥ अर ॥ २॥ दूसरे दलमें सामवेदककों आऑलणप्ोथ 
नाम साम है ॥ अर ॥ ३ ॥ तीसरे दलमें हंफर नाम चक्र है। अर ॥ ४॥ 
चौथे दलमें वोशद मंत्र है। अर ॥ ५ ॥ पांचवें दलमें ववषट्‌ मंत्र है॥ अर 
॥ ६॥ छठे दलमें स्वधा शब्द है॥ अर ७ सातवें दलमें स्वाहा शब्द है ॥ अर 
८ आठवें दलमें नमो मंत्र है ॥ अर ९ नवमें दलमें अमृत मंत्र है ॥ ओर १० 
दसवें दलमें पहज है ॥ ओर ११ ग्यारवे दुलमें रिषम है ॥| अर १२ बारें दलमें 
गंधार है ॥ अर १३ तेरवें दलमें मध्यम है। अर १४ चोदवें दलमें पंचम है ॥ अर 
१५ पन्धरवें दृलमें घेवत है॥ अर १६ सोलवें दलमें निषाद है॥ अर यह चक्र सर- 
स्वतीको स्थान है ॥ अर कंठके ऊपर घेंटिमें ॥ बारह हैं दलकों ठलना नाम चक्र 
है ॥ तहां १ प्रथम दलमें मद हें ॥ अर २ दूसरे दलमें मान हैं ॥ अर ३ तिसेरे 
दलमें लेह है॥ अर ४ चोथे दलमें शोक है ॥ अर ५ पांचवें दलमें स्वेद है ॥ 
अर ६ छठवें दलमें लोभ है।। अर ७ सातवें दलम॑ आज कहे है ॥ अर ८ आठवे 
दलमें संश्रम कहे है ॥ अर ९ नव दलमें लोभ है ॥ अर १० दसवें दलमें श्रद्धा 
कहते है ॥ अर ११ ग्यारवा दलमें संतोष है। अर १२ बारवा दलमें अपराध 
कहे है | यह ललना चक्र ऐसो जानिये ॥ इति छठनाचक्र समाप्तम॥ 

ता छलना चक्रके ऊपर जिव्हामें तीन पखुड़ीकों छोल चक्र हे वाको जल- 
चक्र कहत है ॥ ताकें बिचमें पत्रमें जहस्वता रहे है ।। अर ऊपरके पत्रमें सक्षमता 
रहे है ॥ अर दाहिने पत्रमें दीर॒घता है वा चक्रमें स्वाद्‌ लीजीये है ॥ तातें ऊपर 
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ताल़वामं वरुण चक्र है ॥ ताकी दोंय पखुडी है ॥ सें वे पखुड़ी निचे उपर है ॥ 
तीनके बिचमें तीन मारग है ॥ वहां ऊपरके मारगंम तों आहर कहिये पवनकों 
रोकी वो होत है ॥ ओर नीचे मारगंमें प्राण वायोको रोकी वो है। अर साह- 
मेको मारग है तामें सब उतपन्न होत है ॥ तहां उन तीनों मारगनमे ठ॑ं क॑ ख॑ ये 
तिनो बीजका अक्षर कहाते है॥ तांते उपर नासिकाकें दहिनें छिंद्रमें सुगंध नामकों 
चक्र है॥ ओर नासिकाके बायें छिद्वेम दुरगंधि नामको चक्र है॥ ओर बायें कानमें 
निह सव्यनाम चक्र है॥ दहिनें कांनमें सब्द नाम चक्र है॥ ओर बाये 
नेत्रम रूप नाम चक्र हे॥ दहिनें नेत्रमं ज्योति नाम चक्र है॥ ताके ऊपर भ्र- 
कुटीनके बीचमें तीन दकों ॥ अज्ञा नामको चक्र हे ॥ ताकें प्रथम दुलमें सता 
गुण प्रगट होय है ॥ ओर दूसरे दुलमें रजोगुण प्रगट होय है॥ ओर तवीसेरे द- 
लगें तमोगण प्रगट होय है ॥ ता चक्र तें ऊपर कपाठमें छह दुलको मन चक्र 
है ॥ तहाका १ प्रथम दलमें स्वप्त हे ॥ ओर दूसरे २ दलमें शृंगार आदि रस- 
की सेवन है ॥ अर तीसरे ३ दलमें आधांन कहिये सुगंधको ज्ञान है॥ ओर 
४ चोथे दलमें रूपको ज्ञान है॥ ओर ५ पांचवें दलमें ताती सीरि वस्तुकों 
ज्ञान है ॥ ताके ऊपर सोहले पखुढीनको चंद्र चक्र है॥ तहां वा चक्रमें सोडेहु 
दलमें मे चंद्रमा कीसि सोहले कछा हे॥ तहां १ प्रथम दलमें रूपा है अर २ 
दूसरे दलमें क्षमा है ॥ अर ३ तीसरे दुलमें सधापणें है। अर ४ चोथे दलमें 
धीरजता है ॥ अर ५ पांचवां दलमें वेराग्यवा कहे हे॥ अर ६ छटवा दलमें 
निश्चयता है॥ अर ७ सांतवां दलमें हरप है ॥ अर ८ आठ्वां दलमें हसिवों 
हक ५ में $ ९ दलमें दर 
है ॥ अर ९ नवमां दलमें रोमांच है॥ अर १० दसमां दलमें ध्यान है॥ अर 
११ ग्यारवां दलमें सुस्थिरता कहते हे ॥ भैले प्रकाकी थिरता है॥ अर १२ 
बारवां दलमें बोझिलपणों है॥ अर १३ तेरां दरमें उद्यम हे सो कहिये 
है कारज करिवेकी इछा है ॥ अर १४ चोदवें दलमें निरमठता है॥ अर १५ 
पन्‍्धरवां दलमें चितको उदारपनों है॥ ओर १६ सोलवें दलमें चितकी एकता हे॥ 
तहां बह्रंध्रमे भ्रमर नांमकी एक गुंफा है ॥ ताके ऊपर दीसाकों सोवाकों वरणन 
ै ॥ ऐसो दीपक चक्र है ॥ ताकी सात पखुडी है ॥ तिन सात पसुडीनमें । य॑। 
र। हे। व॑ । शृ। पं । सं । ये सात मात्राका है ॥ ओर सो । हं ! हूं । सः । 


२० संगीतसार. 


यह अजपा मंत्रकों प्राशशक्तिको वासो है॥ अर वह हंस कहते परमात्मा दे- 
वता है ॥ अनुभव सक्ति है॥ ओर स्वाचक्रमें। अनहृद्‌ नाद होय है ॥ वि- 
सर्ग ॥ अर । स्वर । इनसों यक्त है॥ ओर वा चक्रमें श्रीवागवादिनी सरस्व- 
तीको वासों कहे हे ॥ महापीठ कहिये समाधि ओर उनमनि विद्या कहिये ॥ 
संसारमें उदासीनता ॥ अर चोथी अवस्था कहिये ॥ जीवकी ब्रह्म रूपता ॥ अरू 
करुण रस है अर क्रियाकी उत्पति है सो सक्ति है ॥ओर वित स्वरूप अर ज्ञान 
स्वरूप निराकारको वास है॥ यहां समान नांमको पवन है ॥ बांकी मध्य 
गति कहे है ॥ ओर ढेढी जो नाडी सृषुमनादिक तिनको वा कमलमें संभोग है ॥ 
अर वहां जीव सुखको विलास करे है। ओर तेजको समुह है ॥ सक्ष्म पंचभूतको आसरो 
है॥ अर वा कमलमें ॥ बल्लावरतनी नाम गंगा है ॥ अर वहां ही एक दलको 
बरह्मचक्र है ॥ वादलमें एक ओंकार है ॥ याहीके पास मायाचक्र है ॥ स्पामजा- 
को वर्ण है॥ अर हजार ज्याकें पखुडी है ॥ उन पखुद्दीनमं हजार मात्रा कहें 
बिंदु है ॥ ओर वहै चक्रमें ब्ल्चरंध है ॥ अमृतकों वास है॥ अब वह चक्र अम- 
तकी धारासों सब सरीरकों पुष्ट करे है ॥ वहाही प्रकासनामकों चक्र है॥ अनेक 
रंगके जामें दल है उन दलमें मात्रा कहतें ॥ बिंदूनके समह है॥ ओर अहंकारको 
रंगे लालता करिकें युक्त है ॥ वहां हृदयमें जो अनाहत चक्र है ॥ ताके पहिलो 
दल ॥ ओर आठढवों दल ॥ ओर ग्यारमों दल ॥ ओर बारमों दल ॥ इन ओर 
दलमें भ्रम तो जीव जब जायो है ॥ तब गीतादिक की सिद्धिको चाह है ॥ 
वाहि अनाहत चक्रमें ॥ चोथे दल ॥ छटनु दल अर दसवों दल ॥ इनमें जब 
अ्रमतों जीव होवे है ॥ तब गीतादिककी इछा नही करे है ॥ ओर विशुद्ध चक्र 
तें आठवें देते लेके पधरवें दल ताई ॥ जे आठ दृल तिनमें जब आगे है ॥ 
तब गीतादिककी सिद्धिको विचारे है॥ ओर वांहि विशुद्ध चक्रकें ॥ सोलव॑ दलमें 
जब जीव आंवे ॥ तब गीतकों नहीं चाहे है ॥ अर ललना चक्रके दसवें ग्यारवे 
दुलम जब जीव चाहे है ॥ तब गीतादीककी सिद्धि चाहे है ॥ अर यांहि चकके 
पहले दलमें ॥ अर चोथे दलमें ॥ अर पांचवें दलमें जीव आवे है तब गीता- 
दिककी सिद्धि नही चाहे है ॥ इनही तीनों चक्रकें बाकी रहे ज्यों दल तिनमे ॥ 
अर चकहूके दलमें जब जीव आंवे तब गीवादिकमें सुख नहीं पार्वें है ॥ 
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अथ नादकी उत्पतिकों प्रकार लिख्यते॥ वहां प्रथम ज्यो आधार- 
चक्रताकें दोय अंगुल ऊपर ॥ अर स्वाधिष्टान चक्रतें दोय अंगुल नीचें एक 
अंगुल प्रमांन जो देह मध्य तहां सुक्षम रूप अगनिकी सिखा है ॥ कुंदनसिरसॉव 
रंग हैं ॥ सो वह अगनिकी सिखा दो अंगुल लंबी है ॥ ओर वह देवको जो कंद 
हैं ॥ सो चार अंगुडको चोफूटो है ॥ जाको ब्ह्मग्रंथि नाम कहे हे ॥ वा बल्ल 
ग्रंथिमि बारह दलकी नाभिकमल हे ॥ ता चक्तेमं यह जीव श्रम रहे ॥ अर 
सुषुन्ना नाडीके मारग करिके ॥ बल्चरंधरकों चढे है ॥ अर उतरे है ॥ पाणवार 
करके जुक्त जीव ऐसे चढ़े उतरे है ॥ जैसे जिवडापै नट चढ़े है ॥ अर उतरि 
आवे है ॥ ओर वाय सुषुन्ना नाहीके ओर पास ॥ ओरहू नाडी हैं ॥ अल्नरेध्र 
प्रयंत लंबी हैं॥ ओर मुलाधारकें मध्यमें॥ सुषुन्नाके कंद कीसी नाई स्थित है ॥ वे ने 
सब सरीरको जिवांवें है॥ वे वादी अनेक हैं ॥ तिनमे चोदा ॥ १४ ॥ 
मुख्य है ॥ तिनमे ॥ १ ॥ प्रथम नाडी सुषुन्ना ॥ अर ॥२॥ दूसरी नाडी इढा ॥ 
अर ॥ ३॥ तिसरी नाडी पिंगठा ॥ अर ॥ ४॥ चोथी नाडढी कुहू ॥ अर ॥५॥ 
पंचमी नाडी पयस्वीनि ॥ अर ॥ ६॥ छठटठवी नाडी गांधारी ॥ अर ॥७॥ सप्तमी 
नाडी हस्तीजिव्हा ॥ अर ॥८॥ आठमी नाडी वारणा ॥ अर ॥५९॥ नवमी नाड़ी 
यशस्विनी ॥ अर ॥ १०॥ दसभी नाडी विश्वोदरा ॥ अर ॥ ११ ॥ ग्यारवी 
नाडी शंखिनी ॥ अर ॥ १२॥ बारमी नाडी पृषा ॥ अर ॥ १३ ॥ तेरवी नाडी 
सरस्वती ॥ अर ॥ १४ ॥ चोदमी नाडी अलंबुषा उन चोदा नाडीनमें ॥ प्रथम 
॥ १ ॥ सुषुज्ञा ॥ दूसरी ॥ २॥ इंडा ॥ तिसरी ॥ ३ ॥ पिंगठा ॥ ये नाडी तीन 
मुरूय है उन तीनों नाडीनमें सुषुन्ना नाडी मुख्य है ॥ विस नाडीको विष्ण देवता 
कहते है ॥ अर सुषृन्नाके बाई ओर इडा' नाडी है ॥ दहिनी ओर पिंगला है ॥ 
तहांमें इडा नाडीनमें चंद्रमा बिचमें रहे है ॥ अर पिंगलांमें सु देवता बिच॑म रहे 
है॥ वा बीचरे है सो ये इठा पिंगला दोनु नाढीमें जब स्वास विचरे ॥ तब या 
जिवको काल पकही छेत है ॥ ओर सुषृन्नामें जब प्राणवाय रहै है ॥ तब काल 
नहीं पकड़ सके है ॥ ओर बाकीकी नाडी अपने अपने ठिकाने शरीरंमं व्यापि 
रहि है ॥ यांतें यह सरीर निक॑मा है ॥ यामें मोग वा मोक्ष साधना यही एक 
गुण है॥ इति ६ेद्व ति संपूर्ण ॥ 
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अथ नादको प्रकार लिख्यते ॥ या पिंडमें दोय प्रकारको नाद होत 
हैं ॥ तहां प्रथथ अनाहतनाद है॥यांको छोकीकम अनहतनाद कहते है॥ सो यह 
अनह॒दको दोऊ कान मुंडे तब यह सुन्योंपरे है ॥ सो यह अनहद रूप है ॥ यातें 
यामें मन संसारि जीवकों नहीं लगे हे ॥ जो परमेश्वरकी कृपा होई ॥ सरह 
चितमें दयाठता होई ॥ तव वा नादकों पवि ॥ अर दूसरों जो आहतनाद ॥ 
सो लोकानुरंजन है ॥ यातें सहजही मनुष्यनके मनकूं एकता करे है ॥ यार्तें 
बढ़े बडे भरतादिक मुनिश्वर आहतनादकों ।| श्रुतिस्वर विवेक करिकें सेवे है 
यातें ॥ ओर भूछोक भाक्तिमुक्तिके लिये ॥ अहनदनादकों मानें है॥ तातें आहत- 
नादकों ॥ छोकानरंजनके अरथ ॥ भ्रुतिस्‍्वर॒विवेक करिके गानकें लिये सं- 
गीतशाखत्रकों ॥ सरूपक्रमसों कहे है ॥ ओर यामे श्रुतिस्वर आदिक जे कारन ते 
कहिये है ॥ बह्चा विष्णु शिव आदिदेवता नादसों प्रसन्न होत है ॥ य्तें देवता 
दैत्य नाग गंधर्व नर याके पार कोननही पावे है ॥ सो यहां नादसमुद्र अपरपार 
है ॥ ताको पार सरस्वती हुने नहीं पायों ॥ सो अबहु बुडावेको भय करि विणाके 
मिससों तूं वा सरसती है॥ अर शिव कहत है ॥ जे विणा बजाइये वारो ॥ 
अर थ्रुति जाति ताल इनतीनानके ॥ जानिवें वारो विनें वेदहीसोी मोक्षमारगकों 
जाव है ॥ या संसार धरम अरथ काम मोक्ष ४ ए च्यारो पदारथ पांवे है ॥ 
याते बल्नहु नाद सरूप है ॥ या पिंडम चेतन्य जो जीवात्मा ज्यों जब शब्द कीयो 
चाहै ॥ तब मनको प्ररन करेहे ॥ सो मन सरीरम रहेहें ज्यो अगिनताकों प्ररे 
है॥ अर वह अगनि पवनकों प्रेरन करे है ॥ सो पवन ब्रह्म ग्रंथ मूठाधार च 
ते ॥ ऊपरकों चलतो नाम हृदय ॥ कंठम हृदय ॥ कंठ मस्तक ओर मूखमें ध्वनि 
करे है ॥ तहा नामिमें ॥ अति सक्षम ध्यनि जानिये ॥ अर ह॒दयमें सक्षम 
ध्वनि जानीये ॥ कंठमें पृष्ठ ध्वनि जानीये ॥ अर मस्तक अपुष्टध्वानि 
जानिये ॥ मुखमें कृत्रिम ध्वनि जानियें ॥ तहां नकार प्राणको नाम है ॥ ओर 
दकार अभिको नाम है ॥ यहां शब्द प्राण अग्रिके संगतें उत्पन्न होय है ॥ याततें 
शब्दक़ो नाद कहे है॥ इति नादर्की उत्पत्तिको प्रकरण संपूर्णम ॥ 

अथ नादको स्थान लिख्यते ॥ वहां वा नादके तीन स्थान है॥ पहिलो १ 
हृदय॥ द्वितीय २ कंठ॥ तिसिरो ३ मस्तक ॥ तहां प्रथम हृदयमें मन्द्रनाद जानिये। अर 
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कैठम मध्यम नाद जानिये।॥ मस्तकर्म तारनाद जानियें॥ ये विनो स्थान पहले ते हुवे दुनें 
है वे एक एक स्थान बाईस बाईस तरह तरहके है ॥ वे बाईस भेद श्रुति जा- 
निये॥ वहा हृदयमें सुषम्ना ॥ आदिके चोहंदे नाडी सूदि हैं॥ तिनेस बाईस नाडी 
तिरछी लगी है ॥ वीणाकी सारिकी तेरे है॥ उनमे आई करिके पवन अहंटे है॥ 
तब वाईसवों श्रुतिकों ग्यान होत हे ॥ अर वे वाईसवों श्रुति ऋ्रम्सों ऊंची ऊंची 
जानिय ॥ ऐसेहीकंठमें अर मस्तकमे बाईस बाईस श्रतिनकी बाईस बाईस तिन 
छानमें जानि ये ॥ अथ श्रतिनकें ग्यानंके अर्थ बाईस तारकी भ्रुतिवीणाका 
प्रकार लिख्यते ॥ तहां दोयवीणा कीजिये ॥ तामे एकतो धरृववीणा कीजिये ॥ अर 
देरी चलवीणा कीजिये ॥ तहां चलवीणां बाईस तारकी कीनि तहां हलोतार अत्यं- 
ते ढीढो कीजिये ॥ परंतु वहां ताई ढीलि कीजिये ॥ तहां तांई वा वारमें ॥ अन- 
रण कही ये गेकार है ॥ अर गंकारहीन न कीजिये ॥ अर दूसरो तारयातें कछूक 
उंचो करिये ॥ जैसे तीसरे तारकी धनिसू निची॥ अर पहले तारकी धूनिस्‌ 
उचि ॥ ओसो दुसरो तार करना ॥ अब ऐसे दुसरे तारकसो तीसरो तार ऊंचो 
कछूक कीजिये ॥ वासों चौथे! तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ सो चोथे तारकों इतनों 
ऊचे कीजिये ॥ जैसे षड्जस्वर रहे है ॥ ऐसेहि सातंमें तारम रिखब राखिये ॥ 
ऐसेहि नव॑में तारम गधार राखिये ॥ याहि क्रमसों ओर तेरवे तारमें याहि क- 
पसी मध्यम राखिये ॥ अर सातंवे तारमेै याही ऋमसों पंचम राखिजै ॥ वीसवे 
तारमें याही ऋमर्सो धेवत राखीये ॥ ओर बाईसंवे तारमें यांहि ऋमसों निषाद 
राखीये ॥ वहां चोथे तारसों ऊंचो कछुक पांचवों तार कीजिये ॥ पांचवें तारसों 
ऊंचो कछुक छटो तार कीजिये ॥ अर छट्ें तारसुं कुक ॥ ऊंचो सातवों वार 
कीजिये ॥ अर सातवे तारसू ऊंचो आठंवो तार कीजिये ॥ आगे तारसूं नवमों 
वार ऊंचो कीजिये ॥ नेम तारसूं दसमों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ दसवें ता- 
रसो ग्यारमों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ ग्यारवें तारसूं बारमों तार कछुक 
ऊंचे कीजिये ॥ बारमें तारसें तेरमों तार कछुक ऊंचो कीजिये ।। तेरमें तारसों 
चोदवों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ चोद॑व तारसो पंधरवों तार कछुक ऊंचो 
कीजिये ॥ पंधरव तारसों सोलवो तार कछुक ऊंचो कीजिये ।। सोलवें वारसों 
सपरबों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ सतरेव तारसों अठारमों वार कछुक ऊंचो 


२४ संगीतसार, 


कीजिये । अठारवी तारसों उगणिसमों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ उगणिसवां ता- 
रसे। विसमों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ विसमों तारसों इकविसठ तार कछुक 
ऊंचो कीजिये ॥ इकविस्वें तारसों बाईसवों तार कछुक ऊंचो कीजिये ॥ ऐसे 
बाईसकी तारकी ध्वनिसों बाईसों भरुति जानिये ॥ तेसै बाईसमी भ्रुतिनके बाइस 
तार चलवीणाम चले जैसे ऋमसें ऊंचे ऊंचे कीने है ॥ ऐसेही धुववीणां मे ॥ 
वाईसवों तार यांहि ऋमसो राखिये ॥ फेरवां धुववीणांके तार तो वेसैहि राखिये ॥ 
ओर चलविणांके तारकों उतारियें ॥ 


अथ चलविणाके उतारिवेंकों प्रकार लिख्यंते ॥ वा चलविणामे बाई- 
संवां जो तार ॥ तामें निषादकी दुसरी श्रुतिहे ॥ ता बाइसवे तारकों ध्रुववी- 
णार्मे ज्यों इकवीसवो तार। तामें निषादकी पहली श्रुति है । सो बाइसवे तारकी 
बरोबर ॥ चलवीणांको! बाईसवों तार उतारि देनो याहि ऋ्रमसों चलविणांके सब 
तारनकी उतारि देनी ॥ याकी प्रथम सारणा कहे है ॥ या प्रथम सारणाम ॥ 
एक तार घटत ॥ चौथे तारकीा पड़ज तीसरे तारमें आवेहे ॥ ओर सातवें तारको 
रिखभ || छठे तारमे आवैहै ॥ अर नोवें तारको गंधार॥आएउठवै तारमें आवे है॥ 
तेरवे तारको मध्यम बारमें तारमें आवै है ॥ अर तेरवें तारमें पंचम सोलर्वे तारमें 
आँबे है ॥ अर विंसवे तारको धवत उगणिसवै तारंम आवे है॥ अर बाईसवे 
तारकी निषाद इकवीसवै तारमें आवै है । फेर दुसरी सारणा कीजीये ॥ तहां चल- 
वीणांकें अंतकें तारक ध्रववीणांक विसवी तारकी बरोबर उतारनों । याहिसों क- 
मसों चलवीणांकें । ओर भी सब तार उतारनें | यह दुसरी सारणां है। या दुसरी 
सारणाम | गांधार तो रिखभमें ॥ ओर निषाद चैवर्त छीन होत है ॥ वहां तब- 
वीणामे तीसरें तारक पढ़ज दुसरे तारे आवै है॥ ओर छंटे तारको रिखभ पांचवे 
तारमें आवै है ॥ आठ तारको गंधार सातवे तारपे आवै है॥ अर बारें तारको 
मध्यम ग्यावे तारमे आवे है ॥ सोलवे तारकी पंचम पंधरवे तारमे आव है ॥ 
ओर उगणिस॑वै वारकौ चैवत ॥ आठ तारपे आवै है ॥ इकविसवै तारको नि- 
बाद । वीसवै तारपे आवे है ॥ अैस गंधारकी निषाद रिखम पैवतमें लीन होत 
है॥ अब तीसरे सारणा कहे है। या तीसरि सारणांमे धरुववीणांम॑ उगणीसरर्वे 
तोरकी बरोबर | 6६णांकां अंत्कों तार उतारणे याहि कमसों चलवीणों । 
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ओर भी सब तार उतारणे | तब रिखभ पड़जमें लीन होत है । तहां चलवीणांके 
दुसरे तारपे पड़ूज प्रथम तारमे आवे है। ओर पांचवें वारको रिखिम । चोथे ता- 
रो आँवे है ॥ गंधार छटवें तारपे आवे है। अर मध्यम दसवे तारपे आवे है ॥ 
अर पंचम चोदव तारपे आवे है ॥ घेवत सतरवे तारपे आबे हे ॥ और निषाद 
उगणिसवे तारपे आवे है ॥ ओसे रिखभ तो पड़ूजमें ॥ ओर पेवत पंचम्में छीन 
होव है ॥ अथ चोथीसारणा लिख्यंते ॥ या चोथी सारणांमं ॥ धुववीणा के 
आठ्वे तार कीं बरोबर चलवीणां के अंत को वार उतारणें ॥ याहि ऋमसों 
चलवीणां के ॥ ओर सबतार उतारनें या चोथी सारणां मे चलवीणां के प्रथम 
तारकों ॥ पड़ज सुक्षम निषादमें छीन होत हे ॥ अर चोथे तारको रिखभ तिसरै- 
तार पे आवे है । छटवे तारको गंधार पांचवे तार पे आँबे है ॥ अर दसवे तारको 
मध्यम नवमें तारपें आवे है ॥ चोदवे तारकों पंचम तेरवें तार आवेै है ॥ अर 
सतरवें तारको बैेवत सोलवे तारपे आवे हे॥ अर उगणिसवै तारकौ निषाद 
अठरवे तारपे आंवे है॥ या सारणमें पढज सूक्षम निषाद ॥ अर मध्यम गंधारमें ॥ 
अर पंचम मध्यममें छीन होत है याहि चलवीणांमें श्रुविनकों ग्यान होत हैं ॥ 
तहां प्रथम तो वरणन है सो श्रुति हे॥ अर अनुरणन स्वर है ॥ यांतें स्वरको कारन 
भ्रुति है। जेले दहीको कारन दूध है। ये श्रुति मंद्र मध्यम बाईसवों तार ॥ इन 
तीनों स्थानन की मिलिकें छोसट भ्रुति होत है ॥ अथ भ्रुतिनको लक्षण लि- 
रुयते ॥ प्रथम स्वरकी आदिमें हातकों ओर तंत्री आदिनके संयोग्सों भयो जो 
शब्दसो श्रुति कहि ये ॥ इति संगीत रत्नाकर मतस्सों ध्ववीणां चलवीणां सरूप 
निरूपम भ्रुतिरक्षण कद्यो है सो संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ संगीत द्रपणको श्रुति लक्षण लिख्यते ॥ जो वीणादिकमें अंगुली 
को वा दंड ॥ आदिकके ताइनसों जो सब्द होय सो भ्रुति कहि ये॥ ओर ताइन 
सों सब्द भये उपरांत जो वीणादिक> तारमें जो गेकाकार होंय है ॥ सो स्वर 
कहि ये है ॥ वा गेकारको कारन जो ताइनमें भयो जो सब्द सो श्रुति 
कहि ये है सो वें भुति बाईस हे ॥ अथ श्रुतिकें उच्चारनकी जो समय वाकों 
लक्षण लिख्यते ॥ एक लघु अक्ष॑रकी उच्चार तिनके कालमें होई ॥ सो का 
भुति जानि ये ॥ ये विन्यो मामसों भुति तिन प्रकारकी है॥ तहां एक एक ग्रामकी 

॥.। 


२६ रथाएएर, 

बाईस बाईस श्रुति है। यातें तिन ग्रामकी ।६६। छासट श्रुति होत है ॥ वहां सरीर- 
की बाईस श्रुति है॥ तेहू हृदय अर कंठ अर मस्तक ॥ इनतिनों स्थानमे तीन 
प्रकाकी है ॥ तातें सरीरकी भ्रुतिहु | ६६ । छिहा सट है तहां सरी- 
रकी बाईसबी भुविनके नाम कोईक आचारि जन कहे है तिनके नाम लि- 
झुयते ॥ नादांता । १। निष्कला । २। गृढ़ा । ३। सकला । ४ । मधुरा । ५। 
ललिता । ६। एकाक्षरा । ७ । भश्रंगजाति । ८ | रसगीतिका । ९। रंजिका 
। १० । प्रणा। ११ । अलंकारिणी । १२। वैणिका | १३ । वछिता । १४ - 
निस्थाना । १५ । सुखरा । १६ । सोम्या । १७ | भाषांगीका । १८। वा- 
तिका | १९ । व्यापिका । २० । प्रसला । २१ । सुभगा । २२ । इनही ना- 
मनकोकी कितनेहु ॥ आचारि जन वीणांकी भ्रुतिकके नाम कहे है ॥ ओर। 
तीव्रादिके नांम ॥ सरीरकी श्रुतिनके कहे है ॥ उन भ्रुतिनसों अनुरणन कहिये ॥ 
गंकार रूप सात प्रकारकों स्वर होत है ॥ जैसे दूधकों दधी होत है ॥ जैसे ओ- 
रसंवादि आदि स्व॒रकें च्यारि भेद भ्रुतिककों फल जानिये॥ अथ सातों स्वरमें 
रहे जो श्रुति तिनके तिव्रादिक नाम लिख्यते ॥ तित्रा । १ । कुमद्ति । २। 
मंद्रा । ३ | छंदोवति । ४ । ये च्यार श्रुति पड़जकी हैं ॥ दयावति । १। 
रंजिनी । २। रतिका । ३ । ये तीन श्रुति रिखभकी हैं ॥ रोदि । १। कोधा 
। २। ये दोनो श्रुति गांधारकी हैं । वजिका । १ | प्रसारीणि | २। प्रीति 
| ३ । संमार्जिनी । ४ । ये च्यार श्रुति मध्यमकी हैं | क्षिति । १। रक्ता । २। 
सोदिषिणी । ३ । आछलापिणी । ४ । ये च्यार श्रुति पंचमकी हैं | मदंति | १। 
रोहिणी | २ | रम्या । ३ । ये तिन भ्रुति धेवतकी है ॥ उग्रा। १ । क्षोमिणी 
। २ । ये दोय श्रुति निषादकी हैं ॥ ईति तितरादिक भ्रुतिनके नाम ॥ अथ 
 श्रुतिनकी पांच जाति छिख्यते ॥ तहां प्रथथ दिसा जाति॥ ओर दूसरी 
आयता जाति ॥ अर तिसरी करूणा जाति ॥ अर चोथी भृदु जाति ॥ अर 
पांचमी मध्या जाति ये पांचों जाति। भरुतिनकी है ॥ तिनकें भेद कहत है ॥ 
तहां दिसाकी भुतिभिद्‌ चार भ्रुति हें ॥ वित्रा । १ । रोदि । २ । वजिका। ३ । 
उग्रा । ४ । ओर आपतांके भेद पांच भ्रूति हैं॥ कुमद्ती । १। क्रोधा । २। 
प्रसारिणी । ६ । संदिपिणी | ४ । रोहिणी | ५ | करुणा जातिनके भेद विन 
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भ्रुति हैं ॥ दयावति । १। आहछापिनी ।१। सदंतिका। ३ । ओर मुदुजाविन 
भेद च्यार श्रुति है ॥ मंदा । १ | रतिका । २। प्रीति । ३। क्षिति | ४। 
अब इन भ्रुतिनके स्थानक स्वर हैं ॥ इते श्रुति जाति संपुर्ण ॥ अथ स्व॒रलक्षण 
लिख्यंते ॥ संगीत रत्नाकरकें मतसों ॥ जो श्रुति कहीये ॥ अंगुरी अर वाणांके ॥ 
तारमें संयोगतें भयो जो शब्द ॥ ता शब्द तें उपन्न भयो ओर लिग्ध कहिये ॥ 
काननको प्यारों लगे ॥ अर अनुरणन कहिये गंकार रूप ॥ ओर आपहि ते 
श्रोतानेके वितकों अनुरंजन करे ॥ सो अनुरणन करेंसो कहिये हैं ॥ यहही 
लछन संगीत पारिजातमें क॒द्यो है ॥ शंगारहारकों ग्रंथमे ॥ यह स्वर विष्णु स- 
रूप करिके वरणन कद्यों है ॥ भ्रुतिनते तो स्वर भयो है ॥ स्वर ते तीन ग्राम 
भयो हैं ॥ ओर ग्रामोमें जाति भई हैं ॥ जातिन तें राग भयो हैं ॥ अर कछून 
उत्पन्न भयो शब्द मात्र तामें स्वर व्यास होय रहो है ॥ अथ स्वर या शब्दको 
अरथ ठलिख्यते ॥ स्व कहिये आपस को कहिये सोभायमान होय तातें स्व॒र कहिये॥ 
वह स्वर सात प्रकारका है ॥ तहां पहलो कमसों स्वर च्यार भ्रुतिधारे है ॥ ओर 
दूसरे स्वरकी तीन श्रुति है ॥ तिसरे स्व॒ककी दोय श्रुति है ॥ अर चोथे स्वरकी 
च्यार श्रुति है ॥ पांचवे स्वरकी ४ श्रुति है ॥ ओर छहंटे स्व॒रकी तीन श्रुति है ॥ 
अर सातवें स्व॒की दोय श्रुति हैं ॥ ये सात स्वर हें इनमें ज्यो स्वर जितनी श्रुती 
को धारन करे हैं ॥ तिननी श्रुतिनसों वा स्व॒रकी उत्पति जानिये ॥ अथ सांतो 
स्व॒रके नाम लिख्यंते ॥ प्रथम पहज । ३ । दूसरो रिषम। २। तीसरो गंधार 
| ३ । चोथो मध्यम । ४ । पांचवों पंचम | ५। छटवों घेवव । ६। सातवों 
निषाद । ७ । ये सातों स्वरकी संज्ञा जानिये ॥ अब इन स्वरनकी एक संज्ञा 
ओरहु कहि है ॥ पड़जको स कहिये ।१। रिषभककों री कहिये। २ । गांधारकाी ग 
कहिये ॥ ३ ॥ मध्यमको म कहिये । ४ । पंचमी प कहिये । ५ । पेवतकों ध 
कहिये । ६ । निषादकों नी कहिये । ७ । तातें सातोनकी सारिगमपधानि पिहवि 
संज्ञा है। तहां सरीरमें तचा । १ । रुषिर । २। मांस ।३। मेद ।४। 
अस्थि । ५ | मज्जा । ६ । शुक्र । ७ । ये सात धातु है ॥ इनमे सात स्वर बसे 
है ॥ यांतें सात स्वर है ॥ अरु सौरिरम मुठाधार। १। स्वाधिष्ठान | २। मणिप्र 
| ३। अनाहत | ४ । विशुद्ध। ५। आग्या । ६। सहख्ादढ ।४। इन 


श्८ चफफतफ 


सांतो चक्रनमे सातों स्व॒रनकों क्रमते बासों हैं ॥ याहु तें सातों स्वर जानियें ॥ 
अथ मतंगरिषिके मतसों सातों स्व॒रनके नामकी अरथ लिख्यंते ॥ तहां वतकाल 
उत्पन्न होइ तांको पडज कहिये ॥ अथवा, छह स्वर षढ़जतें उत्न होई हैं यावें 
पड़ज है ॥ अथवा ॥ कंठहृदयताद्ध जीमि नासिका मस्तक है ॥ इन छह स्थान 
ते जाकि जाके उत्पति होयसो पड़ज कहीये है ॥ अथवा कंठेतें पड़ज- 
की उत्पति है ॥ अरु हृदयमें रिषम भयो है ॥ नासिकातें गांधार भयो 
है ॥ अरु नाभितें मध्यम जानि ये ॥ हृदयतें कंठतें मस्तकतें पंचम स्वर भयो है ॥ 
अरु लिलाट ते घेवत भयो है ॥ अर सब अंगनकी संधिनसों निषाद स्वर भयों 
है ॥ इते सांतो स्व॒रके नाम उतपति संपृूणम्‌ ॥ 

अथ सांतों स्वरकों स्वरूप ध्यान लिख्यते ॥ वहां प्रथम षदजकों 
स्वरूपकों ध्यान लिख्यते ॥ छहजांकें मुख है ॥ अर चार जाके हात हैं ॥ वहां 
दोय हातनमें कमल लिये है ॥ ओर दोय हावनसों वीणा बजांव है॥ छाल कम- 
लसो जाकों रंग है॥ ओर मोरपंच है॥ इति पड़जस्वरकों स्वरूपध्यान संपूणम्‌ ॥ 

अथ रिप्भस्वर-) स्वरूप ध्यान लिख्यते ॥ एक जाको मुख है ॥ 
च्यारि जाके भुजा है ॥ विनमें दोय हातनमें तो कमठ है॥ ओर दोय हातनमें वीणा 
बजावै है ॥ नीछोजांको वरण कहते है॥ अर बेलपर चढ़ों है ॥ नाभितें पोंन 
उठिकें ताल़॒वा ॥ अरु जिव्हाके अम्रमें अटके है | तव रिषम स्वरकों बेलनाद 
करे है ॥ इति रिषभ स्वरको स्वरूप ध्यान संपुर्णम ॥ 

अथ गांधरको स्वरूप ध्यान लिख्यते ॥ एक जाके मुख है गोरो- 
जाको रंग है ॥ च्यार जाके हात है ॥ ओर च्यारो हातनमें वीणां॥ फल कम 
घंटा ॥ ये लियें है।। अर मेढापर चढो है यह प्राणवाय॒ नामितें उठिकें कंठमें जि- 
व्हाके अंतर्सों अटक है तब गांधारस्वरूपकों स्वर उत्तन होह है ॥ इति गांधार 
स्वरको स्वरूप ध्यान लिख्यंते ॥ 

अथ मध्यमको स्वरूप ध्यान लिखूयते ॥ एक ज्यांके मुख है ॥ च्यार 
ज्याके भजा है॥ अर सोने सरीसो जांको रंग है ॥ अर वीणा कालेसा कमझ 
वरदान लियें है. कुर दातरीपर चढरोहे ॥ अर साती स्वरनकें मध्यम में स्वर हैं ॥ 
तांसों मध्यम कहते है ॥ पराणवायु नामिसों उठिकें हृदय अर॥ ओठमें अठ्कें है॥ 
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तब मध्यम स्वर प्रगट होत है ॥ यासो मध्यम स्वर कहे है ॥ इति मध्यम स्व- 
रको स्वरूप ध्यान संपूर्णम ॥ 

अथ पंचमस्वरको स्वरूप लिरूणते ॥ जाकें एक मुख है ॥ अर छह 
भजा है ॥ और विचित्र वरण है॥ और दोनु हातनमें वीणा है ॥ बाकीके च्यारू 
हातमें संब कमठावर अभय धारन करें है ॥ कोयडीपर चढो है ॥ और प्राण- 
वाय नाभितें उठिखें हृदयतें॥ कंठते दोनु ओठ इनमें अटकें है।| तब पंचम 
स्वर उतपन्न होई है ॥ इति पंचमस्वरकी स्वरूप ध्यान संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ घेैवतको स्वरूप ध्यान लिख्यते ॥ एक ज्यांके मुख हे ॥ गोरों 
जाको शरिर है अर च्यार जांके भुजा है॥ अर वीणा कलस खट्टांगफल ये 
च्यारों हातनमें ॥ घोड़ाप चढो है ॥ प्राणवायु नाभितें उठिकें हृदय दांव 
सिर मस्तक कंठ इनमें अटके है तब घेवतस्वर उतपन होइ है ॥ ओर धी 
कहे ते बुद्धि जामें होई सो घेवत कहि ये॥ इति घेवतकों स्वरूप ध्यान संपूर्णम॥ 

अथ निषादको स्वरूप ध्यान लिख्यते ॥ हातीको जाके मुख है ॥ 
अर च्यार जांके भुजा है ॥ च्यारो हातनमें त्रिशूट । १। कमठ । २। फरसी 
। ३। विजोरों । ४ । छिये है ॥ हस्तिकें उपरि चढ़े है ॥ ओर छहों स्वर यामें 
लीन होय है ॥ यातें याकों निषाद स्वर कहे है ॥ इति सातों स्वरके स्वरूप 
ध्यान संपूर्णम ॥ 

अथ सांतो स्वरके स्थान लिख्यते॥ पड़ज कंठमें,रिषभ,मस्तकमे,गांधार, 
नासिकामें,मध्यम,हृद्यमें ॥ पंचम नाभिमें ॥ छलाटमें धेवत, बल्लांडमें निषाद, रहे 
है ॥ इति सातो स्वरस्थान संपर्णम्‌ ॥ अब इन स्वरनकी आदिकें ॥ एक एक 
अक्षर करि के ॥ घृवपद आदियें राखियें को ॥ सातों स्व॒रनकी संज्ञा कीनि है ॥ 
मतंगके मतमै ॥ यांतें सरिग म प थ नि॥ यह सातों स्वरनकी संज्ञा है॥ वहां नि- 
पाद अरु गांधार ॥ ये दोन॑ उंचे स्वर है ॥ अर वैवत रिषभ ये नीचे स्वर है ॥ 
पहज, रिप्रभ, पंचम ये समान स्वर है ॥ तहां बाजों ॥ ओर अंगुलीनके ताइनतें 
भई ज्यो ध्वनि से श्रुति कहावे है ॥ वा शुतिके पिछे अनुरणन रूप कांनन को 
प्पारो ॥ और मनष्यनके मनर्कों आपने हि वसकरे ऐसि जो ध्वनि सो 
शब्द कहिये ॥ तहां वह सर्वर दोई वकारका कहते है ॥ एक 
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तो ध्वनिरूप कहते हे ॥ अर दूसरों वरणरूप कहते है ॥ वहां वरणरूप स्वर 
चोदा ॥ १४ ॥ प्रकारकका कहते है॥ अइउएओ ऐ ओ कऋ रू ये नपूंसक 
है ॥ ओर जिव्हा मूलिय । क “ | ओर उपधमानीय । प्‌” अरु विसर्ग कहिये। 
अः । अरु अनुस्वार कहिये मस्तक उपरि बिंदि होय तिनने। यथा ॥ अं ॥ 
ओर यम्‌ कहिये यकारय । ये चोदा स्वर है ॥ अथ वरणस्वरके स्थान लिख्य॑ते 
॥ हृदय । १ । केंठ । २ । मस्तक । ३। जिव्हाको मल । ४ । दांव । ५। 
नासिका | ६ | होट । ७ । तालवों । ८ । ये वरणस्व॒कें उचार करिवेंके स्थान 
हैं आठ ॥ इति वर्णध्वनिके उचार करिवेंके स्थान संपूणम्‌ ॥ वहां वर्ण जो 
उकारादि सो सिवरूप हैं ॥ ओर मात्रा वर जे अकारादि सो शक्तिरूप है ॥ 
ओर व्यंजन अक्षर जो खोढ़े अक्षर तीनकी अर्थ मात्रा है ॥ सो वर्णरूप 
ध्वनिकों विचार प्रबंधाध्यायमें कहेंगे ॥ इति सुद्धस्वरलक्षण उत्पतिस्थानस्वरूप 
संपूर्णम ॥ 

अथ संगीतरत्नाकरके मतसों सात स्वरन-+ ८«लणजात वर्ण 
द्विष ऋषि देवता छंदरस लिख्यते ॥ तहां प्रथम सात स्वरनके नाम कहेहें ॥ 
स।१।रि।२। ग।३। म ।४। १।५। ध।६। नि ।७। ॥ तहां प्रथम 
पड़जकों वरनन करे है ॥ यह षड़ज स्वरदेवताकुलमें उत्पन भयो है ॥ बाह्मणयांकि 
जाति है ॥ छाल कमलठसों जाको रंग है॥ अर जंबृद्विपयांकोस्थान है ॥ अर 
रिषि अभ्रि है यांको ॥ अरयांको देवताही अपर है ॥ अर यांको अनुष्टुपछंद 
है ॥ वीर अद्भुत यांके रस है ॥ इति पड़ज ॥ अथ रिषभ स्व॒रवरणनं यह रिप- 
भस्वर ऋषिकुलमें उतपन भयो है ॥ भर क्षत्रियांकी जाति है॥ अर सुंपेद यां- 
को रंग है॥ साकद्विपयांको स्थान है ॥ “अर ब्रह्मा देवता है यांको॥ अर गायत्री 
यांको छंद है ॥ अर वीरअद्भुत ऐकरस है॥ इति रिषभ ॥ अथ गांधारस्वर- 
वरणन ॥ यह गांधारस्वर देवताकुलमें उतपन्न भयो है ॥ वैश्य याकी जाति है ॥ 
अर सुवरण सरीसो जांको रंग है ॥ अर कुशद्विप यांको स्थान है ॥ अर चंद्रमा 
देववा यांको ऋषि कहते हे ॥ अर सरस्वती वाग्वादीनी यांको देवता है॥ अर 
त्रिष्टुप यांको छंद है ॥ अर करुणा जामें रस है“॥ इति गांधार ॥ अथ मध्यम- 
स्वर वरणनं ॥ यह मध्यमस्वर देवताकुलमें उपन्न भयो है ॥ अर ब्राह्मण यांकी 
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जाति है कुंदनके फूलकोसो रंग है॥ कौचद्वीप यांकी स्थान है ॥ अर विष्णु 
यांको रिखि है ॥ अर सिव यांको देवता है ॥ अर बृहस्पति यांको छंद है ॥ 
अर हास्पजांमें रस है ॥ इति मध्यम ॥ अथ पंचमस्वर वरणनं ॥ यह पंचमस्वर 
पितृस्व॒रनके कुलनमें उत्पल भयो है ॥ ब्राह्मण यांकी जाति है॥ श्याम यांको 
रंग है ॥ शाल्मलीद्वीप यांको स्थान है ॥ नारद यांको रिखि है ॥ लक्ष्मी महा- 
रानी यांको देवता है ॥ अर पंक्ति यांको छंद है॥ अर शंगारज्यामें रस है॥ 
इति पंचम ॥ अथ चेवतवरणनं | यह पेवतस्वर ऋषि कुलमें उतपन्न भयो है ॥ 
अर क्षत्रि इनांकी जाति है॥ अर पीतइताकों रंग है॥ अर स्वेतदीप यांको 
स्थान है ॥ अर इनीको विश्वावसु ऋषि है ॥ अर गणपती इनीको देवता है ॥ 
अर उल्मिक इनीकों छंद है। अर भीभत्सभयानक जांमें रस है ॥ इते घेवत ॥ 
अथ निषादस्व॒रवरणनं ॥ यह निषादस्वर असुर कुलनमें उतपन्न भयो है ॥ अर 
वैश्य यांकी जाति है ॥ अर कप्रकोसो यांको रंग है॥ अर पृष्कर यांको द्विपस्थान 
है॥ अर तुंबरू नामा यांको ऋषि है ॥ अर सूर्यनारायन यांको देवता है ॥ 
अर जगति यांको छंद है ॥ अर करुणयामें रस है ॥ इति निषाद ॥ अथ सप्त 
स्ववकी जनावरकी बोलि करी निश्वे लिख्यते ॥ जो संगीत रत्नाकरमतायातरह 
लिखे है ॥ खड़ स्व॒वकी मोरकी बोलि तें जांनियें ॥ ) ॥ ऋषभस्वर पंप याकी 
बोलि ते जांनिये ॥ २ ॥ गांधारस्वर बकराकि बोलि तें जानियें ॥ ३ ॥ मध्यम 
स्वर कुरुद्ांतलीकी बोलि तें जांनियें ।| ४ ॥ पंचमस्वर कोयलीकी बोलि तें जांनियें 
॥ ५ ॥ चैवत स्वर मीरगकी बोलि तें जांनियें ॥ ६ ॥ निषाद स्वर हावीकी 
बोलि तें जांनियें॥ ७ ॥ अथ संगीत दर्पनमें यांतरेह॑लिषे हैं ॥ पड़ज स्वर मोरकी 
बोलि ते जांनियें॥ १ ॥ रिषभ स्वर बहरुकी बोले ते जांनिये ॥ २॥ गांधार 
स्वर बकराकी बोलि तें जांनिये॥ ३ ॥ मध्यम स्वर क्रदांतलिकी बोलि तें जां- 
निये ॥ ४ ॥ पंचम स्वर कोइलकी बोलि ते जांनिये ॥ ५ ॥ घेवत स्वर घोढाकी 
बोलि तें जांनिये ॥६॥ निषाद स्वर हातीकी बोलि तें जांनिये ॥ ७ ॥ 
इति संगीत दर्पनभेद॒संपूर्णम ॥ इति सातस्वर समाप्तम्‌ ॥ 

अथ अीखडुमंन२” वन्हिऋषिरनुष्टप्‌ छंद:॥ बला देवता सुप्व्ज कुल जंबुद्दीपशृंगा- 
रो रसः गोतापान ; मयूरोबाहन। स्वरक्षहयर्थें जपे विनियोग: । खहठदौबें सवरें रंगा- 
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निषण्णुस्वश्वतहस्तोतपलद्यधारी सविणेस्तामरस प्रभुरवभरवभलय इति बीज॑ स्व- 
णालयत्वादिति ख़ड़ः॥ १ ॥ अस्य श्रीकषभमंत्रस्य वेधा ऋषिः गायत्रीछंद:॥ 
आभिर्देवा साकद्रिप ऋषिगीता पद्मसरसो हास्यथवाहनं गोसवपापक्षयार्थे जपे 
विनियोग: । एकवक्रश्चतुहेस्तः कमलद्बबधारिसीवणानीलवर्ण: । २। अस्य श्री 
गांधारमंत्रस्य शशांको ऋषि: । त्रिष्टपुछंदः । शशांकों देवता सुपर्वजं कुल औच- 
द्वीप विष्णुगतारसोवीरः । मेषोवाहनसंकरप्रीत्यर्थें जपे विनियोग: । एकवद्नः 
गौरवर्ण' ॥ चतुःकरः वीणां फलाब्जघटभूत |।३। अस्य मध्यममं- 
प्रस्य॒ लक्ष्मीनारायणोी क्रषि: ॥ बृहतिछंदः भारतीदेवता सुपर्वज॑ कुछ 
कुशद्वीप॑ गाता चंद्र: कोच शांतो रसः वाहन कोंचः भारत॑ीप्रीत्यर्थ जपे 
विनियोगः॥ हेमवर्णः । चतुकरवीणां कमलसप्ग्नवरभूत। ४ । अस्यश्रीपैंचम 
मंत्रस्य नारदकऋषिः । पंक्तिछंदः स्वयंभू देवता पितवेशाः । द्वीप शाल्मलाः। 
नारदों गातारसः .शुंगारवाहनो कोकिलः । स्वयंभूप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 
एकवदनः भिलवर्ण: पटकर करदयेन वाणां वादयन्‌ शंखाब्जवरदा भयमभूतू 
| ५। अस्य श्रीवैवतमंत्रस्य तुंबरुऋषिः उष्णिकुछंदः संभु देवता ऋषिजं कु- 
ले । श्वेतद्वीपं भयानकों रसः गातातुंबरुः यानरस्वः शंभुप्रीत्य्थे जपे विनियोगः। 
एकवक्रश्नतुकरः: वीणां कलशखट्रांगफलगोरवरणभूत्‌ । ६। अस्य भीनिषाद- 
मंत्रस्य ध्वनि ऋषि: जगाते छंदः गणेशो देवता आसुरं कुल कोंच द्वीप शांतो रसः 
गाता तुंबरु वाहन गजगणेशप्रीत्यर्थ जंपे विनियोगः । गजवक्र चित्रवर्णः। 
चतुभंजः तिशूलपञ्मपरशुबिजप्रभत । ७। इते निषाद:। इन सांतो सर्वर- 
सकों रागकी उतपती है ॥ इनकों विचारिकें जहां जैसो स्वर रागके वरतयेमें 
होइताही स्व॒रसों आरंभ वास प्राप्त कीजि ये ॥ ये सातों स्वर संगीतशाखके। 
मल है ॥ इनकों मर जादसों वर ताव कीजि ये ॥ तव जो जो फल कछ्चे है ॥ सो 
सो फल पावे है। यहनाद ब्रह्म अपार है ॥ यांको पारकाह नेंही पायोनही परंतु 
जो थारो घनु अपनि बुद्धि माफिक शाखके मतसों समामे नाद अक्षकों सेवे ॥ 
ता नाद ब्रह्म पाईवें के ये सुद्ध सात स्वर उपाय कहे है ॥ यांतें इन सातों स्वर- 
नकों गुरु मुषतें ॥ साचे अभ्यास कीजीये ॥ इनही शुद्ध सात स्वरनेते विक्रत 
भेपतें बोरे । १६९। अथ वा वाइस. २२ अथवा बीचाठीस | ४२ | विकत- 
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स्व॒रनके भेद होत हैं | सो विक्रत स्व॒रनके भेद कहे है सर्व मथके मतर्सों॥ अथ 
विक्रत स्वरनको लक्षण लिख्यते ॥ शुद्धता करिके हीन जो स्वर सो विक्रत रव॒र 
कहिये है ॥ सो शुद्धता ईहीनता दोय प्रकारकी है॥ एकतो भीतर की है ॥ एक 
बाहारकी है ॥ तहां भीवरकी तो हृदयसों होई है ॥ और बाहरकी विणादिकमे 
प्रगट होई है ॥ तहां रत्नाकरके मतर्सों बारह ॥१२॥ विक्रत स्वर कहे है॥ तहां 
चार श्रुतिकों जो पदज स्वर है॥ सो विक्रत हाय करिकै॥ जब दोय श्रुतिकों रहे॥ तब 
एकतो च्यूत दुसरी अच्युत संज्ञा पाँव है सो कहे है॥ जब निषादस्वर काकली करिके 
पदजकी दोई पहलि श्रुतिल तब च्यार भ्रुतिकों निषाद काकली संज्ञा पावै है ॥ 
अर जब रिषभ स्वर प़ज साधारण होईकें पदजकी पिछडी एक भुतिले है ॥ तब 
रिषभ च्यार श्रुतिको विक्रत होयकें विक्रत संज्ञा पावे है। अरु जब षडजकी 
एक भ्रुतिलेके निषाद केंसिक होई तब दोई श्रुतिकोी षदज च्युत होत है ॥ 
विक्रत संज्ञा पावे है ॥ अर जब गांधार स्व॒र मध्यम साधारण होईक । मध्यमकी 
पहली एक भ्रुतिले है ॥ तब तीन भ्रुतिको गांधार साधारण होत है ॥ ओर जब 
अंतर करिके मध्यमकी दोय भ्रुतिठि हे तब च्यार भ्रुतिको गांधार विक्रत होत 
है ॥ ऐसे गांधारके दोय भेद हैं ॥ और मध्यम स्वरकी दोय भुति॥ अंतर करि- 
के जब गांधार लेत है ॥ तब दोय भ्रुतिको जो मध्यम है॥ सो अच्युत संज्ञा 
पावे है ॥ ओर जब पंचम स्वर तीन श्रुतिपें रहिकें मध्यमकी पिछली जब एक 
श्रुतिले है ॥ और गांधार मध्यमकी पहली श्रुतिलेकें जब साधारण होत है ॥ 
तब दोय भुतिको मध्यम विक्रत होयके च्यूतः संज्ञा पावै है॥ तहां आसंका 
करे है कि पड़ूज मध्यम गांधार ग्राम थापि स्वर है ॥ इनके दोय दोय भेद कैसे 
कहो है ॥ ओर दोई दोई भेद कहौंगे तो दोय पड़ज ग्राम दोय मध्यम ग्राम कहें 
चाहियें ॥ तहां भाव भदनें ॥ समाधान कीयो है ॥ कि ये पढ़ज ओर मध्यम स्वर 
ये दोनु अपने ॥ अपने ग्राम तो एकही रहे है॥ ओर पषड़ूज तो मध्यम ग्राममें ॥ 
अर मध्यम स्वर पढूज ग्राममें दोय दोय भेद पांवे है ॥ यातें कछुभी दोष नहीं ॥ 
ओर पंचम स्वर जब अपनी तिसरी भुवतिषें रहे तब पंचम तीन श्रुतिको विक्रत 
होत है ॥ जबही तीन भुतिकों पंचम मध्यमकी पिछली एक श्रुतिले है ॥ तब 
च्यार श्रुतिकों पंचम होत है ॥ और जंब मध्यम ग्राममें तीन भ्रुतिको 
५ 
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बैवत है ॥ पंचमकी एक भ्रुतिलि है ॥ तब च्यार भरुतिनकों पेवत विक्रत होत 
है ॥ और निषाद स्वर जब पड़जकी एक पहली श्रुति है तिनमें लेवें है ॥ 
तव तीन भ्रुतिकी निषाद कैसिक होत है ॥ और जब निषाद 
देय भुतिनकों पेज की वऊलि दोय भ्रुतिकि है ॥ तब च्यार श्रु- 
तिनकों निषाद काकडी होय है ॥ एसें बारा है ॥ १२ ॥ तो विक्रत स्वर अर 
सात शुद्ध स्‍्वर॒ ७ मिलके उगणिस १९ भेद है ॥ इति संगीत रत्नाक- 
रकें मतसों बारह १२ विक्रत भेद संपूर्णम ॥ 

अथ अनोपविलासके मतसों सकल कलावंत मतके विक्रतनके 
बेचालिस ४२ भेद लिख्यते ॥ तहा रंजनि श्रुतियें रिषम रहे ॥ तब 
मद सज्ञा पावै ॥ २॥ एसें रिषभककें दोय भेद हैं ॥रौदि भरुतिमें जब गांधार हहरे ॥ 
तब मुद्‌ संज्ञा पावै ॥ ३ ॥ रतिका श्रुतिमें गांधार ठहरे ॥ तब अतिमंद संज्ञा पावे 
॥ ४ ॥ रंजनी भ्रुतिमें गांधार 5हरे ॥ तब अतिमंद संज्ञा पावै॥ ५ ॥ ऐसे गांधा- 
रकें तीन भेद हैं ॥ प्रीति श्रुतिमें मध्यम उहरे तब मद संज्ञा पावे। ६। प्रसादनी 
श्रुतिमें मध्यम ढहरे ॥ तब अतिमंद संज्ञा पवि ॥ ७॥ वज्िका भ्रुतिम मध्यम 
ठहरे ॥ तब मंद संज्ञा पावे ॥ ८ ॥ क्ोधाभुतिम मध्यम ठहरे ॥ तब शुद्धग मध्यम 
सजा पावै | ९ ॥ रौदि भ्रुतिमें मध्यम ठहरे तब मंदग मध्यम संज्ञा पावै॥१०॥ 
रातिका श्रुतिमें मध्यम ठहरे तब शुद्ध रिखम-मध्यम संज्ञा पावै॥ ११ ॥ ऐसे म- 
ध्यमंक छह भेद है ॥ संदीपिनी श्रुतिमें पंचम हरे ॥ तब दीपा संज्ञा पावै। १२ । 
ऐसे पंचमको एक भेद है ॥ रोहिणी श्रुतिम घेवत ठहरे ॥ तब मृदु संज्ञा पावे 
॥ ११ ॥ मदंती भ्रुतिमें घेवत 5हरे ॥ तब मंद संज्ञा पवि ॥ १४ ॥ अलापनि 
अति घेवत ठहरे ॥ तब शुद्ध पंचम संज्ञा पावे ॥ १५ ॥ ऐसे तीन भेद थे- 
व॒र्तकें है ॥ उम्र श्रुतिमें निषाद ठहरे ॥ तब मंद निषाद संज्ञा पावेै॥ १६ ॥ 
रम्या भ्रुतिमें निषाद ठहरे ॥ तब शुद्ध संज्ञा पांव ॥ १७ ॥ रोहिणी श्रुतिमें 
निषाद ठहरे ॥ तब म, ध, नी संज्ञा पावे है ॥१८॥ मर्दंति भ्रुतिम॑ निषाद ठहरे ॥ 
तब अतिमंद ध, नी संज्ञा पावै ॥ १९ ॥ ऐसे च्यारी भेद निषादकें है उपर 
है बदजकी तीमर भुतिमें निषाद हरे तब तीक्षण संज्ञा पावै । २० । अर वोही 
पदजकी कुमुद्दती भरुतिमं निषाद 5हरैं। तब तीक्षणतर संज्ञा पावे | २१ । 
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अर वाही परडजकी मंदा श्रुतिमें निषाद ठहरे | तब तीक्षणतम संज्ञा पावे । २२। 
ऐसे तीन भेद निषादके है। निषादकी उम्र श्रुतिमें पेवत ठहरे। तब चैवत 
तीक्षण संज्ञा पावै | २३ । क्षोमिनी शभ्रुतिमें पेवत ठहरैे। तब शुद्ध नी पैवत 
संज्ञा पावे । २४ । षड़जकी तीन श्रुतिमें घेवत ठहरे ॥ तब तीवानिनि घेवत संज्ञा 
पावे । २५ । वाही षड़जकी कुमुद्ती श्रुतिमें पेवत ठहरे॥ तब अतिती- 
क्षण संज्ञा पावै । २६ । ऐसे घेवतके भेद च्यार प्रकाकों है। जब पंचमकी 
क्षिती भुतिमें मध्यम ठहरे | तब तीक्षण संज्ञा पावै । २७ । पंचमकी रक्ता श्रति- 
में मध्यम ठहरे । तब अतितीक्षण संज्ञा पावि । २८ । पंचमकी संदीपनी श्रुतिमें 
मध्यम 7हरे । तब तीक्षणतम मध्यम संज्ञा पावै। २९। ऐसे मध्यके तीन भेद है ॥ 
मध्यमकी वज़िका श्रुतिमें गांधार ठहरै ॥ तब वीक्षण संज्ञा गांधार पावे | ३० । 
मध्यमकी प्रसारिणी श्रुतिमें गांधार हरे । तब तीक्षणतर संज्ञा गांधार पावे । ३१। 
मध्यमकी प्रीति भ्रुतिमें गांधार ठहरै | तब तीक्षणतम गांधार संज्ञा पावै ॥ ३२॥ 
मध्यमकी संमाजेनी श्रुतिमें गांधार ठहरे। तब शुद्ध म गांधार संज्ञा पावे ॥ ३३ ॥ 
पंचमकी श्षिति भ्रुतिमें गांधार ठहरै ॥ तब मध्यम तीक्षण गांधार संज्ञा पावे 
॥ ३४ ॥ पंचमकी रक्ता भ्रुतिमें गांधार ठहरै ॥ तब तीक्षणतम मध्यम गांधार 
संज्ञा पाव | ३५ ॥ ऐसे गांधारके छह भेद है ॥ गांधारकी रोदि श्रुतिमें रिषभ 
ठहरे ॥ तब रिष्भ वीक्षण संज्ञा पावै ॥ ३६ ॥ गांधारकी क्रोधा श्रुति रिषभ 
हहरै ॥ तब शुद्ध गांधार रिपम संज्ञा पाॉवै ॥ ३७ ॥ मध्यमकी वज़िका श्रुदिर्म 
रिषभ ठहरे ॥ तब तीक्षण गांधार रिषभ संज्ञा पवि ॥ ३८ ॥ मध्यमकी प्रसा 
रिणी श्रुतिमें रिषम ठहरे ॥ तब वीक्षणवर गांधार संज्ञा पवि ॥ ३९ ॥ मध्य- 
मक़ी प्रीति भरुतिमें ठहरे ॥ तब तीक्षणतम' गांधार रिष्रभ संज्ञा पवै ॥ ४० ॥ 
मध्यमकी संमाज॑नी शभ्रुतिंमं रिषभ ठहरे ॥ तब श्रुद्ध गांधार रिषभ सौक्ञा 
पावै ॥ ४१॥ पंचम दोयकी क्षिति भरुतिमें रिषम ठहरे ॥ तब तीक्षण मध्यम गाँधार 
रिषभ संज्ञा पावै ॥ ४२॥ जैसे रिषमके सात भेद है। या रिषभ रीति सो गांधार 
मध्यम इन तीनो स्वरनके तानौंके नो भेद हैं ॥ सो तिनोनके तो सताइस भेद 
है॥ और पंचमको एक भेद है ॥ पैवतके सात भेद है ॥ निषादके सात मेंद 
है॥ ऐसे सबके भेद मिलिकि ४२ बेचाछीस भेद है॥ सो वेचाडिसतो 
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विक्रत स्वर ॥ अरु सात शुद्ध स्वर॒मिलिके ४९ ?॥०४८४८ स्व॒रनके 
भेद जानिये ॥ इति अनोपविलासे सकल कलावंत मतसे बेचालीर 
४२ विक्रत स्वर भेद संपूर्णम ॥ 


अथ संगीत पारिजातके मतसो वाईस विक्रत स्वर लिख्यते ॥ 
तहां पदज तो शुद्ध स्वर है ॥ १॥ अर रिपभके च्यारी भेद है। ४ । जब रिप्रम 
स्वर दयावते श्रुतिपें ठहरे ॥ तब रिषभ प्रवसंज्ञां पवि । १। अह रंजनि श्रुतिपें 
रिषम ठहरे तब रिषभ कोमल संज्ञा पावे ॥ १ ॥ अरु जब रातिका शभ्रुतिपें हहरे। 
तब रिप्भ शुद्ध जानियें। २। अर गांधारकी एक रोदि भ्रुतिलें तव रिषभ तीज 
जांनियें। ३ । अरु गांधारकी दोय भ्रुतिलि तब रिषभ तीत्रतर जांनियें । ४.। 
यह रिषभके च्यारी भेद है। ४ । ओर गांधारके पांच भेद है ।५। जब 
गांधार रिषभकी रतिका श्रुतिपें ठहरे ॥ तब पूरव संज्ञा पावी । १। अरु गां- 
धार अपने रोदि भुविपें ढहरे । तब कोमल संज्ञा पावे । २। जब अपनी दूसरी 
क्रोधा भ्रुतिप ढहरे । तब गांधार शुद्ध जांनियें ॥ अरु गांधार मध्यमकी पहली 
जो एक श्रुति तब तीव्र गांधार जानिये । ३ । अरु जब मध्यमकी दूसरी 
प्रसारिणी श्रुतिलें ॥ तब गांधार तीवतर जांनियें। ४ । ओर जब मध्यमकी 
तीसरी श्रुति प्रीतिकों ले ॥ तब गांधार तीवतम जांनियें। ५। तीवतम गांधार 
ही मध्यम जांनियें ॥ मध्यमकी संमाज॑नी श्रुति चोथीड़े तब गांधार अतितीवतम 
संज्ञा पावे ॥ यांको शुद्ध मध्यम गांधार कहत है ॥ ६ ॥ ऐसे गांधारके छह 
भेद है ॥ जब मध्यम अपनी प्रसारिणी श्रुति दूसरीपें ठहरे ॥ तब पूरव मध्यम 
जांनियें । १। जब अपनी प्रीति श्रुति.तिसरीपं ठहरें ॥ तब कोमल मध्यम 
जांनियें ॥ २॥ अरु जब अपनी संमार्जनी चोथी श्रुतिपँ ठहरे । तब शुद्ध म- 
ध्यम जांनियें ॥ १ ॥ ओर पंचमकी एक पहली क्षिति भुतिकों ले। तब तीज 
मध्यम जांनियें। ४ । ओर पंचमकी रक्ता भरुति दूसरीकों लें ॥ तब तीजतर 
मध्यम जांनिये । ५। अरु जब पंधमकी तीसरी श्रुति संदीपनीकों ले ॥ तब 
तीवतम मध्यम जांनिये | या तीवतममध्यमकी भअद पंचम कहते है ॥ ऐसे मध्य- 
मके पांच भेर कहते है ॥ जब पंचम अपनी चोथी आहलापनि शभ्ुतिें ठहरे | तब 
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शुद्ध पंचम जानिये ॥ ऐसे बैवतके च्यार भेद हैं ॥ जब पेवत अपनी पहली मदं- 
ती भ्रुतिपं ठहरे ॥ तब पूरव थेवत जांनियें। २। अरु पेवत अपनी रम्या भ्रुति 
तीसरीप ठहरे ॥ तब घेवत जांनियें। ३। अरू पहले घेवत .निषादकी पहली 
उम्र भरुतिल्े ॥ तब तीव्र घेवत जांनियें। ४ । अथ निषादके च्यार भेद कहते 
हैं । जब निषाद घेवतकी पिछली रम्या श्रुतिपें हें ॥ तब प्रव निषाद जां- 
नियें। १। अरु जब निषाद अपनी पहली उम्र श्रुतिप ठहरे । तब सुद्ध नि- 
पाद जांनियें ॥ अरु जब पड़की पहली श्रुति तीवेोँपँ ठहरे तब तीज्र निषाद 
जांनिये । यह साधारण निषाद है ॥ अरु षपड़की जब दूसरी श्रुति कुमुद्वतिकों 
ले ॥ तब तीव्रतर निषाद जानियें | याकी काकठी निषाद कहते है॥ अरु 
पड़जकी जब तीसरी श्रुति मंदाकी ले | तब तीत्॒वम निषाद जांनिये॥ याही तीब- 
तम नीषादकों मुदु पहज कहे है। याहीको कैशिक निषाद कहे है । ऐसे बाइस तो 
विक्रत स्वर है ॥ २२ ॥ अरु सात सुद्ध स्वर है ७ सो इनके लछन कहे हैं.। 
भरतादि मुनिश्वरोने यांते सब ठोर विणानमें | यह भेद जांनिये ॥ ऐसे सात 
सुद्ध स्वर अर बाइस विक्रत स्वर मिलिकें येगगतिस २९ भेद होत है। 
सो समझिलिये ॥ इति बाईस विक्रत स्व॒रलक्षण संपूर्णम ॥ 

अथ ईनशुद्ध विक्रत स्वरनकें मिलिके च्यार प्रकार लिख्यते ॥ 
तहां प्रथम वादी १ दूसरों संवादि २ तिसरो विवादि ३ चोथो अनुवादि ४ 
ये च्यार है। तिनके ऋमसों लक्षण लिख्यंते । जो रागकी उतपनन करे ॥ ओर 
रागमें व्यापे सो स्वर वादी जांनियें ॥ ओर जो स्वर वाको निर्वाह करे सो संवादि 
जांनिये ॥ ओर वादी संवादि से बन्यो सो राग जो खवके आये ते बिगड़ी 
जाइ सो स्वर विवादि जांनियें॥ ओर ज्या स्वरकी आये सो राग सुधरे हूं नहीं ॥ 
ओर बिन आंगये बिगह़े हू नहीं सो स्वर अनुवादि जांनियें ॥ अथ वादिकों विशेष 
लक्षण लिख्यते । जो स्वर राग जातिमें ग्रह न्यास | अंश । आदि भेद करिके;। 
वारबार आंवे हैं ॥ सो वादी स्वर जांनिये। सोहि वादि स्वर रागकी आदि कहि- 
ये है ॥ अथ वादी संवादी अनुवादी विवादीकेँ ज्ञानंक अरथ दोय चक्र लिखे 
हैं॥ तहां ऊर्ध्वरेघा छह करिये'हे ॥ ओर तिराछि पांच रेखा करिये हें । विन्‍्के 
अग्र बाइंस करीये है। २२। तहा छह छकीरनमें उपर .छीलकीरके बाई शो 


श््८ ₹ भोतसारं, 


हिकें अग्रम तीत्रा भुति राखिये ॥ फेर मंडठुचक्रमें करिके ॥ बाईसों अग्नन्में 
क्षोमिणीपर्येत बाईसों भुति राखिये ॥ यह भ्रुतिमंडलचक्र हे सो जांनियें ॥ इति 
श्रुतिविधान चक्रमंडल संपूर्णम्‌ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 





॥ अथ £ तिमंडलचकर लिख्यते ॥ 
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निषाद चैव॒त पंचम 


अथ दुसरो विणाप्रस्तारा चक्र लिख्यते॥ वहां एक ऊर्ध्वंदंडा- 
कार रेषा कीजियें॥ ओर वां रेषामं तिरछी बाइस रेखा बरोबर कीजीये 
ओर तिरछी रेषानकें दोनु ओर निकस॑तें अग्रभाग राखिये वहां ऊपरकी बाई 
ओरकी वतिरछी रेषाकें उपरकें अग्रभागरमें तीव्रा लिखिये। वाही ऋ्रमसे बाइसों। 
अग्रमागनर्म॑ बाइसो क्षति ठिखिये । ओर जितनी श्रुतिको जे स्वर होह ति- 
हनी शभ्रुतिकी रछीलीककें ॥ अग्रभागमें वह स्वर लिखिये ॥ यां ऋमर्सों अपनी 
अतिकी लिककेनी चले अग्रभागमें सातों स्वर राखिये । वा रितिसों विणाभ-तर 
चक्र रचिये। इन दोनं चक्रनमें वादी संवादी विचार कीजे सो विचार लिखिये। जो 
सांतों स्व॒रनमें परस्पर संवादि जो स्वर सो वह ं८ाट्द्धां होरतो जिन दोय स्वरनकों 
पप+म देखिये। तिन दोनुं स्वरनके वीचके रेखाग गीनियोवें वी पके रेखाम बारा 
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१२९ अथवा ८ आठ आवे ॥ तो वे दोनं स्वर परस्पर संवादि जानिये ॥ जैसे 
पड़ज वा मध्यम ॥ वा पहज ॥ अर पंचम परस्पर संवादि है ॥ओर निषाद 
गांधार ये परस्पर संवादि है ॥ अरु पड़जादिक पंचम स्वरनमें विवादि है॥ ओर 
मतंगके मतमेंतो निषाद अरु गांधार परस्परमं तो संवादि है॥ ओर रिषभ ओर 


॥ अथ विणात्रस्तार चक्र लिख्यते ॥ | पेवतकें विवादिहै औसे रि- 
षभ अरु धेवत संवादि है 
परस्परमें ओर निषाद गांधा- 
रकें विवादि है । अरु जिन 
दोनुं स्व॒रनके बीचमें एक श्रु- 
तिको अंतर होय ते स्वर 
परस्पर विवादि जांनियें। जै- 
से धवत अर निषाद परस्पर 
विवादि है॥ जैसेहि रिषभ- 
गांधार परस्पर विवादि है । 
ओर जिन दोनु स्वरनके बी- 
चकी श्रुतिमें॥ संवादि वा 
विवादिको लक्षण न पावै है। 
तिननसों परस्पर विवादि स्वर 
जांनियें ओर रागको कारण 
स्वर वादि जांनियें॥ ओर 
ज्या स्वरविना राग बिगद़े 
नही सो अनुवादि ह ॥ वहां 
वादि स्वर राजा जांनियें ॥ 
ओर संवादि मंत्री जानियें ॥ 
ओर अनुवादि स्वर सेवक 
जांनियें। ओर विवादि स्वर 
शत्र जांनियें ॥ इति वादी- 
संवादीअनुवादीविवादिनको 





० सगात < र. 


अथ ग्रामके लक्षण लिख्यते ॥ जहां प्रथम स्वर आपनी चोथी श्रुति 
आहलापनीमें ठहरे ॥ सो पड़ज ग्राम जांनिये ॥ अरु जहां पंचम स्वर॒ अपनी 
तीसरी श्रुति संदीपनीमें विक्रत होयकें ठहरे ॥ सो मध्यम ग्राम जांनिये ॥ अथवा 
जहां पेवत तीन श्रुतिकों होय सो ॥ षड़ज ग्राम जांनियें ॥ अरु जहां पंचमकी पी- 
छली एक श्रुतिलेकें। च्यार श्रुतिकों विक्रत घेवत होई सो मध्यम ग्राम जांनियें॥ 
ओर जहां गांधार स्वर रिषभकी पीछली एक श्रुति । अरु मध्यमकी पहली एक 
भ्रुतिलेकें च्यार श्रुतिकों विक्रत होई॥ अरु पैेवत स्वर पंचमकी एक श्रुति 
लेकें। ओर निषाद पेवतकी एक पीछछली श्रुति ॥ अरु षद्ृजकी एक पहली 
श्रुति लेकें | च्यारु भ्ुतिकी विक्रत होई । सो गांधार ग्राम जांनियें ॥ या गां- 
धार ग्रामकों नारदजीनें स्वरगमें वरत्पो है ॥ यातें यह ग्राम मनुष्यलोकर्मं नही 
है॥ ओर सातों स्व॒रननें पहज अरु मध्यम दोनुं स्वर ॥ च्यारी चारी श्रुतिकें हें 
अर वह स्वर देवताका कुछमें उतपल्न भये है ॥ यांतें थे. ग्रामथापि स्वर है । 
इनहीके नामसो दोय ग्राम जांनियें॥ ओर गांधारदेवताकुलमें उतपन्न भयो 
है। यातें गांधारह ग्रामथापि है। तातें नारदजीनें गांधार ग्राम गायो है। यातें 
तीसरी ग्राम गांधारके नामसों जानिये ॥ अब तीनों ग्रामकें देवता कहे ह । तहां 
पड़ ग्रामके तो अल्लाजी देवता है ॥ १ ॥ अरु मध्यम ग्रामके विष्णु देवता है 
। २। अरु गांधार ग्रामके शिवजी देवता है। ३ । यातें श्रुति स्व॒रकों समह- 
ग्राम जांनिये । जैसे कुटंबी ग्रहस्त एक ग्राममें वसे हें ॥ ऐसे श्रुति स्वर मूछना 
तांन अनेक जातिनके राग इन ग्रामनमें वसति हें ॥ यातें स्वरादिकनके वसिवे 
के ये ग्राम जांनियें इन तीनों ग्रामन्मं पड़ज ग्राम । अरु मध्यम ग्राम । ये दोनुं 
ग्राम मनुष्यलोकर्म वरते जाई हैं । अरू तीसरो गांधार ग्राम तो स्वरगम वरत्पो 
जाये है। मनुष्यलोकमें वरत्पो जाई नही तहां षड्जग्राम तो सुद्ध स्वर वरते जाय हैं ॥ 
अरु मध्यम ग्राममें विक्रत स्व॒र वरते जाय हैं ॥ इति दोनुं ग्राम भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मूछनाको लक्षण लिख्यते॥ कमतें सातों स्वरनको आरोह अव- 
रोह जो है सो मुछना जांनिये। मुछेना कहिये भोतानकों हरष वधावनेकों रागकी 
सिद्धिको कारनसों वह मुछना एक एक ग्राम सात सात तरहेकी हैं । सो वह 
मूछना च्यार प्रकारकी हें ॥ एक तो शुद्ध । १। काकली ॥ दूसरी साधारण 
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। २ । काकली । तिसरी अंतर । ३। काकली । चोथी अंतर ॥४॥ काकर्के । 
ये च्यार भेद जांनिये । तहां दोनूं आमकी शुद्ध मुछना चौदा प्रकारकी होते 
है। तामें प्रथम पडज आमकी सात मुछना ताके नाम कह हुं प्रथम तो उत्तरमंद्रा 
। )। अर दुसरी रजनी | २। अर तिसरी उत्तरायता । ३ । अर चोथी शुद्ध 
पडूज । ४ । अर पंचमी मत्सरकृता । ५। अर छठी अश्वक्रांता । ६। अर 
सातवमी अभिरुद्ठता ॥ ७ ॥ इते पड़ज ग्रामकी सात मूछना संपूर्णम ॥ 


अथ मध्य ग्रामकी सात म्रछ॑ना ताके नाम लिख्यते सोविरी । १। 
हरिणाश्वा । २। कलोपनता । ३। शुद्धमध्या । ४ । मार्गी | ५। पौरवी 
। ६ । हषका ॥ ७ ॥ इति मध्यम ग्रामकी म्रछना सात संपूर्णम ॥ 


अथ गांधार ग्रामकी सात मछनाके नाम लिख्यते ॥ नंदा 
॥ १ ॥ विविशाख़ा । २ । सुमुषी । ३ । विवित्रा । ४ । रोहिणी । ५। सुषा 
६ । आठलापनी ॥ ७ ॥ इति गांधार आमकी सात मरछना संपर्णम्त ॥ 


अथ सरीर विणाके तीनो ग्रामकी मूर्छना तिनके नाम एकी- 
स है नारदमुनीने कहें है त संगीतमीमांसा वा संगीतरत्नाकरके 
मतसों लिखूयं- ॥ प्रथम पड़ज ग्रामकी मुछंना कह हुं । उत्तरमंद्रा | १ । 
अभिरुद्गता । २ | अश्वक्रांता । ३। सौविरी । ४ । दृष्यका | ५। उत्त- 
रायता । ६ | रजनी । ७ । अथ मध्यम ग्रामकी मछना लिख्यते ॥ आप्यायिनी 
| ) | विश्वहता । २ । चंद्रा । ३ । हेमकपर्दिनी । ४ । मैत्री । ५। चंद्रावती 
| ६ | पिआ | ७ । अथ गांधार ग्रामकी मुछना लिख्यंते । नंदा | १ । विसा- 
उा। २। सुमुखी । ३। विचित्रा । ४॥ रेवती । ५। स॒ुषा। ६। आया 
। ७। इति सरीरग्राम मूर्छना संपूर्णम ॥ 

ये नाम पहले तो शुद्ध मुछनाके जांनिये । १। इन नामनके पहले 
काकली सब्द लगाये । एही काकली मूछ॑नाके नाम जांनिये | २। 
ओर इनमें पहले अंतर शब्द ठगाये तें ॥ एहि, अंतर मूछना 
जांनिये । ३। ओर इनमें पहले काकली अंतर शब्द ठगाये तें एहि का- 
कली अंतर मूछंनाके नांम जांनिये ॥ ४॥ ऐसे पड़ज ग्रामको पहलो 


४२ संगीतसार. 


शुद्ध मुछेनाको नांम उत्तरमंद्रा ॥ अरु षढ़ज ग्रामकी पहलीके 
काकली मूच्छेनांको नांम काकडी उत्तरमंद्रा जांनियें ॥ अरु षड़ज ग्रामकी 
पहली अंतर मछ॑नाको नाम | अंवर उत्तरमंद्रा जांनियें ॥ या रीतिसों तीनों 
ग्रामनकी एकीसों मूछनानके च्यारों भेदनमें नाम जांनियें । वहां गांधार गा- 
मकी मूरछनानकों उच्च्यार स्वगमें जांनियें। ओर पडूज ग्राप्त । )। ओर मध्यम 
ग्राम | २। ये दोनुं मनुष्यलोकमें वर्रतें जायेहें ॥ यातिं इन दोनुंनकी मूछनानको 
उतपत्ति प्रकार कहे हैं। मंद्र | १ । मध्य । २। तार | ३ । इन तीनो स्थानक 
जोगतें मुछंनाको आरंभ होतहेँ । यहां ग्रामग्रामकी सात सात मूछनां कही तिन- 
की संख्या कहते है ॥ जा मुछनामें पड़ज वा मध्यम स्वर सात स्वरकी गिणतीम 
ज्यों स्वर आवे ॥ ता भेद पड़ज ग्रामकी वा मध्यम ग्रामकी मुछना जांनियें । जेर्स 
उत्तरमंद्रामें प्रथम पड़ज स्वर हे तो वह पडजग्रामकी पहली मुछना जांनियें ॥ 
या रितिसों सातो मुछ॑नाके भेद संख्या समाझेयें ॥ इति दानुं ग्रामकी छप्पन 
प्रकारकी मूछेना संपूर्णम ॥ 

अथ एक एक मूछनाके सात सात भेद हातहे ता को प्रकार लिख्यते। 
तहां जो मुछनाके सात भेद होत हैँ ॥ तहां मुछनाके सात भेद 
करिनें होई ॥ ता मुछ॑नाके ऋमसों प्रथमादिक एक एक स्वर छोडीकें बाकीके 
स्व॒रनकों उच्चार कीजे ॥ ओर जितने छोड़े स्वर तिवन ऋ्रमसों ॥ अंनिम पढ़िये ॥ 
यहां छह स्वर छोडिये ॥ अरु सातमां स्वर नहीं छोडियि | तब पहले भेदसों 
छह भेद मिलिके सात भेद होते हैँ ॥ ऐसे छप्पन मुछनाके तीनसें- 
ब्याण्णव भेद होत है ॥ ३९२॥ अथ दोनुं ग्रामननककी शुद्ध चोहंदे 
॥ १४ ॥ मुछनानकी उतपत्ती लिखते हैं | तहां षड़जग्रामकी सात मुछनाके भेद 
कहतेहें ॥ जो मध्यम ग्रामके पहज । सो लेके निषाद तांई ॥ सात स्वरन करि- 
के । पड़ुणआ्रामकी पहली उत्तरमंद्रा मूरछना जांनिये ॥ अर वाहिकी छह मुर्छ- 
ना रजनि आदिके मध्यम ग्रामके पदज ते लेके ॥ अवरोहक्रम कारिके ॥ आये 
जो निचले निषाद आदिक रिपभर्पर्येत पड़जग्रामके छह स्वर विन करिके जां- 
नियें ॥ ओर मध्यम मामके मध्यम स्वर सो ठेके ॥ गांधार ग्रामके गांधारस्वर- 
ताई ॥ सात स्वरन करिकें मध्यम प्रातकी पहसेों थारि मुछना जांनियें॥ ओर 


अधथमस्वराध्याय, ४१ 


बाकीकी हरिणाश्वादिक छह मूछना मध्यम ग्रामके गांधारसों छेकें॥ अवरोह- 
क्रम करिके ॥ आये जो निचले निचले पड़ुजम्रामके पंचम परयंत छह स्वर तिने 
करिके जांनियें ॥ अथ संगीत मीमांसांक मतसों प्रदजग्रामकी शुद्ध सात मछ- 
नाको उदाहरण जंत्र लिख्यंते | मद्र | | मध्य । २। तार । ३ । इन तीनों 
ठिकाणोंके जोगतें मछनाकों आरंभ होत हैं ॥ याही कूमसों सब मुछ॑नानके ॥ 
सात सात भेद एक एकके जोनि ॥ अंसेही जंत्रमें समझिलीजिये ॥ इति मू- 
छना प्रकार प्रकरण संपूर्णम ॥ अथ तानको लक्षण लिख्यते॥ मुछ॑ना- 
नेम विस्तार प्रगट होतहे ताको तान कहीये । सो वह तांन अनेक प्रकारकों है। 
तहां प्रथम तानके दोय भेद है | एक तो शद्ध तान। ३ । दुसरी कूट तान। २। 
तहां शद्ध तानके भेद कहें हैं । तहां मुछनांम एक स्वरके दूर कीयेतें खाडव शुद्ध 
तान होत है ॥ ओर दूर दूर स्वर दूर कीयेतें ॥ ओडव शुद्ध तान होत है। यह 
पान मुछना ते भये है । यांते भूछनाही है ॥ परंतु स्वरके घटायेतें। इनकों तान 
कहते है ॥ ओर मुछना तो सात स्वस्की कहिये | ओर छह स्वरको पांच स्वरको 
तान संज्ञा पांव है । यहां शद्ध मरछनांत चारासी | ८४ । वांन होत हैं॥ ओर 
काकठी । १ । अंतर। २। तद्भप्रोपेपे | ३। मछनातें तानहीं होत हैं । 
पह भरतमुनिकों मत है॥ अथ कृटतानको लक्षण लिख्यते ॥ मूछ॑नाके 
सात स्वर ॥ जब मूछना क्रम छोड़िकें उछठ पेट होय । तव वें मुछनानकों कूट- 
त'न कहते है ॥ 


यााा+, 'पफएकाकाशकाा#मकपरलिकक,.. "मा, "२५०२७, भगक, 


॥ अथ दोनों आमनकी खाडव ओडव तानकी संख्या लिख्यते ॥ 
| 
नि. मध्यम ग्रामके पड़जसों लेक मध्यम आमके निषाद्ताई जो जो सात स्व॒र- स्वर- 
नकारिके पड़ूज ग्रामकी पहली उत्तरमंद्रा मुछ॑ना जानिये १ देवता यक्ष. 
| मम 2 
हे पहज ग्रामके निषादसों लेकें मध्यम ग्रामक धेवततांई सात स्वरन क- 
रिके पड़ज ग्रामकी रजनीमछना जांनिये २ यांको देवता राक्षस, 
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। 
पड़ज ग्रामके घेवतसो लेके मध्यम ग्रामके पंचमतांई सात स्वर करिक 
पड्ज ग्रामकी उत्तरायता मुछना जांनिये ३ यांको देवतां बन्ना. 
पड़ज ग्रामके पंचमसो लेकें मध सम ग्रामके मध्यमताई सात स्व॒रन, 
| करिके षड़ज ग्रामकी सद्ध पड़जा मूछना जानियें ४ यांक्ो देवता बल्ला. 
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पढ्ज ज ग्रामके: पथध्यमसो लेके म' श्युम म्रामके गांधारताई सांत र स्वर नि- 

हे _करिके ' पडूज आमकी पत्सरिछृता मना जांनिये 2. यांकी देवता नागर, [ 
रि पढ़जः ग्रामके गांधारसो ढेके म८ मध्यम ग्रामके रिपभताई सात स्वरनि- 

करिके षड्ज ग्रामकी मछना जो अश्वक्ांता जांनिय॑ ६ दे, अशिवी: वानकुमार, 


4995 ७४७४७ |] 
नि । स हू ग्रामके रिपभिसों लेके मध्यम ग्रामके पठजतांई सात स्वर क- 
रिके पदूज ग्रामकी अभिरुदगता मृछ॑ना जांनिये ७ यांको दे देवता वरुण, | 
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३ ॥ अथ मध्यम आमकी झुद्ध सात मूर्छनाको उदाहरणयंत्र लिख्यते ॥ 


मध्यम ग्रामके मध्यमसो लेके गांधार ग्रामके गांधारतांदई सात स्व॒रन 
ते मध्यम ग्रामतांईकी फ्हले सोविरी मूछेना जांनिये १ यांको देवता शंभू., 
| मध्यम ग्रामके गांधारसों लेकें गांधार म्रामके रिषभतांई सात स्वर- 
नतें मध्यम ग्रामकी हरिणाश्वा मुछना जांनिये २ यांको देवता इंद्र है. 


मध्यम ग्रामके रिषभसो लेके गांधार ग्रामके पदूजतांई सात रवर- 
नतें मध्यम ग्रामकी कलोपनता मछना जांनिये ३ यांका-देवता पवन है. 















































ध॑ नि मध्यम ग्रामके पद॒जसों ठेके मध् मध्यम ग्रामके निषादतांई सात स्व॒र- 
नतें मध्यम ग्रामकी शुद्ध मध्या मुछ ना जांनिये ४ यांको देवता गंधर्व है. 


। ही पड़ज ग्रामके निषादसो ठेके मध्यम ग्रामके बैवत्ताई सात स्वर- 
नेते मध्यम ग्रामकी पार्गमछता जानिये ५ यांको देवता सिद्ध है. 

















अथमरूपर ध्याय, 
































नि।|स रि।|ग म 
फ .. बदूज झामके घैवतसो लेके मध्यम ग्रामक़ें पंचमताई सात स्वरनतें 
2 के हि | | | | | अध्यम थ्रामकी पौरवी मछना जांनिये ६ यांको देवता विरंचि है. 




















| | | 
| | | । | 
हे: ॥ पक कानों सं त कह जा हे पडूज आमके पंचमसो लेके मध्यम ग्रामके मध्यमतांई सात स्वरनतें 
| मध्यम ग्रामकी ऋषिका मूछना जांनिये ७ यांको देवता सूरज, 


२५६ संग छा; र. 

॥ अथ तः्क्शारषाद-त अरथ लिख्यते ॥ जब उग्रा ॥ १॥ 
क्षोभिणी । २। इन दोय । भ्रुतिनको शुद्ध निषाद है ॥ सो शुद्ध निषाद षड़ूजकी 
पहली दोय श्रुति तीत्रा ॥ १ ॥ कुमुद्ति ॥ २॥ इनसे तब च्यार श्रुतिकों 
निषाद होय ॥ सोवा काकछी निषाद संज्ञा पावे ॥ इन मूछनामें काकलिनिषाद 
है यांते यह मुछेना काकली है ॥ 


॥ अथ पषड़ज ग्रामकी काकली मर्छना सात ताको उदाहरण ॥ 


बा टिक हि हे | | काकली उत्तर 


मंद्रा मुछंना ॥ १॥ 
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कि 888४6 ॥6/ आ ह# न्‍ काकली शुद्ध षदजा 


# (९८ (४ ४,७०७ ५ 
|| |' | ||! | छना। ४। 


॥ अथ षड़ज ग्रामकी काकली मूछना पांचरू भद उदाहरण ॥ 
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(४ || 4८ 8 | है हे हे फ़ (८ | (हि की री 
0 2 2 मुछंना । २। 
के आग कि ली हर जम 
हे हे आस क कल हब काकली उत्तरायता 
| | | || | || | गूछना। ३। 
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काकली स्य 
मछना | १ । 
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दि हि ७ । (ु ॥ट 0८ 
३ ह॥३ ३६३ ३ (2 
४० (पट हि 0० कफ (८५ | ७ ॥ | & 7 काकली आभिेरुद्ववा 
| | ' | मुछना | ३। 


॥ इति पढ़ज आम थे काकली मूर्छना सात-) उदाहरण यंत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
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प्रथम स्वराध्या य. ५७ 
॥ अथ मध्यम ग्रामकी काकली मूछना ७ को उदाहरण ॥ 


रि मम गिर र्तुत ः 
गम पधनि|स|रि[गगरि सर नि|धपम|ग 
रिगिगिपि|पनिसरि[रि[स नि नगिरि 
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|प |ध |नि|स (रि|[ग|म|प|प१|मग रि|र घर पथ |नि|स[रि[ग|म|प|प|म|ग[रि । |नि|ध|१| 


अब जंत्रको प्रकार लिखुहं ॥ जंत्रका उभा कोटा ॥ ७ ॥ आझा कोठा 
। १४ । तहां उपरला कोठा मध्यम ग्रामकी काकली ॥ प्रथम कोठाकी सं लेनें 
कोंठे चोदातांई ॥ प्रथणकी काकली सोवीरी मुछंना । १। दूसराकी कोठेकी 
काकली हरिणाश्वा मूछेना । २। तीसराकी काकली रव्छीे४८एए मरछना ॥ ३ ॥ 
चोथाकी काकली सुद्ध मध्या मुछेना ॥ ४॥ पांचवांकी काकली मार्गी 
मूछ॑ना । ५ । छद्दीकी पोरवी मुरछना ॥ ६॥ सातवांकी काकली हृष्यका मूछ॑नों 
॥ ७ ॥ इनप्रमाण सात कोठेके मछना यंत्र समाश्ेये ॥ इति मध्यम ग्रामकी 
काकली मूछना सातको उदाहरण यंत्र संपूर्णम्‌ ॥ श्री राधागोविंदाभ्यां नमः ॥ 

अथ पषड़ज ग्राम वा मध्मम ग्राम इन दोनुनकी चोहदें। १४ । अंतर 
मूछना है ॥ तिनको लक्षण छिख्यंते ॥ जब इन मछना नांम सुद्ध गांधारके 
स्थान अंतर गांधार लीजिये ॥ अरु सुद्ध गांधार नहीं लीजिये ॥ तब ये अंत- 
मुंछेना होत है ॥ अथ अंतर गांधारकों अरथ लिख्यते ॥ जहां रोदि ॥ १॥ 
क्रीधा ॥ २॥ इन दोय भ्रुतिनको शुद्ध गांधार मध्यम “स्वर दोई पहली श्रुति ॥ 
एकतो वच्िका ॥ १ ॥ दूसरी प्सारिणी ॥ २ ॥ इनकों लेकें चार भ्रुतिको गां- 
धार होई ॥ ताको नाम अंतर गाँधार जांनिये ॥ मछनानेमे अंतर गांधार 
जांनिये ॥ हति ॥ 









































श्ट रंभोतसार, 
॥ अथ षड़ज ग्रामकी अंतर मूर्छना सात ७ को उदाहरणयंत्र लिख्यते॥ 
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रे १ |धनि|सरिगगरिस नि धप|' 
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अब यंत्रको प्रकार लिखत हूं ॥ तहां उपरला कोठाकी वीमें प्रथमकी 
अंतर उत्तरमंद्रा मना ॥ १ ॥ दसरीकी अंतररजनी मुछना ॥ २॥ तीसरी उत्त 
रायता मूछना ॥ ३ ॥ चौथी अंतर शुद्ध पड़जा मुछंना ॥ ४ ॥ पंचमी अंतर 
मत्सरिरृता मछना ॥ ५ ॥ छटी अंतर अश्वक्रांता मछना ॥ ६ ॥ सातमी अंवर 
अभिरुद्रता मछंना ॥ ७ ॥ इन प्रकार करिे । सात स्व॒रनके अंतर 
मूछनान थे यंत्रके मांहिनें समाझिये ॥ इति षड़ज ग्रामकी अंतरमूछना सात 
७ को यंत्रमँं उदाहरण दिखाईयोहें समसिवेके ॥ भीमदनमोहनाय नमः ॥ 
श्रीगोवर्धनाय नमः ॥  ॥ भ्रीरस्तु ॥ 


॥ अथ मध्यम आमकी अंतर मूर्ना » को उदाहरण ॥ 
मं धनि|स रिंग मम गरि|सनि धर प 
/ | पिलि|क हि कि हिल नि बिग 
बह हा |पनि|सरिरिसि निधि पिम[गरि 
48000 म|प|ध |नि|ध|प|म|ग[रि|स 
नि|स |रि|ग|म प |घ*नि|निध | प|म|ग[रि|[स|नि रि|स|नि 
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प्रथमस्वराध्याय, ४९ 


अब यंत्रकों प्रकार कहूहूं ॥ वहां उंपरे उपरले कोठे प्रथमकोमें ॥ अंतर 
सोविरि मूछंना ॥ १॥ दूसरामें अंतर-हरिणाश्वा मूर्छना ॥ २॥ तीसरामें ॥ अंवर- 
कलोपनता मूछंना ॥ ३॥ चोथांम । अंतर-सुद्धमध्या मूछेना ॥ ४ ॥ पांचवांमें । 
अंवर-मारगी मूछेना ॥ ५ ॥ छहटामें ॥ अंवर-ऊर्मि मुछना ॥ ६ ॥ सातवांमें । 
अंतर-हृष्यका मुछंना ॥ ७ ॥ इन भांति मध्यम ग्रामकी तियंक्‌ कोढकि॥ १६॥ 
सोला मूरछना जांनिये ॥ इति मध्यम ग्रामकी अंतर मूरछना संपूर्णम्‌ ॥ भीगोदुग्धा- 
धीशाय नमः ॥ अथ षड़ज ग्राम वा मध्यम ग्राम इन दोनोके चोहदे ॥ १४ ॥ 
काकली ॥ १ ॥ अंतर ॥ २॥ इन दोन्यो करिकें जुक्त मूर्छ है॥ ते काकलि 
अंतर-तद्गयोपेत मृछना कहावे हैं तांको लक्षण लिख्यते ॥ इन मृछनानमें ॥ 
जब गांधार ॥ अरु शुद्ध निषाद ॥ इन दोनुनके स्थानमें ॥ अंतर गांधार॥ अरु 
काकलि निषाद होइ ॥ तब तद्योपेत मुछना जांनिये ॥ अथ पषड़ज ग्रामकी 
काकली ॥१॥ अंतर ॥२॥ तदयेपित मुझछेना सात ७ वीणांकों यंत्रमं उदाहरण 
समाजिकें लिख्यंते ॥ ॥ भीरस्तु ॥ 


॥ अथ पषड़ज गाम- | को- छा १ अंतर २॥ 
॥ अथ तद्योपेत मूर्छना ७ उदाहरण ॥ 
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५० संगा० र्, 

अब यंत्रको प्रकार कहूहूं ॥ तहां उपरलेहि उपरले कोठेमें प्रथमकार्मे ॥ तद्- 
योपेत उत्तरमंद्रा मुछेना ॥ )॥ दूसरामें तद्॒योपेत रजानि मुछना ॥ २॥ 
तीसराम ॥ तद्योपेत उत्तरायता मुछेना ॥ ३ ॥ चाथांम ॥ तद्॒योपत शुद्ध पड़जा 
मरछना ॥ ४ ॥ पांचवांम ॥ तद्ग॒योपत मत्सारिक्ता मुछेना ॥ ५॥ छहटामें ॥ 
तदयोपत अश्वक्रांता मुछेना ॥ ६ ॥ सातवांमें तद्य्गोपेत अभिरुद्वता मुछेना ॥ ७॥ 
इति पदूज ग्रामकी काकली ॥ १॥ अंतर ॥ २॥ तद्॒योपत्‌ मूछना॥ ७ ॥ 
उदाहरण संपूर्णम ॥ 


॥ अथ मध्यम ग्रामकी काकली अंतर तदह्यापत मरछना ७ उदाहरण ॥ 


गगगबरणबगगशरजहबक भगत 


गे।म|प  धनि|स[रि|ग ग[रि स नि ध|प|म ग २ 
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अब यंत्रको प्रकार कहह ॥ तहां उपरले कोट प्रथमकाम तद्ब॒यापत सावीरी 
मछना ॥ १ ॥ दसरोम ॥ तद्॒योपत हरिणाश्वा मुछेना ॥ २ ॥ तीसरामें तद्- 
योपित कलोपनता मछना।॥ ३ ॥ चोथम तद्ग्रोपित सुद्धमध्या मुछना॥ ४ ॥ 
पांचवांमें ॥ तद्॒योपत मारगी मरछना ॥ ७ ॥ छहटामें ॥ तद्बयोपेत पोरवी मूछना 
॥ ६ ॥ सातवांमं । तद्योपेत हृष्यका मुछंना ॥ ७॥ इते मध्यम ग्रामकी 
काकलि ॥ १ ॥ अंतर ॥ २॥ तद्यापत मुछना साव ७ को उदाहरण 
यंत्रमं समजिये संपर्णम ॥ 

अथ छप्पन मूछ॑नानम एक एक मछ॑नाके ॥ सात सात मेद होतहे वाको 
प्रकार लिख्यते ॥ तहां जा मुछंनाके सात भेद करिनें होय ता मृछनाके कऋमशो 
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म।प पृ मे 


अथमस्वराध्या ये, ५१ 


प्रथमादिक एक एक स्वर छोडीकें बाकीके स्वरनकों उच्चार करिजे ॥ ओर 
जितने स्वर छोड़े तितनें ऋमरसों अंत पढ़िये ॥ यहां छह स्वर छोडिये ॥ 
अरु सातमों स्वर नहीं छोड़िये ॥ तब पहले भेदसों ॥ छह भेद मिलिकें ॥ साव 
भेद होत है ॥ ऐसे छप्पन ५६ भेद मुछनानके तीनसेच्याण्णव ३९२ भेद होत है॥ 
॥ अथ पड़ज ग्रामकी शुद्ध सात मूर्छनानम पहली लिखि 
ज्यों उत्तरमेद्रा ताके सात भेद लिख्यते ॥ 


सर पधनिससनिधप गिर" | 
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॥ अथ षड़ज ग्रामकी शुद्ध सात मूरछनानमें दूसरी 
रजनी ताके सात भेद लिख्यते ॥ 
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२ संगीतसार, 


॥ अथ मध्यम ग्रामकी सुद्ध ७ :छनानमें पहली सोबिरि ताके 
सात भेद्‌ लिख्यते ॥ 


। 
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॥ अथ मध्यम ग्रामकी शुद्ध ७ मछनानख दसरी हारिणाश्वा 
४ताके सातें भेद ल्िछत ॥ 
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हज रिगम|पधिनिस|स|निष|परनि|गरि[सि 


रिंग पिषिनिसरिरि सा निप पर प गरि 
तहां खाइवतांन पडूज भ्रामकी ॥ सातों मूछेनामें क्रमसों ॥ पड़ज ॥ १ ॥ 
रिपिभ ॥ २॥ पंचम ॥३॥ निषाद ये दरि कीजिये ॥ तव अठाइस ॥ २८॥ खा- 
हददांन होत है॥ अरु मध्यम ग्रामकी सांतों मर्छनामें ऋमसों पड़ज ॥ १ ॥ 


अथमस्वराध्याय, ज्‌् 


रिपभ । २ । गांधार । ३। ये दूरि कीजिये ॥ तब एकईस २१ खाडव तांन होत 
है ॥ ऐसे दो ग्रामकी मिलिके येगुणपचास ॥ ४९ ॥ खाइव तांन सुद्ध है ॥ ओर 
औड़व तांन ॥ पड़ज ग्रामकी सात मूछनामें कमसों ॥ षड़ज पंचम । १। गांधार- 
निषाद । २। रिप्रभ पंचम । ३ । ये दरि कीजिये ॥ तब इकीस। २१ । औ- 
ढव तांन होत है। अरु मध्यम ग्रामकी ॥ सात मूछनामें क्रमसों रिषम घेवत।१। 
गांधार निषाद।२। ये दूरि कीजिये ॥ तब चोदह ।१४। औड़व तान होते है ॥ ऐसे 
दोनु आमकी मिश्के पँतिस ॥३५॥ ओऔडव तांन होत है ॥ ऐसे खाइवकी ग्रेगुण- 
पचास । ४९ । तांन ओडवकी । ३५ । पेंतिस तांन ॥ ये दोनु मिलिके सुद्ध 
तांन चोरासी । ८४ । जांनिये ॥ अथ चोरासि शुद्ध तांननके क्रमसों उदाहरण 
नाम लिख्यते ॥ तहां खाडवतान दोन्‍्यों ग्रामनकी येगुणपचास | ४९ । तांन है ॥ 
तहां पड़ज ग्राममें खाइव तांन अठाइस । २८ । है॥ अरु मध्यम ग्राममें खाड़व 
तांन. एकईस । २१ । तांन है ॥ ऐसे भेद यां खाडवके येगुणपपचास । ४ ९। तांन हें-॥ 
औढ़व तांन दोनों ग्राम॑म पंतिस । ३५ । तांन है ॥ तहां पड़ज ग्राममें ॥ औडव 
तांन एकईस २१ हैं ॥ अहू मध्यमग्राममें ओडव तांन चौदे हैं। १४ । खाडव 
भेंदें येगगपचास । ४९ । ओडव भेद पेंतिस। ३५ । ये दोनो भेद मिलिके चो- 
रासि । ८४ । भेद तांन होत हैं । अब इनको सुद्ध तांन कहत हैं ॥ तहां पहले 
पड़ज ग्रामकी अठाइस ।२८। तान खाडव हैं ॥ तिनके ऋमसे नाम लिख्यते ॥ वहां 
पड़ज स्वरहीन छह स्वरकी ताननकों सात भेद तिनके नाम ठिख्यते ॥ तहां 
पहली तांनको नाम अप्निष्टोम । १ । दूसरी तांनकी नाम ॥ आअत्यप्निष्टोम | २। 
तीसरी तांनकी नाम वाजपेय । ३ । चोथी तांनको नाम। पोडसी । ४ । पांचवी 
तांनकी नाम । पुडरीक । ५। छठी तांनको" नाम अश्वमेध | ६ । सातमी तांनको 
नाम राजसूय । ७ । इति पदज स्वरहीन स्वरकी तानके नाम संपूर्णण्‌॥ अथ 
रिषभहीन स्वरकी तांनके सात भेद लिख्यते ॥ तहां पहली तांनको नाम । स्थि- 
हरकत । १ । दूसरी तांनकों नाम बहुसवर्ण । २। तीसरी तांनको नाम गोसव 
। ३ । चोथी तांनको नाम । महावृत । ४ । पाँचमी तांनकों नाम । विश्वजित 
। ५ | छहटि तांनकी नाम ॥ ब्रह्मयज्ञ । ६ | सातमी तांनकों नाम ॥ प्राजापत्य 
॥ ७ ॥ इति रिषभहीन छह स्वरकी तांनके नांम संपूर्णम ॥ अथ पंचमहीन छह 


५७ संगीतसार, 


स्व॒रकी तानके नाम लिख्यते ॥ अश्वक्रांता | १ । रथक्रांता। २। विष्णुकरांता 
। ३ । स॒र्यक्नांत । ४ । गजक्रांत । ५। बलभुत | ६ । नागयज्ञ | ७ । अथ 
निषादहीन छह स्वरनकी तांनके नाम लिख्यते ॥ चातुर्मास्य । १ । संस्थारव्य 
। २ | श्र | ३ | अकय । ४ | सोत्रामणि । ५। वित्रा । ६ | उद्भिद । ७। 
इति बड़ज ग्रामकी अठाइस । २८ । तांनके नाम संपूर्णणम ॥ अथ मध्यम ग्राम 
बपदज स्वरहीन छह स्वरनकी तांनके सात भेद तिनको नाम ठिख्यते ॥ सावित्रि 
| ) | अर्ध सावित्री । २। सर्ववोभद्र | ३। आदित्यायन । ४। गवायन 
। ५ | सवीयन । ६ । क्रोडपायन । ७ । इंते पह़ज स्वरहीन छह स्वर ॒तांन 
नाम मध्यम ग्राम संपर्णण ॥ अथ रिषिमहीन छह स्वरन तांनके नाम छिख्यते ॥ 
अग्नेचित | १ | द्वादशाह | २ | उपांश । ३। सोमाइय । ४ । अश्वप्रतिग्रहो 
| ५ | बहिं। ६ । अभ्यद्य । ७ । इति रिषिम स्वरहीन छह स्वर तांन तिनको 
भेद संपर्णम्‌ ॥ अथ गांधारहीन छह खरके तानके नाम लिख्यते ॥ खर्वस्वदृक्षण 
| १ । दीक्षा । २ | सोमरव्या | ३ । समिदाव्हय । ४ | स्वाहकार। ५ । तन- 
नपात । ६ । गादोहन । ७ | इति मध्यम ग्रामके छह स्वरनकी तांनके नाम 
संपूर्ण म ॥ इति दोनो ग्रामनकी खाडव तांन। ४९ | संपूर्णण ॥ अथ पड़ूज ग्रामममें 

तांन इकईस । २१ । तिनके नाम लिख्यते ॥ तहां पहले षड़ज स्वर पंचम 
स्वरहीन पांच स्वरनकी तांनके भेद नाम लिख्यंते ॥ इढहा। )। नरमेष | २। 
येन | ३। वज् । ४ | इ१। ५। अंगिरा । ६। कंक | ७। अथ निषाद 
गांधारहीन पांच स्वरनकी तांनके नाम लिख्यते ॥ ज्योतिष्टोम । १ । दशे। २। 
नांदी । ३ । पो्णामासी । ४ । हयप्रातिग्रह । ५। एत्रि। ६। सोरभ । ७। 
अथ रिषभ पंचमहीन पांच स्वरनकी ठांनके नाम लिख्यंते ॥ सोभाग्यकुत | १ । 
कारीरी | २ । शांतिरत । ३ । पृष्टिकत । ४ । वैततेय । ५। उच्चाटन | ६ | 
वशीकरन । ७ । इति पडूज ग्रामकी इकईस । २१। ओडव तांन संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ मध्यम ग्रामकी चोहदे।१४। ओठढव तांनके नाम लिख्यंते ॥ तहां पहले रिषभ- 
स्वर ॥ पेवत स्वरहीन ॥ पांच स्व॒रकी तानके नाम लिख्यंते ॥ तैलोकमोहन । १ | 
वीर । २ । कंदर्प बलसातन | ३ । संखचढ । ४ । गजछाय । ५ रोदा । ६। 
विष्णुविक्रमन । ७ । अथ निषादगांधारहीन पांच र्व॒रनकी तांनके भेद नाम 


प्रथमस्वराध्याय, पुजु 


लिख्यते ॥ भेरव | १। कामद | २। अवमृत । ३ । अष्टकपाल । ४ । स्वि- 
इकछुत । ५ । वषट्कार। ६ । मोक्षदा । ७ | इति मध्यम ग्रामकी चोहंदे । १४ । 
तांन ओड़व तिनके भेद नाम संपूर्णम्‌ ॥ इति चोहोरासी ॥ ८४ ॥ तांनके नाम 
संपर्णम ॥ अथ पड़जग्रामके पडूजहीन खादव शुद्ध वांननके यंत्र लिख्यंते ॥ सो 
शुद्ध तांननके यंत्रमें उदाहरन जानिये ॥ ॥ भरी ॥ 


॥ अथ षड़ज ग्रामके पड़जहीन भाडव-॥ यंत्र लिख्यते ॥ १ ॥ 


ग उत्तरमंद्रा अग्नि सोमयज्ञमे 











जता ॥+-+----/ ७80७»००७-+-९०-+०००३-न-िकभककनाऊ+-नाकरामामक 


ग्‌ रि नि रजनि अप्िशेम यज्ञमे गावनी 


निनवीकिलन+ ०५-+०५५०+-- “-+-+“ 








ध|प[म शोमपज्ञमे गाववी.._ 
प्‌ |म |ग|रि|०|नि|ध| उत्तरायता वाजपेय यज्ञमें गावनी 
लो |रि| || रि प | सुद्ध पडूजा सोडसो यज्ञमें गाणु. | 
ग|रि| नि|ध म॒ _मत्सरिछता पुंडरीक यज्ञमें 


जन अडिही के + म०७०-*+ न ७ की जनजी>न«०-अम्कफलकमक भय, 





म|ग| ग। अश्वक्तांता अश्वमेध यज्ञमें 


(० |निध|प न नि प मर ग्‌ रि अभिरुद्वता राजसूय यज्ञ 


॥ अथ षड़ज ग्रामके रिषभहीन पाडव सुद्ध तांन ॥ २॥ 








४2 कैकर-५७३५ ५. ५३७. ३4५० + २. <काकनमनदकयामको 






































नि|ध|प|म|ग|०|स| उत्तरंद्रा स्वपकर्म यज्ञमें« 
ध्‌ |[म।ग स्‌ नि रजनि, बह सवर्ण यज्ञमे ० कर 
पम घ उत्तरायता गोसव यज्ञं०........ 
भे ग नि . शुद्ध महाषड्ूजा महावन यज्ञेण..... 
ग|०|स|नि [घर] | म | मत्सरिछृता चक्रत यज्ञमें ० ् 
नि|[ध म।|ग अश्वक्ांता बल्यज्ञमंग...... 

नि म|ग रा _अभिरद्ृता पराजापत्ययज्ञ० 













शच सभातस्तार, 


: ॥ अथ पड़ज ग्रामके पंचमहीन पाड़व शुद्ध तांन ॥ ३॥ 


निधि ० ० [म[गरि[स| उत्तसंद्रा अश्ककतयज्ञें० म्‌ ग्‌ रि उत्तरमंद्रा अश्वक्रांतयज्ञमे ० 


|ग रि नि रजनी रथक्रांत यज्ञमं गाववी.___ 


०|म|ग|रि|स|नि|ध| उत्तरायता मूछना वि | म्‌ ग।रि नि उत्तरायता मरना विष्णक्रांतयज्ञ ० 


























म्‌ ग।रि नि ० | सुद्ध पदजा सक्रांत यज्ञमें गाव० 
पक हि 7] करिस्ता कण जाए 
रि|स|नि|ध|०|म|ग[ अश्वक्तांत बमभृत यज्ञ गा०. 
प नि ध घ|०| म|ग | रि|_ रि|। अभिरुद्वता मुछेना नागयज्ञ० 







॥ अथ पड़ज श्रामके नेषादहीन पाठडव तान॥ ४ ॥ 


० |धप मगर रि|स[ उत्तरमंद्रा चातुम्मास्य य ० पर धप।|म।ग रि दर उत्तरमंद्रा चातर्मास्य यज्ञमे गा० 





रजनी संस्थारूय यज्ञ गावनी 


(323०० अकर७७-न>-कलकन--+थ “तन 8-+न्‍7+7 कामकाज एके. श७७>क-५३+भभ०कज&+काववकक+. 








७ 


ध|प|म| प्‌(+म।ग रि 


व 











सुद्ध पडजानु कथ यज्ञ गावनी 

















॥७७७७७७७७ी७॥७७॥७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७एाणाा' 


गरि|स०|पप पर रस पग क्सरिहता मूछेना सौजाभणि, 








प्‌ म|ग अश्वक्रांता चित्रायापें गावनी. _ 
_अभिरुद्ता उज्लिद यकज्ञमें ० 












प्रथमस्वरा ध्याय, प्‌ 


॥ अथ मध्यम ग्रामक पड़जहीन षाडवर्तांन ॥ ०॥ 


गे रि[० नि ध्रप म| सौविरि सावित्रि यह्ञमे गे रि| रि ; ० ; निध।प | ह सोविरि सावित्रि यज्ञर्मं गावनी 


ग्‌ हरिणाश्वा अर्द्ध सावित्रि यज्ञमे 


ग|।रि|।०| सुद्ध मध्यादिव्यापन यज्ञमे गावनी, 


उ+.. + “नम समन देन पका ओ पल डे 2 32“ >ननजमकनकलकत७+- जिम अकी न कीजनदनी जन रमकेक के कप जम बल लुक मे अजब ४ ७एएंआांओं 


ग्‌ रि| नि। मार्गी मुछनानागपक्षक यक्ञमे 


नम क+नल-न ७७७५---नैन-3-केज-न अनसंकमककम+ 2 जनक. 4-५००4- ०+कोनन+- .. केता अननलक  अनीजिजानन- नमन “नीला त--अ बताने *ककन फलनान गाडी हि “फसण-+७+++०० ० 


रि |नि | | पौरवी मछना सर्पानामयन यज्ञमें 


डी फलिसकजननलनन, लिन नआनाइ्णाए। 











अिशष्वनधकक-- 








उकनन-+- जटासक-“कामपआइनट फटी. 





+-५१ »:"यादे-9संपवामसीकर: 





७७७ ४७७३ ४:८० बना जा ॥आ आचार पाप ३८२ ताक 4 


हक 
28 के नि|ध|प|म सौविरि अभिवित यज्ञम गा 

है 3 |ग _ हरिणाश्वा द्वादशाह यज्ञेण 
ह ग|० । प कलोपनता उपांशु यज्ञम गाव2_ 











अनिल ननकिनाए पता जिजियभाहण ता ओिणओ अजज-नलजल लू ड़ डिजजाओऊ का कक: 


ूँ से __शुद्धमध्या सोमाभिद यज्ञ्मे गाव 
ध|प | + ग्‌ ० स्‌ नि मार्गी क्षश्वप्रतिग्रह यज्ञ गा 


अंक>+नक. पवाकां«न कक. कम ज.मााछ>म+..<42>ाथ+-सरम एफ: +ल कक ।. 8५. ++. २० कनक- अननासिललक- सतत >ी-रत-कनन- "+- पलपननीाथटककनन ५ वन्‍िनजन पशिकना-जाए 7 जिन अनीवकनमता कमा कीन्पीमलाक' 








पोरवी बन्हिरथ यज्ञमे गावनी 


स्‌ |नि|ध| १] नि घ्‌ प्‌ हृष्यका मूर्छना अभ्युदय यज्ञमे 














ध््ट संगीतसार, 


॥ अथ मध्यम ग्रामके गांधारहीन - ॥ ७॥ 


० |रि|[स निधि परम स।नि ध|प|म सोवीरि सर्वस्व दक्षिण यक्ञमे 


७>०9-२कततनजज लग 9ज--+०- -+----७-०-+ ०. 


























रि नि || ०। हरिणाश्वा दीक्षा यक्ञम गा० 
स|नि|ध|१[म ० रि| कलोपनता सोमारख्य यक्ञम गा ० 
नि ध प्‌ म ० रि स्‌ शुद्धमध्या मछ॑ना समिदाव्हय यज्ञ्में 
घष |मः ०रि क्‍ स नि मिछना स्वाहाकार यकज्ञमें ० 
प्‌।+म ० रि|स नि घर पैरवी मुछना तनूनपात यज्ञमं' 








जार भा न 


चुप 





43>3>+नसरनलसम>-न»अभ नमन 


नि [घर | हृष्यका गोदीह यज्ञ गावनी० 


|रि|स नि ध 
|स| 
॥ अथ पडज आमके ओडव शुद्ध तांन पड़ज पंचमहीन ॥ ८ ॥ 


नि|ध|०|म|गरि|० उतरमंद्रा मूछना इड हु घं म्‌ ग।रि उतरमंद्रा मुछेना इडा यज्ञ ० 


| म| |नि| रजनि पृरुषमेध यज्ञमें गावनी 














_>ककामाग्ीहा-+साबवायगकप+ना कक -.पोअएक पवन ट साली काकमइन्का कम 
ककया पैलउदअ32८०३७+३०५० का वपरनादानफपल्‍पारपफपक-बक एल 








5 
नि 
ध 

















रि | ध | उत्तरायता श्येन यज्ञमें गावनी 
० नि । रे ियदजो पढ्जा वज्यागंम गावनी 
ग|रि|० |० नि|ध|०म |. मत्सरिछता इषु यज्ञमें गावनी 











ध।० म्‌ ग्‌ अभ्वक्रांता अंडीरा यज्ञमें 


| बा घर म|ग[रि| अमिरवूगवा कह ग।रि अभिरुदृगता कड्ढ यज्ञमें, 











प्रथमस्वराध्याय, क्‍ ७९ 
॥ अथ पहज आमके ओडव तांन निषाद गांधारहीन ॥ ९॥ 


७ धर प|म[०रिस| उत्तर | कतरआजोकिकोन बहने गारनी,.] यज्ञमं गावनी की. 






































































ध | रजनिमछ ना दशेयतक्षमें हु 
सर ० पथ उत्तरायतानंदाख्य यतज्ञ्मं गावनी 
म॑| ० श्रुतिषदजा पोर्ण मासी यज्ञमें गावनी 























नत-रमममपप०-अनमक्रकफिा+..3८4 पुन कमी एक»... रनस्युकमोकााा 2 भार ,..23.क्‍2844+« कमर अमक कक नल ++जलन+ ७० कनकक 








ध्‌ प्‌ म्‌ मत्सरिकृता अश्यप्रतिग्रह यतज्ञर्मं गाव ० 


आय अमरम्का०० मकर ७७॥७७७४७७४हर ४७० ीआरस रमक्पत्क-कब+ दीन लत क.. धन. भ+-पनमना- अर पंनमरणम- «न कालनकन सम, अकलनननन न पयाम्यालमप लक फक.. 


अश्वक्रांताग्रहोरात्रि यज्ञम गावनी 



































अभिरुद्वता सोरभ यज्ञ गाव 
इति चोरासि तांनके लक्षण जंत्र संपूर्णम्‌ ७ 


अथ शुद्ध चोरासी तानके गायवेकी फल छत ॥ इन चोरा- 
सि तांनकोी संगीतशाखके जानिवे वारे पंडित इनकों समझिेकें । स्व॒रकों वीणार्में 
वा कंठमें अभ्यास करिके ॥ शिवाजिकी वा गोविंदजीकी स्तुतिमें षाइवऔडव 
तानको जो कोई पुरुष ॥ शाख्रके मतों वरते तो पुरुष जाके नांमकों जो तांन 
हैं ॥ वाही जगेको जो तान हैं ॥ वाही जगेकों सांगोपांग कीयेंतें॥ जो फल 
होय सो फल पावे है ॥ यह भरत मतंग याज्ञवल्क्य मंत्र । आदिश्वर मुनिश्वर- 
नको वचन है ॥ यांतें इन तांनकों ॥ गायवो सुनि समझिवों ॥ शाखसों विचा- 
रिवों महा फछको दाता है ॥ आयुरदाकों बढ़ावणोवालों है। ओर या संसा- 
रके विघनेको दूरि करत हैं ॥ या समान च्यारों पदारथ देंवेको ॥ ओर यातें उत्तम 
वस्त नही हैं ॥ यह वेदको मत हैं ॥ इति शुद्धतांननककों गायवेकोी फल 
संपर्णम ॥। 

अथ संगीत मीमांसाके मतसों कूदुवानन- न लक्षण लख्यत ॥ 
येही मछंना ऋमसों कहे जे सात स्वर ते प्रस्ताररीति करिकें उलंटे सुलंटे होय ॥ 
तय उन मुछनान- ४ कूटतांन कहते हैं ॥ सो कृटताँन एक एक मूछेनामे ॥ अब 
रोह वांह विस्तार कीये तें॥ मृछेना क्रमसहित पांच है ॥ जांके चालिस 
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भेद होत है ॥ इन भेदनको दोनु ग्रामनकी ॥ सुद्ध ॥ १ ॥ अंतर ॥ २॥ का- 
कली ॥ ३ ॥ तद्दयोपेत ॥ ४ ॥ मछनानके छप्पन ॥ ५६ ॥ भेद है ओर एक 
मूछनामे ५०४० तान होत है वांको छप्पनसे गुणे वो पूर्ण कृटवांननके दोय छाख 
ब्यायशी हजार दोसो चालीस -४>5२४>० होत है॥ अथ पषाठवताननकी संख्या 
लिख्यंते ॥ इन मुछेनानमें ॥ अंतरकी एक एक स्वर दूरि कीये तें ॥ षाइवतांन 
होत हैं ॥ तिनके प्रस्तारकी रितिसों एक एक मुछनानमें ॥ सातसेंविस भेद होत 
है॥ ७२० ॥ इन भेदनकों शुद्ध मछनाके चोहदे १४ भेदसों गुणें तो दस 
हृपसरएसो भेद होत है १००८० ॥ अथ ओड़वतांनकी संख्या लिख्यते ॥ 
इन मुछनानमें अंतिके दोयदोय स्वर दूरि कीये तो ॥ औडवतांन होत है ॥ तिनके 
प्रस्तार रितिर्सों ॥ एक एक मछनामें एकंसोविस ३२० भेद होते हैं॥ 
इन भेदनकों सद्ध मुछनाके चोहदे ॥ १४ ॥ भेदसों गुणे तो ॥ एक हजार छहसे 
ऐसि भेद होत है ॥ १६८० ॥ ॥ अथ च्यार स्वरकी तांनकी संख्या 
लिख्यते ॥ इन मृछनानमें अंत्यके तीन तीन स्वर दूरि कीये तो ॥ चार रव- 
रकी तांन होत हैं । तिनके । प्रस्तार रितिसों एक एक मूछनांप चोविस | २४ । 
भेद होत हैं । इन भेदनकों सुद्ध मुछेनानके चोहदे १४ भेदनसों गुण तो तिनसेछतिस 
। ३३६ । भेद होत है ॥ अथ तीन स्वरनकी तांनकी संख्या लिख्यते ॥ इन 
मुछेनानमें अंतके च्यार च्यार स्वर दूरि कीये तो ॥ तीन स्वरकी तांन होत हैं ॥ 
तिनके प्रस्तार रितिसों एक एक मछनामें छह भेद होत हैं॥ ६ ॥ अथ दोय 
स्वरकी तांनकी संख्या लिखूयते । इन मुछनानमे अंतके पांच स्वर दूरि कीये तो । 
दोय स्वरकी तांन होत हैं ॥ विनके प्रस्तार रितिसों एक एक मुछनामें दोय दोय 
भेद होत हैं ॥ अथ एक स्व॒रनकी तानकी संख्या लिख्यते ॥ इन मुछनानमे 
अंतके छह छह स्वर दूरि कीयेतो ॥ एक स्वरकी वांन होत हैं ॥ तिनके प्रस्तार 
रितिर्सों एक एक मुछनामें ॥ एक भेद होत हैं ॥ ॥ इति ॥ 


.. अथ एक स्व॒रादिकनके ऋमसों नाम लिख्यते ॥ सात स्वरतांइ 
सातो तांनके नाम हे वाहां एक स्व॒रकी तांनकों नाम आर्चिक सो ऋग्वेदसों उ- 
पजी हैं ॥ दोय स्व॒रकी तांनकी नांम गाथिक ॥ सो यजवेंदर्सों उपाजे हैं ॥ तीन 
स्व॒रकी तांनको नाम सामिक । सो सामवेद्सों उपजि हैं ॥ च्यार स्व॒रकी तांनकों 
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नाम स्व॒रांतर चतुस्वर ॥ सो अथर्वण वदसों उपजी हैं ॥ यातें तांको अथर्वण हू 
कहत है ॥ यह च्यारों तानसें राग प्रणः नही होत हैं ॥ पांच स्वरनकी तांनकों 
नाम औडव ॥ ५ ॥ सो दोय वेदसों उपजी हैं ॥ ऋग्वेद्सुं दूसरा यजुर्वेदर्स॑ ॥ 
सो छह स्वरकी तांनकी नाम षाइव । ६ । सो तीन वेदसों उपजि हैं ॥ ऋ- 
गेदसुं यजुरवेद्सू सामवेदसुं ॥ सो सात स्थरकी तांनकों नाम संप्रण ॥ ७ ॥ सो 
च्यार वेद्सों उपजी हैं ॥ ऋग्वेदर्सों यजुर्वःसों सामवेद्सों अथवंण वेद्सों | अथ 
चोदह मुछेनाके पिछले एक स्वर दूरि कीये चोहदे | ३४ । क्रम षाडव तांनकों होंत 
हैं तिन ऋ्मनके शुद्ध काकली ॥ अंतर काकेठी अंतर दग्गोपेत ॥ इन भेदनसों 
संख्या लिख्यते । तहां चोदह मुछ॑नाम उत्तरमंद्रा ॥ अरु-शुद्धमध्या मृछनामें । 
पिछलो एक स्वर दुरि कीयेसे । गांधारके मेलसों सुद्ध अरु अंतर । ये दोय 
दोय भद्‌ है ॥ यातें दोय मृछनाके च्यार भेद हैं ॥ अरु मत्सरिकृता सोविरि- 
प धनि इन दोनुनमें॥ पिछलो स्वर दूरि कीये तो ॥ निषादके मेलसों सुद्ध अरु का- 
कहीं । ये दोय दोय भेद होत हैं। यातें दोय मुछनाके च्यारि भद हे॥ऐसे च्यार 
तो पहले भेद ॥ अरु च्यारु भेद मिलिकें च्यारों मुछंनानके आठ भद्‌ होत है ॥ 
अब बाकीकी रहि रजनी । १ । उत्तरागता । २। सुद्ध पहजा | ३। अश्व- 
क्रांता । ४ । अभिरुद्वता ।५। हरिणाश्वा । ६। कछोपनता ।७। मार्ग ।८। सौ- 
बिरी । ९ । हृष्यका | १०। ये दस मूछता पिछलो । एक स्वर दूरि किये तो नि- 
पाद | ) | अरु गांधार । २। इन स्व॒रनके मिलितें शुद्ध । )। काकछि । २। 
अंतर । ३ । काकलि अंतर तद्गोपत ॥ इन भेदनसों चोगुनिकीये तो चालिस ॥४ ०॥ 
भेद होत है। अब चालिस तो ये अरु आठ ॥ पहले मिलिकें ॥ भइताठिस 
। ४८ । भेद बाढव तांनके क्रम हैं ॥ तरल सातसेविसकों अइतालिस गुण तो ॥ 
चोतविस हजार पांचसेसाठ प्रस्तार ॥ ३४०६० ॥ सो षाइव तांनके भेद होत हैं ॥ 
॥ इति पाइव तांन संखूया संपूर्णम ॥ 

अथ ओइडव तानको भेद संख्या लिख्यत ॥ वहां अश्व- 
कराता । १ | हरिणाश्वा । २। ओर उत्तरायता | ३ | ओर पोर्वी ॥ ४ ॥ 
ओर रजनि । ५। ओर मार्ग ।६। यह छह मुछना पिछले दोय 
दोय स्वर दरि कीये तो गांधार । )। अरु निषाद | २। के मेलतें शुद्ध । १ | 
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काकठी । २। अंतर । ३ | काकली । अंतर तद्योयेत | ४ । इन मभेदनसों । 
चोगुणा कीय चोविस । २४ । भेद होत हे ॥ अब चोदह मूछनानमें ॥ बाकी 
रही उत्तरमंद्रा । )। अभिरुद्ता । २। कृठोपनता । ३ । शुद्ध मध्या | ४ । 
ये चार मछना पिछले दोय दोय स्वर दूरि कीये तो ॥ गांधारके मेलतें । सुद्ध ।१। 
अंतर । २। इन भेदनसों गुणे कीये॥ आठ भेद होत है । अरु सुद्ध पढ़जा ।१। 
मत्सरिकृता । २। सोविरि । ३ । हृष्यका । ४ । ये च्यार मुछंना पिछले दोय 
दोय स्वर दूरि कीये तो ।निषादके मेलतें ॥ सुझ । १ । अरु काकठी। २। इन 
भेदनसों दनि कीये ॥ आठ भेद होते हैं ॥ तब चोविस तो पहले भेद ॥ भोर 
आठ गांधारके मेढके ॥ अरु आठ निषादके उलके ॥ ये सब मिलिके । औडव 
तांनके । कम चाठिस होत हैं ॥ अब ओडव तांनके । एकसोबिस भेद ॥ चा- 
लिस गुणो कीये तो प्रस्तार भेद्सों ॥ ओडव तांनके च्यार हजार आठसे भेद 
होत हैं ॥ ४८०० ॥॥ इति ओडव तांन ख्या संपूर्णम ॥ 

अथ च्यार सरनके तांनकी संख्या लिख्यते ॥ रजनी ।१। मार्गी ।२। 
ये दोय मुछेनामे पिछले तीन स्वर दूरि कीयेट । निषाद । १ । गांधारके । २। 
मेल तें सुद्ध । १ | काकलि ।२। अंतर काकशी । ३। अंतरतदयेपित । ४ । 
इन भेदनसों चोगुनि कीये। ८ । आठ भेद होते हें ॥ अरु चोदह मुछनामें 
बाकी रही उत्तरमंद्रा ।१। अश्वक्रांवा ।९॥ अभिरुदूगता । ३ । हरिणाश्वा | ४ । 
कलोपनता । ५ | सुद्ध मध्या । ६ । ये छह पूछेना पिछले तीन तीन स्वर 
दूरि किये तें गांधारमेल तें सुद्ध । १ । अंतर । २। इन भेद्नसों दूणे कीयें बारह 
भेद होत हैं॥ अरु उत्तरायता। १ । सुद्ध पड़जा । २। मत्सरिकृता । ३। 
सोविरि । ४ । पौरवी । ५ । दृष्यका | ६ । यह छह मुछना पिछले तीन तीन 
स्वर दूरि कीयेते ॥ निषादके मेलते ॥ सुद्ध काकली । इन भेदनसों दुणो कीयेतो 
बारह भेद होत हैं ॥ तब आठ भेद तो पहले ॥ अरु गांधारकें मेलतें बारह 
भेद | अरु निषादके मेलते बारह भेद ॥ ये सब मिलिकें बत्तीस भेद होत हैं ॥ 
अब अ्यार स्वरनके प्रस्तार रीतिसों चोविस भेद बत्तीसक्‌ गुणे तो ॥ आइव 
सातसी आठसठ ॥ ७६८ ॥ भेद च्यार स्वरनकी तांनके प्रस्तार्सों होत है ॥ 
इति च्यार स्वरकें तांनकी संख्या संपूर्णम ॥ 
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अथ तीन स्वरनके तांनकी संख्या लिख्यते ॥ वहां मत्सरिछता 
| १ | सोविरि । २। ये दोय मूछनामें पिछले च्यार च्यार स्वर दुरि कियेंते । 
निषाद । १ । गांधार । २। हीन कियितें इन दोनु मुछनाके एक एक भेद हें ॥ 
ऐसे दोनुनके दोय भेद हैं। अरु । १४ । चीहदे मूछंनामें बाकी रही उत्तरमंद्रा 
| १ | अभ्वक्रांता । २। अभिरुद्वता । ३ । हरिणाश्वा । ४ । कैठोपनता ।७। 
सुद्ध मध्या । ६। यह छह मृछना । पिछले च्यार स्वर दूरि कीयेतें। गधा- 
रके मेलते | शद्ध । १ । अंतर ।२। इन भेदनकों दृणों कीये | बारह भेद ।१२। 
होत हैं॥ अरु रजनि। १ । उत्तरायता। २। सुद्ध पड़जा । ३ । मार्गी 
। ४ । पोरवी । ५ । ऋष्यका ये छह मूर्छना पिछले च्यार च्यार स्वर दूरि 
किये निषादके मेलते ॥ शुद्ध । १ | काकडी । २। इन भेदनसों दूर्ण किये । 
बारह भेद होत हैं ॥ तब दोय भेद पहले ॥ अर गांधारके मेलतें बारह | १२ । 
भेद । अर निषादके मेलतें बारह । १२। भेद ये सब मिलिकें छवीस भेद होत हैं॥ 
अब तीन स्वरनके प्रस्तार रीतिसों छह भेद छवीस गुणे कीये तो एकसो छपन 
। १५६ । तीन स्वरनकी तांनके प्रस्तार रीपिसों भेद होत हैं ॥ इति तीन स्व॒र- 
नकी तानकी संख्या संपूर्णम ॥ 

अथ दोय स्वरनकी तांगकी संख्या लिख्यते ॥ जहां अश्वक्रांता 
। ) । अभिरुदृता । २। हरिणाश्वा । ३ । कलोपनता । ४ । ये च्यारि मछना 
पिछले पांच स्वर दूरि कीयेतें। गांधारके मेलतें सुद्ध । १। अंवर | २ । 
इन भेदनसों इने कीये | आठ भेद होत हैं ॥ ओर रजनी उत्तरायता मार्गी पौ- 
रवी । ४ । येह च्यारि मुछना पिछले पांच स्वर दूरि कीयेतें निषादके मेले । 
सुद्ध । १ । भरु काकली । २। इन भेदनसों दने कीये । आठ भेद होत है । 
अरु उत्तर मंद्रा । १ | सुद्ध पदजा । २ । मत्सरीकृता । ३। सोविरि | ४ । 
सुद्ध मध्या । ५। हृषिका | ६ | यह छह मुछेना पिछले पांच पांच स्वर दूरि- 
फीयतें गांधार। १। निषादहीन है । यातें इन छह मृूछनानके | सुद्ध छह भेद 
होत है ॥ तहा आठ तो गाँधारंके मेलके ॥ अरु आठ भेद निषादके मेलतें॥ अरु 
उछह भेद थह । मिलिके वाइस । २१ । कम दोय स्वरनकी तांनके होतहें ॥ अब 
रोय स्व॒रनकी तांनके प्रस्तार रीतिसों दोय मेदकी बाईस गरुणे कियें। चंबालीस 


्ै संगातस र. 


॥ ४४ ॥ दोय स्व॒रनकी तांन प्रस्तारसों भेद होत हैं ॥ इति दोय ह्वरना: 
तांनकी संख्या संपूर्णम ॥ 

अथ एक स्वरनके तांनकी संख्या लिख्यते ॥ जब मूछेनानमें पि- 
छले छह छह स्वर दूरि कीयेते चोदह मुछनानके प्रथम स्वर एक हि चोदह रहे 
हैं॥ यांतें एक स्वरनकी तानकों एक भेद हे। वांको चोदा मुछनानसों गण ते 
चोदृह भेद हैं। १४ । इति एक स्वरकी तांनकी संख्या संपूर्णम ॥ 

अथ पुनरुक्तिताननकी संख्यालक्षण लिख्यते ॥ पुनरुक्तिकहिये ॥ 
एक रूप दोय तीनवेरे आंबे | सो पुनरुक्तिजांनिये ॥ तहां उत्तर मंद्रा मुछ॑नानके 
च्यार स्वर तें लेकें एक स्वरतांइकें पुनरुक्तिके भेद कहतेहें ॥ जो पड़ज मध्यों 
मुछनामें । पिछले तीन स्वर दूरिकियेतें | गांधार स्वरनके मेल ते | सुद्ध । १ । 
अंतर । २। ये चार स्वरके क्रमे होय है ॥ इन दोनु कमनमें ॥ एक तो सुद्ध 
गांधारजुत च्यार स्वरकों क्रम हैं॥ ऐसे दूसरो अंतर गांँधारजुत च्यार 
स्वरको ऋमहें ॥ एऐसें इन दोनुनके प्रस्तारकियेतें ॥ चोविस चोविस भेद 
होत हैं॥ दोन मिलिके अठतालिस भेद ह॥ अरु यांही सुद्ध मध्याम ॥ 
पिछले च्यार स्वर दूरि कीयेतें तीन स्वरकों क्रम गांधारके मेल तें। सुद्ध अरू 
अंतर ऐसे दोय भेदकों हैं ॥ इन दोनु तीन स्वरके ऋमन॑के प्रस्तार कीये में 
छह छह भेद होत हैं ॥ ते दोन मिलिकें बारह । १२ । भेंद हैं। अरु याहि 
सुद्ध मध्यामें ॥ पांच स्वर पिछले दूरि कीयेतें ॥ दोय स्वरकोी क्रम गांधार | १ | 
अरु निषादहीन हैं यातें ॥ एक भेदको हैं ॥ तके प्रस्तार कीर्येतें दोय भेद हैं॥ 
अरु यांहि सुद्ध मध्यामें पिछलें छह स्वर॒दूरि कीयेते ॥ एक स्वरको क्रम एक 
भदको है ॥ यांको प्रस्तार कीयेतें एक भेद हैं ॥ अब सुद्ध मध्या मूरछनामे ॥ 
ध्यार स्व॒कोे । अइतालीस । ४८। तीन स्वरके बारह । १३६। दोय 
दोय स्वरकी एक एक सब भेद मिलिकें तरेसटि | ६३ । होत हैं। ये तरेसाटि भेद 
उतरमंद्राके च्यार स्वरके कमते लेके ॥ एक स्व॒रके क्रमतां! ज्यों न्रेसटि भेद्‌ 
तिनके पुनरुक्ति हैं ॥ इति उतरमंद्राके पुनरुक्ति तांनकी संख्या संपूर्णम ॥ 

अथ रजनि मूछ॑नाकें पांच स्वरकें ऋमतें लेके एक-स्वर- 
के ऋमताई जे भेद तिनकी पुनरुक्ति लिख्यते ॥ जो मार्गी मुछंनामें 
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पिछले दोय स्वर दूरि कीयेतें ॥ पांच स्व॒रकी ज्यों तांन क्रमसों निषाद ॥ १ ॥ 
गांधार । २। के मेलतें ॥ सुद्ध काकली अंतरकाकडी अंतर द्योपेत ॥ इन 
भेदनसें च्यार प्रकारको हैं ॥ यां चार प्रकारके पांच स्वरनके करमते प्रस्तार 
कियेतें ॥ एक एककें एकसोबीस भेद हैं ॥ १२० ॥ यातें च्यारनके च्यारसें 
ऐसी.| ४८० । भेद होतहें । अरु यांहि मार्गी मुछनानम पिछले तीन स्वर दूरि 
कीयेतें ॥ च्यार स्वरनकों ज्यों ऋमसों निषाद ॥ १॥ गांधारके मेलते सुद्ध ॥१॥ 
काकली ॥ २॥ अंतर । ३ । काकली ॥ अंतर तदद्॒योपेत । ४ । इन भेदनसों 
च्यार प्रकारको हैं| यह च्यार प्रकार च्यार स्वरनके कऋमसें प्रस्तार कीयेतें एक 
एकके चोइस भेद होतहें यातें च्यारकके छानव भेदहे । ९६ । अरु याहि 
मार्गी मुछनामें ॥ पिछले च्यारि स्वर दूरि कीयेतें तीन स्वरका जो क्रम जो 
निषादके मेटते सुद्ध । १। काकठी | २ । इन भेदनसों दोय प्रकारकों हें ॥ यह 
दोय प्रकार तिनि स्व॒रनके क्रमके । प्रस्तार कीयेतें ॥ एक एके छह छह भेद 
होतहें ॥ यांते दोनु कमके बारह । १२ । भेदहे ॥ अरु यांहि मार्गी मुछनामें। 
पिछले पांच स्वर दूरि कीयेतें ॥ दोय स्वरकी ज्यों क्रम सो निषादमें मेलतें सद्ध 
| १ । काकठी । २। इन भेदनसों ॥ दोय प्रकारको हैं यह दोय प्रकार दोय 
स्वरनके क्रमके प्रकार कीयेतें॥ एक एकके दोय दोय भेद होत हैं ॥ यातें दोन 
क्रमके च्यारि भेद | ४ । होत हे ॥ अरु याही मार्गी मूर्छनामें पिछले छह स्वर 
दूरि कीयेते एक स्व॒रको ज्यों क्रम ॥ सो निषादरूपही हैं दुसरे स्वरनको मेल- 
नही यांतें एक भेदकी हैं ॥ यह एक भेद एक स्वरके क्रमकों प्रस्तार कीयेंतें 
एक भेद हैं ॥ अब पांच स्व॒रनके भेद च्यारसें ऐसी । ४८० । अरु च्यार 
स्व॒रनके भेद छानव | ९६। तीन स्वसरनके भेद । १२। दोय स्वरनके भेर । ४ । 
च्यार एक स्वरकी भेद | १। ये सब भेद मिलिकें ॥ पांचसें तरेणव । ५९३ । हैं। 
ये मार्गी मुछ॑नाके । पांचसें तिरानव भेद रजनि मुछनाकें पांच स्वर क्रमत 
लेके एक स्वरके क्रमतांई जे पांचसे तिरानवे भेद । ५९३ । तिनके पुनरुक्ति हैं ॥ 
॥ इति रजनाकें पुनरुक्तितांनकी संख्या संपूर्णम ॥ 

अथ उत्तरायता “छनाके छह स्वरके ऋमतें लेके एक स्व- 
सके क्रमतांई जे भेद तिनके पुनरुक्ति लिख्यते ॥ जो पौरवी मूर्॑- 


६६ संगीतसार. 


नानं+ पिछलो एक रबर दूरी कीपेंत छह सखवरकी जो क्रम सो निषाद 
॥ १ | गांवार । २ | के मेड | सद्ध । १ । काहझुठी | ३। आर। ३। 
काऊडी औरर दयोपित । ७ । इन भेछलवों चयारि प्रकाकको है ॥ इह च्यारि 
प्रकार छह सरको जो क्रम ताके प्रसार कीये। एक एकके सातसें बिस 
| ७२०। भेद होत हैं यातिें च्यारों कमरे ॥ अठाइससें ऐसी । २८८० । 
भे; होत हैं। अ5 यांही पोरवी मृछनानमे पिछले दोई स्तर दूरि कीयेंतें पांच 
स्व॒॒को जो क्रम सी तितरा३। १। गावार । २। के मेझते सुद्ध । १ । काकछि 
॥ २। अर । ३। काकडी । आंखदवोपित । ४। इन भेद्सों च्यारि 
प्रकाकको हैं ॥ यह च्यारि प्रकारको जो पांच स्व॒रको क्रम ताक्े प्रकार कीयेतें 
एक एकके एक्रवोविस भेद । १२० । होत है । या च्यारों करमने च्यारसे 
ऐसी भेद हैं ॥ ४८० ॥ अऊ यांहि पोरबी मछनांे गिछछे तीन सर दरि की- 
ये ते। च्यार साफी जो का सो विवाउके मेउते। सुद्ध। १ | काकढी । २। 
इन भेऊे ॥ दोय प्रकाकों है यह दोय प्रकाफों जो चय्रारि स्परक्ो क्रम 
ताक प्रस्तार कीये ते । एक एकके चोविस भेद हैं ॥ याते दोनु करके ॥ ४८ ॥ 
अइतादी त भेद हैं ॥ अठ याहीकी मूउनामें । विछले चंद्रि स्रर दूरि की- 
ये त॑। तीन सवरकी जो क्रम से निवादके मेलतें सुद्ध । १ | काकडी । २। इनके 
भेगनसों दोय प्रकारको है ॥ यह दोय प्रकाको जो तीन खरकों 
क्रम ॥ ताऊे प्रसार कीयेते ॥ एक एकके छह भेद होते हैं ॥ यातें दोनूं ऋमनके 
बारह भेद हैं ॥ १२ ॥ अएऊ यांहि पीरवी मछनामें पिछले पांच स्तर दूरि कीयेतें 
दोय स्वरकी जो क्रम | सो निषादके मेलवें शुद्ध । १। काकठी । २। ये भेद 
दोय प्रकारकों हैं ॥ यह दोय प्रकाको जो दोय स्वरनको क्रम वाके प्र- 
स्‍्तार कीं ॥ एक एकके दोय भेद होते है ॥ यातें दोनु ऋमनके च्यारि भेद हैं 
| ४ । अऊ यांहि पौरवी मछनायें पिछड़े छह सर दूरि कोयेते ॥ एक स्वरको 
जो क्रम सो एक भेरकी है॥ यह एक भेडकों ज्यों एक स्ारकी क्रम ताफो प्रस्तार 
कीय ते | एक भे[ हैं ॥ १॥ अत पोखी माय एक छड़ ख्रर कमके ॥ 
अठगाइस ऐसी | २८८० । भेद हैं। अ5 पांच खर कपमनके च्यारसे एसी ।४८०। 
भरे ५ ॥ भर च्यारि स्वर कमनके अइवाढीस । ४८। भेद है॥ तीन स्वर ऋमनकें 
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बा!ह भे; ह | १९। दोथ सागनके। चयारि। ४ । भे! ॥ अ5 एक रर 
क्रका एक । )। भें ये सर भेर वीके । चेती उतत बीत । ३४२५ । होते 
हैं। ये पीजी मूउनाऊे चेतीतेंसपीतत भेर उत्तरावा मऊताके छह स्॒रके क्रम 
तें लेके ॥ एक सके कतताद जे भेए श्रि3िके पुनठ के है ॥ इत तीनों मुउंनाजके 
पुनफक्ति तां न निठिके च्यारि हजार एक्यारेति । ४ ०८१। ॥ इते उत्तरायता 
मूछनाऊे प्ररु/क्त तानकी संझ्या संपर्गम ॥ 

. अथ क्रत्र अरु पनरुक्ति तानहीन लिख्यते ॥ पाइव ओठप । च्यारि 
स्वर । तीन खरे । दोय स्वर । एक सरर॥ इसे सब कूटाननकी जिझायऊे संख्या 
डिख्यते । वहाँ क्रम पुतउक्ति ॥ तॉत सदर ॥ कूट तांवनफ़ी सेझ्या ॥ तीन छा व 
बाइस हजार पांवते बीयात्ती । ३२२५८२। इनके क्रम संपूर्ण ॥ के जो पिनसे 
बागने । ३९२ | अऊ षाउव । १ | ओठय। २। चार स्तर | ३। तीन स्तर 
| ४ | दोय सर | ५। एक सर | ६ | वाड प्रणके उक्त्ोयियासी | १८२। 
क्रम ये दोनु मिलिके पांवतेयोदीवर ॥५७९॥ क्रम है ॥ इनमे वीन दृरि कीयेतें॥ 
पांचसेरफ़ातर ।५७॥। का हो। है ॥ ये पांवें7 कदर क्रमझी दरि कीयेंगे कमहीन 
संख्या तीन झाव बाएस हजार खाद शो है ॥ ३२२०१) ॥ या कप्रहीन 
संख्यान । इन तीनों मऊवानक थे उमा हजार एक्थासि । ४ ०८१ । पुनाक्ति 
तांन है तिनके दूरि कीयेते ॥ संपूर्ण ॥ १ ॥ षाढव। २। औडव । ३ । चयरि 
स्र। ४ | तीन खर ।५। दोय सर | ६ । एक सर | ७ | कूट तांननकी 
कमहीन संख्या निछिके तीन ल्‍लाख़ सतरा हजार नवसे तीस । ३१७९३ ०। भेद 
होत है । यह पूर्ण । अपूर्ण कूट दांननकी संख्या जानिये ॥ इति क्रम अडु पुन- 
रुक्तितांतहीन संपूर्गम्‌ ॥ संपूर्ण | १। पाइव | २। ओऔड़व ।३॥ च्यारि सर ।४। 
तीन खर । ५। दोय सर | ६। एक स्वर | ७। कुटतांतनकी संख्या संपर्णम ॥ 

अब संजीव वारिजात मत मूझछझता प्रकरण छिख्यत ॥ वहां 
(द्ध मऊनातें संगीत्वाकरके मतसों एकदी तरहक्की है। अठ विकत 
मऊनानकों संगीत फरिजातन भेर है सो कहतहे । जब सुद्ध मछ-ा राव 
स्त॒रनमे ॥ एक बेर रिवभ पूरन कीयेतें। अए दूसरी बेर रिप्रभ कोमल को -ये ॥ 
अरु तीसरि वेर रिविभ तीज कीजियें । तब वेसुद्ध मूछना रिप्रमके पिन भेद सो 
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इकविस। २१। भेद होत हैं । रिषभ प्रणकी सात। ७। कोमल रिषभकी सात।७। 
रिषभ तीवकी सात।७। ऐसे एकविस। २१। भेद जांनियें॥ ओर तीव्रतर रिपभसों 
मुछेनाके भेद नहीं गिनिये ॥ ओर कोमल । १ । तीब ।२। तीव्रतर ।३। तीवतम 
। ४ । ऐसे च्यार प्रकारको गांधार तो +क्रत कीजिये ॥ अरु छह स्वर सुद्ध रा- 
खिये ॥ तब तिन मुछेनानके भेद अठाईस । २८ । होतहें। तहां कोमल गांधारके 
॥ ७ ॥ सात ओर प्रण गांधारका । ) | अति तीव्रतम गांधारके दोइ ॥ २॥ 
इन भेदनसों गांधारकी मुछना नहीं गिनिये । ओर तीत्र । १ । तीजवर | २। 
तीव्रतम । ३ । मध्यमके लगायेतें। अरु छह स्वर शद्ध राखेंतें॥ एकविस । २१। 
भेद होत है तहां तीव्र मध्यमके । ७ । तीत्रतर मध्यमके । ७ । तीघ्रतम मध्यमके 
। ७। ओर पूरव। १। कोमल | २। तीव्र । ३ । पेवतके लगायेतें। छह स्वर 
शुद्ध राखेंते । इकविस । २१ । भेद होत है। ओर तीव्रतर पेवतसों मुछना नहीं 
गिनियें ॥ ओर कोमछ । १। वीत्र । २। वीव्रतर | ३। तीव्रतम । ४ | ऐसे च्यारि 
प्रकारको निषाद लगायेतें। छह स्वर शद्ध राखेतें। अठाइस भेद होत हैं ॥ इहा 
पूर्व निषादर्सो । मुछेना. नहीं गिनिये । ५। ऐसें एक एक स्वर तो विक्रत होनेसें 
छह स्वर शुद्ध होय तब इन मूछनानकी संख्या एकसो उगणिस होते हैं ॥११९॥ 
अथ दोय स्वर विक्रत होय । अरु पांच स्वर सुद्ध होय तांकी संख्या लिख्यते । 
जहां रिषभ ।१। गांधार । २। विक्रव होय ओर बाकी स्वर पांच होय शद्ध स्वर । 
ताके भेद एकसो बारह | ११२ । जांनियें ॥ इहां कोमल गांधारमें पूरव । १। 
कोमल । २। तीव्र | ३ । तीवतर । ४ । रिषभ जांनिये | ऐसेहि च्यारि प्रका- 
रको रिषभ | तीव्र गांधारमे जांनिये॥ ऐसेहि तीवतर गांधारमें रिषभ जांनिये। 
ऐसेहि रिषरभ तीवतम गांधारमें जानिये ॥ ऐसेही घैेवत निषाद विक्रेव 
होय । बाकी स्वर पांच । ५ । सुद्ध होय तब एकसों बारह | ११२। 
भेद जांनिये । जहां मध्यम रिप्रभ दोय विक्रत | बाकी स्वर सुद्ध होय॥ 
तहां त्रेसटि भेद जांनिये । ६३१। तीन प्रकारको रिषभ पूरव | १ । कोमल 
। २। तीत्र। ३। जब तीत्रमध्यय । )। तीवतर मध्यम । २। वीज- 
तम मध्यम । ३ । में होय तब त्रेसटि । ६३ । भेद जांनिये ॥ रिषम । १। चैवत 
| २ । विक्रत होय । बाकी पांच स्वर शुद्ध होय । ५ । तांके वेसटि भेद जांनि- 
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यं। ६३ | यहां पूव | १। कोमल । २। तीव्र | ३। रिषिभ | ४ । पूरव । १। 
कोमठ । २ । घेवतमें होय। ओर रिषरम । १। निषाद | २। विक्रत होय 
बाकी पांच होय । वहां चोरासी भेद | ८४ । जांदिये ॥ यहां पूरव । १ | कोमल 
। २ । तीव्र रिषभ कोमल | १ | तीव्र । २ । तीव्तर । ३ । तीवतम । ४ 

निषाद होय ॥ ओर गांधार ॥१॥ मध्यम ॥२॥ विक्रत होय ॥ बाकी पांच स्वर 
सद्ध होय ॥ ताके एकसोपांच भेद होय ॥१०५७॥ तहां कोमल ॥१॥ तीव्र ॥२॥ 
तीवरतर ॥ ३॥ तीवब्रतम ॥ ४ ॥ अवतितीवतम गांधारतीव ॥ १ ॥ वीवतर ॥ २॥ 
तीव्रतम मध्यममें होय जहां गांधार ॥ १॥ घैवत ॥ २॥ विक्रत बाकी शुद्ध 
पांच ॥ ५॥ स्वर होय ॥ जहां चोरासि भेद जांनिये ॥ ८४ ॥ यहां कोमल ॥१॥ 
तीत्र ॥ २॥ वीजतर ॥ ३ ॥ तीव्रतम ॥ ४ ॥ गांधारपूरव ॥ १॥ कोमल ॥ २ ॥ 
तीव ॥ ३॥ घेवत होय ॥ बाकी पांच ॥ ५॥ स्वर शुद्ध होय तहां एकसो- 
बारह ॥ ११२॥ भेद जांनिये ॥ इहां कोमल ॥ १ ॥ तीव्र ॥ २ ॥ तीवतर ॥३॥ 
तीत्रतम ॥ ४ ॥ गांधार कोमछ ॥ १ ॥ तीतव्र ॥ २॥ तीवतर ॥ ३ ॥ तीवतम ॥४॥ 
निषाद्म होय ॥ जहां मध्यम ॥ १ ॥ घेवत ॥ २॥ विक्रत होय है॥ अरु बाकी 


पांच ॥ ५॥ स्वर शुद्ध होय ॥ तहां त्रेसटि भेद जांनिये ॥ ६३ ॥ यहां तीज ॥१॥ 
तीव्रतर ॥ २॥ तीवतम ॥ ३ ॥ मध्यम कोमल ॥ १ ॥ तीत्र ॥ २॥ तीववर ॥३॥ 
तीव्रवम ॥ ४ ॥ निषादमें होय ॥ जहां घेवत ॥ १ ॥ निषाद विक्रेत होय बाकी 
पांच स्वर शुद्ध होय ॥ ५॥ तहां ॥ ११२॥ एकसोबारह भेद जानिये ॥ 
यहा पूरव ॥ १॥ कोमल ॥ २॥ तीव्र ॥ ३॥ तीव्रतर ॥ ४ ॥ थैवतपूर्व ॥ १॥ 
तीव्र ॥ २॥ तीव्रतर ॥ ३॥ तीवरतम ॥ ४ ॥ निषादम होत है ॥ अथ तीन विक्रव 
स्वर शुद्ध च्यार ॥ ४ ॥ स्वर ॒तिनके भेद लिख्यंते ॥ जहां रिषभ ॥ १ ॥ 
गांधार ॥ २ ॥ मध्यम ॥ ३ ॥ विक्रत होय बाकी शुद्ध ॥ ४ ॥ च्यारी होय ॥ 
तहां ॥ ४२० ॥ च्यारसें विस भेद जांनिये ॥ यहां पूरव ॥ १ ॥ कोमल ॥ २॥ 
तीव्र ॥ ३ ॥ तीवतर ॥ ४ ॥ रिषभ पूर्व ॥ १.॥ तीव ॥ २ ॥ तीजवर ॥ ३॥ 
तीवतम ॥ ४ ॥ अतितीव्रतम गांधारमें होय ॥ सो गांधारतीत्र ॥ १ ॥ वीत्रवर 
| २। तीव्रतम | ३ । मध्यम होय । जहां रिषम | १ । गांधार । २। पेवत 
। ३ | विक्रत होय । बाकी च्यार स्वर । ४ । सुद्ध होय । वहां वीनरसेंचोतीस 
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भेद | ३३४ | जांगिये । जहां पूरं। १ | कोल । २। तीव्र । ३। तीर 
| ४ । रिषभप्व | १। तीज | २। तीजतर | ३। तीवतेम । ४ । गांबारमें 
होयसो गांधारपूर्व । १ | कोमठ । २। वीज । ३ । थैतों होगे । जहां रिषर 
| १ । गांधार । २। निताद | ३। विक्रा सर होय । बाफ़ी च्वार स्वर । ४ | 
सुद्ध होय ॥ तहां च्यारसंअइतालीत । ४४८। भेद जांनियें। यहां पूर्व । १। 
कोमल । २। तीव्र | ३। तीवतर । ४। रिष्भपूवे । १। तीत्र | २। 
तीवतर । ३ । तीवतम । ४ । गांधारम होयसोी गांधार कोमल | १। तीज 
| २'। तीत्रतर । ३ । वीव्रतम । ४ । निषाद्म_ं होय | जहां रिवम। १ । म- 
ध्यम | २। पेवत । ३ । विक्रत होय । बाकी च्यार सर | ४ | सुद्ध होय 
तहां एकसोनवै्सी भेद | १८९ । जांनिये। हइहां पूर्ष | १। कोमल | २। 
तीव । ३ | रिषिभ तीव्र । १ । तीवतर । २। तीवरतम । ३। मध्यम होयसो 
मध्यम पूर्व । १ | कोमछ । २ | तीव्र । ३। घेवतमें होय | जहां रिषरभ मध्यम 
ओर निषाद । विक्रत होय । बाकी शुद्ध खर । ४ । च्यारि होय। तहां एक तोबां- 
नेव भेद | १९२ । जांनिये | यहां पूर्व ॥ १ ॥ कोमछ । २। तीब्र। ३। 
तीवतर । ४ । तीव्रतम । ५। मध्यम होय। से मध्यमकोमल । १। तीत्र । २। 
तीवतर । ३ । तीजतम । ४ । निषारस होय। अथ रिषिम | १। चेवत । २। निषाद 
। ३ । बाकी च्यार । ४ । स्वर शुद्ध होय ॥ तहां तीनसें छत्तिस भेर जांनिये 
। ३३६ । यहां पूर्व । १ । कोमल । २। तीव्र । ३ । रिषभ । १। पूर्व । २। 
कोमठ । ३। तीवतर । ४। घेवतमें होय ॥ सो घेवत पूवे। १। तीत्र। २। तीववर। ३। 
तीवतम। ४ । निषादमें होय ॥ अथ गांधार । १। मध्यम । २। निषाद ।३। विक्रत 
होय बाकी च्यार सर सुद्ध होय ॥ तहां विनतें पंचघरा । ३१५ । जानिये ॥ 
इहां कोमछ | १। तीव्र । २। तीवतर । ३ । तीव्रमम | ४ । अति तीवतम 
॥ ५। गांधार तीव्र । १। तीजतर ।॥२। तीजत्रतम | ३ । मध्यम 
होय | सो मध्यम पूते । १। क़ोमड । २। तीव । ३। चेवतम होय। 
अथ गांधार ।१। मध्यम ।२। निवाद ।३। विक्रत होय। 
बाकी । ४ । ज्यार सर सुद्ध होव। वहाँ च्यारंत बीत | ४२०। 
मेद जांनिये ॥ रहां कोमठ । १ । तीज । २। तीजतर । ३। तीबतम |. ४ । 
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अतितीव्रवम । ५ । गाँवार तीत्र | १ | तीवतर । २। तीव्रतम । ३ । मध्यममे 
होय सी मध्यपकोतठ्ध । ) | तीज । २ । तीजार । ३ । तीजम । ४ । च्यारि 
स्वर शुद्ध होय ॥ तहां च्यारतें अडताठिस। ४४८ । भेद जांनियें ॥ इहां 
कोमल | १ । तीव्र | २। तीवतर । ३। तीवतम । ४ । गांधार पूर्व । १ । 
कोमल । २ । तीत्र | ३ | तीववर । ४ । पेव्तमें होय । घेवत पूर्व । १ । तीत्र 
| २ । तीव्रवतर | ३ । तीव्रतम । ४ । निषारमें होय | अथ मध्यम । १ | घैवत | २। 
निषाद । ३ । विक्रत स्वर होय बाकी । ४ । च्यार स्व सुद्ध होय तहां तीनसें 
छहतीस भेद जांनियें। ३३६ । इहां तीव्र | १। तीजतर ।२। तीव्तम ।*३। 
मध्यम पूर्व । १ | कोमल । २। तीव्र । ३ । तीवरतर । ४ । पेवतमें होय। सो 
भैवतयूव । १ | तीव्र | २ । तीवार । ३। तीवाम । ४ । निषाद होय॥ 
अथ च्यार स्वर विकृत होय ॥ तीन स्वर सुद्ध होय जिनको भेद हय सो विशेष 
करके लिख्यंते ॥ अथ रिषम । १ । गांधार | २ । मध्यम | ३। पैवत | ४ । 
विकृत होय बाकी तीन सुद्ध होय तहां बारासें साटि भेद । १२६० । जांनिये । 
इहां पूर्व | ) | कोमछ । २। तीव्र । ३। तीव्रतर । ४। रिषभपर्व | १। 
तीव । २। तीव्रतर । ३। तीव्रम । ४ | आतितीवरतम । ५। गांधारमें 
होय सो गांधारतीत्र । १ | तीव्रवर । २। तीव्रतम । ३। मध्यम होय । 
सो मध्यमपूव । १ | कोमछ । २ | वीव | ३। थेवतमें होय॥ अथ रिपरभ 
| ) । गांधार | २ | परध्यम । ३ । निषाद | ४ । विकृत होय ॥ बाकी तीन 
स्वर सुद्ध होय ॥ तहां सोलासे ऐसी ॥ १६८० ॥ भेद हैं ॥ इहां पूर्व । १। 
फोम । २। तीम्र । ३ | पूर्व । १। तीम्र । १। तीबतर | ३ । वीबतम 
। ४ । अवितीबरनम ।५। गांधारमं होय ॥ सो गांधारवीत्र ।१। वीजतर ।२। वीज- 
तम | ३ । मध्यम होय । सो मध्यमकोमछ । १ । तीत्र । ३। तीव्रतर । ३। 
तीव्रमम । ४ । निषाद्म होय | अथ रिषभ । १ । गांधार। २ । पेवत । ३ । 
निषाद । ४ । विकृत होय | बाकी तीन सुद्ध होय॥ वहां सतरास बांणव 
| १७९२ | भेद जांनियें ॥ हहां पूवे । १ | कोमेठ । २। तीत्र । ३ । तीज- 
तर। ४ | रिप्रभपृव । १ । तीत्र । २। तीवतर । ३। तीवतम | ४ । गां- 
धारमें होप । सो गांधार पृ । १ | कोमठ । २। तीन । ३। वीजवर। ४ । 
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चैवतमें होय । सो पैवत पूर्व । १ । तीज । २ । तीवतर । ३ । तीव्रतम । ४। 
निषादमं होय ॥ अथ रिषभ | ३ । मध्यम । २। पेवत । ३ । निषाद । ४ । 
विकृत होय सुद्ध स्वर तीन होय तहां । एक हजार आठ । १००८ । भेद जां- 
नियें ॥ तहां पू्वकीमल ।१। तीर ।२। तीवरतर ।३॥ तीवतम ।४। तीतर । १। तीव- 
तर । २ | तीव्रतम । ३। मध्यम ं होय | सो मध्यमपृव । १ । कोमल । २। 
तीव्र | ३ | तीवतर । ४। थेवतमें होय सो घेवतपर्व । १। वीब। २। 
तीवतर । ३ | तीवतम । ४ । निषादर्म होय ॥ अथ गांधार। १ | मध्यम 
| २। घेवत । ३ । निषाद । ४ । विछृत होय बाकी स्वर ॒ तीन सुद्ध होय । 
तहां सोलासऐसी । १६८० । भेद जांनियें ॥ जहां कोमल । १ | तीत्र | २। 
तीव्रतर । ३ । तीवरतम । ४ । अति तीवरतम | ५। गांधारतीत्र | १। तीजतर 
। २ | तीव्रमम । ३ । मध्यम होय सो मध्यमप्‌्व । १ | कोमल । २। तीब 
। ३ । तीव्रतर | ४ । पैवतमें होय सो पेवतपूर्व ।)। तीत्र | २ | तीववर । ३। 
तीवतम । ४ । निषाद  होय । अथ पांच स्वर विक्र। होय ओर दोय स्वर सुद्ध 
होय तांके भेद लिख्यते ॥ जहां रिषिम | १ | गांधार | २। मध्यम । ३। चेवत 
। ४ । निषाद । ५। विक्रत होय | बाकी । २। दोय स्वर शुद्ध होय तहां ॥ 
सहुसतसें विस भेद ।६७२०। जांनिये ॥ इहां पूर्व । १। कोमल ।२। तीव्र । ३। 
तीवतर । ४ । रिषभपूवे । १ । तीत्र ।२। तीवतर । ३। तीवतम । ४ । आअति- 
तीव्रतम । ५ । गांधारमें होय | सो गांधार तीव्र | १। तीववर । २ । तीवतम 
। ३ । घैवतमें होय ॥ सो चैवत पूर्व | १। तीव्र | २। तीवतर। ३। तीब- 
तम । ४ । निषादम होय ॥ ओस विक्रत मछनानके भेद । शिवजी अल्लाजी भ- 
रतमुनींद्र मतंगमुनींद आदि सर्व ऋषिश्वर कहत है ॥ तहां पड़म्राममें संपूर्ण 
विक्रत मूछंना सबनकी । अठारे हजार छहसे अडताढीर' । १८६४८ | भेद 
होत है। या रितिसों मध्यम ग्राममें अरु गांधार म्राममें । संपूर्ण विक्रव मुछेना । 
एक एक माम॑मे अठोर हजार छहसे अडवालीस । १८६४८ । भेद होत हैं तब 
तिनों प्रामनकी मूछना | पचावन हजार नवसें चाडीस । ५५९४० । संपूर्ण 
. स्व॒रनकी विक्रत मुछना जांनिये ॥ ऐसेंहि इन मूछनानमें पिछठो एक स्वर दूरि 
कीये तें। एक एक म्राममें ॥ अठारे हजार छहसे अइताढीस । १८६४८ । भेद 
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होत है ॥ अथ विक्रत स्वर षाइवनकों भेदमें | एक एक स्व॒रतो विक्रत होय 
बाकी पांच स्वर शद्ध होय ॥ तार्मे निषादहीन होय तब रिषेभ विछुतके सो 
| १६ । गांधार विक्रत करि मध्यम विक्रककें। १८ । भैेवतके । १८ । ये सब 
मिलिकें भेद | ७८ । निषादहीनके जांनिये । ओर घेवतहीन पाडवके विक्रत 
स्वर एक एक कीये चोरासी | ८४ । भेद जांनिये ॥ पंचमहीन षाइवके । एक- 
सो दोय भेद | १०२ । जांनिये | मध्यम पराइवके चोरासी । ८४ । भेद है । 
गांधारहीन पाठवके अठहतर ॥ ७८ ॥ भेद है । रिषभहीन षाड़वके चोरासी भेद 
हैं । ऐसे एक स्वर विक्रत षाडव्के पाँचसें दस ॥ ५१० ॥ भेद जांनिये॥ 


अथ दोय विक्रत स्वरनके षाठवके भेद लिखूयते ॥ जहां रिषभ ॥१॥ 
गांधार ॥ २ ॥ षाडवमें विक्रत स्वर॒ निषादहीन होय ॥ वहां छाण्णव ॥ ९६ ॥ 
भेह होत है ॥ रिषभ ॥१॥ मध्यम ॥२॥ विक्रत होय तब ॥ निषादहीन षाडवके 
॥ ५४ ॥ चोपन भेद हैं ॥ रिषम ॥ १ ॥ घैेवत ॥ २॥ विक्रत होय तब नि- 
पादहीन षाइवके चोपन ॥ ५४ ॥ भेद हैं ॥ अरु गांधार॥ १ ॥ मध्यम ॥२ ॥ 
विक्र। होय तब निषादहीन पाडकके अहू गांधार ॥ १ ॥ चैवत ॥ २॥ 
मध्यम घेवत विक्रव होय तब ॥ निषादहीन षराइवके चोपन भेद ॥ ५४ ॥ 
ह ये भेद निषादहीन षाडवके ॥ च्यारस विस ॥ ४२० ॥ जांनिये ॥ ऐसे घेवतहीन 
विक्रत स्वरनके च्यारसे अठयायसी ॥ ४८८ ॥ भेद जांनिये ॥ मध्यमहीन विक्रत 
स्वरनके च्यारसें सियासी भेद है ॥ ४८६ ॥ ऐसे घेवतहीन विक्रत स्वरनके 
च्यारसे अग्यासी ॥ ४८८ ॥ भेद जांनिये ॥ गांधारहीन विक्रत स्व॒रनके च्यारसें 
दोय॥ ४०२ ॥ भेद हैं ॥ रिषभहीन विक्रतं स्व॒रनके च्यारसें ऐसी ॥ ४८० ॥ 
भेद है ॥ अथ तिन विक्रत स्व॒रनके बाकी तीन स्वर सुद्ध स्वर षाडवकी संख्या 
लिख्यंते ॥ जहां रिषभ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ मध्यम ॥ ३ ॥ विक्रेत होय 
तहां ॥ निषादहीन षाडवके तीनसें साटि ॥ ३६० ॥ भेद जांनिये रिषभ ॥ १॥ 
गांधार ॥२॥ घेवत ॥३॥ विक्रत होय बाकी निषादहीन षाडवके दोयसें अठ्यासी 
॥ २८८ ॥ भेद हैं ॥ रिषभ ॥१॥ मध्यम ॥ २॥ चैवत विक्रत होय ॥ तब नि- 


पादहीन वादवके एकसो बासठ भेद ॥१६२॥ है ॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्यम ॥२॥ 
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बैवत ॥ ३ ॥ विक्रत होय तब निषादहीन पाइवके दोयसें सत्तर ॥ २७० ॥ भेद 
है ॥ ऐसे तीन विक्रव स्वरके निषादहीन पाइवके एक हजार ॥ १००० ॥ भेद 
है | अरु चैववहीन पाइवके तेरासें बिस ॥ १३२० ॥ भेद हैं ॥ पंचमहीन षाड- 
वके तीन हजार ॥ ३००० ॥ भेद है ॥ मध्यमहीन षाठवके तेरासे चवेचालीस 
॥ १३४४ ॥ भेद है ॥ गांधारहीन षाइवके आठसें चोसटि ॥ ८६४ ॥ भेद है ॥ 
रिपभहीन पाडवके तेरासें बिस ॥ १३२० ॥ भेद है ॥ अथ च्यार स्वर विक्रत 
दोय स्वर सुद्ध पाइवकी संख्या लिख्यते ॥ रिषभ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ 
मध्यम ॥ ३॥ चेवत ॥ ४॥ विक्रत होय तब निषाद पषाठवके ॥ एक 
हजार ऐशी ॥ १०८० ॥ भेद है ॥ रिषभ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ मध्यम ॥३॥ 
निषाद ॥४॥ ये विक्रत होय ॥ तब घेवतहीन पाडवके चोदासे चालीस॥१४४०॥ 
भेद है ॥ रिषम ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ मध्यम ॥ ३ ॥ पेवत ॥ ४ ॥ विक्रत 
होय ॥ तब पंचमहीन पाइवके ॥ १०८ ॥ एकसों आठ भेद है ॥ रिषभ ॥ १ ॥ 
गांधार ॥ २ ॥ मध्यम ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत होय तब पंचमहीन पाड- 
वके चौदारसों चालीस ॥ १४४० ॥ भेद हैं ॥ रिषम ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ 
चैवत ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत होय ॥ तब पंचमहीन पाड़वके पंधरासें 
छतीस ॥ १५३६ ॥ भेद है ॥ रिषम ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २॥ बेवत ॥ ३ ॥ 
निषाद ॥ ४ ॥ विक्रेत होय ॥ तब पंचमहीन षाडवके ॥ आठसे चोतिस ॥८३४॥ 
भेद है ॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २ ॥ घेवत ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत 
होय तब पंचमहीन षाइवके ॥ चोदासे चालीस ॥ १४४० ॥ भेद है ॥ ऐसे च्यार 
विक्रत स्वर होय ॥ तब पेंचमहीन पाठवके ॥ तेसट्स साटि ॥ ६३६० ॥ भेद 
जांनिये ॥ रिषम ॥ १ ॥ गांधार ॥ २ ॥ पेवत ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत 
होय ॥ तब मध्यमहीन पाठवके ग्यारासें बावन ॥ ११५२॥ भेद हैं ॥ रिष्र 
॥ १॥ चेवत ॥ २ ॥ मध्यम ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत होय तब षाइवके ॥ 
आठउसे अठ्यासी ॥ ८८८ ॥ भेद है ॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २ ॥ पेवत 
॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रेत होय ॥| तब रिपिभहीन पाडवके चोदासें चालीस 
॥ १४४० ॥ भेद है॥ अथ पांच स्वर विक्रत होय तब षाडवके भेद लिख्यते ॥ 
रिपभ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २। मध्यम ॥ ३॥ पैवत ॥ ४ ॥ निषाद ॥ ५॥ 


अथमस्वराध्याय, जज 


विक्रत होय तब पंचमहीन षाडवके सतावनसें साटि ॥ ५७६० ॥ भेद हे ॥ ऐसे 
पावके भेद मिलिके इकतीस हजार पांच ॥ ३१००५ ॥ होय अब जो मूछ॑ना 
जा खर करिकें हीन होय ॥ ता स्वर करिके हीनको प्रस्तार कीजिये ॥ यह 
पाइवकी रीतीमें तहां एकेक षाडवके प्रस्तारके सातसें बीस ॥ ७२० ॥ भेद 
होत है ॥ सो अवे सातसें बिस ॥ ७२०॥ सो गुणेते इकवीस हजार ॥ पचाससो 
गुणे तें ॥ दोय कोटी तेइ्स छाख छपन हजार ॥ २२३५६०००॥ भेद जांनियें ॥ 
॥ इति विक्रत मूछनाके पाडव भेद संपूर्णम ॥ 


अथ शुद्ध मूछना विक्रत मृछंनाके ओडव भेद लिख्यते॥ वहां मछ- 
नामें ॥ करमते दोय दोय स्वर छोड़ितिं ॥ ओडवके भेद जांनिये॥ तहां सुद्ध ओडवके 
पंचहतर ॥ ७०॥ भेद जानियें॥ तिनमें जब रिषभ विक्रत होय ॥ तब पूवे ॥ १ ॥ 
कोमल ॥ २॥ के भेदसों एकर्सो पचास ॥ १७५०॥ भेद जांनिये ॥ गांधार विक्रतसों 
तीनसों भेद जांनिये ॥३००॥ मध्यम विक्रतसों दोडसे ॥ १५० ॥ भेद जांनिये ॥ 
धैवत विक्रतसों दोहसे भेद जांनिये ॥ निषाद विक्रतसों तीनसे भेद जांनिये 
॥ ३०० ॥ रिष्भ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ बविक्रतसों च्यारसें ऐसी ॥ ४८० ॥ 
भेद जांनिये ॥ रिषभ ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २ ॥ विक्रत सो सत्ताईससें एक भेद जां- 
निये॥ २७०१ ॥ रिषम ॥ १॥ पेवत ॥ २॥ विक्रत ॥ ३॥ सो ॥ २७० ॥ 
भेद है॥ निषाद ॥ १ ॥ विक्रत ॥२॥ सो तीनसों साझी भेद जानिये ॥ ३६० ॥ 
गांधार ॥ ३ ॥ मध्यम ॥ २ ॥ विक्रत ॥ ३ ॥ सो चारसों पच्चास ॥ ४५० ॥ 
भेद जांनिये गांधार ॥ ३ ॥ पेवत ॥ २॥ विक्रत्सों ॥ ३६० ॥ भेद जांनिये ॥ 
गांधार ॥ १ ॥ निषाद ॥ २॥ विक्रवसी ॥४८०॥ भेद जानिये ॥ मध्यम ॥१॥ 
बैवत ॥ २ ॥ विक्रत ॥ ३ ॥ सो दोयसो सत्तर ॥ २७० ॥ भेद जानिये मध्यम 
॥ १ ॥ निषाद ॥ २ ॥ विक्रत ॥ ३ ॥ सो तीनसो साठ भेद ॥ ३६० ॥ जांनिये 
घैवत ॥ १ ॥ निषाद ॥ २ ॥ विक्रत ॥ ३ ॥ जो चारसो ऐसी ॥ ४८० ॥ भेद 
जानिये ॥ अथ तीन स्वर विक्रत होय वहां ओडवके लक्षण लिख्यंते रिषभ ॥१॥ 
गांधार ॥ २ ॥ मध्यम ॥ ३ ॥ विक्रत ॥ ४ ॥ सो नवसे वीस ॥ ९२० ॥ भे९ 
जांनिये रिषम ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ निषाद ॥ ३ ॥ विक्रत ॥ ४ ॥ सो 
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नवसे साध ॥ ९६० ॥ भेद जांनिये ॥ रिषभ ॥१॥ मध्यम ॥ २॥ चेवत ॥३॥ 
विक्रतसो चारसों पांच ॥ ४०५ ॥ भेद जांनियें ॥ रिषभ ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २॥ 
निषाद ॥ ३ ॥ विक्रत ॥४॥ से पांचसो चालीस भेद ॥५४ ०॥ जांनिये ॥ रिषभ 
॥१॥ चैवत ॥२॥ निषाद ॥३॥ विक्रत ॥ ४ ॥ से सातसो वीस॥ ७२० ॥ भेद्‌ 
है ॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्मम ॥ २ ॥ घेवत ॥ ३॥ विक्रत ॥ ४ ॥ सो पांचसो 
सत्तर ॥ ५७० ॥ भेद है ॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २॥ निषाद ॥ ३ ॥ वि- 
क्रत ॥ ४ ॥ सो नवसे वीस भेद जानिये ॥ ९२० ॥ गांधार ॥१॥ पेवत ॥२॥ 
निषाद ॥ ३ ॥ विक्रत ॥ ४ ॥ सो ॥ ९६० ॥ भेद जांनिये ॥ मध्यम ॥ १ ॥ 
चैवत ॥ २॥ निषाद ॥ ३ ॥ विक्रत ॥४॥ सो ॥ ७२०॥ भेद जांनिये ॥ अथ 
चार स्वर विक्रत ओडवंक भेद लिख्यते ॥ जहां रिषभ ॥ १ ॥ गांधार ॥ २॥ 
मध्यम ॥ ३ ॥ घेवत ॥ ४ ॥ विक्रत॥ ५॥ सो नवसै॥ ९०० ॥ 
भेद जांनिये ॥ रिषम ॥ १॥ गांधार ॥ २ ॥ मध्यम ॥ ३ ॥ निषाद 
॥ ४ ॥ विक्रत ॥ ५॥ से बारासेंबीस ॥ १२२० ॥ भेद है ॥ रिषभ ॥ १ ॥ 
गांधार ॥ २॥ घेवत ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ विक्रत ॥ ५ ॥ सौ सातसे बीस 
॥ ७२० ॥ भेद्‌ है॥ गांधार ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २ ॥ घेवव ॥ ३ ॥ निषाद 
॥ ४ ॥ विक्रेत ॥ ५॥ से बारासेबीस ॥ १२२० ॥ भेद जांनिये॥ 
ऐसे सब ओडव तांननके भेद ॥ १७५०५॥ होत है॥ इहां औइवमें 
जा मुछनामें जो दोय स्वरहीन होय तेई दोय स्वरहीन होय तेई दोय स्वरनकी 
करिके हीन । मुछ॑नाको प्रस्तार कीजियें। तहां एक एक ओडवांनको प्रस्तारके । 
एकसोविस ॥ १२० ॥ भेद होत है। सो एकसोविससों । सतर हजार पांचसें 
॥ १७५०५ ॥ पांचको गुणे तें ॥ विक्रतताननके सब मिलि ॥ २१००६०० ॥ 
भेद होत है ॥ इति मर्छना प्रकरण संपर्ण म ॥ 


अथ प्रस्तारम चलित एकादिक स्वरनकी अंत्यम आयवेकी 
संख्या लिख्यते ॥ एक स्वरके प्रस्तारम ॥ एक स्वर एक बेर आवै ॥ दोय 
स्व॒रके प्रस्तारमें दोय स्वर एक बेर आवे॥ तीन स्वरके प्रस्तारमें॥ तीन स्वर दोय 
बेर आवे ॥ चोथे स्वरके प्रस्तारम ॥ च्यार स्वर छह बेर आवे ॥ पांच स्वरके प्र- 
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स्तारमें पांच स्वर चोविस बेर आवे ॥ छह स्वरके प्रस्तारमें । छह स्वर ॒एकसो 
विस ॥ १२० ॥ बेर आवे ॥ सातवें स्वरके प्रस्तारमं । सातसे विस बेर आगे 
॥ ७२० ॥ इति प्रस्तार संख्या संपृर्णम ॥ 


अथ एक स्वरकी तानतें लेके सात स्वरकी ताँनताई ॥ सात सात; 
भेद होत हैं तिनके ताननके प्रस्तारमें जितनें जितने भेद होत है वितर्नं भेदनकी 
प्रस्तारक्ममसों संख्या लिख्यते ॥ एक ते लेके अरु सात तांई ॥ साव अंकनकी 
एक पंक्ति छिख्येत ॥ तां पंक्तिम पहले अंक सों आगलों अंक गनि । जो 
गिनती आवे से धरि दीजिये ॥ वागुनिमिनतिसों आगलो अंकगुनिये । फेरवांसों 
आगलो गुनियें | या रितिसों सातताइ गुनिये । जो जो संख्या आवे सो धर 
दीजिये । आगले सातवें कोटामें ज्यों गुगो अंक होय ॥ सो सातके अंकों 
गुनि । ये जो अंक आवे ॥ सो सातवें कोठाके बारह धरि देवों ॥ सो सात 
स्व॒रनक्री कूटतांननकी संख्या जांनिये ॥ अवै एक स्वरकी तानिकों। एक भेद जां- 
निये ॥ १ ॥ ओर दोय स्वरनकी तांनके । दोय भेद जांनिये ॥२॥ तीन स्वरनकी 
तांनेके छह भेद जांनिये ॥ ३॥ ओर च्यार स्व॒रनकी तांनके चोविस भेद जांनिये 
॥ ४ ॥ पांच स्व॒रनकी तांनके ॥ एकसो विस भेद जांनियें ॥ ५ ॥ छह स्वरनकी 
तांनके । सातसे विस भेद ॥ ७२० ॥ जांनिये ॥ ६ ॥ सात सरनकी तांनके ॥ 
पांच हजार चाठिस भेद ॥ ५०४० ॥ जांनियें ॥ ७॥ इति एक स्वरकी 
तांनते लेके । सात स्वरनकी तांन ताँइ भेद प्रस्तारक्रम संपूर्णम ॥ 


अथ संको यंत्र लिख्यते ॥ अथ नष्ट उद्दिष्ट जांनिविक अरथ 
खेंडमेरुको लक्षण लिख्यते ॥ ज्या मेरुम सात पांति कीजिये ॥ तिन ऊपरकी 
पांति सात कोठाकी कीजिये ॥ अरु दूसरी पांति उपरली पंक्तिके ॥ बाई ओ- 
रके प्रथम कोठा छोडि कीजियें । इहां दूसरी पांति छह कोठा कीजीये है॥ अरु 
तीसरी पांति दूसरी पांतिके बांईके प्रथमकोठा छोड कीजिये ॥ इहां तीसरी पांति 
पांच कोटा कीजे ॥ अरु चोथी पांति वीसरी पांतिके ॥ बांई ओरके प्रथम कोठा 
छोडि कीजिये ॥ इहां चोथी पांति च्यार कोठा कीजे ॥ अरु पांचमी चोथी 
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पातीके बाई औरके ॥ प्रथथ कोठको छोड़ि कीजिये। इहां पांचमी पॉक्ते 
तीन कोठा कीजिये ॥ अरु छह पांकि पांचवी पंक्तेके ॥ 


॥ अथ प्रस्तार ताननकी संख्या यंत्रम ॥ 
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बांई ओरके प्रथम कोठाकी छोद्ट कीजिये॥ इहां छटी पांति दोय कोटा कीजिये॥ 
अरु सातवि पंक्तिके छटि पंक्तिकं बाई ओरके प्रथम कोठाकों छोडि कीजिये ॥ 
इहां सातवी पांति ॥ एक कोठा कीजे ॥ ऐसे सात पांति कीजिये ॥ तहां उप- 
रली पांतिके ॥ सात कोठा है ॥ विनमेँ पहले कोठाम एकको अंक लिखियें ॥ 
बाकी छह कोठामें बिंदु लिखियें ॥ इन कोठानमें ॥ ज्या तांनको ज्यानों चाहे ॥ 
ता तांनके जितनें स्वर होय ॥ तितने गिनतिकें फल अथवा फूल धरिये ॥ तामें 
नष्ट उद्ृष्टको ग्यान होय ॥ ओर दूसरि पांतिके प्रथम कोठामें ॥ एककी अंक 
राखियें ॥ दूसरो कोठामं वा अंककों दूनो कर लिखिये ॥ अरु तीसरे कोठार्में 
दूसरे कोठाके अंककों तीन गुनो कर धरिये ऐसेही चोथे कोठामें तीसेरे कोठाके 
अंकको चोगुनो करि धरिये। पांचवे कोठामें चोथे कोठाको पांच गुणों धरिये ॥ 
छहंटे कोटा पांचवे कोठाके ॥ अंककों ॥ छह गुणों करि धरिये ॥ ऐसे दूसरी 
पांतिके कोठा धरिये॥ अब तीसरी पांति दूसरी पांतिके अंकों भरिये सो कहे हैं ॥ 
तीसरी पांतिके कोठा उपर दूसरी पांतिकों जो कोठा आवे ॥ वा कोठके अंकको ॥ 
दृणू करि तीसरी पांतिक कोठाम धरियें ॥ इहां तीसरी पांतिके प्रथण कोठाको 
उपरि ॥ दूसरी पांतिकों दूसरो कोठा है ॥ तामें ज्यों दोयको अंक ताकों दूनों 
करियें ॥ तब च्यार होय सो चारकोी अंक तीसरी पांतिके पहले कोठामें लिखि- 
जिये ॥ ऐसेंहि तीसरीके वाकी च्यार कोठामें ॥ दूसरी पंक्तिके कोठाकें ॥ अंक 
दूर्नें करि धरिये ॥ ओर चोथी पांति कोठाके उपर जो दूसरी ॥ तिसरी पांतिके 
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कोठा ॥ तिनको जोडीकें ॥ चोथी पांतिके कोठामें धरि ये ॥ इहां चोथी पांतिके 
प्रथथ कोठाके उपर तीसरी पांतिको दूसरों कोठो ॥ अरु तिसरी 
पांतिकों तिसरो कोठा तिन दोनुनके ॥ अंक छहटे रह तिनकों जोड़े 
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अंक होय ॥ वह अठारको |१| २ | ्णछ २४ | १२० | ७२० 
अंक चोथी पांतिके ॥ प्रथम कोठामे २ | ४८ पल २४० | ५७४५० 
धरिये ॥ बाकीके कोठामें दूसरी तिसरी ३८ ३६ पा १६० 


के ॥ अंक जोड धरिये ॥ अरु पांचवी पांतिके । 84 ९६ ४८० २८८० 
कोटाके उपरको ॥ चोथी पांतिके कोटा ॥ अरु दूसरी ६०० 
पांतिके कोठा तिनके अंक मिलाय पांचवी पांतिके कोठामें घरिये ॥ इहां 


पांचवी पांतिके ॥ पहले कोठाके उपर चोथी पांतिके दूसरा कोठा हे ॥ तामें ॥७२॥ 
को अंक है ॥ अरु दूसरी पांतिको चोथे कोठाकों अंक चोवीसकों है ॥ इन 
दोनुको मिलांयेतं ॥ छिनमें अंक होय ॥ सो पांचमी पांतिके ॥ प्रथम कोठके 
धरिये अरसेहि बाकी कोटा भरिये ॥ ओर छटि पांतिके कोठाके ॥ उपर पांचमी 
पांति कोठा ॥ अरु दूसरी पांतिके कोठा ॥ तिनके अंक भिलाय छटि 
पांतिकि कोठा भरिये ॥ इहां छटि पांतिके कोठाके उपर पांचमी पांतीको ॥ 
दूसरा कोठामें अंक च्यारसे ऐसी ॥ ४८० ॥ अऊ दूसरी पांतिको पांचमों कोटा 
जामें ॥ एकसो विसको आंक ॥ इन दोनुनको मिलायेके ॥ छहसे ॥ ६०० ॥ 
को अंक छटि पांतिके प्रथम कोठामें धारियें ॥ ऐसेंहि यांको दूसरा कोठामें 
धरियें ॥ ओर सातमी पांतिके कोटाके ॥ उपर छटि पांति कोठा ॥ अरु दूसरी 
पांतिके कोठा मिलायेकें जो अंक आवे ॥ सो सातमी पांतिके कोठामें धरियें ॥ 
इहाँ सातमी पांतिके कोठा उपर छटि पांतिको दूसरों कोठा ॥ अरु दूसरी पांतिके 
छठे कोठा तिनके अंक मिलायके ॥ त्रेचाठीससें बीसको अंक है ॥ सातमी पांतिके 
कोठामें धरियें या रितिसों मेरुम ॥ अंक धरिये सो खंड मेरु जांनिये ॥ इतिे 
मेरुलतछन संपूर्णम ॥ 
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०्८्ट सप्ांह्ाधर, 


अथ सातों स्वरके तांनके विचार करिवेको मेरु तांकी 
सांतों पांति तिनको विचार लिख्यंते ॥ एक स्वरको जो आछाप सो तांन 
कहिये ॥ तांकी जो पांति ॥ एक कोंठाकी ॥ सो मेरुमें पहली पांति जांनिये 
तां कोठामं एककों अंक है ॥ सो पहले स्वरकी सहनांणी ॥ सों गिणवीके वांई 
लिख्यो है ॥ दोय स्वरकी जो तांन ॥ तांकी जो पांति दोय कोठाकी सो मेरुमें 
दूसरी पांति जांनिये ॥ ता पांतिमें पहले कोगकी एककों ज्यों अंक सो पहले 
स्वरकी सहनांणी ॥ अरु दूसरे कोठामें जो शून्य धरिजे सो दूसरे स्वरकी सह- 
नांणी है ॥ इहां एक स्वरकी तांन छोडिकें सूर्च ऋमर्सों ॥ दोय स्वरनकी तांन 
सोले ॥ सात स्वर तांइ जो तांन ॥ ताके अंतको जो स्वर तांकी सहनांणी ॥ 
अंतके कोठामें सुन्‍न्य दीजिये ॥ यह सब ठोर शून्य अंतमें जानियें॥ अरु तीन 
स्वरकी जो तांन ॥ ताकी जो पांति ॥ तीनकी बाकीसों मरुभं तीसरी ॥ पांति 
जांनिये ताके पहले कोठामें च्यारकों अंकर्सों पहले स्वरकी सहनांणी ॥ अरु दूसरे 
कोठामें ॥ दोय दोयको अंकसो दूसरे स्वरकी सहनांणी तीसरे कोठामे शृन्‍्यसे 
तीसरेकी सहनांणी जांनिये ॥ अरु च्यार स्वरकी जो तान तांकी जो पांति च्यार 
कोठाकी सो मेरुमं चोहते पांति जांनिये ॥ ताके प्रथम कोठामें जो अठोरेको 
अंक ॥ सो पहले स्वरकी सहनांणी दूसरे कोठामें जो बारहकों अंक ॥ १२॥ 
से दूसरे स्व॒रकी सहनांणी ॥ तीसरे कोठामें जो छहटेको अंक सो तीसरे स्व॒रकी 
सहनांणी ॥ चोथे कोठारम जो शून्य सो ॥ चोथे स्वरकी सहनांणी जांनिये ॥ 
अरु पांच स्वरकी तांन ताकी जो पांति ॥ पांच कोठाकी जो मेरुमें पांचमी जां- 
निये ॥ ताके प्रथम कोठामँ छण्णवकी ॥ ९६ ॥ अंक हैं सो पहले स्वरकी 
सहतांणी जांनिये ॥ दूसरे कोटामें बाहात्तकों ॥७२॥ को अंकसो दूसरे स्वरकी 
सहनांणी तीसरे कोठामें अठवालीस को आंक ॥ ४८ ॥ सो तिसेरे स्वरकी सह- 
नांणी ॥ चोथे कोठामें चोइसकों ॥ २४ ॥ अंक सो चोथे स्वरकी सहनांणी ॥ 
पांचवें कोठामें शुन्य सो पांचवें स्‍्व॒ृकी सहनांणी जांनिये अरु छह स्वरकी 
जो तान वाकी जो पांति छह कोठाकी सो मेरुमें छटी जांनिये ॥ ताके प्रथम 
कौठामें छहसेकी ॥ ६०० ॥ अंक सो पहले स्वरकी सहनांणी ॥ दूसरे कोडठामें 
ध्यारसे ऐसीको ॥ ४८० ॥ अंक सो दूसरे स्वरकी सहनांणी ॥ तीसरे कोा्मे 
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तीनसें साटिको ॥ ३६० ॥ अंक सो तीसेरे स्व॒ृकी सहनांणी ॥ चोथे को- 
ठामें दोयसें चालिसको ॥ २४० ॥ अंक सो चोथे स्वरकी सहनांणी पांचवे 
कोठामं एकसोी बीसको ॥ १२० ॥ अंकसो पांचवां स्व॒की सहनांणी ॥ छठे 
कोठामें शून्य सो छठे कोंठेकी सहनांणी ॥ अरु सात स्वरकी जो तांन ताकी 
जो पांति सात कोठाकी ॥ सो मेरुमें सातवी जांनिये ॥ ताके पहले कोठाम च्यार 
हजार तीनसेंबीसकी ॥ ४३२०॥ सो पहले स्वरकी सहनांणी ॥ दूसरे 
कोठामें छहतिसें ॥ ३६०० ॥ को अंक है सो ॥ दूसरे स्वरकी सहनांणी तीसरे 
कोठामेँं अठाइससें ऐसी ॥ २८८० ॥ को अंक सो तीन स्वरकी सहनांणी ॥ 
चोथे कोठामें एकीससें साटि ॥ २१६० ॥ को अंक है सो ॥ चोथे स्व॒रकी सह- 
नांणी पांचवां कोठाम चोदासें चालीसको अंक हे सो ॥ १४४० ॥ पांचवां स्वरकी 
सहनांणी ॥ छठे कोठामें सातसे बीसकों अंक ॥ ७२० ॥ हे सो छठे स्वरकी 
सहनांगी ॥ सातवां कोठाम शून्य है सो सातवां स्वरकी सहनांणी जांनिये ॥ 
॥ इति मेरुकी सातवी पांतिन-॥ विचार संपूर्णम ॥ 

अथ संख्याप्रस्तार खंडमेरु नष्ट उदिष्ट इनको लक्षण लिख्यते ॥ 
तहां प्रथम संख्या ॥ या मेरुमें सातों पंक्तिनमें ॥ जो कोठानमें ॥ अंक धरे है ॥ 
सो आरोहक़मसों जांनियें॥ सो वह आरोहक्रम कहे तो एक स्वर छोडी आ- 
गले स्व॒सों लीजिये ॥ जेसें ॥ स ॥ ग ॥ प ॥ नि ॥ यहां एक स्वर छोडि ॥ 
आगे स्वससो मिलि ॥ च्यार स्वरकों सूधो आरोह क्रमसों ॥ ओर कहूके 
दोय स्वर छोडि ॥ आगलेसूं मिलि आरोहक्रम होत है ॥ जेसें ॥ स ॥ म ॥ 
नि॥ यह दोय स्वरकों छोडि आगले आगलेसों मिलि ॥ तीन सरसों मिदि 
सुधो आरोहक्रम है॥ ओर कहूके लगते स्व॒रको ॥ आरोह क्रम होत है जेसें 
॥ स॥ रि।॥ ग॥ म ॥ १॥ ग ॥ म ॥ प॥ घ ॥ म ॥ प॥ थे ॥ नि ॥ पहले 
जै स्वर छेकें च्यार स्वरनको सधो आरोहक्रम है ॥ ऐसेही पांच स्वरनकी क्रम 
है॥जेसे॥स । रि॥ ग॥ म। प॥ रिग। मपधगम ॥ १॥ ध॥ नि॥ 
पहले स्वर लेके पांच स्वरनकोीं सुधा आरोहँ क्रम है॥ आरोह क्रम स्व॒रको 
सुधो ॥ आरोह क्रम तैंसे रागमें ॥ पधरिगमपधनि ॥ ऐसेंहि तीन स्वरको 
कम | सरिग ॥ रिगम । गम प॥ मपथ॥ पध नि ॥ ऐसे जांनिये अब 
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८२ सफर, 


दोय स्वरको क्रम ॥ सरि॥ रिग। गम | मप | पथ ॥ धनि॥ एक 
स्वरकी क्रम ॥ स॥ रि॥ ग॥ म॥ प॥ ध ॥ नि ॥ ऐसे एक स्व॒रकी तांन लेकें 
सात सुरकी तांन वाई ॥ जो सात तांन तिनमें ॥ सुधो आरोह क्रम जांनियें ॥ 
या सुधेहि आरोहक्रमसो तांनको प्रस्तार चले हे ॥ सो प्रस्तार जब तांनको 
आरोह क्रम आंवे ॥ तहां तांइ करनो यांतें मेरकी पांतिनमं ॥ जितनें कोठाकी 
पांति होय ॥ ता पांतिमें लितनें ॥ स्व॒रकी तानके सूधे ऋमरसों ॥ पहलो सुर दूसरो 
सुर ॥ तीसरो सुर चोथो सुर ॥ मेरुकी पांतिके पहले ॥ १॥ दूसरे ॥ २॥ ती- 
सरे ॥ ३ ॥ चोथे ॥ ४ ॥ कोठामें जांनियें॥ ता सधेहि ऋमरसों वा तांनके नष्ट 
उदिष्ट ॥ हिसाव/र समझ लिजियें ॥ जैसें सरिगम ॥ या सुधे ऋमसों ॥ 
च्यार सुरककी तांन होय तो ॥ मेरुकी चोथी पंक्तिके ॥ च्यारो यां सुधे ऋमसों 
च्यार सुरकी तांनकी नांम होय तो ॥ मेरुकी चोथी पंक्तिके च्यार कोदानर्मे 
क्रमसों ॥ स॥ ग॥ प॥ नि॥ जांनिये ॥ ऐसेही॥ म॥ प॥ धघ॥ नि॥ या 
क्रम सुधेसों ॥ च्यार सुरकी तांन होय तो मेरुकी चोथी पांतिके ॥ च्यार 
कोठानमें क्रमसों ॥ म | प॥ ध ॥ नि ॥ जांनिये ॥ सो अब जा सूधे क्रमसों तान 
होय ॥ ता तानके जितने स्वर होय ॥ मेरुमँ उतनें कोठाकी जो पंक्ति ॥ तांके 
कोठानम तांनको जो सुधों क्रम ॥ तांहि क्मसों एक आदिक स्वर समश्िये 
जेसें ॥ स ॥ रि॥ ग॥ म ॥ यह च्यार सुरकी तांनकी ॥ सुधो आरोहक्रम होय 
तो मेरुके चोथी पंक्तिमें च्यार कोटानके पहले कोठामें पहज समझिये ॥ १ ॥ 
ओर दूसरे कोठामें रिषभ समझिये ॥ २ ॥ 'तीसेरे कोठामें गांधार समझिये ॥३॥ 
चोथे कोठामें मध्यम समझिये ॥ ४ ॥ या तांनके प्रस्तारमें जो वांनके ॥ अंतमे 
पहूज आवे तो अठारे॥ १८ ॥ को अंक लीजिये ॥ ओ जो तांन अंत गांधार स्वर 
होय तो ॥ छहको अंक .समझिये ॥ ओर जो तवांनके अंतर्मे मध्यम होय वो 
सून्य समझिये | अर । म।प। ध। नि ॥ यां सुधे क्रमसों च्यारे सुरकी 
तांनको प्रस्तार होय तो मेरुकी चोथी पंक्तिके कोठानमें | म | प। ध। नि। 
ये च्यारों स्वर कमसो । पहले ।१। इसरे । २। तीसरे ।३॥। चोथे । ४ । कोठा- 
नमें समझेिये । तब | म । १। थे ।नि।या तांनके प्रस्तारमें | जो तांनके 
अंतर्म मध्यम भाव तो अठरे । १८ । को अंक समहिये | ओर जां तांगफ़े 
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पंचम आवब तो बारह । १२। को अंक समझिये ॥ ओर जां तांनकी अंतर्में 
पैवत आंबे तो छह ।६। को अंक समझिये ॥ ओर जां तांनकी अंत ॥ निषाद 
आव तो सून्य लीजिये ॥ ऐसेहि । स ग । प। नि। या च्यार स्वरकी तांनके 
प्रस्तारमें याहि ऋमसों जांनिये ॥ ऐसें सुंधे आरोहकमसों तांनके प्रस्तार होय । 
यांते वहि क्रमसों स्वर समझिये । उनमें जो स्व॒र अंत आवे वासों अंक लीजिये ॥ 
ऐसेंहि दो सुर आदिक तांननके प्रस्तारमें | मेरूकी दोय कोठाकी पांती आदि 
पंक्तिमं । सुध आरोह कमसों वा तांनके स्वर समझिये । से नष्ट उदिष्ट तांनको 
होय यांहि उन कोठानमें । नष्ट उद्दिष्ट समझावेको आंक धरे है ॥ आंक 
नष्टम अथवा 3द्दिष्टमें | तांनके जितने स्वर होय । तीतने पांतिनसों । एक 
एक कोठकि अंक लेकर नष्ट संख्या वा उद्दिष्टकी संख्या बनाये तहां नष्टको 
ठक्षण लिख्यते । जो प्रस्तारमें पूछे भेदकी संख्या सों पूछे भेदको 
रूप बनावनों सो नष्ट जानिये ओर पूछे रूपसों पूछे रूपकी संख्या बनावनी। 
सो उद्दिष्ट जांनिये । अथ नष्ट उद्दिष्ठट करवेके प्रकाको उदाहरण 
लिख्यते । वहां प्रथम उद्दिष्ट कहत है ॥ वांन के प्रस्तारमें जो भेद होय ॥ 
ताके अंतर्मे जो स्वर होय सो अंतस्वर है ॥ सो अंतस्वर सूधे तांनके ॥ आ- 
रोह क्रमसों मेरु पांतिकि ज्या कोठाम आवे | ता, कोठाकी अंकजुदों लिखे 
है। ओर वो अंत स्वर छोडिये ॥ अंतस्वर छोडिके पिछे । बाकी स्वर जितने 
है ॥ तितनें जो अंतस्वर है। सो अंतस्वर सूधे ॥ आरोह क्रमसों । मेरुकी 
वा पांतिकी पहलें पांतिके जां कोठामें होय तां कोठामे अंक, जुदो, लिखिये ॥ 
ओर वो अंतस्वर॒ छोडि दीजिये ॥ ऐसे एक स्वर वांहि पांतिनके ॥ एक 
एक कोठाके ॥ अंक लेकें जोडीये जितनी गीणति आवे वितनों भेद जांनि- 
ये ॥ जैसें च्यार स्व॒रकी तांनमें ॥ अठारवों भेद । मं गगस रि यह है ॥ 
च्यार स्व॒रकी तांन है। यांते मेसकी पांती लीजिये ॥ अब | म।ग।स। 
रि । यांमें । अंत्यस्वर रिषभ है ॥ सो या तांनको सुधो क्रम |स रि गम 
हैं। या सूधे क्रमसों वा तांनको । अंत्य रिषभ स्वर । मेरुकी चोथी पांतिक दूसरे 
कोठामें पायो । सो, ते, दूसरे कोठामें बारह को अंकसो जुदो लिखिये ।ओर 
वा तांनकें अंतमें जब रिषभ छोड़े दिजीयेँ | तब । म ग। स॒रि । यामें सो, 
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रिषभ गये | म ग से । यह तीन स्व॒रकी तांन रही । या तांनमें अंत्य स्वर 
पड़ज हैं ॥ यह तांन तीन स्वरकी है । यांतें मरेकी तीसरी पा: मांहि । अब 
तांनकी अंत स्वर तो षड़ज हैं ॥ ओर या तांनकों सुधो क्रम | सगम। यह 
हैं। या सुधेक्रमसों वा तांनको अंत्य स्वर पढ़ज से मेरुके विर्र पांतिके। 
प्रथम कोटा पायो । यातें वा कोठाका । ज्यों च्यारिकों अंकसों जूदो लिखि- 
ये । ओर अंत्य स्वर जो पडढ़ज सी छोडि दिजियं | तब | मं गे । ऐसी दोय 
स्वरकी तांन रही । तो दोय स्वरक्री तांनहीं है। याति मेरुकी दुसरी पांति 
वाही | तब | म ग। या तांनमे अंत्य स्वर गांधार है ॥ अए वा तांनकी सुधों 
क्रम य है। तो यां सु क्रमसों अंत्य स्वर ज्यों गांधार सो मझकी दूसरी पांतिके । 
प्रथम कोठाम पायो ॥ यातें वा कोठाम जी एकको अंक सो जुदो लिखिजे ॥ ओर 
अंत्य स्वर जो गांधार सो छोडि दिजिये || तब म यह एक सरकी तांन रही ॥ 
यांमे मेरुकी पहली पांति पाई ॥ अब यह मे एक स्वरकी तांनको अंत्य स्वर है ॥ 
ओर या वांनकों सधों स्वर क्रम ॥ मे ॥ यही है॥ यातें पहली पंक्तिके 
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कोठामें जो एक सो जुदों लिखिजे ॥ से वह मध्यम छोडि दिजिये ॥ अब 
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कछंभी बाकी नहीं रही ॥ अब जां जां तानके अंकसो जे जे अंक पाये ॥ 
ते ते अंक ॥ वा तांनके सरके उपर लिखिये ॥ यहां॥ म ॥ ग ॥ स ॥ 
रि॥ यह तांन है ॥ यांके रिषभसों बारहकी अंक पायो सो रिषप्रमके उपर छि- 
खिये ॥ ओर षडज जो च्यारकों अंक पायो॥ सो पड़ूज उपर लिखिये॥ 
ओर याके गांधारसों एकको अंक पायो ॥ सो गांधारके उपर लिखिये ॥ 
ओर याके मध्यमसो जो ॥ एकको अंक पायो ॥ सो मध्यम उपर 
लिखिये ॥ म ॥ ग॥ स ॥ रि॥ अब इन अंकनको जोडीये ॥ तब 
॥ १८ ॥ अठारकी संख्या होय ॥ तो यह तांन ॥ स ॥ रि॥ ग॥ मं ॥ या 
तांनके प्रस्तारमें ॥ अठोरे ॥ १८ ॥ भेद जांनिये ॥ ऐसेहि एक स्वरादि 
तांनेम सब ठोर समझ लिजिये ॥.इति उद्दिष्ट संपूर्णम ॥ 

अथ नष्टकों प्रकार लिख्यते ॥ जितने स्वरकी तांनके भेदके 
संख्याकोी रुप पुछवा वारो कोई पूछे तो । वा पूछि तांनके जितने स्वर होय | 
तितनें कोठानकी पांति मेरुमें लिजिये ॥ फेर वा तांनमें मेरुकी पहली पांतिवांइ । 
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गीनिये। जितनी पांति हाय तिनके एक एक अंक लिजिये सो वे अंक ऐसे सम- 
झो तैसो छिजिये ऐसें उन अंकनको जोड़ परछे संख्या बनिजाय तो पिछे जो 
जो अंक जा जा पंक्तिमेंसु लियो । तो तो अंकके तो तो पांतिके कोठामें । नष्ट 
जांनंके सृधे ऋमरसों । जो जो अंत्य स्वर आंवे । सो अंत्य स्व॒र वा कऋ्रमसों पहलो 
दूसरों तिसरो चोथो जितने नष्ट तांनके स्वर होय तितने स्वर उपर उपर वहि 
ऋमसों लिखिये ॥ सब सुर अंक प्रमान आय चंके, तब उपरले सर लेके ॥ नि- 
चले सुर तांई दाहिनें क्रमसों बांचियें। वाहि रूप पूछे भेद संख्याको जांनिये। 
जेसें स। रि। ग। म। या च्यार सरनकी तांन है ॥ अठगरहकी संरूपाकों रूप 
पूछे, मेरुकी चोथी च्यार कोठाकी पांतितें लेकें ॥ पहली एक कोठाकी पांवि- 
तांइ च्यार पांति लिखिये ॥ फेर उन च्यारो पांतिनसों ऐसे अंक लिखजिये ॥ 
पिनसो अठारहकी संख्यानसें चोथी पांतिके दूसरे कोठामें बारहकों अंक है, 
सो लिजिये । ओर तीसरी पांतिके । प्रथम कोठामें च्यारों अंक हे, सो 
लिजिये । फेर दूसरी पांतिके प्रथथ कोठामं । एकको अंक है सो लिजिये। 
फेर पहली पांतिके प्रथण कोठामें एककी अंक है सो लिजिये। इन च्यारी 
अंकनके । १९ । ४ । १।१ | जोडी । १८ । अठारकी संरुया होत है सो इन 
अंकनरसों इन अंकनके कोठानमे । नष्ट तांनके संधे | आरोह कमसों । जे सुर 
आंव ते च्यार सर बाये उपरकों । पहले अंत्य स्वर फेर तीसरो फेर दूसरों फेर 
पहलो ऐसे लिखिये | तो पहले स्वर॒लेवेकी रीतिमें। जो स्वर चुके ताकों 
तांनमें घटाय दीजियें | सो प्रकार लिखतहे यह चोथी पांतिके दूसरे कोठामें नष्ट 
तांनके सूधे क्रम स । रि। ग। म। या क्रमसो वा दूसरे कोठामें रिषम आवे | 
सो रिषभ स्वर अंत्यकों लिखिये । ओर था नष्ट तांनके सुधे क्रममें रिषभ । टीप- 
दीजिये । तब सधो क्रम | म । ग। मा । ऐसो रघश्लो अब मेरुकी तीसरी पांतिके 
प्रथम कोठामें च्यारको अंक है ॥ ओर वांहि कोठामें स।प।स।या सुधे 
ऋ्रमसों पड़ज है सो । अंत्य स्वर पडूज वा रिप्रंके बाई ओर लिखि दीजिये ॥ 
ओर स | ग। मा । या क्रममें पदज घटाय दीजिये। तब म। ग। ऐसो 
क्रम रहो । अब मेरुकी पांतिके प्रथम कोटामें | एकको अंक है । बाकी कोठामें 
प्‌। म। या से कऋमसों गांधार है। सो । अंत्यस्वर गांधार पदूजके बाह। 
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ओर उपर ठिखिये। अरु | म | ग। या क्रमसो गांधार घटाय दीजिये । तब 
म । ऐसो सुधो क्रम रहो । अबे मेरुकी पहली पांतिके कोटामें । एकको अंक है 
बाकी कोठामें। म । या सुधे कमसो मध्यम है सो । अंत्यस्वर मध्यम । गांधारकी 
बाइ ओर उपर लिखिये | अरु मया क्रममें मध्यम | घटाय दिजिये। तब 
संपूर्ण क्रम होय | चक्‍यो सो लिखे स्व॒रको दाहिनें ऋमसे वांचिये। तब । मं । 
ग । रि यही अठारवे भेदको रूप है ॥ इति नष्ट संपूर्णम्र ॥ 

अथ प्रस्तारको प्रकार लिख्यते ॥ ज्या तांनको प्रस्तार करनों होय 
ता तांनको सुधे ऋमर्सों स्वर ठिखिये सो क्रम पांति भई । फेर सुधे आरोह 
क्रममें । जो पहछो स्वर होय सो अगले स्वरके निचे लिखनों। ओर उपरलि 
पांतिके दाहिनी ओरके अक्षर नीचे स्व॒रके दाहिनी ॥ ओर लिख देनें॥ ओर 
उेरे जो स्वर ॥ सो स॒धे आरोह कमसों ॥ वा नीचले स्व॒॒के बाई ओर लिख 
देनें ॥ ऐसेंहि तांनकों आरोह होय ॥ तहां तांइ यह प्रकार करनों ॥ याही 
प्रकारको प्रस्तार कहत है ॥ 


॥ अथ एक आदिख्वरको प्रस्तार ॥ 
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सपमरिघगम 
सपमगरिध 
सपमगधरि 
सपमधरिग 
सपमधगरि 
सपधरिगम 
सप्घरिमग 
सपघमगरि 
मपधमरिग 
सपधगरिम 
सप्धगमरि 
सघपमगरि 
सधपमरिग 
सथधपरिमग 
सधपरिमम 
सधपगमरि 


सधपगरिम 


रिगपमधस 


रिगपमसपध 


२ 
रिसगधपम 
रिसगधमप 
रिसगपधम 
रिसगपमध 
रिसपगमध 
रिसपगधम 
रिसप्धगम 
रिसपधमग 
रिसपमधग 
रिसपमगध 
रिमसगधप 
रिमसगपध 
रिमसधपग 
रिमसधगप 
रिमसपगध 
रिमसपधग 
रिमगसपध 
रिमगसधप 
रिमगपसध 


रिमगपपस 


5 
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रिसमपधग 
रिसमधगप्‌ 
रिसमधपग 
रिसघगपम 
रिसधगमप 
रिसधपगम 
रिसथ्रपमग 
रिसधमपग 
रिसधमगप 
रिमप्धगस 
रिमप्धसग 
रिमपगसध 
रिमपगधस 
रिमप््सगध 
रिमप्सधग 
रिमधपगस 
रिमधपसग 
रिमधघसपग 


रिमघप्सग १ 


रिगसपघमप 
रिगसधपम 
रिगसपमध 
रिगसपधम 
रिगमसपध 
रिगमसधप 
रिगमपसध 
रिगमपधस 
रिगमधपस 
रिगमधसप 
रिपसगधम 
रिपसगमध 
रिपसघमग 
रिप्सवगम 
रिपसमगध 
रिपसमधग 
रिपगधसम 
रिपगधमस 


रिपगसमध 


रिपगसपम 


रिगप्घसम 
रिगपा्रमस 
रिगप्सधम 
रिगपंसम भध 
रिगधसपम 
रिगंधसा'मप 
रिगधमसप 
रिगधमपशस 
रिगधपसन 
रिगधपगस 
रिप्मसगव् 
रिप्मसधग 
रिपमगसप 
रिपमगधस 
रिपमधसग 
रिपमधगस 
रिप्पसंगनम 
रिप्धसमग 
रिप्धमगस 
रिप्धमंसन 


रिंमंगधपतस 
रिमंगधसप 
रिधंसगमप 
रिधसगपन 
रिप्सपंगम 
रिधसपमग 
रिघसमग१ 
रिवसमपग 


गरिसमपथ 
गरिसमंधप 
गरिसधपम 
मरिसधमप 
गरिसपृधम 
गरिसपमध 
गरिफक्समप 
गरिफ्सधम 
गरिप्पसम 
गरिपप्मस 


जम“ पज«>«+-ान+> '»े पान मककन+ न» मनन "पा का०-+ पक ०3. प्िनन--नननननन--ननन- सधानफील-नाजी तन ता ये आन 
< २७००" 'फनानकंे+ंपननम कमर कं ५ ० पाक 


हल मर नदी कल न... लीटर. 2 बज कं मसल जे कद अर ली जल! 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्थरको प्रस्तार, 


रिमधगसप 
रिमधगपस 
रिधगमसप 
रिधगमपस 
रिधगसमप 
रिधगसपम 


रिधगपसम 


“ रिघधगगपमस 


न ले ड-२ 5 


गरिमसधप 
गरिमसपध 
गरिमफ्सप॑ 
गरिमपपधस 
गरिमधसप 
गरिमधपस 
गरिध॑संपम 
गरिधसंमप 
गरिघपम॑म 
गरिघपमस 


। 


| 
! 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
| 
| 


च्क अन- 


रिपगमंधस 


रिधघमसगपषप 
रिधमसपग 
रिधमपसग 
रिघमपगस 
रिधमगसप 
रिधमगपस 


गसरिमप५थ 
गुसरिमफक्प 
गसरिधमपष 


गसरिधवपम 


गसरिपमष 


गसरिपध॑म 
गसम॑रिपथ 
गंसंमरिधप 


| गसमपरिध 


गसंमप्धरि 


९३ 
रिप्गसम 
रिप्चगमस 
रिघपमगस 
रिघपमंसग 
रिघपसमग 
रिघपसगम 
रिघपगमस 
रिधपगंसम 


गसपमधरि 
गसपमरिध 
गसपवधरिष 
गृसपधमरि 
गसपरिधम 
गंसंपरिमध 


 गंसपरिपम 


गंसंधरिमप 
गसंधमरिप 
ग॒संधमपरि 


९४ 

गरिपमधस 
गरिपमसध 
गमरिसधप 
गमरिसपध 


गमरिधघपस- 


गमरिघसप 
गमरिपसध 
गमरिपधस 
गमसरिपध 
गमसरिधप 
गमसपरिध 
गमसपथधरि 
गमसभधपरि 
गमसधरिए 
गृधरिसमप्‌ 
गधरिसपम 
गधरिपसम 
गधरिपमस 
गधरिमसप 


गधरिमगपस 


"33333ल 4 किन 9 ननम-नना. े 3>--+ ५-०] मत गज ते न बह 


प्ाएंद्वार, 


गरिधमपस 
मरिधमसप 
गमपधसरि 
गमपधरिस 
गमपसरिध 
गमपसधरि 
गमपरिसध 
गमपरिधस 
गमधपसरि 
गमधपरिस 
गमधरिपस 
गमधरिसप 
गमधसरिएप 


गमछसपरि 


। 
। 
| 


। 
। 
|] 


! 
। 


गधसमरिप 


गधसमपरि 
गधसरिमप 
गधसरिण्म 
गधसपरिम 


गधसपमरि 


सनम जन्‍न-नान >> जनम. 


गसमधपरि 
गसमधघधरिषप 
गपरिसधम 
गपरिसमध 
गपरिधमस 
गपरिधसम 
गपरिमसध 
गपरिमधस 
गपसधरिम 
गपसधमरि 
गपसरिमध 
गपसरिधम 
गपसमधरि 
गपसमरिषध 
गधमरिसप 
गधमरिपस 
गधमपरिस 
गधमपसरि 
गधमसरिप 


गधमसबवरि 


ि्मनिष-नान+-न 3 पका कक. --+>र-+-- 3 «मन -+सिननन-मी मनमानी -3प«-मपानम-मी. ५५... ->-ल्‍233+-कमानन>-मकनयान००>कआम>+++ज “० 


गंसधपरिम 
गसधघपमरि 
गपमरिसध 
गपमरिधस 
गपमसरिध 
गपमसधरि 
गपमधरिस 
गपमधसरि 
गपधरिसम 
गपधरिमस 
गपधमसरि 
गपधमरिस 
गपधसरिम 
गपधसपरि 
गधपमसरि 
गधपमरिस 
गधपरिमस 
गधपरिसंम 
गधपसमंरि 


मगधपसरिम 


मरिगसपथ 
मरिगसधप 
मरिमधपस 
मरिगधसप 
मरिगपधस 
मरिगपसधथ 
मरिपगसध 
मरिप्गधस 
मरिपधगस 
मरिप्धसग 
मरिपसधग 
मरिपसगध 
मसरिगधप 
मसरिगपध 
मसरिधपग 
मंसरिधगप 
मंसरिपगध 
मसरिपधग 


मंसंगरिपपध 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार. 
म 


मरिसगधप | मगरिसपध 


मरिसगपध 
मरिसपगध 
मरिसपधग 
मरिसधगप 
मरिसधप,ग 
मरिधगपस 
प्ररिधरग्सए 
मरिधपगन 
मरिधपसभ 
मरिधसपग 
मरिधघसगप 
मसपधगरि 
मसप्धरिग 
मसपगरिष 
म्‌सपगधरि 
मसपरिगघप 
मसपरिधग 
मस धपगरि 


| 


| 
| 
| 


| मगरिसबप 


मगरिधसष 
मंगरिधपस 
मगरिपसध 
मंगरिपपरा 
मंग्सरिप८ 
य/सरिधप 
भे "४ सपरिध 
मगसपधरि 
म॑ग्सधपरि 
मगसधरिष 
मप्रिगधस 


':मपरिगसधपष 


मप्रिधसग 
मपरिषगस 
मपंरिसगध 
मप्रिसधग 


मं प्गंधरिस 


कक -नम«न >रनभ3+ ८ +>-जम-ा+ «3 क-ननका»++जे, नन3 ७. 2-3». ओ-कनणजल--डे-ननीयमन जनक आन 


एज 


मगपसधरि 
मंगपसरिध 
मंगपधरिस 
मगपधसरि 
मगपरिधस 
मगपरिसध 
नगधरिपस 
मगषरिसप 
मगधसरिप 
मगधसपरि 
मगधपरिस 
मंगधपसरें 
मपंसरिगध 
मप्सरिधग 
मप्सगरिध 
मप्सगंधरिं 
मप्सपधरिग 
मप्सधगरि 


मं परधरिगस 


९५६ 

मसगरिधप 
मसगरिपध 
मसगपधरि 
'-मसगपरिध 
मसगधरिप 
मधरिगसप 
मधरिगपस 
मधरिपगस 
मधरिप्सग 
मधरिसगप 
मधरिसपग 


प्रिगमंसध 
प्रिगमधस 
प्रिगंधसम 
परिगधमस 
प्रिगसधम 
प्रिमसमध्र 
प्रिस्नगन भर 


सभात पर , 


मसधपरिग 
मसधरिपग 
मसधरिंगप 
मसधगरिप 
मसधगपरि 
मंधगसरिप 
मंधगसपरि 
मधगरिसप 
मघगरिपस 
मधगपरिस 


मंधगपसरि 


प्रिमगधस 
परिमगसब 
प्रिमसगध 
प्रिमसधग 
परिमधगर्स 
प्रिमधसग 
प्रिधगसम 


| 
! 


मप्गधसरि 
मपगरिसपधप 
मृप्गरिधस 
मपगसधरि 
मप्गसरिध 
मधसरिगप 
मं धसरिपग 
मं धसपरिग 
मधसपगरि 
मेंधसगरिप 
में धेसगप्नरि 


पगरिमंसर्त 
पगरिमधस 
पगरिधमस' 
प्गरिघसम 
पंगमरिसमध 
पगरिसधनम 


पग्मरिसध 


मपृ्धघरिसगे 
मपधसनरि 
मपधसरिग 
मप्धगरिस 
मपधगंसरि 
मधपसगरि 
मं धप्सरिग 
मंधपरिसग 
मधपरिगस 
मधपगसरि 
मधप्गरिस 


पंगंसमधरि 
प्ग्समरिध 
पंगसधरिमन 
प्गसधमरि 
प्गसरिष्रम 
पमंसरिम ध 


प्ृयृध्रित्ष भ 


प्रिसगधम 
प्रिसधगम 
परिसधमग 
प्रिसमधग 
परिसमगंध 
पमरिगधस 
प्मरिगसध 
पमरिधसग 
प्मरिधगस 
पमरिसगध 
प्मरिसधग 
प्मगरिसध 
पमगरिधस 
पमगसरिध 
पमगसधरि 
पमगधसरि 
पमगधरिश 
प्धरिगमस 
पध्रिगसम 


पध्रिसंगम 
१३ 


॥ 


#]१ का १ 


परिधगमस 
परिधसगम 
परिधसमग 
प्रिघमसग 
प्रिधमगस 
पमसधगरि 
प्मसधरिग 
पमसगरिध 
प्‌मसगधरि 
पमसरिगध 
पमसरिधग 
प्मधसगरि 
पमधसरिग 
पमधरिसग 
पमंधरिगरा 
प्मंधगरिस 
पमधगसरि 
पृधगमरिस 
पृधगमसरि 


पृ धथगरिमस 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


| 
। 


प्गमरिधस 
प्गमसरिधप 
प्गमसधरि 
वृगमधसरि 
पगम धरिस 
पसरिगधम 
पसरिगमध 
पसरिधमग 
पसरिधगम 
पसरिमगध 
पसरिमधग 
पसगधरिम 
प्सगधमरि 


प्सगरिमध 


पसगरिधम 


पसगमधरि 
पसगमरिध 
प.धमरिगस 
पधमरिसग 


पृधमसरिग 


९७ 
पगधरिमस 
पगधमरिस 
पृ्गधमसरि 
पगधसरिम 
प्गधसमरि 

समरिगध 
पसमरिधग 
पसमगरिध 
पसमगधरि 
पसमधरिग 
पसमधगरि 
पसधरिगम 
पसधरिमग 
पसधमगरि 
पसधमरिग 
पसधगरिम 
पसधघगमरि 
पृधसमगरि 
पधसमरिग 


पृथचसरिमग 


९८ 

पधरिसमग 
पृधरिमगस 
पृधरिमसग 


धरिगमपस 
धरिगमसप 
धरिगसपम 
धरिगसमप 
धरिगपसम 
धरिगपमस 
. धरिपगमस 
धरिपगसम 
धरिपसगम 
धरिपसमग 
धरिपमसग 
धरिपमगस 
धमरिगसप 


धमरिगपस 


: झंगीतसार॑. 


पृथधगरिसम 
पृधगसरिम 


पृधगसमरि 


धरिमगसप 
धरिमगपस 
धरिमपगस 
धरिमपसग 
धरिमसगप 
धरिमसपग 
धरिसगपम 
धरिसगमप 
धरिसपगम 
धघरिसपमग 
धरिसमपग 
धरिसमगप 
धमपसगरि 


धघमपसरिग 


धमरिसपग । धमपगरिस 


| 
। 


| 


| 


पधमसगरि | प॒धसरिगर्म 


पृधमगरिस 


पृधमगसरि 


धगरिमपस 
धगरिमसप 
धगरिसमप 
धगरिसपम 
धगरिपमस 
धगरिप्सम 
धगमरिपस 
धगमरिसप 
धगमपरिस 
धगमपसरि 
धगमसपरि 
घगमसरिप 
धपरिगसम 
धपरिगमस 


धप्रिसमग 


। 
| 
| 
] 
। 


पधसगमरि 
पृधसगरिम 


धगपमसरि 
धगपमरिस 
धगपसरिम 
धगपसमरि 
धगपरिसम 
धगपरिमस 
धगसरिपम 
धगसरिमप 
धगसमरिप 
धगसमपरि 
घगसपरिम 
धघगसपमरि 
धपमरिगस 
धपमरिसग 


धपमगरिस 


थधमरिसगप 
धमरिपगस 
धघमरिपसग 


धमगरिपस 


धमगरिसप 
धघमगपरिस 
धमगपसरि 
धमगसपरि 
धमगसरिप 
धसरिगमप 
धसरिगपम 
धसरिपगम 
धसरिपमग 
धसरिमगप 
धसरिमपग 


प्रथमस्वरा ध्या 4-स्वरको प्रस्तार. 


धमपगसरि 
धमपरिगस 
धमपरिसग 
धमसपगरि 
धमसपरिग 
धमसरिपग 
धमसरिगप 
धमसगरिप 
धमसगपरि 
धसगमरिप 
धसगमपरि 
धघसगरिमप 
धसगरिपम 
धसगपरिम 


धसगपमरि 


| 





धपरिसगम 
धपरिमगस 
धपरिमसग 
धपगसरिम 
धपगसमरि 
धपगरिमस 
धपगरिसम 
धपगमसरि 
धपगमरिस 
धसमरिगप 
धघसमरिपग 
धसमपरिग 
धसमपगरि 
धसमगरिप 


धसमगपरि 


९९ 
घपमगसरि 
धपमसरिग 
धघधपमसगरि 
धप्सरिगम 
धपसरिमग 
धपसमगरि 
धपसमरिग 
धपसगरिम 
धपसगमरि 
धसपमगरि 
घसपमरिग 
धसपरिमग 
धसपरिगम 
धसपगमरि 
घसपगरिम 


१७०० 


संभीतसार, 


(७०८६००५:०४०८३४२५०८१ ) सात स्वरा: ॥ प्रस्तार, ५०४० (सारिगमपधनि) 


सरिगम 
सरिम 
सरिमप 
सरिमप 
सरिमप 
सरिगम 
सरिमग 
सरिमप 
सरिमप 
सरिमप 
सरिगम 
सरिमग 
सरिमध 
सरिमध 
सरिमपधप 
सरिगम 


सरिमग 


पृधनि|स 
पृधथनि 
गंध नि 
धघगनि 
धनिग 
पनिध 
प्निध |स 


ब्य ध्य ध्य वन्य 


सं 


गनिध स्‌ 
निगध।|स 
निधग 
धषनि 
धप नि 
गपनि।|स 
पगनिस 
प्‌ निग[|स 


स 
सं 





से 


धनिप।स 


धघनिप।स 


स 


गरिम 
मरिग 
मरिषप 
म्रिषप 
मरिप 
गरिम 
मरिग 
मरिषदर 
मरिप 


पृ थनि|स 
पृधनि स 
गधनि स्‌ 
धगनि पा 
धनिग स्‌ 
प्‌निध स्‌ 
प्निध स्‌॒ 
गनिध।स 


निगध।स 


। 
मरिप निधग।स 


गरिम 
मरिग 
मरिध 
मरिध 
म्‌रिध 
गरिम 


धघष नि स्‌ 
धपनि।|स 
गंप नि|स 
पृगनि।स 
पनिग|स 


| 
धनिप।स 


म रिगधनिप।|स 


ग 


म 


मे 
म 


मरिपपषनि 
गरिपधनि 
प्रिगधनि 
प्रिधगनि 
परिधनिग 
मरिपनिध 
गरिपनिध 
परिगनिषध 
प् रिनिगध 
प्‌ रिनिधग 
मरिधपनि 
गरिधपनि 
धघरिगपष नि 
धरिपग नि 
धरिपनिग 
मरिधनिषप 
गरिधनिप 


प्रथमस्वराध्याय-स्वरको प्रस्तार, १०१ 
सरिम धघगनिप|समरिधमनिप|समधरिगनिप 
सरिम थनिगपसमरिधनिगप| सम घरिनिगप 
सरिमघनिपग समरिधनिपग 


स॒रिगमनिपथसगरिमनिपधक सगमरिनिप 
। 


स॒रिमगनिपपध समरिगनिपथध सुमगरिनिप 
। । 
हर 
सरिमनिगप्धघ[समरिनिगपथधसमनिरिगप 
| 


सरिम निपगध समरिनिपग ध।समनिरिपग 


। 
। 
। 





सम धरिनिपग 





। 

घ 

घ 

ध्‌ 

सरिमनिपपधग स॒मरिनिपधग सम निरिप्षग 
प्‌ 

प्‌ 

प्‌ 

प्‌ 


। 
॥ 
4 
। 
। 


सरिगमनिधप सग रिमनिधप| समगमरिनिध 
| 


| 

प्‌ 
सरिमगनिधपक समरिगनिधप सम गरिनिध 
प्‌ |स म निरिगध 


स॒रिमनिधगप सम रिनि धघगप समनिरिधग 


सरिमनिधपग समरिनिधपग|समनिरिधपग 


स॒रिमनिगधप समरिनिगध 


सरिगपमधनि| सगरिपमध नि सगप रिमधनि 
सरिपगम धनि|सपरिगम धनिसपगरिमधनि 
सरिपमगध नि ल्‍ सपरिमग धनि [सप म रिगधनि 
सरिप्मधगनि सपरिमधगनि सपमरिधगनि 
सरिप्मधनिग सपरिम धनिग| सपमरिधनिग 
सरिगप धम नि | सगरिप धमनि| सगपरिधमनि 


सरिप्गधघम नि सपरिगधम नि|सपगरिधम नि 


१०२ 

सरिपधगमनि[|स 
सरिपधमगनि|स 
सरिपधमनिग स 
सरिगपधनिम स्‌ 
सरिपग धनिम सं 
गनिम स 


सरिपध 
सरिप धनिगम 
ध 





स 


॥ 


निमगगभ रस 


सरिप 
सरिगप्मनिध,स 
सरिप्गमनिध!स 
सरिपमगनिध सै 
सरिपमनिगध स्‌ 
सरिपमनिधग,स 
सरिगपनिमध स्‌ 
सरिपगनिमध'।स 
सरिपनिगमध स्‌ 
संरिपनिमगध 
सरिपनिमधग 


| 
| 


स 





स 


संरिगप्निधम स्‌ 


सरिपगनिधम स्‌ 


संगीतसार. 
प्रिधगम नि सं 
परिधमगनि सर 
परिधमनिग[स 
गरिप धनिम|स 
परिग धनिम।|स 
परिधगनिम|स 
प्रि ध निगम|स 
परि धनिमग।|स 
गरिप्मनिध स॒ 
परिगमनि ध|स 
परिमगनिध 
प्रिमनिगष 
प्रिमनिधग 
गरिपनिम 
प्‌ रिगनिम 
परिनिगम 
प्रिनिमग 
परिनिमध 
गरिपनि धम 
प्रिगनिधम 


नी अथआ अब श्र ब्य 


पृ धरिगमनि 
पृधरिमगनि 
प॒ धरिमनिग 
गपरि धनिम 
पृ गरिधनिम 
पृ धघरिगनिम 
पृ घरिनिमग 
पृ धरिनिगम 
गपरिमनिध 
प॒गरिमनिध 
पृमरिगनि प 
पृ मरिनिगध 
पृ मरिनिधग 
गपरिनिमध 
पृ गरिनिमध 
पूनिरिगपम्थध 
प्ूनिरिमगध 
पनिरिमधग 
गपरिनिधम 
पगरिनिधषर 


प्रैथमस्वराध्याय-स्थरको प्रस्तार. 
पंरिपनिगबम|सपरिनिगधम 


सरिपनिधगम 


सरिप्निधमग 


सरिग 
सरि ध 
सरिध 
सरि ध 
सरिध 
सरिग 
सरिध 
सरिध 
सरि ध 
सरिध 
सरिग 
सेरिध 
सरिध 


सरिग धमनिप,स 


४ ।ऊ 


प्‌ 
प्‌ 


मप नि 
मषप नि 
गपनि 


प्गनि|स 
प्निग।स 
पम॑नि|स 
पृ मनि।स 
गमनि 


मंगनि 
मनिग 
प्निम 
निगम 


गनिम स्‌ 
सरि धप निगम स 
सरिधपनिमग स्‌ 


सपरिनिधगम 


सधरिम 


सधरिप 
सधरिप 
सगरिध 











सपरिनिधमग स 
सगरिधमपनिस 


सृधरिगमप द नि स्‌ 


गपनि|स 
पगनि स्‌ 
पनिग 
प्मनि 
पमनि 
गम॑नि 
मगनि|स 


धरिम 
धरिम 
गरिध 
धरिग 
धरिषप 


स 





से 
स्‌ 





सं 


मनिगस 
प्निम[स 
धरिपनिगम स 
धरिष 


धरिपनिगम स 


गनिम स 


धरिपनिमग!स 


गरिधमनिप/स 


सरि घगमनिप्सधरिगमनिप।|स 


१०६ 


सपमिरिगधम 


सपनिरिधगम 


प्‌ निरिधमग 


ग 


बे 


ध्‌ 


गे 


धं 


घरिमपनि 
गरिमप नि 
मरिगपनि 
मरिपगनि 
मरिपनिग 
धरिपमनि 
गरिपमनि 
प्रिगम नि 
परिगगनि 
प्रिमनिग 
धरिपनिम 
पृ रिनिगम 
परिगनिम 
प्‌ रिनिगम 
प्रिनिमग 
धघरिमनि १ 
गरिमनि १ 


।ः संगौतसारे, 
सेरिधघमगंनिप|सधरिमगनिप्‌|सपधमरिग नि कं 
सरिधमनिगप्रसधरिमनिगपसधमरिनिगप 


सरि धमनिपग | सधरिमनिपग [सधम रिनिपग 


सरिग घनिमप। सगरिधनिमप संग ध रिनिमप 
| 


॥ 
ध रिनिगमप स धनिरिगमप 
। 


स्‌ 

स॒रिधगनिमप।| स धरिगनिमप सधगरिनिमप 
सरिधनिगमप।स 
स॒ 


धरिनिमगप!|सधनिरिमगप 


सरिधनिमपग सधघरिनिमपग|सधनिरिमपग 


सरिगधनिपम सगरिधनिपम स॒ग धरिनिपम 
सरिधगनिपम ल्‍ धरिगनिपम | सपधगरिनिपम 
सरि धनिगंपमसधरिनिगपम।स थधनिरिगपम 
सरिधनिप्गम सधरिनिपगम।सधनिरिप्गम 
सरि धनिप्मग| सधघधरिनिपमग।|स धनिरिपमभमभ 
सरिगनिमप्‌धघसगरिनिमपथध सगनिरिम१ 
सरिनिगमप ध।|सनिरिगमप ध।सनिगरिमप 


सरिनिमगपध सनिरिमगपध |स् निमरिगप 


। 


सरिनिमपगध सनिरिमप्गध सनिमरिपग 
सरिनिमपधग ता निरिमप धग|सनिमरिप्प 
संरिगनिपमधसगरिनिप्मध सम निरिपमथध 


सरि ध निमगप 














न. अ थ्ि <अडऋ न 


सरिनिगप्मध 





सनिरिग॑प््‌मंध सनिगरिप्मभ 


स॒रिनिफप 
सरिनिप 
रिनिप 
रिगनि 
निग 
रिनिप 
रिनिप 
रिनिप 
रिगनि 
रिनिग 
रिनिम 
रिनिम 
रिनिम 
रिगनि 
रिनिग 
रिनिध 
रिनिध 
रिनिध 
रिगनि 


रिनिग 
१४ 


ध्य॑ व्य ब्यव व्य ध्य व्य आ ख शआ आर अ वसभ अ आअआ आ अ 


मध 
गध 
धग।,सनिरिप 

सगरिनि 
सनिरिग 
सनिरिप 
गम सनिरिप 
|[सनिरिप 
सगरिनि 
'सनिरिग 


(सनिरिम 


कि 
न 


५ । 


ग 


कि 
््ञ 


प्‌ सगरिनि 
प्‌ (सनिरिग 
प्‌ (सनिरिध 
गप। सनिरिध 


पृ ग।सनिरिध 


कि । मा कि 


पृ मसगरिनिध 


प्र म|[सनिरिग 


सनिरिम:«४ 
सनिरिम' 


मर है 


४ 


गे 


म 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्व॒रको प्रस्तार, 
सनिरिपग 


सनिरिपम 


ध|सनिपरिग 
व |सनिपरिम 
ग।सनिपरिम 
म |सगनिरिप 
म सनिगरिप 
म्‌ सनिपरिग 
| सनिपरिध 
ग।स नि परिध 
प्‌ ।/सग निरिम 
प्‌'सनिगरिम 
प॒ सनिमरिग 
प्‌ (सनिमरिध 
ग|सनिमरिध 
प्‌ सगनिरिध 
पृ(सनिगरिध 
प।सनि धरिग 
प्‌ सनिधरिम 
गसनिधरिम 
म |सगनिरिध 


म|सनिगरिधष 


३०७५ 


न्‍्+- नि -थ् श्र. लय 
बने अं. मम न न नम नम 


्ञं 


न्ध्पि 
ब्न्न 


3०६ 


सरि.निधगपम |स नि 


। 
सरिनिधपगम स 


सरिनिधपमगस 


स॒ग मपरिध 


सम 


गपरिधष 


5) 


स 


5) 


| 
| 
[से 


जा) 
न्‍धं 


तल 
्ध 


नयं 


-धं 


संगीतसार., 


रि 





पधपरि 
गधरि 
थधगरिनि 
धनिरिग 
पनिरिध 

प नि 


गनिरिधप 


रिध 


निग 


निधरिग 





थे परिनि 
गपरिनि 
पगरिनि 


पनिरिग 


नि 


नि हः 


म्‌ 


म 


ग 


ग 


(2| 


थे 


रिगपम 


रि 


| पं गम 


रिपमग 
गमपथ9धनिरि 


रि 
रि 


व्या व्के अय 


रि 


रि 


व्यय ख खजआ खञ ख ख ख खआ आम आ खआ खआ आअ शआ मे व आम अ- 


ध्यं “पं 


ग 


ग 


प्रथ्मस्वरा ध्याय-स्वर को प्रस्तार. 


धरिनिपसग 
| 

धरिनिप|स 

गरिनिप (सम 


म 


निरिगपसम 


निरि 
मे निरि 
निरि 


निगरि 


ग 


प्र्यः 


्ऊ 
नथ्व 
+् 
>च््यू 


प 


प्‌ 


पं 


प 


गधे 


ध 


गलत 


ध।स 
! 
ध स 


वघस 


म 


मधनि 
गधनि 
घगनि 
धनिग 


घनिष 


रि 
रि 


रि 
रि 


रि 


मे निपरि 


गनिप 
निगप 
निप 
निपध 
मनि 
गनि 


निग 


(2॥ 


निधग 


निध+१ 


व्के ट्क ट्रक 


व्र्य) 


पी. 


प।स 


सा 





वन 











मं धगरिनि 


मं थ निरिग 


स 





स 


म्‌ 


प्गम 


लव 
नव 
व्यझी >्ये व्यय व्के सके व्के व्य वर्क 


निग 
निधगप 
निधप 


पम धनि 


तर्क 


ग 


गम धनि 


व्के ठअ्क ट्य व>्फ 


मग ध नि 


तक 


म॑धगनि 


मं ध निगरि 


म-नमयँ 
न 


+-5 
७ 
(१ 


व्यय व व्यू आ ख खज ख खआ ख व से वसय वखआ वजआ वध ल्‍न्‍य वन्‍य 


से 


स 


त्त 


धरिमनि 
धरिषनि 

गरिमनि।[स 
मरिगनि|स 
म रिनिग[|स 
गप धरिनिम स 


सं 


नत नये 


न्यू 
न्ध्व न्थ् न्थ्द लय न्थ्ञ 





स्‌ 


पग धरिनिम स 
प्‌ थगरिनिम।|स 
पृ थे निरिमग स्‌ 
प॒ वनिरिगम 
गपमरिनिध 
प्‌ गमरिनिध 
प्‌ मगरिनिध 


प्‌ मनिरिगपध सं 


स 
से 
स्‌ 





सं 


पमनिरिधग स 
गपनिरिमध स 
प॒गनिरिमध[स 
पनिगरिमध [स 
पनिमरिगध|स 


पूनिमरिधग। स 


पं 


प्‌ 
ग 
प्‌ 
पृ 


। 


पनिम धरिग स्‌ 


संगीतसार, 


पृ ध मरि नि |सगप 


गध मरि नि |स 
धगमरिनि स 
धमगरिनि स्‌ 
थध मनिरिग।|स 
पृ धनिरिम ल्‍ स्‌ 
मगधनिरिम' स 
ध गनिरिम स 
धनिमरिग 'स 
ध निगरिम स 
पमनिरिध।|स 
गमनिरिपधप स्‌ 
मं गनिरिध स 
मनिगरिध स 
मे नि धरिग स्‌ 
प्‌ निमरिध ल्‍ स्‌ 
गनिमरिध।स 
निगमरिध 


निमगरिध।स 





४ 


न 
शथ  अश्व 


पं 


ध मनिरि 
धमनिरि 
गम निरि 
मगनिरि 


मनि 
धनि 
थनि 
गनि 
निम 
निग 
मनि 


मनि' 


गनि 


पृ मनिग 


प्म 


४ 


निध 
नि 
निम 


कि 


प्‌ निगम 


पृ निमग 


पनिमध 


गरि 
मरि 
म्‌रि 


म्‌रि 


रि 


नल 


धरि 
गरि 


भआ व आ से स अ यआ स आअ आ आ खआ आ आ वस् आ वध आअ खआ 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार, 


धम स॒गपनिधरिम 


गषपनिरि 
पगनिरि 
प्‌ निगरि 
प्‌ निधरि 
प्‌ निधरि 
मरि 


मरि 


धूम स 
घम।स 
गम स्‌ 
मग.,स 
गध पनि' 
पनि 
पनि 
परिग नि 
प्रिनिग 
प्रिम नि 
पृरि 
गरि 
मरिगनि!स 
मरिनिग क्‍ स्‌ 
प्‌ रिनिम स 
परिनिम'स 


वग 


थमगरि 


वघम 


सं 
स 
स 
स्‌ 
बम स 
गध सं 
थगे 
थे प्‌ 
थषप 
वषप 
गध 
वग 
थप 


धू पनिरिगम रस 


धपनिरिमग स्‌ 


मनि सध 
मनि सपध 


गरिनिम स' 


है 
पृ 


प्‌ 


४2 


गनि 
निग 
निध 
निध 
धघम 
गम 
मग 
मप 


मप 


स 





धरिम!स 


[ 
॥॒ 
|| 
। 

| सृ | 
॥ 

| 


घरिम 
गरिम।|स 
मरिग[|स 
परिनि स्‌ 
प्रिनि स 
परिनि| 


[.# 


ग।र 





नि|स 
नि स्‌ 
निरिगस 
म्‌रिनि|स 
मरिनि स 


। 
मरिनि|स 


ग 


पृ 


पं 


पृ 


धघ 


प्‌ 


ग्‌ 


“१०९ 
निधमररि 
निधमरि 


निगधमरि 


नि 
नि 


| 


ग 


प 


धघगमरि 
धमगरि 
मपनिरि 
मप निरि 
गपनिरि 
प॒गनिरि 
प॒निगरि 
पृ मनिरि 
प्‌ मनिरि 
गमनिरि 
मगनिरि 
मनिगरि 
प्‌ निमरि 
प्‌निमरि 
गनिमरि 


निगमरि 


प्‌ निमगरि 


मन 
अर 
श 


ब्य व्य खे ब्े च्य व ब्य ख॑ व्यय ख॑ खआ खे ब्य व्य व 


सं 


ल्‍्प न्ध्पि व्ल्त 


कि 


ग 


| 


धें 


| 


ऐ। 


ग 


ध मरिनिप स 


गमरिनिप क्‍ 
मगरिनिप 


मनिरि 
म निरि 
धनिरि 
गनिरि 
निगरि 
निमरि 
निमरि 
धनिरि 
गनिरि 
निगरि 
निपरि 
निपरि 
निमरि 


सनिगमरि 
सनिमगरि 
स॒निमपरि 


सनिमपरिध 


ग 


प 


म 


म 


मं 


ग्‌ 


| 


पृ 


पृ 


२ 


ग 


म 


प्‌ 


पे 


पं 


ग 


ग | 


धघ।स 


गे 


घ 


2॥ 


ध 


2 । 


गे 


पंगीतसार. 


ध म निरिप 


स 


गमनिरिप|स 


मं गनिरिप।|स' 


मनि 
मनि 
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प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार, १११ 
स॒गनिपरिमध' समगनिपमरिधसगनिपमधरि 
सनिगपरिमध सनिगपमरिधसनिगपमथधरि 
सनिपगरिमध,सनिपगमरिध सनिपगमधरि 
सनिपमरिगध।|सनिपमगरिध |स निपमगधरि 
सनिपमरिधग सनिपमधरिग स निपम धगरि 
स॒गनिपरिधम सगनिपधरिम सगनिपधमरि 
सनिगपरिधघम सनिगपधरिम सनिगपधमरि 
सनिपगरिधम सनिपगधरिम|सनिपग धमरि 
सनिपधरिगम।|सनिपवध्रगरिम|सनिपधगमरि 
सनिपधरिमग।सनिपधमरिगसनिपधमगरि 
स॒गनिमरिवपसमगनिमधरिपसगनिमधपरि 
सनिगमरिधप।सनिगमधरिप|सनिगमधपरि 
सनिमगरिधप।|सनिमग धरिप|सनिमगधपरि 
से निमधरिंगपसनिमभगरिप।सनिमधगपरि 
सनिमधरिपग। सनिमधपरिग|[सनिम धपगरि 
सगनिधरिमप|सगनिधमरिप|सगनि धमपरि 
सनिगधरिमप/सनिगधमरिप स.,.निगधमपरि 
से नि थगरिम प।सनिधगमरि१ सनिधगमपर्रि 
स॒निधमरिगप।सनिधमगरिपशनिधमगपषरि 
सनिधमरिप्ग|सनिधमपरिग सनति धमपगरि 


परे. संगीतसार, , 

सगनिधरिपम'. सगनिधपरिम|सगनि धषपमरि 
स॒निगधरिपम सनिगध१रिम|सनिगधपमरि 
सनिधगरिपम सनिधगपरिम।|सनिधगपमरि 
स॒निधपरिगमस नि.थ पगरिम|सनिधपगमरि 


| 
सनिधपरिमग]|सनिधपमरिग[सनिधपमगरि 


रिसगमपथधनि। रिगस मप धनि रिगम सप ध नि 
रिसमगप धनि'रिम 
रिस मपग धनि।रिम 
रिसमप धघगनि रिम 
रिसमप ध निग।रिम 
रिसगमवप्‌ निध'रिग 
रिसमगपनि ध।रिम 
रिस मप गनिधरिम 
रिस मपनिगध रिम 
रिसमपनिधगरिम 
रिस गम धपनि,रिग 
रिसम 


गप धनिरिमगसपथघध नि 
पगधनि रिमपसग धनि 
प्‌ धघगनिरिमपसधग नि 
पृ धनिग क्‍ रिमपसधनिग 
प्‌ निध रिगम सपनिध 


गषपनिध।रिमगसपनिध 
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प्रथमस्वरा ध्याय-स्वर को प्रस्तार. 
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ममसघमगपनिरि 
मसघपग नि रि 
मसधपनिग रि 
गसम धनिषप रि 
मसग धनिप। रि 
ममस॒धगनिपर[रि 
मं स थे निगप।रि 
म सधनिपग रि 
गसमनिपध क्‍ रि 
म सगनिपध।रि 
मं सनिगपधरि 
मं सनिपगघधरि 
मे सं निपधगरि 
गसमनिधपरि 
मसगनिधप रि 
मसनिगधप।|[रि 
मसनिधगपष रि 
मसनिधपग रि 
गसपमध नि रि 
पृ संग म ध नि रि 
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निसप 
मसनि 
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निसप 
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गसम ध नि 


११४ 
रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
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रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
रिस 
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रिस 
रिस 
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रिस 


संगीतसार, 


पमग धनि|रिपसमग धनि|रिपम 
प्‌ मं थे ग नि |रिपसमधगनि रिपम 
पमधनिग|रिपसम धनिग।रिपम 
गप घधमनि रिगसप धमनिरिगप 
पगधमनि रिपसगधम नि रिपग 
पथ गम नि रिपसधगमनि रिप्र 
पृधमगनि रिपसधमगनि रिपथर 
पृ थघमनिगरिप््स॒धमनिग रिपष 
गप धनिम रिगसपधनिम।रिगप 
पग॑धनिम|रिप्सगधनिम[ रिपग 
पृ थघगनिम रिपस धगनिम[रिपष 
पथ निगम रिपसधनिगम[रिप्ष 
पथनिमग रिपस धनिमग।रिपष 
गपमनिध!रिगसपमनिध|रिगप 
पुगमनिधरिपसगमनिध|रिपग 
पमगनिथध रिप्सम गनि धघ।रिपम 
पमनिगध रिपस मं निग धर रिप्रम 
पृमनिधग रिपसमनिधगरिपम 
गपनिमध,रिगसपनिमध रिगप 
प््गनिम ध।रिपसगनिम ध[|रिप्ग 
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समनिप 
समनिप 
सगनिप 
सनिगप 
मसनिपग 
धसनिमप 
गसनिमप 
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रिसनिम 
रिसनिम 
रिसनिम 
रिसग नि 
रिसनिग 
रिसनिप 
रिसनिप 
रिसनिप 
रिसगनि 
रिसनिग 
रिसनिप 
रिसनिप 
रिसनिप 
रिसगनि 
रिसनिग 
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रिसनिम 
रिसनिम 
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रिसनिग 


थे 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार, 
ध।|रिनिम 
ध|रिनिम 


० १ 
4०००, 


ि । 


म 


थ|रिनिसमगप्‌ 
ध रिनिसम 
ग।रिनिसम 


धर रिगसनि 


। 


धे 


2। 





। 


। 
ग 


म्‌ रिगसनि 
म रिनिसग 


रिनिसग 
रिनिसप 
रिनिसप 
रिनिसप 


म्‌ रिनिसप 


म'। 
ग 
पर 
' 
प। 
पे 
ग 


प 
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१९८ संगीतसार, 


रिसनिधगमप|रिनिसधगमप रिनि धसमगमप 
रिसनिधमगप। रिनिसधमगप।|।रिनि धसमगष 
रिसनिधमपग रिनिसधमपग रिनिधघसमपग 
रिसगनि धपम रिगसनिधपम रिगनिसपघपम 
रिसनिगधपम रिनिसगधपम रिनिगसपधपम 
रिसनिधगपम,रिनिसघगपम रिनि ध सगप मे 
रिसनि धघपगम रिनिसघपगम रिनि धसपगम 
रिसनिधप्मग रिनिसधपमग रिनिधसपंमग 


रिगमपसधनि रिगमपधघसनि| रिगमपपष नि 
रिमगपस धनिरिमगपधसनि| रिमगपधनि 
रिमपगस धनि।रिमपगधसनि रिमपग धनि 
रिमप्धघसगनि|रिमपधघगसनि रिमपधगनि 
रिमप ध्सनिग रिमप्घनिसग रिमपधनिग 


रिमगपनिध 
रिमपगसनिध|रिमपगनिसध।|रिमपगनिध 


रिमगपसनिध रिमगपनिसध 
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रिगमनिस 
रिमगनिस 
रिमनिगस 
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रिगंमनिस 
रिमगनिस 
रिमनिगंस 
रिमनिधस 
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प्‌ 


गे 


पं 
गे 


११९ 


वध गपनिस 


्म 


न्य बा व्य ब्य व्यय या व्यय बथआ व वसआे मध्य व्यय वब्य बन्य 


सं 


4६० संगीतसारें. 
रिपमगस धघनि|[रिपमगधसनि रिप 
रिपम धसगनि| रिपमधगस नि।रि१ 
रिप मधसनिग रिपम धनिसग रिप 
रिंगप धसमनिरिगप्धघमसनि[रिग 
रिपगधमसनि क्‍ रिप 


| 
। 
। 


रिपघगसमनि रिपधगमसनि रिप 


रिपग धसमनि 


रिपधमसग नि रिप॒धमगसनि[रिप 
रिप ध मसनिग 'रिपधमनिसग रिप 
रिगप धनिसम रिग 


रिपग धसनिम।रिपगधनिसम रिप 





रिगप धसनिम 


रिपघगसनिम।|रिपधगनिसम रिप 


रिप॒धनिसगम।[रिप धघनिगसम रिप 


528 
रिप घनिसमग।रिप धघनिमसग परम 


रिगपमसनिध रिगपमनिसध रिग 
रिपगमसनि ध|रिपगमनिसध रिप 
रिपमगसनिध रिपमगनिसध|रिप 
रिपमनिगसध रिप 


रिपमनिसधग रिपमनि धसग।रिप 


रिपमनिसगध 





रिगप्‌्निसम ध।रिगप्निमसध।रिग 


मग ध नि सं 


धगनि 


मं धनिग 


मत 


पृ धमनि 
गधम नि 
धगम नि 
धघमग नि 
धमनिग 
पृ धनिम 
गधनिम 
धघगनिम 
घधनिगम 
धनिमग 
पमनि ध 
गमनिध 
मगनिध 
मनिगध 
मनिधग 


प्निमध 


रिपगनिसम धं])रिप्गनिमसध|रिप्गनिमध 


सं 
स 
से 
स्‌ 
से 
सै 
स 


प्रृथंमरुंवरा ध्याय-स्वरकी प्रस्तार, 


रिपनिगसमध 


रिपनिमसगध 


रिपनिमसधग 


रिगप निसधम 


रिपगनिसधम 


रिपनिगसधम 


रिपनिधसमगम 


रिप्नि धसमग 


रिग 
रिध 
रिध 
रिध 
रिध 
रिग 
रिध 
रिध 
रिध 
रिध 
रिग 
रिधु 


थ्‌ 
ग 
म्‌ 


मसपनि 
मृसपनि 
गसपनि 
पसगनि 
पसनिग 
पसम नि 
पसमनि 
गसमनि 
मसगनि 
मं सनिग 


पसनिम 


१६ 


रिध 
रिग 


पसनिम रिध 


१२१ 
रिपनिगमस ध।|रिपनिगमधस 
रिप नि मगगस ध।रिप्निमगधस 


रिपनिमधसग।[ रिप्निमधगस 





रिगपनिधसम 
रिप 
रिप 
रिप 
रिप 
रिग 
रिध 
रिध 
रिध 
रिध 
रिग 
रिध 
रिध 
रिध 


रिगपनिधमस 
गनिधसम रिपगनिधमस 
निग धर सम|रिप्निगधमस 
नि धगस म।रिपनिधगमस 
निधमसग।[रिप्निधमगस 
घमपसनि रिगधमपनिस 
गमपसनि|रिधगमपनिस 
मं गप सनि रिधमगपनिस 
मपगसनि रिधघमपगनिस 
मं प्‌ निसग रिघमपनिगस 


धघप मसनि|रिग धपमनिस 


रिधग पमनिस 
रिधषप 
रिधप 
रिधषप 
रिग 


गषप निसम|रिध 


गपमसनि 
पगमसनि गमनिस 
पूमगसनि मगनिस 
पूमनिसग मनिगस 
घपनिसम थधपनिमल 


मं प्‌ निमशथ 


१२२ संगीतसार, 

रिघप गसनिम[रिधपगनिसम।|रिधपगनिमस 
रिधप्निसगभम[रिधपनिगसम|रिधपनिगमसशस्ष 
रिधपनिसमग|।रिधपनिमसगरिधपनिमगस 
रिंग घूम सनिप। रिगधमनिसप।|रिगधमनिपस 
रिधगम सनिप|रिधगमनिसप।रिधगमनिपस 
रिघमगसनिप।रिधमगनिसप।रिधमगनिपस 
रिध म निसगप। रिधमनिगसप।,रिधमनिगपलसल 
रिधघ म नि सप ग।रिधम निपसग।रिधमनिपगस 
रिगधनिस स्‌ 
रिधगनिस स्‌ 
रिधनिग स 
रिधनिम स्‌ 
रिधनिम स्‌ 
रिगधनि 
रिधगनि 
रिधनिग 
रिधनिप 
रिधनिषप' 
रिगनिम 
रिनिगम 


प।रिग धनिमसपल, रिंग धनिमप 
रिधगनिम सप|रिधगनिमप 
रिधनिमगसप।रिधनिगमप': 
रिधनिमगपस|रिधनिमगप 


प 





प्‌ 


न्‍्नज नम न रा 


प्‌ 





पृ ग।रिथ नि म प सग।रि ध निप'मग' 
पृ म[रिग धनिपसम।रिगधनिपमस 
प्‌ म।रि धगनिपसमभ।रिधघगनिपमस 
म।रिधनिगपसम,रिधनिगपमस 
म।रिघनिपग सम रिधनिपणगकम“स 
म ग।रि ध'निप'मसक',भग रि थघनिपनम.ग:स 
प|रिगनिम 'पतस'ध [रिंग नि भा स 
धरि निगभ'प स'प [रि ति ग'भपप-भ सं 


ब्य व्यय व जय व्य व व्यय व्यय व्यय वन्य 
ब्व 


प्रथमस्वराध्य £ -स्वरको प्रस्तार, १२३ 
रिनिमगसपध|रिनिमगपस ध।|रिनिमगपधस 
रिमनिमप्सगध।रिनिमप्गस ध।रिनिमपगधस 
रिनिमप सधग|रिनिमप धसग। रिनिमपधगस 
रिमनिपसम ध|रिमनिपमस ध|रिगनिपमधस 
रिनिगप सम ध|।रिनिगमपमंस धरिनिगपमधस 


रिनिपगसम ध।रिनिपगमस ध।रिनिपगमधस 
रिनिपमस ग धरिनिप्मगस ध|रिनिपमगधस 
रिनिपमसधग।,रिनिपमधसग ररिनिपमधगस 
रिगनिपसधम|रिगनिपधसम|रिंगनिपधमस 
रिनिगपसधम।रिनिगपधघसम|(रिनिगपधमस 


रिनिपगधसम रिनिपग धमस 


म्‌ 
रिनिपगसधम 

रिनिपथध सम म|[रिनिपघग सम रिनिपधगमस 
रि निप््प्रसमग।रिनिपृधमसग। रिनिपधमगस 
रिगनिमसधप|रिगनिमधसप।|रिगनिमधपस 
रिबिममसधप।|रिनिगम धसप|रिनिगमधपस 
रिविममसपघप।रिनिमगधसप्‌।रिनिमगधपस 
रित्रिम ध समप१्‌्(रिनिमंधगसप रिनिम धगपस 
रे लिमधसपग।|।रिनिमधघपसग रिनिमधपगस 
रि भू नि धे सम प|रिगनिधमसप रिगनिधमपस 


रि बिग धू सुम प रिलिंग ध्स प्‌ |रिनियग धमपस 


१२४ रा, 

रिनिधगसमप | रिनिधगमसप।रिनिधगमवपस 
रिनिधमसगप।रिनिधमगस१(रिनिधमगपस 
रिनिधमसपग।रिनिधमपसग।[रिनिधमपगस 
रिगनि धसपम|रिगनिधपसम रिगनिधपमस 
रिनिगधधसपम।रिनिग धपसम।रिनिगधपमस 
रिनिधगसपम।रिनिधगपसम[रिनिधघगपमस 


रिनिधपसग मं रिनिधपगसम रिनिधपगमस 





| 
रिनि घर पे सम ग।रिनिधषमसग।रिनिधपमगस 


ग 


गरिसमप घनि गसरिमपथधनि गसमरिपथधनि 
गरिमसप धनिगमरिसपधनि|गमसरिपधनि 
गरिमप्स धनिगमरिपसधनि|गमपरिसध नि 
गरिमपधसनिगमरिपधसनिगमपरिधसनि 
गरिमपधनिस गमरिपधनिसगमपरिधनिस 
गरिसमपनिधगसरिमपनिध|गसमरिपनिध 
गरिमसपनिध गमरिसपनिध|गमसरिपनिष 
गरिमप्सनिध|गमरिप्सनिधगमपरिसनिषध 


गरि मं प्निसधगमरिप्रनिस ध|गमप्रिनिसवध 


प्रथम राध्याय-स्वरको प्रस्तार, 


गरिमपनिधस 
गरिसम धपनि 
गरिमस धष नि 
गरिमधसपनि 
गरिमधपसनि 
गरिम धपनिस 
गरिसम धनिप 
गरिमस धनिषप 
गरिम धसनिप 
गरिमधनिसप 
गरिमधनिपस 
गरिसमनिपध 
गरिमसनिपध 
गरिमनिसपध 
गरिमनिपसधथ 
गरिमनिपधस 
गरिसमनिधप 
गरिमसनिधप 
मरिमनिसधप 
गरिमनिधसप 


ग 


ग 


ग्‌ 


ग 


ग 


मरिपनिधस 
धपनि 
धपनि 
सपनि 
पसनि 
प्‌निस 
धनिषप 
धनिषप 
मरि धसनिषप 
मरिधनिसप 
म रिधनिपस 
सरिमनि धप 


सरिम 
मरिस 
मरिध 
मरिध 
म॑रिध 
सरिम 
मरिस 


मरिसनिपध ग 


मरिनिसपपधष 
मं रिनिपसध 


मरिनिपधस! ग 
सरिमनि धप।ग 





गे 


ग 


गे 


ग 


१२०५ 
मपरिनिधस 
समरिधपनि 
मं सरि धघप नि 
मं धरिसपनि 
म धरिपसनि 
मं धरिपनिस 
समरिधनिप 
मं सरि धनिषप 
मं धरिसनिषप 
मं धरिनिसप 
म धरिनिपस 
स॒मरिनिधप 
मसरिनि प्ध 
मनिरिसपध 
म निरिप्सधथ 
मं निरिपधस 
समरिनिधपष 


मरिसनिधप गमसरिनिध१ 
मरिनिस धप|गमनिरिसधपष 
मरिनिधसप|ग मनिरिधसप 


शरद 


ग.रिमनिधपस 


गरिस 
गरिप 
गरिप 
ग'रिप 
गरिप 
गरिस 
गरिप 
गरिप 
गरिप 
गरिप 
गरिस 
गरिपष 
गरिप 
गरिप 
गरिप 
गरिस 
गरिप 
गरिप 
गृरिप 


पृ 
स 


सं 


| 
धें 


पृ 


ग्‌ 
ध नि 
धनि 
धनि 
सनि 
निस 
मनि 
मनि 
मनि।|ग 
स॒नि|ग 
मनिस ग 


मे गे 
म ग 
स गे 
व ग 
थे ग 
ष ग 
४ ग 
स 


म्‌ 


धनिम ग्‌ 
धनिम ग्‌ 
सनिम ग 
निसम 
निमस 


मनिध! 


ग 





ग 


२६55: ९, 


मरिनिधपस 


सरिप 
प्रिस 


परिमसध नि 


परिम 
परिम 
सरिप 
प्रिस 
परिधष 
परिध 
परिध 
सरिप 
परिस 
परिध 
परिध 


मधनि।|ग 
मधनि 


धस नि 
धनिस 
धघमनि 
धघमनि ग्‌ 
समनि|ग 
मसनि|ग 
मनिस|ग 
धनिम ग्‌ 
धनिम|ग 
सनिम|ग 


निसम!|ग 





परिधनिमस ग 


गसरिपमनिध ग 


समनिध| गपरिसमनिध ग्‌ 
मं सनि धघ|गपरिमसनिध ग 


मं निस ध|गपरिमनिसध ग्‌ 


म नि ़सिफ्फ्स 
धनि 
धनि 
धनि 
सनि 
निस 
म नि 
मनि 
पृ धरिसमनि 
पृ धरिमसनि 
पृ धरिमनिस 
सपरि धनिम 
प॒ सरि धनिम 
प्‌ धरिसनिम 
पृ धरिनिसम 
पृ धरिनिमस 
स॒प्रिमनिध 
प्‌ सरिमनिध 
प्मरिसनिध 
प॒मरिनिसध 


स॒परिम 
प॒सरिम 
प॒मरिस 
पमरिधथ 
पृ मरिध 
सपरिध 


पसरिध 


प्रेथमस्वरा ध्याय-स्थरको प्रस्तोरें. १२४ 


गैरिपमनिधस 
गरिसपनिभ 
गरिपसनिम 
गरिप्मिसम 
गरिपनिमस 
गरिपनिमध 
गरिसपनि ध 
गरिपसनिध 
गरिपनिसध 
गरि'प निधस 


गरि'पनि धमस 


नजै बसे जथ जश ल्‍ब्व 


ने नं -) 


गरिसधम प१पनि 
गरि धस' मप नि 
गरिध म'सपनि 
गरिधघमपसनि 
गरिध'भमपनिस 
गरिसधपमनि 
गरिधसपमनि 
गरिशधपसमनि 
गरिे धप मसनि 


| 
| 
। 
|] 
। 
। 
। 
|| 


[.. । 


ग 
गे 


ग 


ग॑ 


ग 
ग 


ग 


ग्‌ 


प रिमनिधस|गपमरिनिधस 
सरिपनिमध| गसपरिनिमध 
परिसनिम धगपसरिनिमध 
परिनिसम ध।गपनिरिसमध 
प्रिनिमस घर गपनिरिमसबध 
परिनिम धघस गपनिरिमधस 
हैक है 6 के मे हे के के कक हे जे 
प्रिसनिधम .गपसरिनिधम 
परिनिसघम गपनिरिसधम 
परिनिधसम गपनिरिधसम 
प्रिनि धमस गपनिरिधमस 
सरिधमपनि गसधरिमप नि 
धरिसमपनि गधसरिमपतनि 
धरिमसपनि | गधमरिसयनि 
घरिमपसनि|गधमरिप्सनि 
धरिमप्निस|गधमरिपनिस 
सरिधपमनि | गसबधरिपमनि 
धरिसपमनि गधसरिपमनि 
ध रिपसमनि|गधपरिसमनि 


धरिप॑मं॑सनि | गधपरिमसनि 


4८ 

गरिधपमनिस 
गरिस धपनिम 
गरिधसपनिम 
गरिधपसनिम 
गरिधप्निसम 
गरिधपनिमस 
गरिसधमनिप 
गरिधसमनिप 


गरिधमसनिप गधरिमसनिप 
गरिधमनिसप| गधरिमनिसप 


गरिधमनिपस 
गरिस धनिमप 
गरिधसनिमप 
गेरिध निसमप 
गरिधनिमसप 
गरिधनिमपस 
मं रिस धनिपम 
गरिधसनिपम 
गंरिधनिसपम 
गरिधनिप्सम 


*॥5द्वार॑, 
गधधरिप्मनिस[गधपरिमनिस 
गसरिधपनिम|गसधरिपनिम 
गधरिसपनिम|गधसरिपनिम 
गधरिपसनिम|गधपरिसनिय 
गधरिपनिसम|[गधपरिनिसम 
गधरिप्निमस|गधपरिनिमस 
गसरिधमनिपगसधरिमनिष 
गधरिसमनिपगधसरिमनिप 
गध मरिसनिप 
गंध मरिनिसप 





गधरिमनिप्॒स्तुग धमरिनिपस 
गसरिधनिमप्‌|गसधरिनिमप 
गधरिसनिमप गध सरिनिमप 
गधरिनिसमप | गधनिरिसमपषप 
गे धरिनिमसप | गधनिरिमसप 
गधरिनिमप्स ग धनिरिमपस 
ग॑सरिधनिमप।|गसधरिनिमपष 
गे धरिसनिप्म गे ध सरिनिपम 
गधरिनिसपम|ग धनिरिसपम 


ग॑ धरिनिप्सम | गधनिरिपसम 


गरिनिसम 
गरिनिमस 
गरिनिमप 
गरिनिमप 
गरिसनिप 
गरिनिसप 
गरिनिपस 
गरिनिपम 
गरिनिपम 
गरिसनिप॑ 
गरिनिसप 
गरिनिपस 
गरिनिपध 
गरिनिपध 
गरिसनिम 
गरिनिसम 
गरिनिमस 


गंरि नि'म घर पस|गनिरिमधष 


१७ 


प्रंथभस्वरांध्याय-स्वरको प्रस्तार, 
गेरि धघधनिपमस|ग॒घरिनिपमस 
गरिसनिमप ध|गसरिनिमपचध 


प्ध गनिरिसमप 


पृ 


थे 


&। 


| 
स्‌ 
० 
थे 
ष्‌ 
षे 
सं 
मं 
म 
मे 
मं 
सं 
ष 


प्‌ 


पं 


गनिरिमसप 
गनिरिमपस 
गनिरिमपथ 
गसरिनिप्‌म 
गनिरिसपम 
गनिरिप्स॑म 
गनिरिप्मस 
गनिरिप्मपधषध 
गसनिरिपथ 
गनिरिस१ 


गनिरिपसपध 


गनिरिपध 


गसरिनिम 


ध्‌ 

ध 
गनिरिपधस 
म॒ 

ध 

ध 


गृनिरिसम 
ग॑निरिमसध 


| 
ष 


षे 


से 











गसनिरिम 
गनिसरिम 
गनिमरिस 
[गनिमरिप 
गनिमरिप 


थगसनिरिप 


थ।गनिसरिप 


ध।ग नि १रिसे 


ष 
स 


गनिपरिम 


गनिपरिम 


म॑_गसनिरिप 


मे 


म 
मं 
स 


गनिसरिप 
गनिपरिस 
गनिपरिध 


गनिपरिध 
गसनिरिम 


गनिसरिम 
गनिमरिस 


प्‌ 


१२९ 
गधनिरिपमस 


है । 


प्ष 


पृ 
स 
थे 
मं 
मे 
मे 
स्‌ 
थे 
ध 
| 
घ्‌ 
स 
मैं 
| 
३ । 


थे 


जय ज ब्े आ अं जज झआअ य जब यथ शथ जय श्र जथ 


शथ्व 


पं 


गनिमरिंप पक स 


4६० संगीतसार, 

गरिनिमधसप]|गनिरिम धसप|गनिमरिधस)ंपं 
गसनिरिधमप 
गनिसरिधमप 


गनि धरिसमपष्‌ 


गरिसनिधमप|गसरिनिधमप 
गरिनिसधम प/गनिरिसधमप 
गरिनि धघसम प/गनिरिधसमप 
ग़रिनि धघम सप |गनिरिधमसप | गनि धरिमसप 
गरिनिधघमपस|[गनिरिधमपस गनिधरिमपस 
गरिसनिधपम।|गसरिनिधपम|गसनिरिधपमं 
्ग निरिसधप्म|गनिसरिधपम 

गनिधरिसपम 
गनिधरिपसम 


गनिधरिपमस 


गरिनिसधपम 
गरिनिधसपम।|गनिरिधसपम 
गरिनिधपसम।|गनिरिधपसम 
गरिनिधपम सं मगनिरिधपमस 








गसमपरि धनि|गसमप धरिनिगसमप धनिरि 
गम सपरिधनिगमसपधरिनि|गमसप धनिरि 
गमपसरिधनि|गर्मपसधरिनिगमपस धनिरि 
गमपधरिसनिगमपधसरिनिगमप धसनिरि 
गमप धरिनिस|गंम.प थधनिरिसगमप धनिसरि 
गसमपरिनिधघगसमपनिरिधगसमपनि धरि 
गम सपरिनिधगमसपनिरिध गम स'पनिधरि 
गमपसरिनिध|गमपसनिरिध|गमपसनिधरि 
गमपनिरिसध।गमपनिसरिध|गमपनिस धरि 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वर को प्रस्तार. 


गमपनिरिधस|[गमपनि धरिस 


गस म धरिपनि 
गमस धरिपनि 
गम धसरिपनि 
गम धपरिसनि 
गम धपरिनिस 
सम धरिनिष 
मसधरिनिषप 
म ध सरिनिप 
मं धनिरिसप 


ग 
ग 
ग॒ 
ग॒ 
ग 
गसमनिरिधप 
मसनिरिपध 
मनिसरिपध 
मनिपरिसध 
गमनिपरिधस 


गसमनिरिधप 
गमसनिरिधप 


गे 
ग 
ग 


गमनिसरिधप 


गम नि धरिसप 


मं धनिरिपस 
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प्‌ 


गसम धपरिनि 
मं सधपरिनि 
मं धसपरिनि 
मं धपसरिनि 
गम धपनिरिस 
सम धनिरिप 
गमस धनिरिप 


गे 


ग 


गम धसनिरिपग 


गम धनिसरिप 
म धनिपरिस 
समनिधरिष 
मं सनिपरिध 
मनिसपरिध 
मनिपसरिध 
मनिप धरिस 
गसमनिधरिष 


ग 


गे 


गम सनिधरिषप 
गमनिसधरिप 


गमनि धसरिप 


3२१ 
गमपनिधसरि 
गसम 
धपनिरि 
स॒पनिरि 
पुसनिरि 
पनिसरि 
धनिषपरि 
धनिषपरि 
स॒निपरि 
गम धनिसपरि 
मं धनिपसरि 


गसमनि धपरि 


गमस 
गमध 
गमधष 
गमबध 
गसम 
गमस 


मधप 
गे 


गम सनिपधरि 
गमनिसपधरि 
गमनिपसधरि 
गमनिपधसरि 
गसमनिधपरि 
गमसनि धषपरि 
गमनिसधषपरि 
गमनि धसपरि 


धपनिरि 


3३ै४* 


ग.म.नि ध.रिप-स ग.- 


ग. 


ग. 
ग.. 
गे 
ग 
ग 
ग 
गे 
ग 
ग. 
ग 
ग 
ग 
ग 
गे 
ग 
गे 


गृ 


"प्‌. 


स॒ प.ध रिनिम 


स्‌ 

प्‌ .ध.सरिनिम ग्‌ 
ध 
घ्‌ 


स.प मरिधनि।|ग 
प.स मरि ध-नि।|ग 
प.म सरि धनि|ग 
मं धरिसनि 
म॒ 


धरिनिस 


ग 


ग 





सप ध रिमनि[ग 


धरिमनि|ग 
सरिमनि 

मरिस,नि 
मरिनिस, 





ग 


ग 


क। 
थे अश्ा <4 श्य 





ग 





ग 
धरिनिम|ग 


'निरिसम।|ग 
निरिमस'|ग 


-"स-प.म.रिनिध।!|ग 
-प्‌.स.म रिनिध।|ग 


प्‌ -म.स.रिनिध' !|ग 


ग-प मे नि.रिस ध।|ग 


संगीतसार; 
म नि धपरिस!|ग 
सपम धरिनि|ग 
पसबधरिनि ग 
पमस ध रिनि|ग 
पम धसरिनि ग 
पृ मं धे निरिस|ग 
मरि नि ल्‍ ग्‌ 
मरि नि. ग 


सपध 
ध 

पृ थसमरिनि|ग 
म्‌ 
म्‌ 


प्स 


पथ 


के 


सरिनि ग्‌ 
निरिस,ग 
स॒पधनिरिम क्‍ ग 


प्थष 


प्‌सधनिरिम.ग 
प॒थधसनिरिमःग 


-पधनिसरिम ग 


पृ थे नि मरिस|ग 
स॒प मनिरिध ग 
प॒समनिरिध!ग 


पृ मसनिरिध' ग 


पृ मनिसरिध।ग 


मे नि.घ१पस-ररि. 


सप 


पृ 


पृ 


प्‌ 


स 


मे 


धि न ब्थ् ध्ध त्य 


लक 


स 


म 


जज जय अआ थे जे थअ थअशथ शथय 


नव शशि. अय न्म 


म धनिरि 
थनिरि 
धनिरि. 
सनिरि 
निसरि 
मे निरि. 
मनिरि 
मे नि.रि. 

'सनिरि 
नि स-रि- 
धनिमरि. 
धनिमरि 
स॒निम.रि. 
निसमरि 
निमस<.रि 
मे नि.ध.रि 
मे निध.रि 

स॒निधरि 


कस 


मे नि.स.ध.रि 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार, 
ग.प मं निरिधस गपमनि धरिस 
गस.प्निरिम घ गसपनिमरिध 


गप सनिरिम 
गपनिसरिम 
गप निमरिस 
ग-प नि म रिध 
गसपनिरिध 
गप स-निरि ध 
पृ निसरिध 
प्‌ निधरिस 
'प.नि धरिम 


मपरिनि 


4 बू थे जे जय जज अथथ 


धगपसनिमरिध 
पूनिसमरिध 
प्रनिम सरिध 
प॒निरिमधस 


ध 
० । ग 
हक 
हे हि 


स॒ग 


धमरिपनि गे 
समरिपनि ग्‌ 
मस रिपनि ग 
मपरिसनि 


ग 





स।ग 


“व परिमनि ग्‌ 
स.परिमनि|ग 
पसरिमनि 
पप्रमरिसनि 


| 
। 





ग 


ग 


स 


ग्‌ 
ग्‌ 
ग॑ 
ग्‌ 
प्‌ नि धरिम।|ग 


प॒ सनि ध रिम|ग 


प्‌ निस धरिम 
प्‌ नि धसरिम 


ग 


गे 


प्‌ नि धमरिस।|ग 


स 
है । 
| 
ष 
| 
स 
| 


धे 


४ । 


धरम परिनि|ग 
समपरिनि 
मस॒परिनि 
मप सरिनि 
म. प निरिस 
धपमरिनि 
स॒पमरिनि 
पसमरिनि 
प्‌ मसरिनि 


गपम नि धसरि 


गसपनिम धरि 


प्‌ सनिम धरि 
प्‌ निसम धरि 
प्‌ निमस धरि 
प॒निमरिधस 
सपनिधमरि 
पु सनि धमरि 
पनिसध म,रि 
प्निधसमरि:स 
पूनिधमसरि 
धमपनिरि 
सम पनिरि 
मसपनिरि 
मप सनिरि 
मपनिसरि 
धप मनिरि 
स॒पमनिरि 
धपसमनिरि 
ध पम सनिरि 


थचि ते थशअश थअथ ल्‍अथ शअआ -9 


१३४ 
ग॑ धप म रिनिस 
गंस ध परिनिम 


गधे नि सरिपम 


| 


चे 
है । 
० 
स 
| 
। 


थे 
थे 
त्त 
2 
थे 
० । 


| 
सं 


'ब सनिरिपम 


गध निपरिसम 


*" म सरिनिपफप 


ग॒ 
| 
सपरिनिम।ग 
प सरिनिम 
प निरिसम 
प्‌ निरिमस 
धमरिनिप 
समरिनिप 


मं निरिसप 
मनिरिपस 
धनिरिमप 
सनिरिमप 
निसरिमप 
निमरिसप 
निमरिपस 
धनिरिमप 


ग 
ग 
गे 
ग 
ग 
ग 
गे 
ग 
ग 
ग 
ग 
गे 
ग 


घ 
सत 
घ 
व 
| 
थे 
से 
| 
ध 
थे 
ध 
स 


॥ 
ध 
हु 
। 


स 


ध स नि परिम 
गधनिसपरिम 
गध निपसरिम 


रा 


पृमनिरिस ग 
ध पनिरिम 
स॒प निरिम[ग 
प्‌ सनिरिम ग 
प्‌ निसरिम।ग 
प॒निमरिस ल्‍ ग्‌ 
धमनिरिषप ग्‌ 
समनिरिप ग 
मसनिरिप ग 
म नि सरिप।ग 
मनिपरिस 
धनिमरिषप 
सनिमरिप 
निसमरिप 
निमसरिप 
निमप्रिस 
धनिमरिप 


ग 





ग 


व 


पमनिसरि 
धप्रनिमरि 
सृप्निमरि 
पृ सनिमरि 
प॒ूनिसमरि 
प्‌निमसरि 
धरम निषपरि 
समनिषपरि 
मसनिपरि 
मनिसपरि 
मनिपसरि 
धनिमपरि 
सनिमपरि 


धनिसमपरि 
धनिमसपरि 
थनिमपसरि 
सधनिमपरि 
धसनिपमरि 


गध निसपमरि 


गधनिपसमरि 


ह धनिपरिमस|गधनिपमरिस 


गसनि 
गनिस 
गनिम 
गनिम 
गनिम 
गसनि 
गनिस 
गनिप 
गनिप 
गनिप 
गसनि 
गनिस 
गनिप 
गनिप 
गनिप 


गसनि मरिध 
गनिसमरिधथ 
गनिमसरिधप 


गगनिमधरिपस 


मरिप 
मरिप 
सरिप 
प्रिस 
परिध 
परिम 
प्रिम 
सरिम 
मरिस 
मरि ध 
प्रिध 
प्रिध 
सरिध 
धरिस 


धरिम 


धरथंमस्वराध्याय-स्वरको प्रस्तोर, 
गधनिपफप 


ध |गसनिमपरिध।|गसनिम 


गनिसमपरिध।भगनिसम 


गनिमस परि धगनिमस 


गनिमपसरिध | गनिमप 


गनिमप धरिस।|गनिमप 


गसनिपमरिध!|!गसनिप 


घ गनिसपमरिध गन निसप 


गनिपसमरिध|गनिपस 


गनिपमसरिध।भगनिपम 


गनिपमधरिस।|गनिपम 


गसनिप धरिम।गसनिप 


गनिसप धरिम|गनिसप 


धरिम।|गनिपस 


गनिपधसरिम।|गनिपषध 


ब्य जा नय जय -+ -4 


म रिसगनिपध 
धरि १ 


धरिप|गनिसम 


गनिपस 
गनिपध 


प्‌ (गसनिम गसनिम 





प्‌ (गनमनिसम 


। 
गमिमस थधरिप गनिमस 





गनगिमधपरिस गमिमध 


१६५ 
म॒सरि 
धरि 
धरि 
धरि 
धरि 
सरि 
धरि 
धरि 
धरि 
धरि 
सरि 
म्‌रि 
म॑ रि 
म्‌रि 
मरि 
मसरि 
धपरि 
धपरि 
धपरि 
प्‌ सरि 


पृ 
प 
प्‌ 


स 
घ 
म 
म 
म 
स्‌ 
ऐ 
| 
ऐ 
थे 


स 


१६६ क्‍ दर, 

गनिमधरिसंपगनिमधसरिपं|गनिमधसपरि 
गंसनिधरिमपं॑गसनिधमरिपंगसनिधमपरि 
गनिसधरिमं१गनिसधमरिपगनिसधमपरि 


गनिधसरिमंपगनिधसमरिप्गनिधसमपरि 


(>+3>क>->»»म-_-+-क-मनकन-++०न+कनन-मम-कन-, 


गनिधमरिसप।गनिधमसरिप गे निधमसपरि 





गे नि धमरिपसगनिधमपरिस गनि धमप१सरि 


। 
गसनिधरिपम|गसनिधपरिम गसनिधपमरि 
गनिसभरिपम गनिसपधपरिम' 
गनिधसरिपम गनिधसपरिम 
गे नि धपरिसम गनि धपसरिमं 


गनिधप्रिमस गनि ध १ मरिस 


गनिसधपमरि 





|गनिधसपमरि 
| 

गेनिधपसमरि 
गनिधपमसरि 





मं 
| गेरिस१ धघनि!मंगंसरि१धनि 
सरिगप्धघनि मसगरिपधनि 


पं रिगंसंप॑धनि|म॑ं 
म्‌ 

मं रिसप्गधनि|मसरिपगैधनि म॑ सप् रिग ध नि 
म॑ 
म्‌ 


मं रिसगपथष नि 


मरिसप्धगनि|मसरिप््रधगनि|मसपरिधगनि 
मरिसंप्रधनिग|मसरिपधनिग मसपरि धनिग 
गरिसपनिध| मगसरिपनिध 
सरिगपनिध म॑ सगरि पनिध 


मरिगसपनिध 


का । 


मं रिसगपनिध 


मं 


प्रथमृस्वराध्याय-स्वरको प्रस्तार, 


प्रि सपगनिध 
मरिसपनिगध 
प्ूनिधग 
धपनि 
धपनि 
गपनि 
पगनि 
प्निग 
धनिष 
धघनिष 
गनिप 
निगप 
निपग 
सनिप 
गनिप 
निगप 
निपग 
निपध 
मरिगसेनिधप 


भरिस 


मरिस 
मरिगस 
मरिसमग 
मरिस 
मरिस 
मरिस 
मरिग 
मरिस 
मरिस 
मरिस 
मरिस 
मरिग 
मरिस 
मरिस 
मरिस 
मरिस 


गनिधप 
गे 


म 
म 
म 


नाते 


म्‌ 
मृ 


मं 








सरिपगनिध 
सरिपनिगध 
सरिपनिधग 
गरिसधप नि 
सरिगधपनि 
सरिधगषनि 
सरिधपगनि 
सरिधपनिग 
गरि सधनिष 
सरिगधनिषप 


सरि धगनिषप', म 


मे 
मे 
म 
म 
म 


म 
मे 
म 
म 
म 


सरिधनिगप म्‌ 
सरिधनिपग |म 
गरिसनिपध म्‌ 
सरिगनिपध 
सरिनिगपध 
सरिनिपगध म्‌ 


म 





म 


सरिनिपधग।म 
गरिसनि ध प।|म 


सरिगनिधप|म 


१३७ 
परिगनिध 
प्रिनिगध 
प्रिनिधग 
सरिधषपनि 
गरि धषपनि 
धरिगषप नि 
धरिपगनि 
घरिपनिग 
सरिधनिष 
गरिधनिषप 
धरिगनि १ 
धरिनिगप 
धरिनिपग 
सरिनिपध 
गरिनिपपधष 
सनिरिगपध 
सनिरिपगध 
सनिरिपधग 
गसरिनिधप 
सगरिनिधप 


$ ३८ स॑गौतसार, 
म रिसनिगधप।| मसरिनिगधप 
मरिसनिधगप।| मसरिनिधगपष 


मं सनिरिगध पे 
म म॑ सनिरिधगपष 
म रिसनि धपगमसरिनिधपग[ म सनिरिधपग 
मं रिगपसधनि|मगरिप्सधनि|[मगपरिसध नि 
मे रिपगस घनि मपरिगस धनि | मपगरिसध नि 

म्‌ 

म्‌ 

मं 

म्‌ 








मरिपसगधनि|[ मपरिसग धनि| मपसरिगधनि 
मरिपस धंग॑नि|मप्रिसधगनि म॑ प सरि ध ग नि 
मं रिपसंधनिग मपरिसधनिग मं प सरि घ निग॑ 
मं रिगप थ॑ सनि|मगरिप धसनि | मगपरिषधसनि 


मरिप्गध स॒नि मप रिगधसनि मपगरिधसनि 
मं रिप॒धगस नि|म प्रिधगस निमप धरिगसनि 
मरिपथ संगनि|म परिधसग तिम प॒धघरिसगनि 
मरिपधसनिग| मपरिधसनिग|[मपधरिसनिग 
मगरिपघनिस|मगपरिधनिस 
मपरिग धनिस|मपगरि धनिस॑ 
मं परिधगनिस|मपधरिगनिस 
म्‌ 
म्‌ 


मरिगप धनिस म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
परिधनिगस।|मपधरिनिगस 
मं 
म्‌ 


मरिप्गधषनि ु 
म॑रिप धगनिस 
मं रिप धनिगस 
मरिप॒धघनिसग| मपरिधनिसग[मंप धरिनिसंग 

मं गरिप्सनिध| मगपरिसनि ध 


म प्रिं गस नि ध।म पं गरिसनिषर ्ष 


मरिंगप्सनिषध 
मरिपंगसनिध 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्व॒रको प्रस्तार, 
परिसगनि 
प्रिसनिग 


१३९ 
सरिगनिध 
ध|मपसरिनिगध 


मरिप 
मरिप 


सग नि 
सनिगध[म 


बम ध।मप 


मरिषप 
मरिग 
मरिप 
मरिप 
मरिप 
मरिप 
प्ररिग 
मरिषप 
मरिप 
मरिप 
मरिप 
मरिग 
मरिध 
मरिध 
मरिध 
मरिध 
मरिग 


मरिध 


सनेिध 
पनिस 
गनिस 
निगस 
निसग 
निसध 
पनिष 
गनि ध 
निगध 
निधग 
निधस 


सतत 


ग 


धघसप नि 


गसप नि 


सगपनि 


सपग नि 


सप नि 


गे 


धपसनि 


गपसनि 


म 


म 


म 


म्‌ 


प्रिसनिध 
गरिपनिस 
परिगनिस 
प्रिनिगस 
परिनिसग 
परिनिसध 
गरिपनिध 
प्‌ रिगनिध 
परिनिगध 
परिनिधग 
प रिनिधस 


न्‍ल्व 
सा ला ग। अब न 


सम 
सम 
सम 
गम 


गरिधसपनि|म 
धरिगस१नि म॒ 


धघरिसगपनि 
धरिसप गनि|[म 


ध रिसप नि 


म 





गम 


गरिधपसनि[म 


धघरिगपसनि[म 


प्सरिनिध 
गपरिनिस 
प॒गरिनिस 
पनिरिगस 
प्निरिसग 
प्‌ निरिसध 
गपरिनिध 
प्गरिनि धर 
प॒ूनिरिगध 
पृ निरिधग 
प॒निरिधस 


ग 
व्‌ 


थे 


र् 


स 


ग 


गधरिसपनि 
थधगरिसपनि 
धघसरिगप नि 
धसरिपगनि 
थघसरिपनिग 
गधरिपसनि 
धघगरिपसनि 


3४० 

मरिधपगसनि म॒ 
मरिधपसगनि|[म 
मं रिधप सनिग!|म 
मं रिगधपनिस।म 


मं रिधगपनिस!| मम 





मरि धपगनिस!म 

मरिधपनिगस म्‌ 

मं रि धपनिसग म 

मं रिंग ध स निप।|म 
| 


मूरिधगसनिप म्‌ 


मरि ध सगनिप म 





मं रिधसनिगप।|म 


मं रि धसनिपग।|म 
मरिगधनिसप म 


मं रि धगनिसप 





म॒ 
मरिधनिगसप!म 
मं रि धनिसगप]|म 
मं रि धनिसपमग म्‌ 
म रिगंधघनिपस!म 


मरि धर गनिपस।म 


(थांछादवा रं. 
धघरिपगसनि 
धरि१सग नि 
धरिपसनिग 
गरिधपनिस 
धरिगपनिस 
धरिपगनिस 
धरिपनिगस 


ध रिपनिसग! 


गरिधसनिप 


धरिगसनिप 
धरिसगंनिप 





म 


म्‌ 


म्‌ 


म 


म 


मे 


धरिसनिगप म्‌ 


थरिसनिपग मं 


गरिधनिसप 
धरिगनिसप 
धरिनिगसप 
घरिनिसगप 
धघरिनिसपग 
गरिधनिपस 
धघरिगनिपस 


म 
म 
म 
म 
म 


म 


मं 


कु 


ध 


धें 


| 


परिगसनि 
प्रिसगनि 
परिसनिग 
धरिपनिस 
गरिपनिस 
परिगनिस 
परिनिगस 
परिनिसग 
धरिसनिष 
गरिसनिप 
सरिगनिप 
सरिनिगप 
सरिनिपग 
धरिनिसप 
गरिनिस.प 
निरिगसप 
निरिसगप 
निरिसपग 


गधरिनिपस 


धगरिनिपस 


प्रथमरू राव्याय-स्वरको प्रस्तार, 


मरि धनिगपस 


मरि धनिपगस 


मरि ध नि 
मरिगनि 
म रिनिग 
मरिनिस 
मरिनिस 
म रिनिस 
मरिगनि 
मरिनिग 
मरिनिप 
मे रिनिप 
मरिनिप 
मरिगनि 
मरिनिग 
मरिनिप 
मरिनिप 


पृ 
स्‌ 
स॒ 
ग्‌ 


प्‌ 


मरिनिपध 


मरिगनि 
मरिनिस 


स 


गे 


से 


ग 


2 । 


मं ध रिनिगपस 


मं ध रिनिप 
में धरिनिष 


मगरिनिस 


ध।|मनिरिगस 


3 


ध्‌ 


ग 





मनिरिसग 
मं निरिसप 
मनिरिसप 
मगरिनिप 
म्‌ निरिगप 
मं निरिपग 
मं निरिपस 
मं निरिपस 
मगरिनिप 
मं निरिगप 
म निरिपग 
म निरिपधथ 
मनिरिपध 
मगरिनिस 
मं निरिसग 


ग 


से 


पृ 


ग 


शि.. जय भ्प 


सस 


धघ 


थे 


स 


ध 
घ 
थे 
थे 


ग 
घ 
ध 
ध 
ध 


ग 
रा 
से 


स्‌ 











3७४१ 


म ध निरिगपस 


में थे निरिपग 


ग पे थे नि रिपस 


। 


मं गनिरिसप 
म निगरिसप 
मं निसरिगप 
म नि सरिपग 
मं नि सरिपथध 
मं गनिरिपस 
म नि गरिपस 
म्‌ निपरिगस 
म नि परिसग 
मं निपरिसध 
मं गनिरिपध 
[मे निगरिपथ 

म निप्रिगध 


ग|मनिपरिधस 
समनिपरिधगस 


पृ 


पृ 





मं गनिरिसपध 


प्निसरिगध 


रे 
ग 


थे 
| 
| 
| 
गे 
थे 
ध्‌ 
थे 
ध्‌ 


गे 


न्ध वध्य 


नस 


ग 


पृ 


प्‌. 


थे हैं रे 

मरि निस 
मरित्तिस 
मर रिनिस 
मरिगनि 
मं रिनिग 
मे रितिध 
मरिनिध 
मरिनिध 
मरिगनि 
मरिनिग 


मरिनिध:ख 


मरिनिधप 


>की ४ मर 
रा गरीब जरी एच छा 


पृ थे |मनिरिसगपध 
प्‌ यृनिरिस 
ग यृनिरिस 


प 


ग 


मरि निधपस 
मं गसपररिधनि 
मं सगपरिधनि 
म सप गरि ध नि 
मं सप धरिगनि 
मं स॒ पृ धरिनिग 


॥ 
प्‌ 
| 


मगरिनि 


प्‌ मनिरिग 
प्‌ (मनिरिध 
प्(मनिरिध 
ग।म निरिध 
स|मगरिनि 
स॒|मनिरिग 


से 
स 


गे 


मे ग्स॒ परिनिध 


प्रश्॒ मं प्‌ रिनिध 


म निरिध 
मनिरिध 
मे निरिध 


मगसप घरिनि. 
स॒गप धररि नि 
स॒पग धररि नि 
सप ध गर.रि नि 
स॒प ध निरिग 


थे 


थे 


।' 


घ 


ग 


प्स 


प्‌ 


ग 


पृ 


' 


म नि सरिग 


म 
म 
म 


म 


निसरिध 
निसरिध 
गनिरिध 
निगरिध 


प्‌ म नि धरिग 
प्‌ म नि धरिस 


ग 


समग 





म 


नि धरिस 
निरिध 


स मं नि गरिध 
सं पृ नि धरिग 


। 


स्‌ म नि धरिषप 


गे 


मगसप.निरिध 


मं स मं प चिरिध 


म 


म 


नि धरिषप 


स 


ग 


गसप ध+,निरि 
स॒गप ध+,निरि 
स॒पग ध,/निरि 
सप ध ग-निरि 
सप ध,निगरि 
गसपलनि धरि 


स॒मरप्र,ननि धरि 


प्रथमस्वराध्यांयं-स्वरकी प्रस्तारं. 4४३ 
मं सप्गरिनिधमसपगनिरिध|मसपगनिधरि 
मं सपनिरिग ध।मसपनिगरिध|मसपनिगधरि 
मं सपनिरिधग मम सपनिधरिगमस पनि धगरि 
गसे धरिपनिमगसधपरिनि|मगस धपनिरि 
मं सगे धरिप नि|/मसग धपरिनि/मसगधपनिरि 
मं सं धगरिपनि|मस धंगपरिनिमस धगपनिरि 
मे सं घ परिगनि|मस धपगरिनि मस धपग नि रि 
मं स धपरिनिग मं सं धपनिरिग मस ध पनिगरि 
मगस धरिनिप मगस धनिरिप मगस ध॑ निपरि 


न्थ् 


मत 


लय 





मं स॒गधरिनिप|मंसगधनिरिप मसग धनिष१रि 
मे स ध गरिनिप[|मसघगनिरिप मस ध॑ं गनि५१रि 
म॑ सध निरिग प|मसध निगरिप म॑स र्धनिगपरि 
में सं धनिरिपग|मसधनिपरिग[मस भधनि१गरि 
मं गसनिरिप धमगसनिपरिध 2 गस नि प धरि 
मं स॒गनिरिप ध।मसंगनिपरिध |[मंसग निपधरें 
म सनिंगरिप धमसनिगपरिधमसनिगपधरि 
मं सनिपरिगध मसनिपगरिधमसनिपगधरि 
म॑ सनिप्रिधग। मसनिषप धरिग|मसनिपधगरि 


में गे स निरिधंप[मगसनि धरिप मगसनि धपरि 
मे स॒ गनिरिधप मसगनि धरिप[मंसगनि धपरि 


3४४ 


म'स 
मस 
मस 
मग 


पृ 


प्‌ 


ध गरिनिस 
घ निरिगस 
प्‌ 


ग 


निगरिधप|म 
निधरिगप म 
निधरिपग | 
पस॑रिधनि। 
गसरि धनि 
गरि धनि 
धरिग नि 
धरिनिग 
पृ धरिसनि 
गधरिसनि 
धगरिसनि 
धसरिगनि 
धसरिनिग 
पृ धरिनिस 
गधरिनिस 


म 





म्‌ 


म॒ 


न्ध्य 





ध्य॑ श्य व्य 


नम हि । हि नम नञ न लय न्पा अप मर नम 


धनिरिसग 
पसरिनिध 
गसरिनिधष 
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से 
स 
सं 


मए । 


पृ 


ग 


संगीतसारं, 


निगधरिप 
निधगरिष 
निधपरिग 
प॒सधरिनि 
गस धरि नि 
गधरिनि 
गरिनि 
धनिरिग 
पृ धसरिनि 


व्यय शध्य «9 
थ 


गध सरिनि पर 
। 
थगसरिनि[म 


घसगरिनि 
धसनिरिग 
प्‌ धनिरिस 
गधनिरिस 
धगनिरिस 
धनिगरिस 
धनिसरिग 
प॒सनिरिध 


पृ गसनिरिध 


न नमन मम ये 


क्‍ 


मे 
म 
म 
म 


म 


 । 
| 


न 


स॒निगधधेंपरि 
सनिधगपरि 
स॒निधपगरि 


ग 
पृ 


2 


पृ 


ग 


प्‌ से धनिरि 
गस धनिरि 
संग ध निरि 
स॒धगनिरि 
स॒धनिगरि 
स॒निरि 
गधसनिरि 
धगसनिरि 
घसगनिरि 
धघ 

प्‌ 


सा 
व । 


सनिगरि 

धनिसरि 
गधनिसरि 
धघगनिसरि 
धनिगसरि 
धनिसगरि 
पसनि धरि 


प्‌ गस नि धरि 


प्रथम स्वर! >गय-रंबरको प्रस्तार, 


मं पं सग रिनिध 
मं पु सनिरिगध 
मं प सनिरिधग 
मं गप निरिसध 
मं प गमिरिसध 
मं पनिगरिसध 
मध्प नि स रिग ध 
मं प नि सरिधग 
मगप निरिधस 
मैप गनिरिधस 
पृ प मिगरिधस 
में प नि धरिगस 
मं पनिधघरिसग 
मंगध सरिपनि 
मधगसरिपनि 
मं धसगरिपनि 
मं ध सप्रिगनि 
मं धस॒१रिनिग 


मं गध परिसनि। 


मे थे ग परि स नि 
१९ 


मं प्‌ सग नि रि ध 
मप सनिगरिध 
मं प सनि धरिग 
मं ग॑ प नि सरिध 
मं पगनिसरिध 
प्‌ निगसरिध 
प्‌ मिसगरिध 
प्निसधरिग 


गप निधरिस 


प्‌ गनिधरिस 
प्‌ निग धरिस 
प्‌ नि धगरिस 


गध सपरिनि 
धगस परिनि 
धसगपरिनि 
धसपगरिनि 
धस पनिरिग 
गध १सरिनि 
में धगप सरिनि 


म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
म्‌ 
मं पनिधसरिग 
म्‌ 
म॒ 
म॒ 
म 
म्‌ 
म॒ 


१४५ 


म पृ स॒गनिधरि 
मं प स,नि ग ध रि 
मं प स,नि ध गरि 
मं गप.निस भधरि 
मं पग नि स ध रि 
में पनि गस धरि 
मं प निसग धरि 
मं प्‌ निसधगरि 
मगपनिधसगरि 
मं प्‌ ग.निधसरि 
मं प निगधसरि 
म प्‌ नि धगंलरि 
मं पनिधसगरि 
मं गध सपनिरि 
मं धघगसपनिरि 
म ध सग प.निरि 
मे ध सपग.,निरि 
मधसपनिगरि 


म गंध पसनिरि 


मे धगप सनिरि 


१४६ 


63 2.20 
रे रिक (ह ५ 


मे थे पर गरिस नि|म धपगसरिनि 
में धं प सरिग नि|[मधपसगरिनि 


में घ पसरिनिग 
मं गधघपरिनिस 
मं ध गंपरिनिस 
में ध प्रगरिनिस 
में ध पनिरिगस 
भे धंप्निरिसग 
मं गधे सरिनिप 
भें धघग॑सरिनिप 
भें ध सगरिनिप 
में घ सनिरिगप 
भ॑ धसनिरिपग 
मं गधनिरिसप 
में धेगनिरिसप 
में धनिगरिसप 
में धनिसरिगप 
में धेनिसरिपग 
में गंध निरिपस 
मं घग॑निरिपस 


में धपसनिरिग 
मं गधपनिरिस 
मं धगंपनिरिस 
में धपगनिरिस 
में धपनिगरिस 
मं धप नि सरिग 
में गधस॑ निरिप 
में घगस निरि १ 
मे धस ग॑ निरिप 
म॑ धसेनिगरिप 
भें धसनिपरिग 
मगेधनिसरिषप 
में धग॑ंनिसरिप 
में धेनि गसरिप 
मं धंनिसगरिप 
मं धेनिसपरिग 
मं ग ध नि परिस 
में ध॑ ग॑निपरिस 


मे धेपगसनिरि 
मं धप संग नि रि 
मं धघप्सनिगरि 
मं गध पनिसरि 
मं धगप निसरि 
मं धपगनिसरि 
मं ध पनिगसरि 
मं धृ पनिसगरि 
म॑ गृध सं निपरि 
मं धगसनिपरि 
में धेसग॑ निपरि 
म ध सनिगपरि 
म धसनिपगरि 
मगेधनिसपरि 
मं धगनिसपरि 
मं धनिगसपरि 
म॑ धनिसगपरि 
म ध॑निसपगरि 
में गे ध नि प सरि 
म॑ ध॑ गनि१सरि 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार, 


में भे नि ग रि प स|म ध निगप्रिस 


मं थे निपरिगस 
में ध नि परिस 
मंगनिसरि १ 
मनिगसरिप 
मनिसगरिप 
मनिसपरिग 
मनिसपरिध 
मं गनिपरिस 
मे निगपरिस 
मं निपगरिस 
मं नि पसरिग 
मं नि पसरिध 
मु गनिपरिध 
मे नि गपरिध 
मं निपगरिध 
मनिषप्रधरिग 
पृ निपधरिस 
गगनिसरिधप 
मे निगसरिधप 


ग 


हे । 
थे 
| 
। 
ग 
| 
ऐ। 
हे । 
| 
गे 
स 
स 
स 
सतत 
गे 


मं धनिपगरिस 
म थे नि पसरिग 
मगनिसपरिध 
मनिगसपरिध 
मं नि सगपरिध 
मं नि सपगरिध 
मे निसप धरिग 
मं गनिप्सरिध 
मं निगपसरिध 
मनिपगसरिध 
मनिपसगरिध 
मनिपस धरिग 
मं गनिपधरिस 
मं निगप धरिस 
मं निपगधरिस 
मनिप धगरिस 
मनिप धसरिग 


१७४७ 
मं धनिगपसरि 
मं ध निपगसरि 
मं धनिपसगरि 
मं गनिसपधरि 
मनिगसपधरि 
मनिसगप धरि 
मं निसपगधरि 
म नि सप धगरि 
मं गनिप स धरि 
मं निगप सधरि 
मनिपगसधरि 
मनिपसगधरि 
मनिपस धगरि 
मगनिप धसरि 
मं निगप ध सरि 
मय निपगधसरि 
मनिपधगसरि 
म्‌ निप धसगरि 


मं गनिसधरिषप मग निसधपरि 


प|म निगस धर रिप मनिगस धपरि 


४८ . संर्गीतंर्सा , 
मेँ मिं संग रिपंपर्मनिंसंगंध रिप मंनिसंग धर्षरिं 
म॑ं निर्से॑धरियर्पमनिर्सघंगरिप मनिसधेगप॑रि 
में निर्स पं रिंपगेम॑निंसेधपरिगंमनिसंधपमगंरि 
में गति पे रिसप मंगनिधसरिप मगरनिंधसपरि 
में निर्गर्घधरिसपं मंनिंगंधसरिप मनिगधसपतरी. 
म॑ निंपघ॑र्गरिसेपमेनिंघगसरिप मनिधगसपरि 
में मिं धं सै रिगं पे मेनिंधंसगरिप मनिधसगपरि 
में मि ६ सै रिपगे|मनिधसपरिग मनिधसपगरि 
मैं गंनिधंरिपेर्समगंनिधपरिस 
पैनिर्गेधरिपस मनिगंधपरिस 
प्रति गरि पर्स भ निधर्गपरिस 
नि प्रिगर्समिर्निधघ पगरिस 
पनिषरपरिसेंगेभनिधपसरिग 


मगनिधपसरि 
मं निग॑धपसरि 
मे निधंगपसरि 
मनिधघप गसरि 
मनि धपसगरि 











प्‌ 
बरिंगमसपभनि|पर्गरिभसधघनि|पगमरिसषघध नि 
बरिभगेसबघनि|[पमरिगसपघनि|पमगरिसध नि 
प्रिंधगर्षनिपिमरिसंग धनिपमसरिगषध नि 
परिमसपंगेनिपमरिर्संधग नि|।पमसरिधग नि 
बरिनतेसेपमिंग[पमरिर्सधनिंग| पमसंरिषनतनिग 





प्रथभस्वरा ध्यांय-स्वरकी प्रस्तार. ७९ 
प॑रिर्गमसनिंघ|पगरिमसनिध|पगमरिसनिधघ 
पृरिमेंगसनिंधघपमरिगसनि ध|पमगरिसनिषध 

प्‌ 


प॑रिर्मसंगनिंध[प्मरिसंगनि धघ|पमसंरिगनिध 
है हिंमेंसर्मिंगध॑पमरिसनिगध पमसरिनिगध 
पृ रिमगंसनिधग पमरिसनिधग[पमसरिनिधग 
पैरिंगम धसनिपगरिमधसनि|प्गमरिधघसनि 
परिंमंग रब सनि|प म रिंग धघसनि|प्मगरिधंसनि 
परिंम ध गस नि|पमरिधगसनि[पमधरिगसनि 
प्‌ रिम ध सगनि|प्‌मरिधघसगनि|पमधरिसगनि 
परिम धं॑समिग| पमरिधसनिग|[पमधरिसनिग 
परिगेमंधघतनिस|पगरिमधनिस|पगमरिधनिस 
परिमेंंगधनिस[ पमरिगधघनिस|(पमगरिघनिस 
परिमंधग॑निस|पमरिधगनिसपम घरिगनिस 
पे हिमंधनिगस पमरिधनिगस|पमधरिनिगस 
परिमधनिसग। पमरिधनिसगलपमधरिनिसग 
प्रिंगेम॑ मिस धपगरिमनिसंध।|पगमरिनिसपध 
प्रिभगेनिसध पमरिगनिसध|प्मगरिनिसधभ 
पे रिमेनिगेसेघधपमरिनिगसध|पमनिरिगसभ 


परिभंमिर्संग ध पमरिनि सग ध | पमनिरिसग प 
से रिभथ निसेधग। पमरिनिसंधग पमनि रिसपग 


3५० 


समातसा . 


पृ रिग मे नि धर स|प गरिमनिधस 


परिमगनि धस|पमरिगनिधस 


प्रिमनिगधस।,पमरिनिगधस 


प्रिमनिधगस(पमरिनिधगस 


प् रिम नि धसमग 
प्रिगसम पनि 
प्रिसगम धनि 
प्रिसमग धनि 
प्रिसम धगनि 
परिसम धघनिग 


प्रिगस धमनि 


प्रिसगधमनि 
प्रिसधघगमनि 
प्रिसधमगनि 
प््रिसधमनिग 
प्रिगस धनिम 
प्रिसग धघ निम 
प्रिस धगनिम 
प्रिस धघ निगम 


प्रिस घनिमग 


पूमरिनिधसग 
प््रगरिसम ध नि 
पसरिगमधनि 
पूसरिमगधनि 
पु सरिमधगनि 
पुसरिमधनिग 
प॒गरिसधमनि 
पूसरिगधमनि 
पसरिधगमनि 
प्‌ सरि धमग नि 
प्‌ सरि ध म निग 
प्‌ गरिस धनिम 
प्‌ सरिग धनिम 
पुसरिधगनिम 
पु सरि ध निगम 


पृ सरि ध निमग 


पगमरिनिधस 
पुूमगरिनिधस 
प्‌ मनिरिगधसतस 
पृ मनिरिषगस 
प्मंनिरिगधस 
प्‌ गसरिम धनि 
पुसगरिमधनि 
पुसमरिगधनि 
पूसमरिधगनि 
पुूसमरिधनिग 
पृ गसरि ध म नि 
प्‌ सगरि धघमनि 
पुसधघरिगमनि 
पुसध्रिमगनि 
पसधरिमनिग 
प्‌ गसरि धनिम 
पूसगरि धनिम 
पु सधरिगनिम 
पूस धघ रिनिगम 


प्रस ध रि निमग 


प्रथभरुव ध्यायं-स्वरको प्रस्तारं, 


प.रिगस म नि 
पृरि संगम नि 
परिसमगनि 
प्रिसमनिग 
प्रिसमनिध 
प्रिगसनिम 
प्रिसगनिम 
प्रिसनिगम 
परिसनिमग 
प्रिसनिमध 
प्रिगसनिध 
प्रिसगनि ध 
प्रि सनिगध 


धे 
च 


ह 


प्रिसनिधगम 


प्रिसनिधम 


ग 


प्रिगधमसनि 
प्रि ध गम स नि 
प्रि ध मगरसनि 
प॒ रिध मसगनि 


प्रिध मसनि 


ग 


पृ 


प्‌ 
पृ 
पं 


्न्ने 


पृ 
पं 
प्‌ 
प 
प्‌ 
प्‌ 
पृ 
प्‌ 
पं 


पं 


पृ 


गरिसमनिध 
सरिगमनिध 
सरिमगनिध 
सरिमनिगपध 
सरिमनिधग 
गरिसनिमध 
सरिगनिमध 
सरिनिगमध 
सरिनिमगध 
सरिनिमधग 
गरिसनिधम 
सरिगनिधंम 
सरिनिगधम 
सरिनिधगम 
सरिनिधमग 
गरिधमसनि 
धघरिगमसनि 
धघरिमगसनि 
घरिमसंगनि 
धंरिमंसनिग 


| “जी नम ््न्जे 


न््ध्जु 


न््व ि जि ््ज । बल 


। 


डे 


प्‌ 


प्‌ 


पृ 


१४५१ 
गसरिमनि ध 
स॒गरिमनिध 
समरिगनिध 
समरिनिगपध 
समरिनिधग 
गसरिनिमध 
सगरिनिमप 
सनिरिगमध 
सनिरिमगध 
सनिरिमधग 
गसरिनिधम 
स॒गरिनिधमभ 
सनिरिगधम 
सनिरिधग मभ 
संनिरिधमग 
गधरिमसनि 
धगरिमसनि 
धमरिगसनि 
धमरिसगनि 
धमरिसनिग 


१५३ 

प्रिग 
प्रिध 
प्रिध 
प्रिध 
प्रिध 
परिग 
प्रिध 


धसम नि 
ग.समनि 
सगमनि 
समग.नि 
समनिग 
धसनिम 
गसनिम 


प्‌ रि ध सं गनिम 


परिध 
प्रिध 
प्रिग 
प्रिध 
प्रिध 
परिधष 
प्रिध. 
प्रिग 
प्रिधभध 
परिध 
परिध 
प्‌.रिध 


सनिगम 
सनिमग 
धमनिस 
गमनिस 
मगनिस 
मनिगस 
म॑निसग 
धनिमस 
ग़निम स 
निगमस 
निमगस 


निमंसग 


नल 


बजे शा पी न्ब्ब्न 


एणहर्ईर, 
गरिधसमनि 
धघरिगसमनि 
ध.रिसगमनि 
धरिसमगनि 
धघरिसमनिग 
गरिधसनिम 
धघधरिगसनिम 
घरिसगनिम 
धरिसेनिगम 
धघरिसनिमग 
गरिधम.निस 
धरिगमनिस 
धरिमगनिस 
धंरिम॑निगस 
धरिमनिसग 
गरिधनिमस 
धरिगनिमस 
धरिनि.गंमस 
धरिनिमगस 
घरिनि.म.समग 


जज न्न्नि कि 


गए 


ब्ननॉनय न्ः्पु सा ल्ड्न बल 


घरिसनमनि 
गरिसमंति 
सरिगमनि 
सरिमगनि 
सरिमनिग 
धरिसनिम 
गरिसनिम 
सरिगनिम 
सरिनिगम 
सरिनिमग 
धरिमनिस 
गरिमनिस 
म.रिगनिस 
मरिनिगस 
म.रि नि.सग 
धघरिनि.म., 
गरिनि..स॑ 
धनि,रि.ग.म.स 
घनि.रि.म.ग.स॑ 


€्‌ थे नि ,रि कक मत »गैं 


प्रिग धनिसम|पगरिधनिस 
परि धर गनिसम | प धरिगनिस 


परिधनि 
परिधनि 
परिधनि 
परिगनि 
प रिनिग 
प्‌ रिनिम 
प रिनिम 
परिनिम 
परिग नि 
परिनिग 
परिनिस 
परिनिस 
परिनिस 
परिगनि 
प्रिनिग 
प्रिनिस 
प्रिनिस 
प्रिनिस 
६० 


ग्‌ 
स्‌ 
स्‌ 
म॒ 
म्‌ 
गे 
स॒ 
स॒ 


सं 


। 
| 


मं |प धरिनिग 
म्‌ पृ धरिनिस 
ग पृ धरिनिस 
व्र|पगरिनिम 
पनिरिग 
पनिरिम 
| प्‌ निरिम 
ग्‌ प्‌ निरिम 
घ।पगरिनि 
ध पनिरिग 
ध।प निरिसग 
घपनिरिस 
ग्‌ प्‌ निरिस 


| 


मे |पगरिनि 
म्‌ प्‌ निरिग 
म्‌ प्निरिस 
म॒ पनिरिस 
ग|प निरिस 


व म 


थ' ग 


ब्ये ध्् जय -4 


स 
ग 


म 


न 


प्रथम 5५ ध्याय-स्वरको प्रस्तार, 


म्‌ प॒गृधरिनि 
मर पृ धगरिनि 
म्‌ प्‌ धनिरिग 
म |प धनिरिस 
ग।प धनिरिस 
थध पगनिरिम 
ध!पनिगरिम 
थधःपनिमरिस 
थध पनिमरिस्र 
ग|पनिमरिस 
पगनि रिस 

प्‌ निगरिस 

प्निसरिग 
| प निसरिम 


| 


धघ 
थे 
थे 


ग्‌ पृ निसरगियम': 


म|पगनिरिस 
पृ निग्रिस 
पृ निसरिग 


पृ निसरिधथ 


म 


म 
मे 


पृ निसरिध 


सं 


१५३ 


कर 


थे जय अब्य नज्॑ जे जय ज्य ज्य जज नज्ा जा +म 


कि 


१५७४ 

परिगनि 
परिनिग 
परिनिम 
प रिनिम 
प्‌ रिनिम 
प्रिगनि 
परिनिग 
प्रिनिध 
प्रिनिध 
परिनिध 
प्रिगनि 
पृ रिनिग 
प्रिनिध 
प्रिनिध 


है,/0] 


५ 


नेध 


मे 


तथ्य 


स 
सै 


सं 
ग 


मर 


पृ गम सरिधनि|प 


पृ मंगृसरि ध नि|पम 


प् मं सगरि ध नि।|प 


पृ मं सं धरिगनि।|प 


पंगीतसार. 


गरिनि 
निरिग 
निरिम 


निरिमध 


निरिम 


गरिनिपध 


निरिग 
निरिध 
निरिध 
निरिध 


गरिनिध 
निरिगपध 


निरिध 
निरिप 
निरिध 


मं ध स|पगमगिरि 


म 


ग 


ग 
स्‌ 
स्‌ 


धघ 


घे 


ग 


मय 


नम ल्‍्ध्य 


त्त 
ग 


मे 


साप 
सप 
सप 
ग प 
तप 
सप 
का 
सर्प 
गप 
म!प 
मप 
मप 
म्प्‌ 


ग। १ 


गम स धरिनि प 


गस धरिनिप 


मं संग ध निरिप 


मं सं ध गरिनि।१ 
पृ में सं धरि नि गं|प१्‌ मं सु ध. नि रिग।१ 


निगरि 
निमरि 
निमरि 
निमरि 
गनिरि 
निगरि 
निधरि 
निधरि 
निधरि 
गनिरि 
निगरि 
निधरि 
निधरि 
निधरि 


कर 


न 


घ 


्प्प 


ग 


ग्‌ 
स 
स 


ग 


ग 


म्‌ 


ब्य व्यू शआ शब्य 


मे 


ग 


गमस धनिरि 
मगस ध निरि 
मं सगनिधरि 
मस धगनिरि 
म स॒थ नगिगरि 


नमन नम नम न 


ग्‌ 


ग 
म्‌ 
| 


म 


ग्‌ 


ग्‌ 


निगम 


सरि नि 


प्रथमस्वरा ध्याय-स्वरको प्रस्तार. 


सरिनिध।प 


गरि 


निरिग 
निरिध 


धर्रि 


ध 


ग 


निध।प 
थे प 
ना 
सनि।|प 
सनि क्‍ प्‌ 


र्िसिनि १ 


कथा 52 । 
“ गनि|प 


निग.प 
निस प्‌ 
| 
| 


निस:प 


निस।प 


निरिगस।प 


व 


नि 


रिसध 


निरिसमग।प 


म निरिसध | प 


न्ज 


रिसिधप 
निसरिगध 


-म.मि. सु रि घ ग।प 


न्‍्*उ 


म 


म्‌ 


म 


ग 


स्‌ 


स 


ध।पमगसनिरिध 
गसनिरिध 


प्‌ 





है। 


!। 


गनिरिध प्‌ 


निगरिध प 
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अथ साधारण प्रकरणको भेद लिख्यते ॥ तहां ग्रामके विक्रतस्वरके 
प्रयोग सों कहूं तो विचित्रता दोहे ॥ ओर कहंके राग भावकी 
समता दीखेंहें ॥ सो स्वर॒साधारणकोी फल हैं ॥ यांतिं साधारण 
कहत हैं ॥ सो साधारण दोय प्रकारको हैं ॥ प्रथम स्वर सा- 
धारण । १ । दूसरों जाति साधारण । २ | वहां स्वर साधारण 
च्यार प्रकारकी है ॥ काकली साधारण | १ । दूसरो अंतर साधारण 
। २। तीसरों पडज साधारण | ३ । चोथो मध्यम साधारण | ४ । 
अब च्यारुनकी साधारणता कहते हैं| साधारण कहिये ॥ ओर स्वर- 
को स्वर समान जान्योपरे | तहां काकलीकी साधारणता कहतहों॥ 
तहां काकडी कहीये उपरले पदजकी दोय श्रुतिनकों लेके ॥ च्यार 
श्रुतिनकी जो निषाद ॥ सो पदज स्व॒रके अर शुद्ध निषादके समान 
हैं। यातें काकडी पदज निषादकों साधारण जांनिये ॥ अब अंतर 
स्व॒रकी साधारणता कहत हैं ॥ अंतर स्वर कहीये मध्यमकी दोय श्रुति 
लेके च्यार श्रुतिको ज्यों गांधार ॥ सो शुद्ध गांधारके ॥ ओर शुद्ध 
मध्यमके वा विक्रत गांधार विक्रत मध्यमके समान हैं ॥ याततें अंतर 
कहिये च्यार भ्रुतिकों ॥ गांधार शुद्ध गांधारको ओर शुद्ध मध्यमकों 
साधारण हैं ॥ अब काकली स्वर ओर अन्तर स्वर इनके उच्चारणकों 
प्रकार कहते हैं पहले मध्यम ग्रामके पहजकोीं उच्चारण करिकें ॥ 
अवरोह ऋमसों पहज ग्रामके ॥ काकली निषाद अर पेवतका उच्चार 
कीजे आगें अवरोह क्रमसों पंचमादिकनके उच्चार कीजे ॥ ऐसे 
सात स्वरकीजे सो होत हैं ॥ यातें या क्रममें शुद्ध निषाद लीजिये ॥ 
॥ इति काकली स्वर संपूर्णम ॥ 

अथ अंतर स्वरके उच्चारको प्रकार लिख्यंते ॥ ऐसेही मध्यम आमके 


मध्यमकों उच्चार करिके ॥ अवरोह क्रमसों मध्यम ग्रामके अंतर 
२४ 


१८६ संगीतसार, 
गांधार अर रिषभको उच्चार कीजे ॥ आगे अवरोह कमरों मध्यम 
ग्रामंक पड़ज लेके । पदज ग्रामको पंचमतांई च्यार स्वरको उच्चार 
कीजे ॥ ऐसें सात स्वर होत हैं | यातिं या क्रममें शुद्ध गांधार नहीं 
टीजे ॥ इति अंतर स्वर प्रयोग संपूर्णम ॥ 


अथ काकली स्वर अंतर स्वरके प्रयोगकों दूसरो उच्चारका प्रस्तार 
लिख्यते ॥ तहां प्रथम मध्यम ग्रामके पड़ूज कों उच्चार करी फेर 
अवरोह क्रमसों पड़ज ग्रामकें काकली स्वरकी उच्चार करी ॥ फेर 
आरोह कमसों मध्यम ग्रामके पद॒जकों उच्चार कीजे॥ आगे अवरोह 
ऋमसों पड़ज ग्रामकें निषाद आदिक छह स्वरकों उच्चार कीजिये । 
ऐसे या अवरोहिमें सात स्वर होत हैं ॥ यातें या क्रममें शुद्ध निषाद 
होय हैं । यातें या क्रममं शुद्ध निषाद लीजिये ॥ इति दूसरों 
काकली स्वर प्रकार मंपूर्णम ॥ 


अथ अंतर स्व॒रके उच्चारको प्रकार लिख्यत ॥ जहां मध्यम ग्रामके 
मध्यम स्वरकों उच्चार करिके ॥ फेर अवरोह क्रमसों अंतर गांधारका 
उच्चार करिके ॥ फर आरोह क्रमकों मध्यम ग्रामके मध्यमकों उच्चार 
कीजिये यांते अवरोह क्रमसों मध्यम ग्रामके शुद्ध गांधारतें लेके पड़ज 
ग्रामके पंचम तांई ॥ अवरोह क्रमसों छह स्वरकों उच्चार कीजिये ॥ 
ऐसे अवरोहमें सात स्वर होत हैं ॥ यातें या क्रममें शुद्ध गांधार 
लीजिये ॥ इति दूसरा अंतर स्वर प्रयोग संपूर्णम ॥ 

अब या काकली स्वर प्रयोगमें अन्तर स्व॒र प्रयोगमे ॥ ओऔडव षाडव तान करिनी 
होय तो जो जो स्व॒रकी छोड़े सो ओडव पषाड़व तांन होय ॥ सो 
सो स्वर आरोह क्रममें छोड़िके ॥ यह रीति कीजिये ॥ ओर कोईक 
आचाय॑ इन दूसरे प्रयोगनकी। आरोह कमसों हू कहत हें। ओर सब 
टोर काकली स्वरकों ओर अंतर स्वरकों । यहि प्रयोग हैं। प्रयोग 
कहिये उच्चार करिवे कीरीति । यातें यह सूक्ष्म है ॥ इति काकली 
स्वर अंतर स्वर प्रयोग ओडव षाडव क्रम विधान संपूर्णम ॥ 


प्रथमस्वरा ध्याय-साधारण प्रकरण ग्रामके विक्रत स्वर, १८७ 


अथ पषड़ज स्वर, साधारण स्वर, मध्यम स्वर, साधारण कहत है ॥ 
पड़ज ग्रामकोी निषाद स्वर मध्यम ग्रामंके पद्जकी पहली ॥ एक 
श्रुति लेकें अरु मध्यम ग्रामको मध्यम रिषभ जब षडजकी पिछली 
एक श्रुति छे वब दोय श्रुतिको च्यूत पदज केसिक निषादके 
ओर विक्रत रिषभके समान है ॥ यांतें च्यूत पहजके निषाद रिषरभको 
साधारण है ऐसेही मध्यम ग्रामकों गांधार जब मध्यमकी । पहली 
एक श्रुति लेहें ओर मध्यम ग्रामको पंचम जब अपनी दूसरी श्रुतिपे 
ठहरिकें ॥ मध्यमकी पिछली एक श्रुतिले तब दोय अश्रुतिकों 
च्युत मध्यम गांधार साधारणके । अरु शुद्ध मध्यमके वा विक्रत 
पंचमके समान हैं ॥ याते च्यूत मध्यम उन तीनोनकों साधारण है ॥ 
यह मध्यम साधारण मध्यम ग्राम होत है । थे पड़ज मध्यम साधा- 
रण, केशिक कहावे है ॥ ये दोनु साधारण अति सुक्ष्म हें । यातें 
काइक उनको ग्राम साधारण कहते हैं। पड़ज साधारणको षड़ज 
ग्राम साधारण कहते हैं ॥ ओर मध्यम साधारणको ॥ मध्यम ग्राम 
साधारण कहते हैं ॥ ओर जाति साधारण एक प्रकारकों है सो कह 
हैं ॥ जे रागकी जाति एक ग्रामकी भई हैं॥ अरू एकही स्वरमें जि- 
नकी अंस स्वर हैं ॥ उन जातिनमे जो रागको गांन हैं ॥ सो आप- 
सम समान होत है । याते, वा, ग्रामको अथवा ॥ अंस स्व॒रकी 
वा गानकी जाति साधारण जांनिये ॥ अरु कोइक मनि, रागनको 
जाति साधारण कहत हैं ॥ इति जाति साधारण संपूर्णम ॥ 


वर्णअलंकार प्रकरण, 


अथ अलंकार कहिवेकों गानके वर्णके भेद कहतहे तहां वर्ण 
कहिये गांनमें जा स्वरको विस्तारकों गानक्रिया हैं ॥ याहीको वर्ण कहे हैं ॥ 
सो वर्ण च्यार प्रकारको हैं॥ एक तो स्थाई। १ । दूसरो आरोही । २। 
तीसरो अवरोही। ३ । चोथो संचारी । ४ । 


१८८ संगीतसार., 


स्थाई- जो ठहरि ठहरिके एक एक स्वरको उच्चार सों स्थाई वर्ण जांनिये॥ 
उदाहरण शुद्ध मुछंना क्रममें || संस । रिरिरि।गगग। 
ममम।पपप।धधथध।निनिनि॥ या रितिसं उहरि 
ठहरिकें एक स्वरकों जो उच्चारसा स्थाई जानिये । अथवा स। 
रि।ग।म।प। ध। नि। एस एकवारहि ठहरिकें। स्व॒रको 
उच्चार सो स्थाई हैं ॥ 


आरोही- स । रि । ग।म।प१। थ। नि। या आरोह कमसों स्व॒रकों जो 
विस्तार सो आरोही जांनिये॥ 


अवरोही- नि । ध८ । प।म।ग।रि। स | या अवरोह क्रमसों जो 
स्वरको विस्तार सो अवरोही जांनिये ॥ 

संचारी- स्थाई । आरोही । अवरोही । इन तीनों वर्णनके थोड़े थोड़े मिले 
ते भयो जो विस्तार | सो संचारी जांनिये ॥ उदाहरण सा सा । 
री री। गागा। सा री गा। सा नि था। या रीतीसों तीनो वर्ण 
करिके । जो स्वर विस्तारको मिल्लाप होय । सो संचारि जांनिये ॥ 


अब इन चारो वर्णनके अलंकार कहत है । तहां अलंकारको लक्षण 
लिख्यते ॥ स्थीर कठा करिके युक्त ज्यों स्थाई । आरोही । 
अबरोही । संचारी । वर्णनकी रचना सो अलंकार कहिय । तहां 
साखमें कला कहि है के एक आदि स्वरकी रचना ॥ जो गीतकों 
सोभायमान करे हैं। यांते अलंकार कहे हैं| वे अलंकार संगीत- 
रत्नाकरके मतमें मुख्य तरेसटि । ६३। स्थाई। आदि च्यार 
वर्णनमें । विभाग करि रहे हैं । वहां प्रथम स्थाई वर्णन सात 
अलंकार हैं ॥ तिनको दक्षण लिख्यंत । इन तरेसटि । ६३ । अछं- 
कारमें ॥ जिन अलंकारकी का कहिये। सास्रोक्त एक स्व॒र दोय 
स्वर । आदिके उच्चारकी रचना | ताकों आदिमें ओर अंत्मे । 
मूछेनाको जो आदि स्वर सो स्थाई वर्ण होय। ते अलंकार स्थाई 
वर्णके जानिये ॥ 


प्रथमस्व॒राध्याय- वर्णअलंकार प्रकरण. १८९ 


अथ स्थाई वर्णके सात अर्लकारके नाम लिख्यते ॥ प्रसनादि । १। 


अथ इन 


प्रसनांत । २। प्रसनादयंत । ३। प्रसनलमध्य । ४ । करमरेचित । ५। 
प्रस्तार ।६। प्रसाद ।७। इति स्थाई अलंकारके नाम संपूर्णम ॥ 
अलेकारके लक्षण भेदनके अर्थ एक एक मछनामे तार 
मंद्र संज्षा कहत है ॥ तहां अलंकारमं जा मूछनांके अलंकार 
तरेसटि ॥ ६३ ॥ करने हाय ता मुछनामे जे प्रथम स्वर सा मंद्र 
जांनिये ॥ ओर वांहि मुछनाके आरोह क्रम करिके आगले स्वर 
तार जानिये ॥ मंद्रतारकों उदाहरण सं।रि।ग।म।प।थ। 
नि। स॑ । या मुछनांम प्रथम जो पड़ज सो मंद्र ह ॥ ओर आगडलो 
आठवो जो षड़ज है सो तार है ॥ ऐस सब मुछनामे जांनिये ॥ 
अथवा मुछनांम पहलो पहलो स्वर मंद्र जानिये ओर आगलो आगडो 
स्वर तार जांनिये | उदाहरण मंद्र सं।रिं। गं। म॑ । प॑ । थ॑ । नि। मध्य 
स।रि।ग।म।प। ध।नि॥तार ॥ स॑ । रि। ग॑ । म॑ | प॑। 
थे। नि॥ यहां पहलो षढड्ज सो मंद्र जांनिये ओर तिसरो षड़ज तार 
जांनिये। ओर पहलो रिषरभ मंद्र जांनिये तिसरो ऋषभ तार जांनिये॥ 
पहलो गांथार मंद्र जांनिये तिसरो गांधार तार जांनिये ॥ पहलो मध्यम मंद्र 
जानिये ॥ तिसरो मध्यम तार जानिये ॥ पहलो पंचम मंद्र जांनिये॥ 
तिसरो पंचम तार जांनिये॥ पहलो घेवत मंद जांनिये॥ तिसरो पेवत 
तार जांनिये ॥ पहलछो निषाद मंद्र जानिये ॥ तिसरो निषाद वार 
जांनिये ॥ ऐसे सब मुछनानम जांनिये ॥ अब मंद्रकों दोय नाम 
आर कहत हैं प्रसल अरु मद ॥ यह दोय नाम मंद्रके है ॥ अरु 
मृदुको तारको एक संग उच्चार करें | सो प्छुत जांनिये ॥ ओर या 
प्ठुतको नामही कहत है ॥ अब मंद्र वार प्डृत इनकी सहनाणी 
कहत है ॥ जहां अछितरें अनुस्वार होय सो मंद्र जानिये ॥ ओर 
जहां अछितरे स्वरके माथे उभीलीक होय ॥ से वार जांनिये ॥ 
ओर जो स्वर अनुस्वार या लीक रहित होय सो मध्य जांनिये ॥ 
ओर ज्यो स्वर तीन वेर उच्चार होय सो प्डुत जांनिये ॥ अथ मंद 


3९० सभगातसार. 


स्वरकोी उदाहरण ॥ सां यहां पड़जके माथथेपे बिंदु हैं ॥ तामें मंद्र हैं ॥ 
अथ वार स्वरको उदाहरण लिख्यते ॥ सा जहां पड़जके माथ्थेमें उभी 
लीक हैं ॥ यातें तार हैं॥ अथ प्डुतको उदाहरण हैं ॥ सा सा सा 
यहां पड़जफ़ों तीन वेर उच्चार है ॥ यातें प्ुत हे ॥ 

१ अथ स्थाई प्रथम प्रसन्नादि अलंकारको लक्षण लिख्यते ॥ जहां स्थाई 
स्वरनके दोय मंद्र ओर एक तार ऐसे । तीन रूप होय सो प्रसन्नादि 
अलंकार जांनिये | उदाहरण | सां | सां । सा । ऐसें सब ढठोर 
जांनिये ॥ इति प्रभन्नादि अलंकार संपूर्ण ॥ 

२ अथ प्रसन्नांत अलंकारको लक्षण लिख्यते ॥ जहां स्थाई स्वरके तीन 
रूप होय । तहां पहलो तार होय ओर दूसरों तिसरों मंद्र होय सो 
प्रसनांत है ॥ यथा । सा । सा । सां। ऐसें सब स्थाईनमें जांनिये ॥ 
इति प्रसन्नांत अलंकार संपूर्णम ॥ 

३ अथ तिसरे प्रसन्नाय्ंतकी लक्षण लिख्यते ॥ जहां स्थाई स्व॒रनके तीन 
रूप होय ॥ तहां पहलो तिसरो मंद्र रूप होय॥ ओर दूसरो रूप वार 
होय । सा प्रसन्नाग्रंत जानिये । उदाहरण । सां । सौ । सां। ऐसे 
सब स्थाइनमें जांनिय ॥ इति प्रमन्नायंत संपृर्णम ॥ 

४ अथ चोथो प्रसन्न मध्यको लक्षण लिख्यत ॥ जहां स्थाई स्वरनके तीन 
रूप होय । तहां पहलो तिसरी रूप तार होय॥ ओर दूसरो रूप 
मंद्र होय ॥ सा प्रसन मध्य जांनिये । उदाहरण । सा | सां । 
सा ॥ ऐसे ही ओर स्थाई स्वरनमें जांनिये॥ इति प्रसन्न मध्य 
संपूर्णम्‌ ॥ 

५ अथ पांचवों क्रम रेचितको लक्षण लिख्यते ॥ जहां मुछ॑नाको 
आदि स्वर ज्यों स्थाई स्वर सो मुछ॑नाके दूसरे स्ववके आदियमें और 
अंतमें होय । सो स्थाई स्वर मंद्र । तीन्यो कछानमें जानिये ॥ ऐसें 
पहली कला कीजिये ॥ अरु मुछनाके तीसरे चोथे स्वरंम ॥ दोन 
स्वर उच्चार करि ॥ इनके आदि अंत स्थाई स्वर उच्चार करिये 
यह दुसरी कला हैं। अरु आदिमें स्थाई स्वर करिकें। वा मछनाकें 
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पांचवी छहटो सातवों स्वर॒ संग कही ये । फेर पिछे स्थाई स्वर क- 
हीये । ऐसे तीसरी का हे । इन तीन कलाको क्रम रेचित 
कहत हैं | कला कहिये स्वरकी रचनाको खंड । उदाहरण । सां। 
री | सां | इति प्रथथ कला । सां। ग । म। सां ॥ इति द्वितीय 
कला । सां । १। ध। नी । सां ॥ इति तृतीय ॥ कला ऐसेहि सब 
सस्‍्थाईनमें जांनिये ॥ इति क्रम रचित संपूर्ण ॥ 

«६ अथ छहटो अलेकारका नाम प्रस्तार ताको लक्षण लिख्यत ॥ 
जहां स्थाई स्वर दूसरे स्ववकी आदिमें हाय । ओर अंतमें वार 
स्थाई स्वर होय ॥ एस एक कला यहां तिन्‍्यों कहानकि आ- 
दिमें । स्थाई स्वर मंद्र जानिये ॥ अरु स्थाई स्वर कहीके ॥ तिसरा 
चोथो स्वर कहीये ॥ फेर तार स्थाई स्वर कहीये ॥ सो दूसरी कला 
है । अरु स्थाई स्वर कही आंग पांचवे छटवे सातवे स्वर कहीये ॥ 
अरु पीछे तार स्थाई स्वर कहिये सो तिसरी कछा ॥ ऐसे तीन 
कलाको प्रस्तार नाम अलंकार कहिये | उदाहरण सां । री । सा । 
सांग।म।सा।सां।प थे । नी । सा। ऐसेहि सब स्थाईनर्मे 
जांनिये ॥ इति प्रस्तार संपर्णम ॥ द 

७ अथ सातवे अलंकार प्रमादको लक्षण लिख्यते ॥ जहां भादियें 
स्थाई स्वर तार होय | फेर मूछेनाको दूसरों स्वर होय॥ वहां 
आगे मंद्र स्थाई स्वर होय एसे एक का ॥ ओर तार स्थाई स्वर 
कहिके । मूछनाके तीसरे चोथे स्वर दोनु कहीये ॥ आगे मंत्र स्थान 
स्वर कहनो । सो दूसरी कला ॥ अरु तार स्थाई होय | ता आगे 
मछनाको पांचवों छहटो सातवीं स्वर होय ॥ पिछे मंद्र स्थाई स्वर 
होय ॥ सो तिसरी कला ॥ इन तीन कछाको प्रसाद अलंकार जां- 
निये ॥ सा ॥ रि॥ सां ॥ इति प्रथम कला सा ॥ ग॥ गम ॥ सां॥ 
इति द्वितीय कला ॥ सा ॥ प॥ ध ॥ नि ॥ सां ॥ इते तृतीय कला 
ऐसेंहि सब स्थाई स्वरमं जांनिये ॥ इति प्रसाद संपूर्णम ॥ 

इति स्थाईगत अलंकार संपूर्णम ॥ 


१९२ संगीतसार. 


अथ आरोही वर्णके बारह ॥ १२॥ अलंकारकी नाम लिख्यते ॥ 
विस्वीर्ण ॥ १ ॥ निष्कर्ष ॥ २॥ बिंदु ॥ ३॥ अमभ्यन्चय ॥ ४ ॥ 
हसित ॥ ५ ॥ प्रेंखित ॥ ६॥ अक्षिप्र ॥ ७ ॥ संधिप्रच्छादन ॥ ८ ॥ 
उद्गीत ॥ ९ ॥ उदवा हित ॥ १० ॥ त्रिवर्ण ॥ ११॥ प्रथगवेणी 
॥ १२ ॥ इति आरोही अलंकारके नाम संपूणम ॥ 

१ अथ विस्तीर्ण अलंकारको लक्षण लिख्यते॥ जहां मूछनामें अथवा संपूर्ण 
पाडइव औड़व ताननमें मछनाकों ज्यो आदि स्वर सो स्थाई स्व॒र। तातें 
लेके संपूर्ण होय सो सात स्वरताई पाडव होय तो छह स्वरनतांई । 
औड़व होय तो पांच स्वरनतांई ठहरि उहरिके दीर्ष स्वरनकी उच्चार कर 
नोहे । सो विस्तीर्ण नाम अलंकार जांनिये। उदाहरण। सा । री । गा। 
मा । पा । था| नी ॥ ऐसे सब टोर ज्यो स्थाई स्वर होय तातें लेकें ॥ 
जितने आरोह क्रममें स्वर होई। तिनको उच्चार ऐसे कीजिये ॥ 
इति विस्तीर्ण अलंकार लक्षण संपूर्णम ॥ 

२ अथ निष्कर्ष अलंकारको लक्षण लिख्यत ॥ जहां संपूर्ण पाडव 
ओइव मूछनाके आदि स्वर जो स्थाई स्वर तातें लेके संपूर्ण होय तो 
सात स्वरताई ॥ पाइव होय तो छह स्वसताई ॥ ओडव होय तो 
पांच स्व॒रताई ॥ आरोह क्रम करिके ऋहस्व स्वरनकी दो दो वार 

उच्चार होय ॥ सो निष्केष अर्ंकार जांनिये | उदाहरण | स स। 
रिरि।गग।मम।पप। थे थ। नि नि॥ ऐसेहि सब टोर 
मछनाके आदि स्वरतें लेके । आरोह क्रममें । जितने स्वर ह तिनकों 
उच्चार या रितिसों जांनिये ॥ इति निष्कर्ष अलंकार संपूर्णम ॥ 

३ अथ तीसरो बिंदु अलंकारको लक्षण लिख्यते ॥ जहां मछनाके 
आादे स्वरतें लेकें। आरोह क्रम करिकें | पहले स्वरकों तीन वेर 
कहिये ॥ दूसरे स्व॒को एक वेर कहनो । ऐसेही तीसरे स्वरको 
तीन वेर । चोथे स्वरफो एक वेर । पांचवे स्वरकोी तीन वेर | छहटे 
स्वरकी एक वेर | सातवें स्व॒रकी तीन वेर उच्चार कीजिये । सो बिंदु 
अलंकार जांनिये | सा सा सारि। गा गा गा म । पा पापा ध। 


प्रथमस्वरा ध्याय-वर्णअलंकार प्रकरण. १९३ 


नी नी नी सा। ऐसी रितिसों आरोह क्रममें ज्यों स्वरको उच्चार 
होई ॥ सो बिंदु अलंकार जांनिये ॥ इति बिंदु अलंकार संपूर्णम ॥ 

४ अथ अभ्युच्चय अलंकारकों लक्षण लिख्यते ॥ जहां आरोह कऋममें 
मुछनाके प्रथम स्वर कहि ॥ दूसर स्वर छोड़ि दिजिये ॥ अरू दूसरे 
स्वर कहि चोथों छोडि पांचमों कहि | छहटो छोडि। सातमों 
कहिये ॥ ऐसे मुछनामे जितने स्वर हाई । तिनमें एकेक उना स्वर 
कहनेस ॥ पुरे स्वर होई सो अभ्यच्चय अलंकार जांनिये | उदाहरण । 
स।ग।प। नि ॥ ऐसेंहि सब ठोर जांनिये। इति अभ्युत्चय 
अलंकार संपृर्णम ॥ 

५ अथ हसित अलेकारका लक्षण लिख्यंत ॥ जहां मुछनाके स्वरनको ॥ 
पहलो एक वर ॥ दसरो दोय वेर ॥ तीसरो तीन वेर ॥ चोथो च्यार 
बेर ॥ पांचवीं पांच बेर ॥ छहटो छह बेर ॥ सातवों सात वेर ॥ 
उच्चार कीजिये ॥ सा हसित अलंकार जानिये ॥ उदाहरण । स। 
रि रि।गगग।मममम।प॒प१पप।बधधपधबघपष 
निनिनिनिनिनिनि॥ एस सब्र मुछनानमे जांनिय ॥ इति 
हसित अलंकार संपू्णम्‌ ॥ 

& अथ प्रखित अलंकारको लक्षण लिख्यते ॥ जहां मुछ॑नाके पहले 
दोय स्वर कहिये ॥ फेर दुसरे तार के स्वर॒ मिलाय कहिये ॥ फेर 
तीसरे चोथे मिठाय कहिये ॥ पांचवे छटे मिलछाय कहिये ॥ छठे 
सातवें मिलाय कहिये ॥ या रितिसों आरोह होय ॥ सो प्रंखित अ्ं- 
कार जांनिये ॥| उदाहरण ॥ सरि। रिंग । गम ।प थे। धनि॥ 
ऐसेंहि सब मुछनामें जानिये आरोह कमसों ॥ इति प्रोखित अलं- 
कार संपूर्णम ॥ 

७ अथ आक्षिप्त अलंकार कहिये ॥ जहां मूछ॑नाके स्व॒रनमें ॥ पहले तीसर 
स्वर मिलाय कहिये ॥ वीसेरे पांचवें मिछाय कहिये ॥ परवचिवें सातवें 


मिछाय कहिये ॥ या रितिसों आरोह होय ॥ सो आर्षिप्त जांनिये ॥ 
१५ 


4९ ४ सगातसार, 


उदाहरण ॥ सं गा | गपा। प नी ॥ ऐसेहि ओर मुछनानमें जांनिये ॥ 
इति आक्षिप्त अलंकार सपृर्णम ॥ 

< अथ संधिप्रच्छादनको लक्षण लिख्यते ॥ जहां मुछनाके जितने स्वर 
होय ॥ तिनमें पहले तीन स्वर कहिये ॥ सो एकछो ॥ अरु तीसरो 
चोथो पांचमाो मिलाय कहिये ॥ से इसरी कला पांचवे छट्वे सातवें 
मिठाय कहिये ॥ सो तिसरी कझछा ॥ या रितिसों आरोह होय सो 
संधिप्रच्छादन जांनिये ॥ उदाहरण | स रिगा।गमपा।पथधनी। 
ऐसेंहि सब मुछ॑नानमे जांनिये ॥ इति संधिप्रच्छादन संपूर्णम ॥ 

९ अथ उद्गीत अलंकारका लक्षण लिख्यत ॥ जहां मुछनाके प्रथम स्वरको 

तीन वेर उच्चार कहिये ॥ फर दसेर वीसेर स्वरकी एक बेर मिलाय 
कहिये सो एक कला ॥ अर चोथे रवरका तीन वर उच्चार करि फेर 
पांचवीं छटो स्वरकी एक वेर मिलाय कहिये ॥ सो दूसरी कला ॥ 
ऐसी दोय कछलानर्सों आराह होय सो उद्गीत जांनिये ॥ उदाहरण ॥ 
सससरिगा।मममपथा ॥ यह पाडव ताननमें बहुत 
आंब हैं ॥ ऐसेहि सब ठोर जांनिये॥ इति उद्गीत अलंकार 
संपूर्णम ॥ 

१० अथ उद्राहित अलंकारकों लक्षण लिख्यते ॥ जहां मुछ॑नामे प्रथम 
स्वरकी उच्चार करि दूसर स्वर्फी गीन वर उच्चार कीजिये॥ अर 
तीसेर स्वरकी एक वर उच्चार कीजिय सी एक कछा ॥ ओर चोथे स्वर 
कही ॥ पांचव॑ स्व॒रकी तीन वर उच्चार करि ॥ फर छठे स्व॒रकों एक वेर 
उच्चार कीजिये ॥ या रिविसों आरोह होय । सो उद्बाहित अलंकार 
जांनिये उदाहरण । स रि रि रिगा।म प्‌ प्‌ पे था। यह पांडब ताननमें 
प्रसिद्ध है एसंहि सब टोर जांनिय ॥ इति उद्बाहित अलंकारको 
लक्षण संपर्णम । 

११ अथ त्रिवर्ण अलंकारका लक्षण छिख्यते ॥ जाग मृछंनाके पहले 
दीय स्व॒रकों उच्चार करि। तीसरे स्वरकी तीन वेर उच्चार करे | 
सो एक कछा है । फर चोथ पांचने स्वर मिलाय कहिये। ओर 
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छठे स्व॒रकी तीन वर मिलाय उच्चार कीजिये। ऐसि रिवतिर्सों आरोह 
क्रम होय सा तिवर्ण अलंकार जांनिये । उदाहरण | सरिगग 
गा।मपध थध थधा। यह अटंकार षांडव तानमें प्रसिद्ध है ॥ इति 
वर्ण अलकारकी लक्षण संपर्णम ॥ 

१२ अथ प्रथ्बाणि अलकारका लछन लिख्यत ॥ जहां मुछनाके जितने 
वर हाथ तितने स्वरम जद जद करिके तीन तीन वर एक एक स्वरको 
उच्चार कीजिये | या रिनतियों आरोह होय सो प्रथ्वेणि अलंकार 
जनिये | उदाहरण ॥ से रा सम ।रिरिरि।गगग।ममम। 
प्पप।ध व ब।नतनिनतिनति।यह पांडव तांनमे प्रसिद्ध ह। ऐसेहि 
सब मुछना तानमम जांनिये ॥ इति बारह आरोहि अलंकार 
संपर्णप्त ॥ 

अथ भअवराहि अलंकारके नाम शागेहीके ही है ॥ ये बारह अलंकार 
अवराहि क्रमसां गीतादिकृर्म जांनिये | इनके क्रमसां ३१२ बारह 
उदाहरण कहते है ॥ 

१ अथ अवरशोहि विस्तीएकी लक्षण लिख्यत ॥ जब अवरोहि क्रमसा पढ़े 
तब अपराह्ठि विस्तीण जांनिय ॥ उदाहरण ॥ नी | धा। पा । मा। 
गा। रि। सा। एसेंहि सब ठोर जांनिय ॥ इति अवरोहि वि- 

[ण लक्षण मंपृणम !। 

२ अथ अवरोहि निष्कर्षकी लक्षण लिख्यते ॥ जब अवरोहि क्रमसो पढि- 
ये | तव अवरोहि निष्कर्ष जांनिय ॥ उदाहरण ॥ नि नि । ध ध । 
पप्‌।मम।गग।रिरि।स स। एसेंहि रितिसों जहां अवरोही 
हाय । सी निष्कप जांनिये ॥ इति अवराहि निष्कर्षको लक्षण 
संपूर्णण ॥ 

३ अथ अवरोहि बिंदुको लक्षण लिख्येत ॥ जब अवरोह क्रमसों होय 
तब अवरोहि बिंद अलंकार जांनिय | उदाहरण । नी नी नी । थे । 
प्पापा। म।गागगा।रि।सासा सा। ऐस बिंद अर्लं- 
कार जांनिये ॥ इति अवरोाहि बिंदु अलंकार संपूर्णम ॥ 


१९६ संगीतसार. 


४ अथ अवरोहि अभ्णच्चयको लछन लिख्यते ॥ जब अवरोह कमसों 
होय ॥ तब अवरोहि अभ्युच्चय जांनिये | उदाहरण । नि । प। ग। 
स॥ इति अवराहि अभ्यच्चण अलंकार संपृण्म ॥ 

०५ अथ हासितको लछन लिख्यत ॥ जहां अवरोह कमसों होय। सो 
अवरोहि हसित जांनिये | उदाहरण ॥ नि निनिनिनिनिनि॥ 
थेधधधघधघपध।पपपपप।मममम।गगग।रिरि। 
से ॥ इति अवराहि हित अलंकार संपर्णम॥ 

६ अथ अवरोहि प्रंखितको लक्षण लिख्यते ।| जां मछनामें ॥ अवरोह 
क्रमसों होय ॥ सा अवरोही प्रंखित जांनिय ॥ उदाहरण॥ निध। 
घप।मग।गरि।रिस॥ इति अवरोहि प्रेखित अलंकार 
संपूर्णम ॥ 

७ अथ अवरोहि आशक्षिप्को लक्षण लिख्यत ॥ जहां अवरोह क्रमसों 
होय ॥ सो आशक्षिप्त अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ नी प। पा 
ग। गा स॥ ऐसे या रितिसां अवरोह होय सो आत्षिप्त जांनिये ॥ 
इति अवरोहि आत्षिप्त अलंकार संपूर्णम ॥ 

८ अथ अवरोहि संधिप्रच्छादनकी लक्षण लिख्यते ॥ जहां आरोहि 
संधिपच्छाइन् अबरोह क्रमसों होय ॥ सा अवरोहि संधि- 
प्रच्छाइन जांनिये ॥ उदाहरण ॥ नि थे प्‌ । पमग। 
गरि स ॥ इति संधिप्रच्छाइन अलंकार संपर्णम ॥ 

९ अथ अवराहि उद्गीतका लक्षण लिख्यते ॥ जहां अवरोहि उद्घीव 
अवरोहि. क्रमसों होय ॥ सो अवरोहि उद्गीत जांनिये॥ 
उदाहरण ॥ धप । म मम । गरि।स सस॥ इति अवरोहि 
उद्बीत अलंकार संपृर्णम ॥ 

१० अथ अवरोहि उद्बाहितका लक्षण लिख्यते ॥ जहां आरोहि उद्गाहि- 
त अवरोह क्रमसों होय ॥ सो आरोहि उद्बाहित जांनिये ॥ उदा- 
हरण ॥ ध पप प म। गरिरिरि स॥ इति अवरोहि उद्घाहित 
अलंकार संपूर्णम ॥ 
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११ अथ अवरोहे त्रिवर्ण अलंकारकों लछन लिख्यते ॥ जहां 
आरोहि त्रिवर्ण । अवरोह क्रमसों होय ॥ सो अवरोहि 
त्रिवर्ण जांनिये । उदाहरण ॥ थे थे थे | प म ।गगग।रिस॥ 
इति अवबराहि त्रिवर्ण अलंकार मसंपृर्णम ॥ 

१२ अथ अवरोहि प्रथग्वंणिको लछन लिख्यते ॥ जहां अवरोहि प्थ- 
वेणि । अवरोह कमसों होयसो अवरोहि प्रथ्वेणि जां- 
निय | उदाहरण | निनि नि। धघ थे थे | प पप।ममम।ग 
गग।रिरिरि। सस स॥ इति अवरोहि प्रथग्वेणि अलंकार 
मंपर्णम ॥ 

इति बारह अवरोहि अलंकारका उदाहरण लछन संपूर्णम ॥ 

अथ तिसरा वर्ण जो संचारे ताके । अ्ंकार । २० । पचिसहे तिनके 
नाम लिख्यत्‌ | मंद्रादि | १। मंद्रमध्य | २। मंद्रांत | ३। 
प्रस्तार । ४ । प्रसाद । ५ । व्यावृत | ६ | स्खलित । ७ । परिवर्त 
| ८ । आक्षिप । ९ | बिंद । १०। उद्घबाहित । ११ । ऊर्मि। १२। 
सम । १३ | प्रेंख । १४ । निष्कूजित। १५ | श्येन । १६ । क्रम 
| १७ । उद्धटित । १८ । रंजित । १९। सबिवृत्त प्रवृत्तक | २० | 
वृणु | २१ । लाछितस्वर । २२ | हुंकार | २३ | ल्हादमान | २४ । 
अवलाकित । २५ | 

१ अथ प्रथम संचारी मंद्रादि अलंकारको लक्षण लिख्यते॥ वहां मूछ॑नाके 
पहले च्यार स्वरनकों आराह करि अवरोह कीजे । फेर पहले दोय स्वरको 
उच्चार करि । प्रथम स्वरकी उच्चारकीजे ॥ फेर दूसरे तीसरे स्वरको 
उच्चार कीजे ॥ दूसरो स्वरकी उच्चार कीजिये ॥ फेर तीसरे चोथे स्वरको 
उच्चार कीजिये ॥ सो एक कला हे ॥१॥ फेर मछनाके दूसरे स्वर तें 
लेकें पांचवें स्वर ताई ॥ आरोह करे अवबरोह कीजिये ॥ दूसरे स्वर 
तांई । प्रथम स्वर छोडि दिजिये । फेर दूसरे तीसरे स्वरकों उच्चार 
करके दूसरे स्व॒रका उच्चार कीजिये फेर तीसरे चोथे स्व॒वका उच्चार 
करि ॥ दसरो स्वरका कीजिये ॥ फेर तीसरो चोथे स्व॒रको उच्चार 


१९८ संगीतसार, 


करि तीसरों स्वर कहिये ॥ फेर चोथे पांचवें स्वरको उच्चार कीजि- 
थे ॥ सो दूसरी कछा ॥ २ ॥ फेर पहले दोय स्वर मुछताके छोडि- 
क॑॥ तीसरे स्वर ते लेके छह स्वर ताई। आरोह कारें अवरोह 
कीजिये ॥ फेर तीसेर चोथ स्वर कहीकें तीसरो स्वर कहिये । 
फेर पांचवें स्वर कहीं । चोथों स्वर कहींग्रे । तीसरो स्वर 
कहीये । फेर चोथों पांचवों स्वर कही चोथां स्वर कहीये । फर पां- 
चवो छटो स्वर कहीये सो तीसरी कढठा | ३। फर मूछनाके 
चोथ स्वर त॑ लेके सातवें स्वर तांई । आरोह करि अवरोह कीजे | 
फैर चोथे पांच स्वर कहिके चोथ स्वर कृहिये | फेर पांचवे छठे 
स्वर कहि । छटो पांयवों स्वर कृहि | फर छटो सातवों स्वर कहिये 
सो चोथी कछा | ४ | #र पांचवे स्वर ते लैेकें। आठठवे पड़ज 
तांई । चार स्व॒रकी आरोह करि अबरोह कीजे । फेर पांचवें छठे 
स्वर कहि ॥ पांचवां स्वर कहिसे | फेर छंट सातवें स्वर कहि ॥ 
छटो सातवों स्वर कहीये । फर सातवां आठयवों स्वर कहीये । सा 
पांचवी कूछा । ५ । इहां दूसरी कलांमे पहलों स्वर मुछनांका छोडि- 
ये। ऐसे ही वोथी कलाम तीन स्पर । पांचवी कलांमे च्यार स्वर । 
मूछनाके पहले छोड़िये | यह क्रमह इन कलानमं । स्थाई आरोहि 
स्वर होई ॥ इन तिनों वर्णनकोी गिलायेहे ॥ ऐसों संचार होय । 
सो मंद्राहि अलंकार जांनिय | उदाहरण । स रि गम।म गरिस। 
सरिगरि।सरिगम।१। रिंगम प। पमगरि।रिग 
मंग।रिगमप।२।गमप्थ।घधप्मग। गमपम। 
गमपथध[३।मपथनि।निधप्म।मपधघप।मपथ 
नि।2४।पधनिस।सनिधप।प घनिध। पधनिस 
| ५ | या रितिसों सब दोर संचारी जांनिये ॥ इति मंद्रादि अले- 
कार संपूर्णम 0७ 

२ अथ मंद्र मध्यम अलंकारका लछन लिख्यते॥ जहां मुछनाके पहले। 
तीसरे, स्वरनकों उच्चार करे दूसरों तीसरों स्वर कहिये फेर चोथे 
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तीसरो कहिके दूसरों तीसरो कहिये | फेर इसरों तीसरो कहि दूसरो 
पहली कहिये | फर पहले ते छेकें चोथा स्वर तांई आरोह कीजिये 
सो एक कलछा । १ । याहि रितिसों दसरी कलाम पहली स्वर छोड़ि 
दूसरे ते लेके पांचवे स्वर तांई ॥ च्यार स्वरकी अरु तीसरि कलांमे 
छटे स्वर तांइ । च्यार स्व॒रकी चोथी पांचमी कछाहमें रचना होय। सो 
मंद्र मध्य अलंकार जांनिय ॥ उदाहरण। स गरिग । मगरिग। 
रिगरिस | सरिगम।१। रिमगम।पमगम। गम 
गरि।रिगमप्‌त२।गपमप्‌।धपमप। मपमग। 
भमप्घ।३।मधघपध।निधपध।पधप्॒म।मपथनि 
[2४।१निवनि।सनिषधषनि।बनिधप।पथनिस।५। 
यह रिति सब ठार जांनिये॥ इति मंद्र मध्य अलंकार संपृर्णम ॥ 


३ अथ भनन्‍्द्रांत छछन लिख्यत ॥ जहां मुछनाके पहले दुसरेको उच्चार दोय 
बर होय ॥ फेर चोथे वीसरको उच्चार होय । फेर चोथे तीसरेको 
उच्चार हाय । फेर दूसरे तीसरेकोी उच्चार होय ॥ फेर दूसरे पहले 
स्व॒कों उच्चार होय। सा प्रथम कला है ।१। या रितिसों पांच कला 
होथ आर इसरी तिसरी चोथी पांचमी कलाम । एक दोय तीन 
न्‍्यार स्वर करमते छोड़िये। सा मंद्रांत अंकार जानिये । उदाहरण । 
संस ।|रिरि।गग।मग।रिग।रिस | १।रि रि।ग 
ग।मम।प्म।गम।गरि।२।गग।म म।पप।थ 
प्‌।मप।मंग।३।मम।प॒प।धध।निध।पथ।प 
मं। ४  पप१।धधघ।निनि।सनि। धनि |।धप ।५। 
एसहि सब दोर जांनिये ॥ इति मंद्रांत अलंकार संपूर्णम ॥ 


४ अथ प्रस्तार अलंकार लिख्यंत ॥ जहां मछनाके स्व॒रनमे बीचके दोय 
दोय स्वर छोड़िक ॥ पहले चोथे दोय दोय स्वर मिलायके पढिये ॥ 
पहले चोथेकों जोग ॥ दूसरे पांचवेको जोग । तीसरे छटवेकी जोग॥ 
चोथे सातवेको जोग ॥ या रितिसों आरोह होय सो प्स्तार जानिये। 


२०० संभोवरता२. 


उदाहरण । स । म ।रि। १। ग। ध । म। नि। प । स। ऐसें- 
हि सब ठोर जांनिये ॥ इति प्रस्तार अलंकार संपूर्णम्‌ ॥ 

५ अथ प्रसाद अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछनाके पहले दोय स्व॒रकी तीन 
बेर उच्चार करि ॥ फेर तीसरे दूसरेको उच्चार करिये । या कऋमसों 
सात स्वरनकी आरोह होय ॥ ओर छहजामे कटा होय । सो प्रसाद। 
अलंकार जांनिय | उदाहरण ॥ सरिसरिस रिगरि०।रि 
गरिगरिगमग०।गमगमगमपम०।मप्मप्मपथ 
प० | प्थप्धघपघनिध०।धनिधनि घनिसनि॥या 
रितिसों सब ठोर जांनिये ॥ इति प्रभाद अलंकार संपूर्णम्‌ ॥ 

६& अथ व्यावृत्त अलंकारको लछन लिख्यत ॥ जहां मूछनाके वरनमें । 
पहले तीसरे स्वरकी ॥ दूसरे चोथे स्वरकी जोग कहि । पहले स्वर- 
को चोथे स्वर तांइ ॥ आरोह होय सो एक कला है । या कऋरमसों 
च्यार च्यार स्व॒रकी रचना करिये सो व्यावत्त अलंकार जांनिये । 
उदाहरण | सगरि म। सरि गम । रिमगप।रिगमप। 
गपमध।गमपध।म घपनि।मपधनि।पनिधस।प थ 
नि स॒॥ इति व्यावत्त अलंकार संपूर्णम ॥ 

७ अथ स्खलित अलंकार लिख्यत ॥ जहां पहले तीसरे स्वरको ॥ अरु 
दूसरे चोथ स्वरकी जोग कहिके चोथे दसेरे स्ववकी अरु तीसरें 
पहले स्वरकी जोग कहिये। फेर पहले स्वर ते चोथे सर्वर तांई ॥ 
आरोह करिये ॥ एसें च्यार च्यार स्वस्की रचना होय सो स्खलित 
अलंकार जांनिये | उदाहरण | स ग रिम० मरिग स० सरि 
गम ० ) रिमगप०प्गमरि०रिगम प० श१गपम 
घ० धमपग० गमपथ० ३ मं धप्नि० नि पधम० मप 
धनि० ४ १पनि धसं० सध नि प० प ध नि स० ५ ऐसेंहि सब 
ठोर जांनिये ॥ 

८ अथ परिवर्त अलंकारकी लछन लिख्यते॥ जहां पहले तीसरे स्वरको उच्चार 
करि । चोथे दूसरे स्वर कही ये ॥ या रितिर्सों कहा होय सो पारि- 
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वते जांनिये | उदाहरण । सग म रि० रिमपग० गप थे म० 
मं ध नि प० प नि स ५० । एसेंहि सब ठोर जांनिये ॥ 

९ अथ आशक्षप अलंकारकी लछन लिख्यंत ॥ जहां मूछनाके स्व॒रनमें 
क्रमसां तीन तीन स्वरनकी कछा होय सो आशक्षिप अलंकार जांनिये। 
उदाहरण ॥ स रिग० रिंग म० गम प० मप्‌ थ० प थे नि० 
थ नि स० ॥ इति आक्षप अलंकार संपर्णम ॥ 

१० अथ बिंदु अलंकार लिख्यंत ॥ जहां मूछनाके स्वरन॑में प्रथम स्वर दीर्ष 
होयके । तीन वर उच्चार पांव । सो दूसरों स्वर हस्व होय ॥ 
तापाछे दीर्ष प्रथम स्व॒रकी उच्चार करि | दीधे॑ तीसरे स्वरकी उ- 
चार कीजिये | या रितिसों बिंद अलंकार जांनिय । उदाहरण । 
सासासारिसागा।री री रीगरिमा। गागा गामगा पा। मा 
मामापमाधा।पापापाध पा नि।धा धाधा नि धा सा। ऐसेंहि 
सब दोर जांनिये ॥ इति बिंदु अलंकार संपृर्णम 0 

११ अथ उद्बाहित अलंकारकीा लछन लिख्यत ॥ जहां मूछनामे पहिले 
तीन स्वर उच्चार करिक अवराहका दुसग स्वरलेके उच्चार कीजिये 
या रितिसी चार स्वरकी जा रचना होय सा उद्बाहित अलंकार 
जांनिय ॥ उदाहरण | स रिंगरि।रिगम ग।गमप्‌म।मर्प 
घप्‌।प घनिव।वब निसनि।निसरिस। 

१२ ऊर्भि अलेंकारकी लछन लिख्यते ॥ जहां मुछनाके पहले दोय स्व॒रको 
उच्चार करि तीसेर स्व॒रकी तीन वर उच्चार करिये। फर पहले चोथ 
स्वरकों एक वर उच्चार करिये । या रितिसों कछा होयथ । १। सा 
ऊर्मि अलंकार जांनिय ॥ उदाहरण । स मे मे मसम । १। 
रिंपप्परिप।२।गध धघघगध। ३। भनिनि निम 
नि। ४ ।पसससपस। ५। ऐसे सब टोर जांनिये ॥ इति 
ऊरमि अलंकार संपृर्णम ॥ 

१४ अथ सम अलंकार लिख्यते ॥ जहां प्रथम च्यार च्यार स्व॒कों आरोह 


करि अवरोह कीजे ॥ फेर च्यार स्वरनकों आरोह कीजे ॥ ऐसे 
२६ 
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संगीतसार., 


कला होय ॥ सो सम अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ स रिगम। 
मगरिस।सरिगम।१।रिगमप।पमगरि।रि ग 
मप्‌।२।गमपध।धपमग।गमपथध | ३। मपध 
नि।निधपम।मप धनि।४।प१धनिस।सनिधप। 
प्‌ धनिस।५। इति सम अलंकार संपर्णम ॥ 


१४ अथ प्रेंखित अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछनाके पहले स्वर दोय दोय 


बर उच्चार करे चोथे स्वरकी उच्चार करि दोय दोय होय । ऐसे 
कला कीजिय ॥ सो प्रेखित अलंकार जांनिये । उदाहरण । ससमम 
।॥१रिरि प पृ्।१२।ग गे थे धथ। ३।ममनिनि।४।पपस 
स ।०। ऐसे सब ठोर जांनिये ॥ इति प्रेखित अलंकार संपूर्णम ॥ 


१५ अथ निष्कृजित अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछनाके पहले चोथ स्व- 


रकी मिलायके । उच्चार दोय वेर होय ॥ फेर पहले ते लेके चोथे 
स्व॒र्तें आरोह होय ॥ ऐसे क्रमसों कछा कीजिये ॥ सो निष्कृजित 
अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ सम । स म। सरिगम।१। 
रिप।रिप।रिग मप।२।ग ध।ग ध।ग म प थ। ३ ।म नि।म 
नि!म प धनि। ४ । पस। प्स।प धनिस ।५। ऐसेंहि 
सब ठोर जांनिये ॥ इति निष्कूजित अलंकार संपूर्णम्‌ ॥ 


१६ अथ श्येन अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछंनाके प्रथम स्वरसों मिलायके | 


दूसर आदिक स्वरनको । जुदो जुदों उच्चार कीजिये । ऐसे कला 
होय | सा श्यन अलंकार जांनिये | उदाहरण ॥ सरि । सग। से 
म।सप।स ध।सनि।स स॥ ऐसे सब ठोर जांनिये ॥ इति 
"येन अलंकार संपूर्णम ॥ 


१७५ अथ क्रम अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछनाके स्वरनमं पहले दोय स्वर- 


नको उच्चार करि"॥ वाहि ऋ्रमसो तीन स्वरनकों उच्चार कीजिये । 
फेर वाहि क्रमसों च्यार स्वरनकी उच्चार कीजिये॥ ऐसें कठा होय 
सो क्रम अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ सरिरिगगम 
| १)।रिगगममंप्‌ । ३।गममंप्पथे ।३।मपपृथ 
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धनि।४।पधथ धनिनिस। ५।ऐसेंहि सब ठोर जांनिये॥ 
इति क्रम अलेकार संपूर्णप ॥ 

१८ अथ उद्घधांदित अलंकार लिख्यते ॥ जहां मूछनाके पहले तीसेरे स्वर 
मिलायके दोय वर कहिये ॥ फेर पहले स्वर तें लेके चोथे स्व॒रतांई 
आरोह कीजिये॥ ऐसे कला होय । सो उद्धटित अलंकार जांनिये ॥ 
उदाहरण ॥ स ग। स ग। सरि ग म।१)। रि म। रिम।रि गम प 
।२।गप।गप।गमप्थ।३।मध।म ध। मपध मि।४। 
पूनि।पनि।प॒धनिस।५। एस सबठोर जांनिये। इति 
उद्घदित अलंकार संपूर्णम्‌ ॥ 

१९ अथ रंजित अलंकार लिख्यते ॥ जहां मुछनाके पहले तीसरे स्वरनको 
उच्चार करि ॥ दूसरे तीसरे स्वरनकी उच्चार कीजिये ॥ फेर पहले 
स्वर ते लेके चाथ स्वस्तांई आरोह कीजिये ॥ ऐसे कछा होय सो 
रंजित जांनिये॥ उदाहरण ॥ से ग। रि ग । सरि गम ।१। रि मे । 
गम!रिगमप्‌।२श।गप।मप।गम पृथ।३।म घ।प ध।म 
पृ थेनि। ४ | प नि। थे नि। 7१ घनि स। ७५। ऐसे सब टोर जां- 
निये ॥ इति रंजित अर्लकार संपर्णम ॥ 

२० अथ सन्निवृन्त प्रवृत्त अलंकार लिख्यते ॥ जहां मूछनाके पहले स्वर ते 
लेके तीसरे स्व॒रताई। आरोह करि। दूसरे स्व॒र वे लेके चोथे स्वरतांई ॥ 
आरोह कीजिये ॥ फेर तीसरे स्वर ते लेके पहले स्वरतांई अवरोह 
करि दसेर स्व॒र ते लेके चाथे स्वरतांई आरोह कीजिये ॥ ऐसे कला 
कीजिये ॥ सो सनिवत्त अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ सरि गे 
रि।गमगरि।सरिगम।रिग मगख । मपमग। रिग। 
मप्‌।(।गमपम।पधप्म।गम।पथध।मपधप।थघ नि 
घप।मप्‌।धनि। प धनिध।निसनिध।पधनि स। ऐसे 
सब ठोर जांनिये ॥ इति सन्निवत्त अलंकार संपूर्णप्‌ ॥ 
जहां सबलिव॒त्त अलंकारको क्रम दोय वेर काहि । ऐसे कछा होय । 
सो प्रवृत्त अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ संस रिरि।गंग रि 


२०४ 


संगीतसार. 


रि।गगमम।गगरिरि। ससरिरि।गगम म। रि 
रिगग | ममंगग।ममप१। मं मगग।रिरिंग 
ग।ममपप्‌।गगमम।प्‌्पमम।पप्थब।पृ्प्मम। 
गगमम।पप्मम।पप्थंधं।पप्मम।गगमम।प 
प्ध।ममपप।घधधप्‌प।ध घनिनि।ध थे पष। 
ममपप।घघनिनि।पप्धध।निनिधध।निनिस 
स।निनिवध।पपथभश।निनिसस। एस सब ठोर जां- 
निये | इति प्रवूत्त अलंकार संप्रणघ॥ याहीको प्रमोद कहते हैं ॥ 


२१ अथ वेणु अलंकारकी लछन लिझूणत ॥ जहां प्रथम स्वस्को चाथे स्व- 


रकी उच्चार करि तीस चाथ स्वस्की उच्चार करिये ॥ फेर पहले 
स्वर ते लेके । चोथ स्वस्तांई आरोह कीजिये ॥ ऐसे कड़ा होय सो 
वबृणु अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ सम गम सरिगम।१]। 
स्गिमपरिगमप॥१२।ग धपछगम प्थ।३।मनि 
थनिमपधनि। ४ ।पसनिसपवधनिस।५। एस सब 
टोर जांनिये ॥ इति वणु अलेकार संपूर्ण ॥ 


२२ अथ ललित स्वर अलंकारकों लछन लिख्यते ॥ जहां पहले स्वर 


चोथ स्वर तीसरे स्वरकी दोष दोय वर उच्चार करि ॥ दुसरे पहले 
स्वरका उच्चार हाय ॥ फेर पहले स्वर दूसरे स्वरकी करि ॥ तीसेरे 
दुसरे स्वरकी उच्चार हाय ॥ फर पहले स्वर ते लेके चोथे स्वर तांई 
आराह कीजिये ऐसे का होय॥ सा छालित-स्वर अर्टठंकार जांनिये॥ 
उदाहरण ॥ संस मम । गगरिसस रिग रि।सरिगम। 
रिरिपप।ममगरिरिगमग। रिगमप।गगधध। 
पृपमंगगमपम। गमप ध।ममनिनि।धधपम। 
मपधप।मप््धनि।प्पसस।निनिधप।प धनिध। 
प्‌ थे नि स। ऐसे सब ठोर जांनिये ॥ इति ललित स्वर अलें- 
कार संपूर्णम 0 
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२३ अथ हुकार अलंकारकों लछन लिख्यते ॥ जहां पहले स्वरकों दोय 


बेर उच्चार करे पांचवे स्व॒र्की दोय दोय वेर उच्चार कीजिये ॥ 
ऐसे कऋ्रमसों कला होय । सो हुंकार अर्टकार जांनिये । उदाहरण । 
सस।|पप।रिरि।धध | गग । निनि | म म। सस। 
एसे सब टोर जांनिये ॥ इति हुकार अलंकार संपूर्णम ॥ 


२४ अथ हल्हादमान अलंकारकी लखन लिख्यते ॥ जहां पहले 'स्वरको 


रज अथ 


१ 


तीन वर उच्चार करि | चोथ ख्वरकी तीन वेर उच्चार कीजिये ॥ 
या ऋमसी कला होय सो ल्हादमान अलंकार जांनिये | उदाहरण । 
ससस।ममम।रिरिरि[पप्‌्प।गगग ॥ धधषध। 
ममम | निनिनि।प॒प॒प।ससस। ऐसे सब टोर जांनिये। 
इति ल्हादमान अलंकार मंपर्णस ॥ 

अवलो।कित अलंकारकोी लछन लिख्यते ॥ जहां पहले तीसेरे 
स्वरकी उच्चार करि ॥ बोथ स्वरकोी दोय वेर उच्चार कीजिये । फेर 
दुसर पहले स्वस्की उच्चार कीजिये | उदाहरण । सगे मे मरि 
स।रिमप पगरि।गपथ धेमग।मधनि निप 
म। पनिस स ध प। ऐसे सब टठोर जांनिये ॥ इति अवलो- 
कित अलंकार संपृर्णम ॥ 


अथ गीतनम गायवेक सात । ७ | अलंकारको नाम लिख्यते ॥ 


अथ 


इंद्रनील । १ | महावज् । २। निर्दोष । ३ | सीर ।४। को 
किल । ५। आवत्त | ६ । सदानंद । ७। 

प्रथम इन्द्रनिलकी लछन लिख्यते ॥ जहां पहले 
स्वर तें लेके । चोथे स्वरतांई । आरोह करि तीसरे दूसरे स्वरको 
उच्चार कीजिये । फेर दूसरे पहले स्व॒रकों | उच्चार करि तीसरे 
दसरे स्व॒॒को उच्चार कीजिये । फेर पहले स्वर तें लेके दोथे स्वर 
तांई आरोह कीजिये । ऐसें कछा होय । सो इंद्रनीड अडंकार 
जांनिये | उदाहरण। सरि ग म। गरि। सरि गरि।सरिग 
म।रिगमप।मग।रिगमप। रिगमप।ग मपध। 


२०६ संगीतसार. 


प्‌ मं।गमप्म।गमप्‌थध।मप घनि।घप।मपधप। 
मपधनि।प घनिस।निध।प पनिध । पधनिस। 
ऐसे सब ठोर जांनिये ॥ इति इंद्रनील अलंकार संपूर्णम्‌ ॥ 


२ अथ महावजञ्ञ अलंकारको लछन लिख्यते ॥ जहां पहले दूसेरे स्व- 
रकी उच्चार करि ॥ फेर तीसरे दूसरे स्वरकों उच्चार कीजिये ॥ 
अरु पहले दोय स्वर कहिकें ॥ पहले स्वर ते लेके चोथे स्व॒रताई । 
आरोह कीजिये ॥ ऐसे कला होय ॥ सो महावज्ञ अलंकार जांनिये | 
उदाहदण । सरि ग्रि। सरि | सरि ग म | १। रिगमग। 
रिग।रिगमप।२। गमप्‌म।गम।गमपध।३। 
मपधघप्तमप।मप थधनि।४।पधघनिध।पध ।पथष 
निस। ५। ऐसे सब ठोर जांनिय ॥ इति महावञ्ञ अलंकार 
संपूर्णम ॥ 


३ अथ निर्दोष अलंकारका लछन लिख्य॑ंत ॥ जहां पहले दोय स्वरकी उच्चार 
करि पहले स्वर ते॑ लेके चोथे स्वर तांई आराह कीजिये। ऐसे कला होय ॥ 
सो निर्दोष अलंकार जांनिये ! उदाहरण ॥ सरि।सरिगम। 
रिग।रिगमप॥ गम ।गमपृथ | मप।मपथधनि॥ 
प्‌ ध।पध नि स॥ ऐसे सब ठोर जांनिये॥ इति निर्दोष, अल- 
कारकों लछन संपूर्णम ॥ 


४ अथ सीर अलेंकारको लछन लिख्यते ॥ जहां पहले दोय स्व॒रको दोय 
दोय वेर उच्चार करे ॥ फेर तीसरे स्वरकी उच्चार करि.पहले स्वर 
तें लेके चोथे स्वर तांई आरोह कीजिये ॥ ऐसें का होय सो सीर 
अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण । सरि। सरि ग। सरिग म॥१॥ 
रिग।रिगम।रिगमप॥२॥ गम । गम प।ग मपधथ 
॥ ३॥ मं प। मप्थ।मप् थे नि॥ ४॥ पध। प धघनि। 
पृ धनिस॥ ५॥ ऐसे सब टोर जांनिये ॥ इति सीर अलंका- 
रकी लछन संपूर्णम ॥ 


प्रथमस्वरा ध्याय-वर्णअलंकार प्रकरण. २०७ 


५ अथ कोकिल अलंकारको लछन लिख्यते ॥ जहां पहले तीन खरकों 
उच्चार करि फेर पहले स्वर ते लेकें चोंथे स्वर तांई आरोह करिये॥ 
ऐसे कछा होय ॥ सो कोकिलछ अलंकार जांनिय ॥ उदाहरण॥ स रि 
ग।सरिगम॥ १॥रिगम।रिगमप ॥ २॥ गम प। 
गमपध॥३॥ मप थ। मप घनि॥»॥ प धनि।पधनिस 
॥ ५ ॥ ऐसे सब ठोर जांनिये ॥ इति कोकिल अलंकारको 

लछन संपूर्णम ॥ 

&६ अथ आवते अलंकारकों लछन लिख्यते ॥ जहां पहले दोय स्व॒रकों 
उच्चार करि । फर वीसेर दसर स्वरकी उच्चार करिये फेर पहले 
दाय स्व॒सकी दोय वेर उच्चार करि ॥ पहले स्वर तें लेकें चोथे 
स्व॒रतां' आराोह कीजिये ऐसे कंछा होय सो आवर्त अलंकार 
जांनिय | उदाहरण ॥ स रि गरि।सरि सरि | सरि गम ॥१॥ 
रिंगमग। रिगरिग।रिगमप्‌ ॥ २॥ ग मपम। गम 
गम।गँमृपथध॥श॥मप धप।मप्मप।मसप थनि॥४॥ 
पृधनिध।प्थधपृथध।प॒धनिस ॥ ५ ॥ ऐसे सब ठोर 
जांनिये ॥ इति आवर्त अलंकार संपर्णम ॥ 

७ अथ मदानंद अलंकारकाी लछन लिख्यत ॥ जहां च्यार च्यार स्व- 
रकाी क्रमसों आरोह होय । ऐसे कला कीजिये ॥ सो सदानंद अलं- 
कार जांनियि | उदाहरण । सरि ग म । १। रिगमप । २। 
गमप््‌थ।३।मपधनि।४।पधनिस। ५। ऐसे सब 
ठोर जांनिये ॥ इति सदानंद अलंकार संपूर्णम ॥ 

अथ रागनके अंग पांच हैं तिनके नाम लिख्यते ॥ जहां चक्राकार 
| ) | जव। २ | संख । ३ | प्माकार | ४ | वारिद । ५। 

१ अथ चक्काकार अलेकारका लक्षण लिख्यते ॥ जहां दूसरे खरकों 
च्यार वर उच्चार करि ॥ प्रथम स्वरकी एक वेर उच्चार कीजिये ॥ 
फेर दूसरे स्वरकी तीन वेर उच्चार कीजिये ॥ ऐसें कहा होय ॥ सो 
चक्राकार अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ रिरिरिरिसरिरिरि 


५१०८ संगीतसार. 


। १।गगंगगरिगगग।२।मंमममगंममम।३। 
प्पृ्प्परमपपरपे।४।पृप्प्परप्प्पेप । ५। नि नि 
निनिघनिनिनि।६ । सस ससनि सस स॥ ७॥ ऐसे 
सब ठोर जांनिये ॥ इति चक्काकार अलंकार मंपूर्णम ॥ 

२ अथ जब अलेकारका लक्षण लिख्यते॥ जहां सातो स्वरकों उच्चार करि ॥ 
अंतको एक एक स्वर छोड़िकि अवरोह कीजिये ॥ ऐसे या ऋमसों 
पहले एक स्वर छेतें सात स्वरनके एक एक रवर छोड़िये ॥ सो जब 
अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण ॥ स रिंग मप धनि।सनिध 
पमगरिस।२। स रिगमंप॒धनि।धपमगरिस॥ 
सरिगमप्धपमगरिस॥ सरिगमपमगरिस।स 
रिगमगरिस।सरिगरिस॥ सरिस।स॥ इति जब 
अलंकार मंपर्णम ॥ 

३ अथ शेख अलेकारको लक्षण लिख्यंत ॥ जहां मूछनाके पिछले दीर्ष 
स्वरकी दोय दोय वर उच्चार करि। वाके नीचले दोय स्वरको 
अवरोह कमसों उच्चार कीजिय ॥ या क्रमसों पहले स्वर ताई आव 
नो ऐसी रचना होय । सो शंख अलंकार जांनिये ॥ उदाहरण । सा 
सानिधानिनिवप ॥ धा था प मपपाम ग॥ मामाग 
रि॥ गा गा रि स ॥ एस सब टोर जांनिय॥ इति शेख अलंकार 
मंपूर्णप्‌ ॥ 

४ अथ पप्माकार अलकारकोा लक्षण लिख्यंत ॥ जहां पहले दोय स्वरकों 
उच्चार करि प्रथम एक स्वरका तीन वर उच्चार कीजिये ॥ फेर 
दूसंर स्वरनकों उच्चार करि॥ तीसरे स्वरका दोय वर उच्चार की- 
जिये ॥ या कमा कछ़ा होय ॥ सो पश्माकार अटेकार जांनिये । 
उदाहरण | सरि ससस रिंग ग॥ रिंगरिरिरिगमम॥ गे 
मगगगमपप॥मप्मममप्थथ॥)॥ पथपपप॒ नि 
नि॥धनिधवषप धनिसस।॥ ऐसे सब टोर जांनिये ॥ इति 
प्माकार अलंकार संपूर्णप्‌ ॥ 


प्रथमस्वराध्याय-वर्णअलंकार समाप्त-मेलके छछनव उदाहरण, २०९ 


० अथ वारिद अलंकारकालक्षण लिख्यते ॥ जहां पहले स्व॒रको उच्चार 
करि ॥ पिछले स्वरकी तीन वेर उच्चार कीजिय ॥ ओर कमसों 
पिछलो एक एक स्वर छोडिके यह रिति कीजिये ॥ जहां ताई पहले 
स्वर पे आवे तहां तांई सा वारिद अलंकार जांनिय | उदाहरण । स 
निनिनि।सघ व धघ।सपपप |सममम'सगगग। 
सरिरिरि।सस सस। ऐसे सब टोर जांनिये। इते वारिद 
अलंकार संपर्णम ॥ ॥ 

इति ज्रेसटी मुख्य अलंकार ओर पांच रागेकि अंगके मिलिक 
अडसटि अलंकार संपृर्णम ॥ 
कितन हु राग अलंकार विना कहें हे तोभी उन्हेंप ये अलंकार 
साधिये स्वर ताल ओर तांनके लिय ॥ अरु राग तो तीन प्रकारके कहेहे । यातियह॥ 
अलंकार भी तीन प्रकार जांनिय। ओर य गिनके मेल अनंत हैं ॥ याते मलके 
जोगसों अलंकार अनंत जांनिय ॥ इति अलंकार अधिकार मंपूर्णम ॥ 
अथ अनपविलामके मतमों मेलको लक्षण लिख्यते ॥ 
वरतिवमं जाके रागकी उत्पत्ति होय । सो स्वरकों अनुप कहिये । मुछना 
ऋमसों वा सद्ध तांन वा कट तांन ऋमसों आरोह अवरोह करि। स्व॒रनकी रचनासों 
मेल जानिये ॥ सो मेल सद्ध स्वरनसों होयथ तो मेल सद्ध स्वर जांनिय॥ अरु विक्रत 
स्वरनसों होय सो विक्रत स्वरन जांनिये ॥ तहां सुद्ध साता स्वससा भयो जो 
मेल सो संपूर्णम्‌ जांनिये॥ अरु सुद्ध छह स्व॒रनसों भयो जो मठ से। पाडव जांनिय ॥ 
अरु सुद्ध पांच स्व॒रनसों भयो जो मे सो ओड़व जांनिये ॥ ऐसें सुद्ध मलके 
तीन भेद जांनिय ॥ अरु विक्रतस्वरन मल विक्रत रवरनतें जांनिये ॥ तहां 
सुद्ध मेलके संपूर्ण पाइव ओडवके भेद लिख्यतें ॥ तहां सुद्ध संपूर्ण मठको एक 
भेद है ॥ सरि ग मप ध नि स ॥ इति संपूर्ण सुद्ध मेल भेद संपणम ॥ 
अथ सुद्ध षाठव मेलके छह भेद हे तिनके भेद लिख्यते ॥ उदाहरण ॥ 
संगम प्ृधघनि। १।स रिमप्धथनि ।२।सरिगपधनि।३।स 

रिगमंघनि | ४ | सरिगमपनि ।७। सरिगमपथ८ ।६। 

इति सुद्ध पांडव मेलके भेद संपूर्णम ॥ 


२१० संगीतसॉर, 


अथ शुद्ध ओडव मेलके पंधह भेद हैं । १५। तिनके स्वरूप 
लिख्यते ॥ सम प्धनि। १।स रिपधनि।२।सरिग ध नि।३। 
सरिगमनि।४।सरिगपनि।५।|सगप॒धनि।६। सग म 
घनि।७।सगमपनि।८।सगमपध।९।सरिम ध नि।१०। 
सरिमपनि | ११।सरिमप्‌५।१३१। स रिग पनि। १३। सरि 
गप्‌ घ।१४। स रिंगम घ। १५। 

अथ विक्रत स्वरन मं तीन प्रकारको है । संपूर्ण । )। पाड़व । २। 
ओडव । ३। ऐसे तहां जाम रिपम कोमल होय ॥ ऐसो जो संपूर्ण विक्रतस्वरन मेल 
ताकी एक भेद है । उदाहरण ॥ सरिगमप॒थनि।१)। यहां रिप्र् 
कोमल हूं ॥ 

अथ विक्रत स्व॒र षाइव मेलके पांच मद हे तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ 
सरिसरिमप्धपनि।१। सरिसरिगप॒घनि।२। सरिसरि 
गम धघनि।३। सरिसरिगमपनि |४। सरिसरिगपधधनि 
| ५ । इहां विक्रत स्वर जितायवेका रिषभ हि दरी कीजे ॥ 

अथ विक्रत स्वर ओडव मेलके भद दस हे तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ 
सरिसरिपधनि।१।सरिसरिगधनि।२।स रिस रिगम 
नि।१३।सरिसरिगमप!।४।सरिसरिपधनि |५। संरिस 
रिमप्नि।६। सरिसरिम पधथ। ७।सरिस रिंगप नि।८। 
सरिसरिगप॒ध।९|सरिसरि गमध।१०। इति औडवमेल संपूर्ण ॥ 

अथ जा विक्रत स्व॒रन मेलम तीव्र गांधार होय ता विक्रत स्वर 
मेलके भेद लिख्यते ॥ तहां संपर्णी एक भेद हैं। उदाहरण | सरि गम 
प्‌ थे नि ॥ हहां गांधार तीव्र जांनिये॥ 

अथ तीत्र गांधार विक्रतस्वर मेलक क्रमसों एक एक स्वर दूरि कीये पढूज 
विना दूरि किये पांच भद षाइवके हैं। तिनके उदाहरण लिख्यंते | स गम प 
धनि।१।सरिगप॒धनि | २।सरिगमधनि | ३। सरिगम 
प्नि।8।स रिंग मप थे । ५। इन भेदनमें तीव्र गांधार विक्रत हैं । यांते 
दरि नही कीजे । 


प्रथमस्वराष्याय-मेलके लक्षण व उदाहरण, २११ 


अथ वीत्र गांधार विक्रत स्वर मेलके क्रमसों पद्ज विना दोय 
दोय स्वर दूरि कीजिये ॥ आइवके छह भद है तिनके उदाहरण 
लिख्यते | स रिंग ध नि । १। सरिगमनि ।२। स रिगमप 
|।| १ | सरिग प नि ।४।स रिगप थधी।७५।सरिगम 
थध । ६ | इति तीच्र गांधार जुत विक्रत स्वर मेलके संपूर्ण पांडय ओऔड- 
व भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ तीवतर मध्यम जुत विक्रत स्वर मेलक भेद लिख्यते ॥ 
जहां जांमें तीवरवर मध्यम होय ॥ ऐसो जो विक्रत स्वर॒मंल सो संपूर्ण षांडव 
ओडव है ॥ वहां संपर्णी एक | १ । भेद है॥ उदाहरण ॥ सरिगमपथ 
नि ॥ इहां मध्यम तीवतर जांनिये ॥ 

अथ तीत्रतर मध्यम जुत विक्रेत स्वरके क्रमसों पद्ेज विना एक एक 
स्वर दूरि किये ते पांच भेद षांडवर्के हैं तिनके उदाहरण छिख्यते॥ स 
गमप थनि।)।|सरिमप थनि।२।सरिगपष 
नि ।३। सरिगमपनि।४। सरिगमप्‌ध५।५। 

अथ वीवतर मध्यम जुत विक्रेत स्वर मेलक ऋमसों षदज बिना दोय दोय स्वर 
दूरि कीये तं । ओड़वक दस भद्‌ हैँ तिनके उदाहरण लिख्यते॥ स म पथ नि ।॥। 
सरिगधनि।२।सरिगमनि।३।सरिगमप | ४। सगम 
धनि।५।सगमपनि।६।सगमपध५।७।सरिमपनि।८। 
सरिमपध।९।सरिगम ध ।१०। इहां मध्यम तीवतर जांनिये ॥ इति 
तीवतर मध्यम जुत विक्रत स्वर मेलके | संपूर्ण पाइव ओडव भेद्‌ संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ कोमल घेवत जुत विक्रत स्वर मेलके संपूर्ण षपांदव ओडके 
भेद लिख्यते ॥ जामें पेवत स्वर कोमल होय ॥ ऐसो जो विक्रेत स्व॒र मेल सो 
संपूर्ण एक भांतिको है उदाहरण | सरि ग म पथ नि । १। 

अथ कोमल पेवत जुत विक्रत स्वर मेलेके ऋमरसों पड़ुज विन+ 
एक एक सर्वर दूरि किये षांडवके पांच भेद है तिनके उदाहरण छिंख्यते ॥ स 
गमप्धघनि।१।सरिमपघनि।२१।सरिंगप ध नि।३।स 
रिगमधघनि।४।सरिगमपध५।५। 


२१२ संगीतसार, 


अथ बबत जुत विक्रत स्वर मलके कमसों पड़ज बिना दोय दोय 
स्वर दरि किये । ओइवंक दस भद हैं तिनके उदाहरण छिख्यंते ॥ स में 
पृघनि।१।सरिप्थ्नि।२१। सरिगपनि।३१३।सगप धनि 
। ४ | संगम थनि।७५।सरिमधनि | ६।सरिंगबनि ।७। 
सरिगमध।८।सरिमपधथ।९।सगमप थ।१० इति कोमल 
घबत जुत विक्रत स्वर मेलके भद संपूर्णम ॥ 

अथ तीत्र निषाद जुत विक्रत खरे मलठके संपूर्ण पांदव औडव 
भेद लिख्यत ॥ जांमे निषाद तीतज्र होथे ॥ एसो जो विक्रेत स्वर मल सो 
संपर्ण एक भांतिकी है ॥ ताका उदाहरण ॥ से रिंगमप््॒वनि।॥। हां 
निषाद तीत्र जानिये ॥ 

अथ दीत्र निषाद जुत विक्रतः स्वर मछक क्रमसों पद़ज विना एक 
एक स्वर दटि किसे पांडबंक भेद पांच है तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ 
सगमप घनि।१।सरिमपघनि।२।सरि गपवनि।३। 
सरिगमधनि।४।सरिगमपनि।०।  इहां निषाद तीव्र जानिये ॥ 

अथ वीत्र निषाद जुत विक्रत स्वर मलके ऋमसों पड़ज बिना दोय दोय स्वर 
दर कीय आडवेक दस भद्‌ हे तिनंके उदाहरण छिख्यते | स मं पे थे नि ।३॥१। 
सरिप्नि।३।२।सरिगधनि। ३४ ।१। सरिग म नि ।३। ।४। 
सगप्धनि ।३।|७५। सगमवनि ।३।॥६। सगमपनि 
।३।७।१रिमघबनि।३।८।सरिमपनि।३।९।सरिग 
प्नि। ३। १० | इति तीव्र निषाद जुत विक्रत स्वर मेलके भेद 
संपर्णम्‌ ॥ 

अथ दो दो स्वर जहां विक्रत हाय अर पांच स्वर सुद्ध होय॥ 
ऐसा जा विक्रत स्वर मेल ताके भेद लिख्यते ॥ जहां रिषभ कोमल 
होय ॥ आर गांधार पूर्वसंश्क हाथ ॥ सा विक्रत स्वर॒मल ॒संपूर्णतो 
एक भांतिकों हैं ॥ ताको उदाहरण ॥ सरि गम प्‌ थे नि।१। 

अथ विक्रत स्वर मलके ऋमसों पड़ज विना एक एक स्वर दूरि किये 
पांदवके भेद च्यार है तिनके उदाहरण छिख्यते | सरि सरि गरि पधनि। १। 
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सरि सरि गरि मधनि । २। सरि सरि गरि मपनि । ३। सरि सारि गरि 
मपध | ४ । 

अथ या विक्रत सव॒र मेठके क्रमसों पड़ूज बिना दोय दोय स्वर दूर 
कियेतें ओडवके छह भेद है ताके उदाहरण छिख्यंते ।स रिसरिरिगध 
नि।१।सरिसरिरिगमनि।२।सरिस रिरिग मप। ३। 
सरिसरिरिगधप।४। सरिसरिरिगनिप। ७। स रि'रि 
रिम धनि। ६। इन भेदनम रिपम कमठ 6 ॥ अर गांथार पूर्व है ॥ 

अथ रिषम कोमल होथ । अए़ गांधार तीज होय। एसो जो विक्रत स्वर मेले 
सो संपर्ण जो एक भांतिका है ॥ ताका उदाहरण छिख्यंत ॥ से रि।२। गे ।३। 
मप्‌थनि।१। 

अथ या विक्रत स्वर मेदके क्रमसों पड़ज बिना एक एक रवर दूरि 
कीये षांदवके च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण छिख्यंत | स रि ।२। 
ग।३।पधनि।१।सरि।२।ग।३।मबनि।२।सरि।२। 
ग।३।मपनि।३।सरि।२।ग। ३ ।|मप१।४। 

अथ या विक्रेत स्वर मेलके क्रमसों पड़ज विना दोय दोय 
स्वर॒दूरि किये ओके छह भद तिनके उदाहरण हलिख्यते ॥ 
सं रि। २। ग। ३ | थे नि। ॥ | स रि। २३।ह६ 
ग।३।मनि।२।सरि।२।ग।३।मप१।३।सरि। ३ । ग।३। 
गमप।४।सरि।२।ग।३।प ४ ।०७। सरि | २।ग । ३। 
में थे । ६ । इन भेदनम रिपम तो कोमझ है ॥ अरु गांधार तीत्र हैं ॥ 

अथ रिषभ तीव्रतर हाय। अरू गांधार तीत्र होय | एसो जो विक्रत स्वर मेल 
सो संपूर्ण तो एक भांतिकों हैं ताको उदाहरण छिख्यते ॥ सरि ।५। गम 
पधनि।१। 

अथ या विक्त स्व॒र मेलंक ऋमसों पढ़ज विना एक एक स्वर दूरि कीये 
पाइवके च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यते | स रि।७५।ग। १।पधनि 
॥।)।स।रि।५।ग।१।मधनि।२। सरि।५। ग। १। मे 
पनि।३।सरि।५।ग।१। मपव ।४। 


२१४ (॥ए6८ार, 

अथ या विक्रत स्वर मेलके क्रसों षपड़ज विना दोय दोय 
स्वर दूरि किये ओढवके छह भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ 
स रि ।७। ग। १। ध नि। १। स रि। ५।ग 
॥ १)। मनि।२। सरि। ७।ग ।१। मप ।३। सरि।७५।ग 
| १)।पनि।४।सरि। ५। ग। १।पध।०५०।सरि। ५।ग।१। 
में थध। ६। इन भेदनम रिषभ तो तीवतर जांनिय ॥ और गांधार तीव्र जांनिये॥ 

अथ गांधार तीत्र होय अरु मध्यम तीव्र होय एसो जो विक्रत स्वर मेल 
सो संपूर्ण ता एक भांतिकों हे ताका उदाहरण लिख्यते ॥ स रिंगम पथनि।१। 

अथ या विक्रत स्वर मेलके क्रमसों पदज विना एके एके रव॒र 
दूरि कीये तें षांदवके च्यार भेद हैँ तिनके उदाहरण छिख्यते ॥ सगम।२। 
प्नि।१।सरिगम। २। धनि ।२।सरिग म । २। प नि 
।3।सरिगम। २।प ध। ४। 

अथ या विक्रत स्वर मलंक क्रमसा पषड़ज विना दोय दोय 
स्वर दूरि कीये ते ओडवंके छह भेद हें तिनके उदाहरण लिख्यंते ॥ स 
गम थे नि।१।स ग मप नि ।२। सगम प्‌ घथ। ३ । 
सरिगमप।४।सरिगमनि।५।सरिगमध । ६। इन भेदनमे 
गांधार तीवतर जांनिये ॥ 

अथ गांधार तीवतम होय अरु मध्यम तीव्रतर हाय ऐसो जो 
विक्रत स्वर मे सो संपूर्ण तो एक भांतिकों हे ताका उदाहरण लिख्य- 
ते॥सरिगमपधघनि।१। 
द अथ या विक्रत स्वर मलके क्रमसों पड़ज विना एक एक 
स्वर दरि किये पाडवके च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण ठलिख्यते ॥ स 
गमपधनि।१।सरिगमधनि ।२।सरिंग मपनि।३। स 
रिगमपध।४। 

अथ या विक्रेत स्वर मेठके कमरों पद्ुजण विना दोय दोय स्वर 
दूरि किये ओडवंके छह भेद है तिनके उदाहरण लिख्यंते ॥सरिग।३। 
म।२।नि।१।सरिग।३।म।२।प१।२।सगम धनि।३। 
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सगमपनि। ४ ।|सग।३।म।२।प१ध५।७५।सरिगमध।६। 
इन भेदनमें गांधार तो तीव्रतम जांनिये ॥ अरु मध्यम तीव्तम जांनिये ॥ 

अथ मध्यम तीव्रवर होय अरु पेवत कोमल होय ॥ऐसो जो विक्रत स्व॒र मेल 
साँ संपूर्ण तो एक भांतिकों हैं ताको उदाहरण छिख्यते ॥ सरि ग म। ३ । 
प्घनि। १। 

अथ या विक्त स्वर मेलकें कमसों पड़ज विना एक एक सर्वर दूरि किये तें षाडवके 

च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यते। संगम | ३।पधनि ।१। सरिम 
।३।प धनि।२।सरिगम।३। धघ नि।३। स रिंग म | ३। पध। ४। 

अथ या विक्रत स्वर मेठके ऋमसों पदज बिना दोय दोय स्वर दूरि किये तें 
ओडवके छह भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यते॥ सम प्‌ धनि । १। संगम 
धनि।२।सगमप्ध।३।सरिम।३। धनि।४ | सरिम | १। पथ 
रि।५।सरिगमध | ६। इन भेदनमें मध्यम तीव्रतर जानिये । ओर भैवत 
कोमल जांनिये॥ 

अथ कोमल पेवत हाोय। आर निषाद तीव्र होय । एसो जो विक्रत 
स्वर मेल सो संपूर्ण ती एक भांतिकों है ताकों उदाहरण लिख्यते ॥ स रि 
गमपध नि। १ । अथ या विक्रत स्व॒के मल सों पदूज विना एक एक 
स्वर दूरि किये ते षांदवर्क च्यार भेद हैँ तिनके उदाहरण लिख्यते॥ स गम प धरनि 
।१।सरिमप्धघधनि।२।सरिगपघनि। ३।सरिगम धघनि।४। 

अथ या विक्रत स्वर मेलकें ऋमरसों पड़ज विना दोय दोय स्वर दूरि कीयेतें 
ओइवके छह भेद तिनके उदाहरण लिख्यते॥स म प थे नि ।१। सरिप थ नि।२। 
सरिगधनि।३।मगपधनि।४। सगमधनि।५।सनिम 
ध नि। ६। इन भेदनमें थेवत कोमल जांनिये | ओर निषाद तीत्र जांनिये ॥ 

अथ मध्यम तीव्रतर होय अरु निषाद वीवर होय ऐसी जो विक्रत स्वर मेल 
सें संपूर्ण तो एक भांतिको है ताको उदाहरण लिख्यंते ॥|स रि ग मं प थे नि।॥। 

अथ या विक्रत स्वर मेठके क्रमसों पढ़ज विना एक एक स्वर दूरि कीयेतें 
पांदवके च्यार भेद हैं ताके उदाहरण लिख्यते॥स गम | २। प ध नि। | 
रिमपधघनि।३।|सरिगमपनि।३।सरिगमधनि। ४ । 


२१६ संगीतसार 


अथ या विक्रत स्वर मेलक क्रमसों पडज विना दोय दोय स्वर दूरि कीये 
ओइवके पांच भेद हे तिनके उदाहरण छिख्यते॥समप थे नि।१।सरि म ध नि 
।॥२।सगमधनि।३।स रिप्धनि। ४ | सगमपनि।५। 

अथ यामें मध्यम तीवरतर अरु निषाद तीवतर जांनिये। अथ जामें विक्रत 
तीन स्वर होय ओर च्यार सद्ध स्वर होय ता विक्रत स्वर मठके भेद लिख्यते ॥ 

अथ रिषभ स्वर कामछ होय अरु गांधार तीवतर होय अरु मध्यम तीवतर 
होय । ऐसो जो विक्रत स्व॒र मलसों संपर्ण तो एक भांतिका हे ताको उदाहरण 
लिख्यते | स रि गम प धनि।॥१।या विक्रत स्वर मठके ऋमसों पड़ज विना एक 
एक स्वर दूर किये षांडवक तीन भेद हैं तिनके उदाहरण छिख्यते ॥ सरिग 
मधनि।१)।सरिगमपनि।२१।सरिगमपथ।३। 

अथ या विक्रत स्वर मर्छ॑के क्रमसों पढ़ज विना दोय दोय स्वर दर कियेते 
ओडवके सात भेद हैं तिनके उदाहरण छिख्यते | स रि गप नि।१।सरि 
मप।२।सरिगमनि।३।सरिगप।४।सरिमपनि।७५। सरिम 
पध।६।सरिगम धे। ७। इन भदनमे रिपभ कोमठ जानिये । गांवार तीच 
जांनिये ॥ अरु मध्यम तीवतर जांनिय ॥ 

अथ वीत्र गांधार हाय अरु मध्यम तीव्रदर होय बबत कोमल होय । 
ऐसो जो विक्रत स्व॒र मल सो संपूर्ण तो एक भांतिका है । ताको उदाहरण लिख्यंते ॥ 
सरिगमपघनि।१। 

अथ या विक्रत स्व॒र मलंक क्रमसों पदज बिना एक एक स्वर दरि कीये 
पाडवर्के च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यंत ॥स गमपथ नि | १।स 
रिमप्धनि ।२। सरिग मं धनि। ३।सरिगमप ब। ४ । 

अथ या विक्रत स्वर ॒मलक क्रमसों षढ़्ज विना दोय दोय स्वर दर 
कीयेंतें। ओडवके छह भेद हैं तिनंके उदाहरण छठिख्यते | सरिगधनि 
()।सरिगपनि।२|सगमधनि ।३।सगमप नि | ४।सरि 
गप ध।५।स रिग म ध। ६ । इन भेदनमें तीव्र गांधार जानिये । तीवतर 
मध्यम जांनिये ॥ अरु घेवत कोमल जानिये ॥ 

अथ तीत्रतर गांधार होय । अरु तीव्रवर मध्यम हाय। बैवत, 
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तामें कोमल होय ॥ ऐसो जो विक्रत स्व॒र मेल सो संपूर्ण ता एक भांतिको हैं 
ताको उदाहरण लिख्यते | स रिगमप धनि।१। 

अथ या विक्रत स्वर मेलके क्रमसों पदज विना एक एके रवर 
दर कियेते पांडवके तीन भेद हे तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ स रि 
गप धनि। १)। सरिगमधनि।२। सरिगमपनि।३। 

अर्थ या विक्रत स्वर मेलके ऋमसे पदूज विना दोय दोय स्वर दूरि किये 
तो ओडवके तीन भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यंते|स गम धनि । १ । 
सगमप्‌थ४। २। सरिगम धे। ३ । इन भेदनम गांधार तीव्रतर 
मध्यम तीवतर जांनिये । अरु बैेवत कोमल जांनिये ॥ अथ तीत्रतर मध्यम 
होय कोमल बेवत होय ॥ अरु पूर्व निषाद होय ऐसो जो विक्रत स्वर मेल से 
संपूर्ण तो एक भांतिकोीं ताकी उदाहरण लिख्यते | स रि ग मप थे नि ॥ १ ॥ 

अथ या विक्रत सर्वर मेलेते क्रमसों एक एक स्वर दूर किये ते षाडवके तीन भेद 
हैं तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ स ग मप थे नि।१।सरिमप धनि।२। 
सरिगमधनि।३। 

अथ या विक्रत स्वर ॒मेलतें क्रमसों पढज विना दोय दोय स्वर दूरि 
किये ओडवके तांनंके तीन भेद हैं तिनंके उदाहरण लिख्यते ॥ समप 
बधनि।१। सरिमधनि ।२१। सगम धनि । ३। इनमें तीवतर 
मध्यम हे अरु कोमल थेव॑त हैं पूर्व जांमें निषाद जांनिय ॥ 

अथ मध्यम अरु घवत तीव्रतर होय अरु निषाद तीत्र होय ॥ ऐसो 
जो विक्रत स्वर मेल से संपूर्ण तो एक भांतिको है वाको उदाहरण लिख्यते ॥ 
सरिगमप्थनि।१। 

अथ या विक्रत स्व॒रन मेंलके क्रमसों पड़ज बिना एक एक स्वर दूरि कि- 
ये तें षांडव तांनेके च्यार भेद है तिनके उदाहरण लिख्यंते ॥स रिगम धर्नि 
।१।सगमप धनि।२।सरिमपधनि।३।सरिगप घनि।४। 

अथ या विक्रत स्वर मेलतें ऋमसों पढ़ज विना दोय दोय स्वर दूरि कियेते 
ओडवंके छह भेद हे तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ सम प्धनि | १।सरि 
गमनि।२।सगमधनि।१।सगमपनि | ४। सरिमधनि 


८ 
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। ५ ।स रिमप नि। ६ । इन भेदनमें घेवत स्वर मध्यम स्वर तीवतर जांनिये॥ 
अरु निषाद तीव्र जानिये ॥ 

अथ रिषरिभ कोमल पूर्व हो अरु मध्यम तीव्तर होय बैेवत कोमल होय 
ऐसो जो विक्रत स्वर मेल सों संपूर्ण तो एक भांतिकों है ताका उदाहरण लिख्यते ॥ 
सरिगमपधनि।१। 

अथ या विक्रत स्वर मेलके पढ्ज विना एक एक स्वर दूर कीये पढ़जके 
च्यार भेद हैं तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ स रिमपथधनि।१)।सरिगप 
घधनि।२।सरिगमधनि।३।सरिगमपध।४। 

अथ या विक्रेत स्वर मेलेके कमसों पढ़ज विना दोय दोय रव॒र 
दूरि किये ओढवके पांच भेद हे तिनके उदाहरण छिख्यते ॥ सरिप थे नि। १ । 
सरिगधनि।२।सरिगमधघ।३।सरिमधनि।४।सरिमप 
थे । ५। इन भेदनमें रिषम कोमल पूर्व जांनिये मध्यम वीवतर जानिये ॥ अरू 
'पैवत कोमल जानिये ॥ 

अथ रिष्भ तीव्रवर होय ॥ अरु गांधार तीवतम हाय अरु बवत कोमल 
होय तिनकी एसो जो विक्रत स्वर मेल सा संपूण॑ तो एक भांतिकों हैं ताको 
उदाहरण लिख्यंत ॥ स रि गम प धनि।१। 

अथ या विक्रत स्वर मलके क्रमसों पड़ज विना एक एक स्वर दर कियेते 
पांदवके च्यार भेद है तिनके उदाहरण लिख्यंत॥ सरिमपथधनि 
। )।स रिगमधनि।२। सरिगपथधनि।३। सरिगमपधथ 
। ४ । या विक्रत स्वर मेलके क्मसों पदज विना दोय दोय स्वर घटाये ते ओ- 
इवके च्यार भेद हे तिनके उदाहरण छिख्यंत ॥ स रिग धनि। १।सरिम 
पथ ।२। सरिगप॒ध।३।सरिगमध । ४। इन भेदनमें रिषरभ 
तीव्रतर जांनिये । गांधार तीव्रवम जांनिये । अरु घेवत कोमल जांनिये ॥ 

अथ चार स्वर तो विक्रत होय ॥ अरु तीन ख्वर सुद्ध हो तहां गांधार- 
तीत्र होय । अरु मध्यम तीवतम होय बेवत निषाद तीव्रतर होय। ऐसो जो 
विक्रतस्वर मेल सो संपूर्ण तो एक भांतिको है ताको उदाहरण लिख्यंते॥ स रि गे 
मप्‌थधनि।१। 
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अथ या विक्रतस्वर मंठके क्रमसों पड़जण विना एक एक सर्वर दूरि 
कीयेंते पांदवक च्यार भेदहं तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ स ग मं पघनि। १। 
सरिगपधनि।२।सरिगमधनि ।|३। सरिगमपनि।४। 

अथ या विक्रतस्वर मछके कमसो पड़ज बिना दोय दोय स्वर दूरि 
कीय ओडइवक छह भद है तिनके उदाहरण लिख्यते ॥ सरिगधनि।१। 
सरिगप़नि।२।सगमपनि।३।सग मधघनि। ४ ।सगपधथ 
नि।५।सरिग म नि। ६। इन भदनंम गांधार तीव्र जांनिय मध्यम तीत्- 
तर जांनिये । धेवत निषाद तीत्रतर जांनिये ॥ 

अथ अवतितीव्रतम गांधार होयथ अरू तीत्रतर मध्यम होयथ कोमल 
जाँमें घेवत होय । अरु निपादपृर्व हाथ ॥ एसो जो विक्रतसस्‍्वर मर सों संपर्ण तो 
एक भांतिको है ताको उदाहरण लिख्यत ॥ स रि गम पथधनि।१। 

अथ या विक्रेतस्वर मलके कमरों पदज विना एक एक स्वर दर किये 
पांदवके दोय भेद हैँ तिनके उदाहरण लिख्यत ॥ स रि गम थे नि।१।सरि 
गमपनि।२। 

अथ या विक्रतस्वर मेलक क्रमसों पहज विना दोय दोय स्वर दरि 
किये तें ओडवके दोय भेद है तिनके उदाहरण लिख्यंत ॥ सरिगमनि 
। १)।स रिम बनि।२। इन भेदनम अतितीत्र गांधार जांनिये तीव्रतर 
मध्यम जांनिये ॥ अरु कोमल धंवत जांनिये ॥ निषादप्‌र्व जांनिये ॥ 

अथ रिषिभ कोमल हाय अरू पूर्व गांधार होय मध्यम जांमें तीवतर 
हाय बेवत कोमल होय पूर्व निषाद होय एसो जो विक्रतस्वर मेल सो संपर्ण तो 
एक भांतिकों हे ताकों उदाहरण लिख्यंत | सरि ग म पथ नि।१। 

अथ या विक्रतस्वर मंलठते ऋमर्सा पड़ज विना एक एक स्वर दूरि कियेत॑ 
पांडवकी एक भेद है ताको उदाहरण लिख्यते ॥ स रि गम थे नि । १। इनमें रिषभ 
कोमल होय पूव गांधार हाय मध्यम तीवतर जांनिये॥ घेवत को मठ जांनिये ॥ अरु 
पूर्व निषाद जांनिये ॥ 


अथ रिष्रभ कोमल गांधार तीवतर कोमठ-घेवत तीज निषाद जांनिये ॥ 
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ऐसो जो विक्रतसस्‍्वर मल से संपूर्ण तो एक भांतिकों हैं ताको उदाहरण लिख्यते ॥ 
सरिगमपधनि।१। 
अथ या विक्रतस्व॒र मेक क्रमसा पड़ज विना एक एक स्वर दूरि कियेते 
पांडवका एक भेद हैं ताको उदाहरण लिख्यते ॥ स रि गम ध नि। १ | इनमें 
रिषिम कोमल जांनिये । अरु गांधार तीज्र जांनिये मध्यम तीज्तर जांनिये ॥ 
धैेवत कोमल जांनिये ॥ तीजत्र निषाद जांनिये ॥ 
अथ रिषभ कोमल गांथधार-तीत्र मध्यम-तीत्रवर अरु बेबत तीव्तर 
निषाद तीत्र होय । ऐसो जो विक्रतस्वर मेल सो संपूर्ण तो एक भांतिको हैँ 
ताको उदाहरण लिख्यते । स रि ग म प घनि। १। 
अथ या विकरतस्वर मेलके ऋमसो षड़ज विना एक एक स्वर दूर किये तें 
पाडवकी एक भेद है तिनको उदाहरण लिख्येत ॥ स रिंगम थे नि। १ । इन 
भेदनमें रिषभ कोमल जांनिये ॥ अरु गांधार तीव्र जांनिये ॥ मध्यम तीबतर 
जांनिये । २। बेवत तीत्रतर जांनिये। निषाद तीत्र जांनिये ॥ 
अथ रिषम तीत्रतर हाय गांधार अतितीव्रमम होय अरु मध्यम तीज 
होय घेवत तीवरतर होय निषाद तीव्र होय । एसो जो विक्रत स्वर मेल सो 
संपूर्ण तो एक भांतिकों हैं ताको भेद लिख्यते ॥ उदाहरण । सरिगमप 
धनि।१। 
अथ या विक्रत स्व॒र मेलके क्रमसोँ पदूज विना एक एक रवर दूरि किये 
ते षांडवकों एक भेद हैं ताको उदाहरण लिख्यते ॥ स रिगम धघनि ।१। 
इन भेदनमें रिषभ तीवतर ॥ अरु गांवार आतितीत्रतम । मध्यम तीर होंगे । 
अरु वेव॒त तीव्तर निषाद जांनिये ॥ इति सुद्ध विक्रत स्वर मेलसे संपूर्ण 
पांडव ओडव भेद संपूर्णम ॥ 
प्रथमस्वराध्याय जातिप्रकरण. 
7७. &४255-+--+- 
अथ जातिनके अंग तेरा हं तिनके नाम संगीत रत्नाकरके 
मतसों लिख्यते ॥ ग्रह । १ | अंस । २। तार। ३ । मंद्र । ४ । 
न्यास । ५। अपन्यास । ६ | सन्‍्यास | ७। विन्यास । ८। बहुल 





प्रथमस्वराध्याय-जातिप्रक रण. २२१ 


। ९ | अल्पत्व । १० । अंतरमार्ग । ११। षांडव । १२९। ओडव 
। १३ । इति जातिनके नाम संपर्णम्‌ ॥ 

३ अथ प्रथम ग्रहकोी छछन लिख्यते ॥ जो गीतके आदिम स्वर हाय॥ जांसे[ 
गीतके आरंभ होय सो ग्रह जांनिये । सो ग्रह सातों स्व॒रनम होत हैं ॥ 
यातें सात प्रकारको .हैं। अरु जहां अंस स्वर कद्यो हाय ॥ अरु ग्रह 
स्वर कद्यों होय | अथवा ग्रह कद्यों हाथ ॥ अंस नहीं कद्यो होय ॥ 
तहां ग्रहके कहेते वा अंसके कहेतें ॥ ग्रह अंस ये दोन्‍्य जांनिये ॥ 
इति ग्रह लछन मंपर्णम ॥ 

२अथ अंस लछन लिख्यते ॥ जो स्वर गांनमं छोकानु रंजन कर ओर संवा- 
दि स्वर ॥ अनुवादि स्वर ए जहांको पोषे है ॥ ओर रागनके प्रयाग॑म 
जो बहुत वरकी आंव जा स्वर सो तार स्वर वा मंद्र स्वरकी रचना 
होय ॥ जो स्वर मुख्य हाय ॥ ओर स्वर जाके संवादि अनुवादि 
होय आप वाहि होय राजाके सीनाई ॥ ओर न्यास । १ । विन्यास 
| २ | अपन्यास । ३ | सनन्‍्यास । ४ | ग्रह । ५ । इनको सहाय 
करे सो स्वर अंस जांनिये ॥ इति अंस लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

३ अथ तार लछन लिख्यते ॥ जहां मध्यम ग्रामकी सप्तकर्म जो अंस होय। 
पड़ज वा मध्यम तिनमें उच च्यार च्यार स्वरनको आरोह करनो 
मध्यम ग्रामकी पढ़ुज॑त मध्यम ग्रामको पंचम ताई ॥ ओर मध्यम 
ग्रामके मध्यम ते लेके मध्यम ग्रामके निषाद तांई । ऐसेहि ओर ह जो 
अंस होय । वा ते ऊचे ऊचे स्वरको लेणों | सो तार जानिये॥ इति 
तार लछन संपर्णम ॥ 

४ अथ मंद्र लछन लिख्यते ॥ मध्यम ग्राममं अंस जो पड़ज स्वर वा मध्यम स्वर 
तातें नीचे स्वरनर्म अवरोह कारिके । आयवो मध्यम ग्रामके षड़ूज ते 
लेकें पड़ज ग्रामके पढ़ज तांई वा मध्यम ग्रामके मध्य ते लेके पडूज 
ग्रामके मध्यम तई । सो मंद्र स्थान जांनिये | एसेहि आर हूं जामे 
अंस होय । ता ते निचले निचले स्वरम | आयवो सो हूं मेद्स्थान 
जांनिये ॥ इति मेद्रकी लछन संपूर्णम्त ॥ 
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७ अथ न्यास लछन लिख्यते ॥ जा स्वरमें गीत समाप्त होय सो स्वर न्यास 
जांनिये ॥ इति न्यास संपृर्णम ॥ 

&अथ अपन्यास लिख्शते ॥ जो स्वर गीतके प्रथम षड़जम जो आस्थाई भाग 
टोकीकर्म जांकी पीठाबंबी कहते हैं । ताकी समाप्त जो स्वर 
आंव ताका अपन्यास जांनिये ॥ इति अपन्यास संपूर्ण ॥ 

७ अथ मसन्यास लछन लि >प्ते ॥ जो स्वर गीतके प्रथम पड़ज जो पीडाबंधी 
ता अंस होम ता्का विवादि नहीं होय ॥ और अपन्यासकी सहाय 
करतो होय । सा सनन्‍्यास जांनिये ॥ इति सन्यास संपूर्णम ॥ 

८ अथ विन्यास लछन लिख्पते ॥ जो स्व॒र पीटडाबंधीम अंसस्वरकोी विवादि 
नहि होय ॥ आर पीड़ाबंधीके पडुजर्म अंतर्मे आवे सो विन्यास 
जांनिये ॥ इति विन्यास संपृर्णम ॥ 

९ अथ बहुत्वको लछन लिख्यते ॥ बहुत्व कहंत स्व॒रको वारंवार गानेके 
जमावेका । वरतवी सो बहुत्वेह ॥ सो दोय प्रकारकों हैं ॥ एक तो 
अभ्यास कहिये | गायब पकाई तातें हात है॥ ओर दुसरों अलं- 
धन कहिये ॥ स्वरकी संपर्ण उच्चार एक दोय वार तातें बहुत जांनि- 
ये॥ इति बहत्व संपर्णम ॥ 

१० अथ अल्पत्वको लछन लिख्यत॥ जो गायवेम कृूच थाडा स्वर लगाते । 
अथवा स्वरके आध उचारिवेतें | स्वरकी जो छूघताई सो अल्पत्व 
जांनिये ॥ इति अल्पत्व संपर्णम ॥ 

११ अथ अंतरमार्गकी लछन लिख्यत ॥ जो स्वर न्यास अपन्यास सन्यास 
विन्यास इनके स्थानकों छोडिके । बीचे बीचेके थोड़े थोड़े स्वर होय ॥ 
अरु अंसस्वर गृहस्वर सों मिले होय । ओर राग्म विचित्रता दिखा- 
वत होय ॥ ऐसे स्वरके उच्चारकी जो रचना सो अंतरमार्ग जांनिये ॥ 
इति अंतरमार्ग संपर्णम ॥ 

१२ अथ षांडव स्वर लछन लिख्यत ॥ छह स्वरन करिकें बांध्यों जो गीत 
ताही षांडव जांनिये ॥ इति षांडव संपर्णम ॥ 
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48 अथ ओआइव लछन लिख्यते ॥ पांच स्वरनकोी गीत सो औदव जांनिये॥ 
इति ओडव संपूर्णम ॥ इति तेरह जातिके अंग संपूर्णम ॥ 

अथ बह्लाजीन संगीतसारको मथिके अम्रतरूप अठारह जाति राग- 
नकी उत्पन्न करि है तिनको लछन लिख्यंत ॥ वहां शुद्ध 
जाति राग कहि सात है सात तिनके नाम . पड़जादिक सात स्वर 
जानिये | षांदवी। )। भआषभी । २ | गाँधारी । ३ । मध्यमा ।४। 
पंचमी । ५ । बेवता । ६ । नपादि । ७। ए संद्ध जाति विक्रतिस्व- 
रनके मेलते विक्राति जाति होते है ॥ तहां शुद्ध जातिकों छछन क- 
हत है जिनके नाम कह हैं| न्यास स्वर | १। वा अपन्यास स्व॒र 
। २। वा ग्रहस्वर । ३ । वा अंस स्वर | ४ । इनके नामसों होय । 
ओर जितने तार स्वर कहते है ॥ ऊचि सप्तककों न्‍्यास नहीं होय 
आर जिन॑न सातो स्वर॒होय सा वे जाति सुद्ध जांनिये ॥ इति 
मुद्ध जाति संपर्णम ॥ 

अथ विकरतिनका लछन लिख्यंत ॥ य सात सद्ध जाति ग्रहस्वर अंसस्वर 
आदिकके विकार ते विक्रत जाति होते है सो विक्रत जाति ग्यारह 
जांनिये तिनके नाम कहते है पढ़ज केशिकी । ३। परद्जोदीच्यतरा 
। २। षड़ज मध्यमा । ३ । गांवारोदी च्यवा । ४ । रक्त गांधारी 
| ० | मध्यमोंदीज्यवा | ६ । गांधार पंचमी | ७। आंध्री। ८ । 
नंदयंति । ९ । कार्मारवी । १० | कोशिकी । ११ | इति विक्रत 
जातिके नाम संपूर्णम ॥ 

अथ ग्यारह विक्रत जातिनकी उत्पत्ति लिख्यत ॥ पाइजी । )। गां- 
थारी । २ । जातिके मछतें पडज केशिकि होय । १ | पाइजी ।२। 
मध्यमा । ३ । जातैके मेलतें पदजमध्यमा होय । गांधारी | १ | 
पंचमी । २ | जातिके मेलेते । गांधारपंचमी होय । ३। गाँधारी 
। १ । आर्षभी । २ जातिके मेलतें | आंध्री होय । ४ । षांइजी 
। १ | गांधारी । २। बेवत जातिके मेलतें ॥ पदुजोदीच्यवा होय 
| ५ | नेषादी । ) । पंचमी । २। आर्षभी । ३। जातिके मेलतें 
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संगातसार, 


कार्मावी होंग | ६। गांधारी | २। पंचमी | २। आपर्ष 
भी | ३ । जातिके मेलते नंदयंती होय। ७ | गांधारी । १। बैेवती । २। 
पाइजी | ३ । मध्यमा । ४ | जातिके मेलने गांधारोदीच्यवा होय 
| ८ । गांधारी । )। बेवती । २ । पंचमी । ३। मध्यमा । ४ । 
जातिके मेलतें मध्यमोदीच्यवा होय । ९। गांधारी । १। ने- 
पादी । २ । पंचमी | ३ | मध्यमा । ४ । जातिके मेलतें रक्तगां- 
बारी होय | )० । षाइजी । १) | गांधारी । २। मभ्यमा | ३ । 
पंचमी । ४ । नेषादी । ५ | जातिके मेलते कैंशिकी हाय । ११ । 
ये ग्यारे विक्रत जाति कही हैं। अब ग्यारहतो विक्राति जाति अर 
सात सुद्ध जाति मिलिकि अठारह जाति होंगे हैं ॥ तिनमें सात 
जाति । पड़ज ग्रामकी पाहजी | 3 । आपषंभी । २ | भैवती । ३ । 
नैषादी । ४ पढ़ज केशिकी | ७। पड़जोदीच्यवा | ६। पढ़ज 
मध्यमा । ७ । ये षड़ज ग्रामकी होत हैं ॥ 


अथ मध्यम ग्रामकी जाति ग्याग्ह लिख्यत ॥ गांधारी । १। रक्तगां- 


धारी । २ | गांधारोदीच्यवा | ३ । मध्यम । ४। मंध्यमोदीच्य- 
वा । ५ | पंचमी । ६ । गांवारपंचमी । ७। आंध्री । ८। नंद- 
यंती | ९ । कार्मा रवि । १० । केशिकी | ११। यह ग्यारह 
जाति मध्यम ग्रामकी है ॥ इति मध्यम ग्रामकी ग्यारह जाति नाम 
संपूर्ण ॥ इति शुद्ध विक्रति संकर जातिनकी उत्पत्ति 
संपूर्णम ॥ क्‍ 


अथ साता सुद्ध जातिनमे प्रथम पाठजी जाति तिनका लक्षण लिख्य- 


ते ॥ जा जातिमें निषाद | | रिषभ | २ । ये दोनु स्वर विनी 
और स्वर सगले अंस स्वर होय । गांधार पंचम ये न्यास अपन्यास 
होय । ओर पडूज गांधारको । वा षड़ज भेवतकों उच्चार होय ॥ 
अरु निषाद स्वर हीन होय । तव षाइव जानिये ॥ ओर संपूर्णतों 
एक स्व॒रनमें होय तो निषाद काकठी जांनिये ॥ अरु गांधारका 
अंस स्वर जांनिये । अरु गांधारकों उच्चार बार बार होय । उत्त- 
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रायता मूछनामें होय ओर षदज स्वरमें न्यास हांय | अरु ग्रह हू 
पड़जहीमें जांनिये | सो षाइजी जाति जांनिये ॥ 


अथ वा षाडजी जातेके गायवको फल लिख्यते ॥ हाथी पांच हजार । 





| ५००० । सवरनके साजके । आजिबकासहित दीये तें सो 
। १०० | अश्वमेध कीयेतें कोटि। १ । कन्यादानके तथा योग्य 
विवाह कीयेत । ओर भी भांति जो फल होंय ॥ इन दान कीये- 
तें। सो सब शिवपूजनमें षाइवी जातिके स॒नवे गायवेंम फछ होय 
है ॥ इति षाइजी जांतिको गायवेकी फल संपूर्णम्‌ ॥ याकी वाह 
चंचतपुट, कलासह बारह मास । शुंगार सुद्ध विरह इन रसनमें गाई- 
ये ॥ इति षाठजी जाति लछन संपूर्ण ॥ 


॥ अथ षाडजी यंत्रमिदसघ ॥ 
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अथ आर्षपभिजातिको लछन लिख्यत ॥ जा जातिमें रिषभ भैवत निषाद ये 
अंसस्वर होय ओर षड़ज घैवत ताको संग उच्चार होय। अरु पांचवों स्वर 
दूर किये ते पांडव होय । वा पदजहीन कियो से पांडव होय । ओर पडूज पंचम 
ये दोन स्वर दूरि किये तें। ओडव हाय तामें मूछना सुद्ध जांनिये | ओर ताछ 
चंचतपुट रिषभ स्वर न्यास जांनिये॥ यांके अंसरवर हैं ॥ सो हि अपन्यास स्वर 
हैं ॥ आठ कलाहें ॥ अर चोसटि याकी ॥ ६४ ॥ मात्रा है वीर। १। रो 
। २। अद्भूव रसमें गाईये सो आष॑भीजाति जांनिये॥ आष॑भी जातिते देसी 
आदि रागनीकी उतपत्ती होत हैं ॥ 

अथ आपरेभिजाति गायवेंकों फल कहेह ॥जो प्रयागतीर्थ प्रभासक्षेत्र 
भ्रीपष्कर ॥ इनमें जाय मनविकारमें दिसे बावरे वो तीर्थ प्रथृहक जा वीर्थंकोी तो 
किंकमें ॥ पिबवों कहतहें ॥ तहां अरु चत॒र्थी कहिये ॥ सालगरामजी क्षेत्र ॥ 
अरु कपालमोचनवीर्थ वहां । इन तीथनकी सेवा किये जो फूल होय सो फल 
शिवपूजनमें आषंभी जातिके गायवे में होत हैं ॥ इति आर्षभी जातिको 
लछन वा फल संपूर्णम्‌ ॥ 

२. ॥ अथ आर्षभी यंत्रमिदम ॥ 
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॥ इति आर्षभी जाती प्रस्तार यंत्र समाप्तम ॥ 


'अथ गांधारीजातिकी लछन फल लिख्यते ॥ जा जातिमें रिषम 
धेवत विना सिर्गर स्वर अंस होय ॥ अरु जांमें पडूज पंचम अपन्यास होय । 
रिपभ गांधार कहू । २। अपन्यास होय॥ घेवत ते रिषभको अवरोह कीजिये ॥ 
ऐसे सिर्गरे स्व॒रनमें कीजिय ॥ अरु गांधार स्वर न्यास जांनिय ॥ अरू रिषभ 
स्वरहीन कियेतों षांदव होय ॥ अरु रिषभ बैेवत दोय स्वर हीन कीये तो 
ओइव होय ॥ यामें उत्तरायता मृछना जानिये ॥ ओर यामें ताल । चंचत- 
पुट है। सोलह कला है ।१६। एकसोअठाईस ।१२८। जाकी मात्रा हें करुणा- 
रसमें गाईये ॥ याको गांधारी जाति जांनिये ॥ यासो वेखावली देसी । आदिक 
राग होत है । 

याकोी गायवेकी फल कहते हैं । श्रीगंगातीरथमें बिल्वक पर्वेतमें । 
नीलपव॑तमें । कुशावर्ततीर्थ । इन तीथंनमें दूस अश्वमेध कीयेतें जो फल होय। 
सो शिवपूजन्म गांधारि जाति गायवेको फल होत हैं ॥ इति गांधारी जाति- 
को फल लछन संपूर्णम ॥ 


श्र्ट संगीतसार, 


३, ॥ गांधारि जाति यंत्र ॥ 





7 का 


कफ 
० 
अम्मा 

रह | 
गाना | 
वा । 
्ध 
ब्य्टाव्कनम 
सपना, 


सा 








र्‌ ज्‌० नि व्‌ ध्‌० 
जनिध पनि मां मपरि गा 
जिद 88 6 अंग अं 
गा गम पा पा धप 
नि शा० म य व्‌० 
निध पनि मा मपरि भा... 
ते० व्‌० मु ख०० वि 
गा सा गा गा गा ग 























न 
न्‍्ञ 


व गे" रि 





मृ णि “4 ॥ क्‌ ले 

गा गम पा था पप 

व्‌ र्‌० यु व ति० _ 

निवर पे मां मपरि गा गे 
पे 9 ०० क्ति नि 8 | 














प्रथमस्वरा ध्याय-जातिप्रकर ण. २२९ 
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अथ मध्यम जातिको लछन लिख्यते ॥ जा जातिमें रिष्रभ गांधार 
मध्यम पंचम बेवत ये । अंस स्वर होय । अर ये हि अपन्यास होय॥ और षडूज 
स्वर अर मध्यम स्वर ये जामें बहुत होंग । अरू गांधार थोरों होय अरु 
गांधार दूरि किये ते पांदव होथ अरु निषाद गांधार दूर किये औडव 
होय है ॥ जामें रिषभादिक मुछना होय । ताल जामें चंचतपुट होथ । अर 
आठ जाकी कछा होय । ८ । मात्रा चौंसटट होथ | ६४ | और मध्यम स्वर- 
न्यास होय । सो जाति मध्यम जांनिये | या जातिम अंथाव्षि आदिक राग 
होत है ॥ याके सनिवेकी फल होते हैं ॥ जो छह शाख्र च्यारों वेदनके अंग 
इनको श्रद्धासों सनतें ॥ जो फल होय से शिवपुजनम मध्यमाके जातिके सुर्ने्ते 
होत हैं ॥ इति मध्यम जातिनके फल लछन संपूर्णम ॥ 

४, ॥ अथ मध्यमा जाति यंत्रम्म ॥ 
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२६३० संगीतसार., 
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ल्‌ वां ० ० गु लि ० स्‌ है 
| गा... नी सो गा धप सा धनि सी |. 
ते 6 ० 9 00० ० जि ५ ते 











पू. सा पा निष मा मा मा मा 
सु कि र्‌ ०००५० रण ० ० ० ५ 
अथ पंचमी जातिको लछन लिख्यते ॥ जा जातिमें रिषभ पेचम 
अंस स्वर होय और जामें षड़ज गांधार मध्यम थोंढड हाय ॥ अर रिषिभ परचम 
निषाद अपन्यास होय। ओर निषाद गांधार दर कीयेते ओढव है । ओर कछुक 
गांधार दूर कीये ते पाडव कहे हैं ॥ ये संपूर्ण होय तो गांधार । अर निषाद 
रिपरम घेवत मिले होय । रिषभादिक मुछना होय । आठ ज्यामें कछा होय चोसट 
जामें ।६४। मात्रा ओर ताल चंचतपुट सो पंचमी जाति जांनिये | याके सुनिवेको फल 
कहत हैं ॥ सो अस्वमंव यज्ञ राजसय यज्ञ गामध यज्ञ किये त फल होय ॥ सो 
फल शिवपृजनंम पंचमी जातिके सुनेतें हाय । | इति पंचमी जातिके 
लछन संपूर्णप ॥ 


५, ॥ अथ पंचमी जाति ॥ 


59 3%% क | धनि नी 
ह २० म्‌ 








प्रेथमस्वरा ध्याय-जातिप्रक रण, २३१ 
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अथ घेवत जातिको लछन लिख्यते॥ जा जातिमें भेवत रिषभ अंस 
होय ॥ ओर आरोहमें पहज पंचम नहीं होय । रिषभ भेवत पंचम ये । अपन्यास 
होय ओर पेवतन्यासस्वर होय ॥ और कहक रिष्मकों दरि कीये ते ओडव 
.होय॥ ओर कहूक पहूज पंचमको दूरि कीये तें ओठव होय। ओर कहूक पडूज पंचम 
ये दोनुं मिठे होय ॥ रिषभादिक जामें मुछना होय ताछ जामें चंचतपुट होय । 
बारह | १२ । जामें कटा हैं ॥ छन्नव । ९६ । जाम मात्रा हैं॥ अर बिमत्स 
भयानक अर वीररस इनमें गाईये सो बेवत जाति जांनिये ॥ या जातिमें हिंदो- 
ले आदिक राग होत है| याके सनवेके महाफल कहेहें ॥ जो फल अभिष्टोम 
याग ॥ ओर गोसवयज्ञ ॥ पुंदरीक यज्ञ ॥ ओर बहुसुवर्ण यज्ञ ॥ ओर अस्वमेष 
यज्ञ किये ते फल होय ॥ सा फल शिवपुजनम बैेवती सुने होय हे ॥ इति धेव- 
ते जातिको फल लछन मंपर्णम ॥ 


६. ॥ अथ पेवती जातिकों ",लचक्रम ॥ 
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धां पां पाँ मंध धां निध॑ धंनि धां 
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अथ नषादीको लछन लिख्यते ॥ जा जातिमें रिषृभ गांधार निषाद 
अंस होय ॥ अरु पढ़ज मध्यम पंचम बेवत बहुत होय ॥ और अंसही । अप- 
न्यास होय ॥ निषाद जाम न्‍्यासस्वर होय । ओर गांधारादिक मूछना होय ॥ 
चंचतपुट ताल होय ॥ सोलह तामे कला होय | १६। मात्रा ताम | १२८ । 
एकसेाअठाईस होय ॥ ओर करुणारस भयानकरसमें गाईये ॥ सो नेषादि 
जाति जांनिये ॥ या जातिते देसी वेलावली राग ॥ आदिक सब होत हैं ।. याके 
सुनिविकों फल कहत हैं गुरु दव साथ ब्राह्मण वा वृद्ध पुरुष अरु पूज्य इनकी 
भलि भांति कोमल मनसी ॥ दयाल शिवकी सेवा कीये तें जो फल होय ॥ सो 
फल शिवपूजनमें ॥ नेषादि जातिके सुने तें होत हें ॥ इति नेषादि जातिकों 
फल लछन समाप्तम ॥ 


अल ->ज+रकक+ एूह ब+ाा>्ीनकन ० ही की तजकनअओ १० मय थ 
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७, ॥ अथ नेषादि जातिको खबंत्र लिख्यत ॥ 
5 जी ,नी नी नी सा था नी नी है 
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संगीतसार. 


अथ ग्यारह विक्रति है तिनमे प्रथम पढ़जकेशिकी जाति 


ताकी लछन लिख्यत ॥ जा जातिम पहज गांधार पंचम ये अंश होय । 
अरु रिष्रभ पंचम मध्यम था होय । थवत निषाद जाम थोड़े होय ॥ अरु कह- 
के बहूत होय गांथार ज्याम न्यास होय ॥ आर पढज निषाद पंचम जाम अपन्यास 
हाय ॥ जाम चंचतपुट ताल होथ ॥ कटा सोलह होस । मात्रा जामे एकसो 
अठाईस होय । १२१८ । शुंगार हास्य करुणा रसमे गाईये सो विक्रति जाति 
पदजकेशिकी जांनिये । या जातिगें गांधार-पंचम । ) | हिनदाल-देसी । २ । 
वेलावली आदिकराग होयह इति पड़जकेशिकी जातिको लछन संपूर्णम ।| 
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८, ॥ अथ पड़जकशिकी यंत्रमिदम ॥ 
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अथ पषडजादीच्यवा जातिकों लछन लिख्यते ॥ जा जातिंम 
पह़ज मध्यम निषाद पेवत अंश होय ॥ और स्वर मिलेहु होय ॥ मंद्रा गांधार 
जामें बहुत होय ओर तार रिषभ पड़ज बहुत होय और रिपमके गाये तें। 
पांडवहु होय है ॥ रिषभ बेवत दरि कीये त॑ ओडव है॥ अरु या मध्यम न्यास 
हैँ ॥ पढज पेवत जांमें पञअन्यास है ॥ गांधारादिक मूछना हैं ओर चंचतपुट, 
तामें ताल हैं बारहतामेँ कछा हैं। ओर छानव जाम, मात्रा हैं शंंगारहास्य रसमें 
गाईये । सो विक्राति जाति षपड़ज दीच्यवा जांनिये ॥ इति ॥ 


२३८ संगीतसार, 
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है ५ खं ०] ७ 
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| ञअ धि क ० मु 
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“7 नअथभविकाति जाति बड़म मध्यमाकोी छछन लिख्यते ॥' मी | वि“ 
काति जधकिमि।सातों, #वर अस होय ॥ और परस्पर विठे होये ॥ अरु निर्षीदे 
जामें थोदों होय ॥।निताद दर' किये परड़ेव' होंथ। अरु मिपोद गांधारी दँरे 
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कीये ओटवहोय ॥ भध्यभादिक जांमे मंठंभा होथ ॥ अरु पहल मंभ्यम न्यास 
ज्ञॉव त/मोवीही स्वर अपन्याप्त होय॥ चंचतपुट तामे ताल होग 'अरु बारह ।१३। 
कल्रा; हीस.। माना जाम छन्तव होय | ९६ । सो विकरति जाति पंदज़ मध्यमा 
जांजिय ॥ इति बिक्रति जातिनके लछन संपर्ण्त ॥ 

॥ १०. अथ विकति जाति पडज मध्यमा यंत्रम्‌ ॥ 
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२३८ संगीतसार, 


अथ विक्रति जाति गांधारादिच्यवाका लछन लिख्यंब ॥ जा वि- 
कराते जातिभे पढ़ज मध्यम अंस होय । ओर रिषभ गांधार पंचम धेवत निषाद थोंडे 
होय ॥ अरु रिषमकों दूरि कीये ते पांडव होय ॥ तव निषाद थेवत पंचम गांधार 
थोंडे होय ॥ अरू रिषभ बेवत कोमल होय ॥ जाम बेवतादिक मछना होय॥ 
अरु मध्यम न्यास होय ॥ पडूज धवत अपन्यास होय चंचत्पुट तामें ताल होय 
अरु सोडा कला । १६ | हाय ॥ अरू मात्रा ताम एक्साअहाविस। १२८ । 
होय । सो विक्राति जाति गांधारोदिच्यवा जांनिये ॥ इति विक्रति जाति 
गांधारादिच्यवाको लछन संपूर्ण ॥ 


११.॥ अथ विक्रति जाति गांधारोदिच्यवा यंत्रम ॥ 
सा सा पा मा पा शध्रप पा िी।. 
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अथ विक्रति जाति रक्त गांधारीका लछन लिख्यत ॥ जा वि- 
क्रति जातिमें पड़ूज गांधार मध्यम पंचम निषाद ये पांच स्वर अंस होय ॥ षडूज 
अरु गांधार कोमल होय ॥ रिषभिकों दूरि किये ते ॥ पषांडव होय रिषभ बैवतकों 
दूरि किये तें औडव होय । सात स्वरमं होय ॥ जब निषाद घैवत बहत होय ॥ 
अरु जामें रिषभादिक मुछना होय ॥ गांधार ज्यामें न्यास होय ॥ अरु मध्यम 
अपन्यास होय ॥ जहां ताल चंचतपुट होय ॥ सोले । १६ । जामें का होय॥ 
अरु मात्रा जामें एकसो अठाइस | १३२८ । होय । जाको शुंगार रससमें गाईये 
सो विक्रति जाति रक्त गांधारी जांनिये ॥ 


१२, ॥ रक्त गांधारी यंत्र ॥ 





न मम नी सा सा गालखणसा पा नी 
ते ०: बू ० ल र्‌ ज. नि 
सौ सो पा पा मा मा गा गा 
[का २ ति ल के भू ० पर 
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7: " अंध विक्रति जाति कॉशिकीकी लछन॑ लिरखयते ॥ जा विंकर्ति संवरमें 
निषाद पेवत अंस होय तीन स्वर कोमल तथ पंर्चम स्वर न्यास होंगे हे जब 
गांधार न्यास होय तब दोम भुत्तिकी निषाद -अह | धवर्त अंस होय ॥ अरु कोई- 

म पक ऐसे कहें है ॥ मध्यम निषाद गांधार मध्यम हैयास होंगे है ॥ ज़रु 
पक अस हैं'॥ ओर रिप्रभ दर किये ते षांदव होस ।। अर रिषभ पेद्त। 
दर किये ओदव हु जांनिये | ओर जब सात स्वसनमें 'होय तब रिपभ थोड़े 
होय ॥ आह निषाद पंचम बहोत होत है॥ अंस' स्वर फह्पर  पिले होय॥ ' 


प्रथमस्वरा ध्याय-जातिप्र-7रण. २४१ 


जामें गांधारादिक मृछंना होय॥ ओर गांधार पंचम न्यास होय ॥ रिषभ 
विना छह स्वर अपन्यास होय ॥ चंचतपट ताम॑ ताल होय ॥ बारह कला 
होय ।| मात्रा जाकी छानव होय । षांडव जातिनके रसनमें गाईये ॥ सो विक्रत 
केशिकी जांनिये ॥ इति विक्रति जाति केशिकी संपूर्णम ॥ 

० म तृ० न 0 ० ० 


१३. ॥ अथ विकति जाति केशिकीको यंत्र ॥ 
नी सा सा री री पक 
ढ ० भ्रम वि ला 
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२४२ संगीतसार॑. 


अथ विक्रति जाति मध्यमोंदीच्यवाके लछन लिख्यते ॥ जा वि- 

क्रति जातिमें पंचम स्वर अंस होय ॥ ओर जामें सा्तों स्वर होय ॥ ओर रि- 

पभ गांधार पंचम बैवत निषाद थोंडे होय ॥ अरु रिषम बैेवत कोमल होय जाम 

मध्यम न्यास होय ॥ अरु पड़ज घेवत अपन्यास होय ॥ मध्यमादिक मूछना 

होय वाल तामे चंचतपुट होय ॥ ओर सोलह कला होय | १६। ओर मात्रा तार्मे 

एकसोअठाविस । १२८ । होय सो विक्राति जाति मध्यमोदीच्यवा जांनिये ॥ 
इति विक्रति जाति मध्यमोदीच्यवाकों लछन संपूर्णम ॥ 
१४. ॥ विक्रति जाति मध्यमाोदीच्यवा ॥ 

पु. धनि नी नी मा पा नी पा" 
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अथ विक्रति जाति कार्मारवीकोीं लछन लिणख्यते ॥ जा विक्रति 
जातिम निषाद थवत रिषरम पंचम अंस होय ॥ आर गांधार मध्यम पड़ज बहुत 
होय ॥ आर राग विचित्रताकां दिखाव होय ॥ गांधार अंत्य बहुत 
होय | आर अंग स््रर परस्पर मिले होय ॥ जामे पंचम सत्र न्यास 
होय ॥ अंत स्व॒रही अपन्यास होथ ॥ बंवतादिक मुछंना होय ॥ चंचतपुट 
तामें ता हाथ कछा जाम सोलह होयथ। १६ । मात्रा ताम एकसोअठाविस 
होय । १२८ । सा विक्रति जाति कार्मारवी जांनिय ॥ इति विक्रति जाति 
कार्मारवीकोी लछन संपृर्णम ॥ 

१०. ॥ अथ विक्रति जाति कार्मारवीको यंत्र ॥ 


री री री री री री री || 
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अथ विक्राति जाति गांधार पंचमी ताको लछन लिख्यते ॥ जा 
विक्रति जातिमें पंचम अंस होय ॥ अरु गांधार निषाद रिषभ धवत मिले होय 


प्रथमस्वराध्याय-जाति प्रकरण. २४५ 


गांधार जामें न्यास होय ॥ रिष्रिभ पंचम अपन्यास होय ॥ गांधारादिक 
जाम मुछना होय | चंचतपुट तामे॑। ताल होय सोलह । १६ । ताम कछा होय॥ 
आर मात्रा तार्म एकसोअठाविस । १२८ । होय से गांधार पंचमी विक्रति 
जाति जांगिये ॥ इति विक्रति जाति गांधार पंचमी ताका लछन संपूर्णम ॥ 


१६. ॥ अथ विक्काति जाति गांधार पंच्मीकों यंत्र ॥ 
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२४६ संगीतसार, 
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पक मां धथां नीं सनिनि धा पा पा 
त्‌ वि ला ० सकी० छल 
$ कक के ३.  परिग गा गा गा गा हद 
न वि ना ००० द ० ० न 
अथ विक्राति जाति आंधीका लछन लिख्यते ॥ जामें निषाद 
रिषभ गांधार पंचम अंस होय ॥ आर निषाद वबेवत रिषभ गांधार इनको पर- 
स्पर मठ होथ ॥ अर गीत जहां तांई समाप्त होय ॥ तहां ताई अंसनके ऋमसो 
मिले होय आर न्यास ते लेके अंस स्वर ताई उलछटो उच्चार कीजिये ॥ जाम 
गांधार न्यास होय अर अंस स्वर ही अपन्यास होय ॥ मध्यमादिक जाम मुछ- 
ना हाय ॥ चंचतपुटताम ताल हाय ॥ सोलह जाम । १६ । कला होय ॥ एक- 
साअठाविस । १२८ | तिनेम मात्रा होय सो विक्राति जाति आंध्री जानिये ॥ 
इति विक्राति जाति आंध्रीका लछन संपूर्णम ॥ अथ अॉंत्र प्रस्तार- 
चक्रमिदं ॥ 
१७, ॥ अथ विक्राति जातिं आंधीको यंत्र ॥ 
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अथ विक्रत जाति नंदयंती-+ लछन लिरूयते ॥ जा विक्राति जातिमें 
पंचम अंस होय ॥ अरु पंचम ग्रह स्वर होय ॥ अरु जब सात स्वरनमें होय ॥ 
तब मंद्र पडूज बहुत होय ॥ अरु पदूज दूर कीयेतें बांदव होय ॥ अरु गांधार 
न्यास होय ॥ मध्यम पंचम अपन्यास स्वर होय ॥ पंचमादिक उसको मूछना 





+र्ामाातालाा दादा करवाना पका ॥रवाइा०७१७७४१०कााइााका । 


२४८ न्धाधद्रार. 
होय ॥ अरु चंचतपुट तामे ताछ होय ॥ ओर सोलह जाकी कछा हाय अरु 
मात्रा ताम एकसोअठाविस | १२८ । होय ॥ सो विक्रति जाति नंदयंती जा- 
निये ॥ इति विक्रति जाति नंदयंतीको लछन संपूर्णम ॥ 
१८, ॥ अथ विक्रति जाति नंदयंती यंत्र ॥ 
गा गा गा गा पा पा धप किओे।, 
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२०२ संगीतसार. 


प्रथमस्वराध्याय-गीतिप्रकरण , 
अथ सात शुद्ध जातिनमें ताछल ।$। कला ।२। रस । ३। 
इनको प्रमाण लिख्यते ॥ जहां ताल नही क्यो तहां चंचतपुट आदि पांच 
। ५ । मार्गी ता एक कला ।॥। द्विकला । २। चतुष्कला। ३ । जांनिये॥ इन 
जातिनमें जे कछा लिखी ह त दक्षिण मार्ग ।३। जांनिये ॥ आर वार्तिक मागेमें लिखी 
कटठानसों दुणी ।२। जांनिय ॥ चित्र मार्गमें लिखी कछानसो चोगुणी जांनिय ॥ 
अर इन जातिनंक राग विक्राति जाति ह त जो जाति. जा रसंमे कहीं ताही, 
रसमें गाईय॥ से ये जाति श्रीमहादवर्जीके स्तुतिके परदनम गाव सा पांचे स्वरनसो 
गुरुनसा साखरसों संगीत विधान जांनिके ॥ इन जातिनकों शिवजीकी स्थृति 
पदनमें गाव ॥ वह गायनवारों वा सुनिववारों दोन्‍्हु अल्हत्यादिक परापन सी 
छुटे जो रिगंवद । ३ । यजर्वेद । २ । सामेवद । ३ । उनके स्वर सहित पाठ 
किये तें जो फल होय सो फछ इन जातिनके पढ़वे ते सनव गायंव ते वा याकी 
चरचा किये त॑ वा इनके छछन विचार कियेंत । यह जाति वद्‌ समान जांनिये ॥ 
॥ इति सात सुद्ध जाति प्रमाण संपर्णम ॥ 
अथ षांडजी आदिक सात सुद्ध जातिनके कपालनकी उत्पत्ति 
लछन लिख्यत ॥ शिवजीनें भरतादि मुनीको संगीतशाख्र पढ़ायवेको प्रथम 
तांडव नृत्य कीनो तब पांडजी । आदिक सात सुद्ध जातिनका अछाप कीनो, तो, 
शिवजीकी परम आनंद भयो तब शिवजीके शिसमें जो, चंद्रमा, तांते, अमतकी 
बूंद शिवजीके गछेमें जो कंटमाला, ताप, पड़ी तब व रुंडमालठामें, जे मस्तक 
हैंटे, संजीवन भये के जातिनके राग हषे सो गावत भय से उन कृपालनके गाय 
जा, गीत तिनको, तीन नाम कपालनके है ॥ ओर जातिनतें उत्तन भये जो 
रागनी, तिनके सरूप न्यारे न्‍्योर ॥ तीन गीतनर्म गांध जाय, तें, कपाल गीत 
कहिये। जैसे मनुष्यनके स्वरूप भेद मुख्य देखवेतें पहचाने एऐसेंहि कपालसी रागके 
भेदसरूप जांनिये ॥ 
अथ प्रथम षांडजी जातिके कपालनको लछन लिख्यते ॥ जां कपाठमें 
ग्रह अंस पड़ज स्वर होय, पढ़ज स्वरही अपन्यास होय अरु गांधार न्यास होय 


प्रथमस्वराध्याय-गीति प्रकर ण . २०३ 


अरु निषाद बेवत पंचम रिषभ थोड़े हाय ॥ ओर कहुक रिषभ दूर कीय षांडव 
हाय हैं ॥ मध्यम गांधारकी बहुत उच्यार होय जामे बारह कला होय ॥ सा 
गीतकी नाम पषांडजी कृपाल जांनिये ॥ इति पाँडजी कपाल लछन संपूर्णम॥ 

अथ षांडजी कपाल पद्‌ लिख्यते ॥ झण्टुं झण्यू ॥१॥ खट्टाड़घरं ॥२॥ 
दृष्ट्राकराले ॥ १ ॥ तडितसदृशजिहुं ॥ ४॥ हो हो हो हो हो हो हो हो॥ ५॥ 
बहुरूपवदन ॥ ६॥ घनघोरनादं ॥७॥ हो हो हो हो हो हो हो हो 
॥ ८ ॥ ऊं ऊं हां रो हों हों हों हों॥ ५॥ नमुंड मंडितं ॥ १० ॥ हूं हूं क ह 
क॒ है हूं हूँ ॥ १)॥ छृतविकटमुखं ॥ १२॥ नमामि दवे भेरवे । १३ । 
इति षांदजी कपाल पद संपर्णम ॥ 

अथ आपषंभी कपाल गीतकों लखन लिख्यते ॥ जहां रिषभ 
अंस स्वर अरु अपन्यास स्वर हाथ । आर मध्यम स्वर न्यास होय ॥ अरू 
निषाद बेवत थोड़े हाय ॥ अरु षांडवर्म स्वर थोड़े होय॥। आठजाकी कला 
हाय सो गीत आर्षभी कपाल जांनिय ॥ इति आर्षमी कृपाल गीतको लछन 
संपूर्ण म ॥ 

अथ आपंभी कृपाल पद लिख्यते ॥ झण्टुं झण्ट ॥१॥ खट्ाडघरं ॥२॥ 
इृष्ट्राकरालं ॥ ३॥ तडितसद्रशजिहूं ॥४॥ उं उं हों तें हो हों हो हो॥ ५॥ हो है 
हो ए हो हो हों है ॥ ६ ॥ वर सरभि कुसम चार्चेतगात्रं ॥ ७ ॥ कपालहस्त॑ 
॥ ८ ॥ नमामिदेव ॥ ५ ॥ इति आपषंभी कपाल पद सं॑पूर्णम ॥ 

अथ गांधारी कपाल गीतको लछन लिख्यते ॥ जहां मध्यम स्वरमें 
ग्रह हाय अरू अंस होय, न्यास होयथ अपन्यास होय जाम बेवत बहुत 
होय ॥ अरु पड़ज रिप्रभ गांधार थोंढ होय ॥ अरु रिष्रभ पंचम दूर किये 
ओंडव होय अर जाम आठ कला होय ॥ सो गीत गांधारी क्पाल जांनिय ॥ 
इति गांधार कपाल गीतको लछन संपर्णम ॥ 

अथ गांधारी कृपाल पद्‌ लिख्यते ॥ चलत रंग भंगुरं ॥  ॥ 
अनेकरेण ॥ २॥ पिजरं सुरासुर: ॥ ३ ॥ सुसेव्ति ॥ ४ ॥ पुनातु जान्हवी 
॥ ५ ॥ जे मां ॥ ६ ॥ विंदुभिः ॥ इति गांधारी कृपाल पद संपूर्णम ॥ 

अथ मध्यमा कपाल गीतको लछन लिख्यते ॥ जहां अंस ग्रह 


२०४ संगीतसार. 


न्यास अपन्यास मध्यम होथ ॥ अरु निषाद पंचम रिषरिभ गांधार ये थोड़े होय ॥ 
आर जाम, नो, का होय | सो गीत मध्यमा कपाछ जानिये ॥ इति मध्यमा 
कपाल गीतकी लछन मंपूर्णम ॥ 

अथ मध्यमा कपाल पद्‌ लिख्यत ॥ शूल कपाल ॥ १ ॥ पाणि 
त्रिपुरविनारी ॥ २॥ शशाइकधारिणं ॥ ३ ॥ त्रिनयन जिशूर ॥ ४ ॥ सतत 


को को... को को खो. को 


पु 


मुमया सहित ॥ ५ ॥ त॑ वरईं है है है ह॥ ६॥ है है है है है ॥ ७ ॥ है है 
है है है ॥ ८ ॥ स्तामि महादेव ॥ ९ ॥ इति मध्यमा कृपाल पद संपूर्णम ॥ 

अथ पंयमी कपाल गीतकी लछन लिख्यते ॥ जहां रिषभमें ग्रह 
अंस न्यास होय ॥ अरु निषाद खबत पड़ज गांथार मध्यम ये थांढ होय ॥ 
ओर ज्यांग आठ कछा होय ॥ से। गीत पंचर्मी कपाल जांनिये ॥ इति पंचमी 
कपाल गीतको लछन संपूर्णम ॥ 

अथ पंचमी कपाल पद लिख्यत ॥ जय विपमनयन ॥ १ ॥ मदन- 
तनु दहन ॥ २ ॥ वर वृषभगमन ॥ ३ ॥ ज़िपुरहन ॥ ४॥ नत सकृछ- 
भवन ॥५॥ सित कमलवदग ।॥६॥ भव में भय हरण ॥ ७ ॥ मवशरणं॥ ८ ॥ 
इति पंचमी कपाल पद सपूर्णम ॥ 

अथ घंवती कपाल गीतको लछन लिख्यत ॥ जहां रिपभ गांधार 
थोड़े हाय ॥ अरु येहि अपन्यास होय ॥ मध्यम जाम बहुत होय ॥ अरु यरेहि 
अंस होय पैवर्तमं ग्रह स्वर, न्यास स्वर होय ॥ अरू आठ म्यामें का होय ॥ 
कहूके रिषरभ दूरि किये ते घांदव होय ॥ सो गीत बैवती कृपाल जांनिये॥ 
इति घवती कपाल गीतकों लछन संपूर्णम ॥ 

. अथ बवती कपाल पद लिख्यते ॥ अग्ने ज्वालार ॥ १॥ खाब- 
लि॥ २॥ मांस शोणित ॥ ३ ॥भाजिनि ॥ ४ ॥ सर्वाहारिणे ॥५॥ निम्मासे 
॥६॥ चर्ममुंडे ॥ ४ ॥ नमोस्तृत ॥ ८ ॥ इति घैवती कपाल पद संपूर्णम ॥ 

अथ नेषादी कपाल गीतको लछन लिख्यते ॥ जहां ग्रह अंस 
न्यास अपन्यास षड़जम हो ॥ अर रिषम गांधार थोड़े हाय ॥ निषाद बैवत 
पंचम बहुत होय ॥ अरु आठ जामें कछा होय से गीत नैषादी कपाल जांनिये॥ 
इति नेषादी कपाल गीतको लछन संपूर्णम ॥ 
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अथ नेषादी कपाल पद लिख्यते ॥ सरसगजचर्मपर्ट ॥ १ ॥ भीम 
भुजंगमानद्धजटं ॥२॥ कह कह हुंकुत विकृत मुखं ॥ ३॥ नम त॑ शिव हरमजित॑ 
॥ ४ ॥ चंद्रुंडसजेयम्‌ ॥ ५॥ कपाछ मांदित मुकुटं॥ ६ ॥ कामदपविध्वेस 
करें ॥७॥ नम त॑ हर॑ परमशिवं ॥ ८ ॥ इति नेषादी कपाल पद संपूर्णम ॥ 

अथ केंबलकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ पहले कंबल ॥ १ ॥ अः व- 
तर ॥ २ ॥ नाम नाग राजाने शिवजीके कानके कुंडल होय वेकी शिवजीकों 
प्रसन करिवेका पंचमी सुद्ध जातिके स्वरनकों थांडे बहुत कारिकें गीतमें शिव- 
जीके गुणान॒वाद गाय तब शिवजि प्रसन्न होयके कंबद ॥ अरू अश्वतर 
दोनु कानके कुंडठ करिके काननमें पहेर ॥ तब ते कंबल नाम नाग राजानें 
गाये जे गीत तिनको नाम कंबलके गीत कहते है॥ जहां ग्रह अंस अपन्यास 
पंचम होय || अरु जांमें रिषिभ बहोत होथ ओर परहुजमें न्यास होय ॥ अरु म- 
ध्यम गांधार थोदों होय पंचमी जातितें उपज्यों होय॥ सा गीत कंबल जांनिये॥ 
या कंबल गीतके भेद पंचमी जातिके जे स्वर, तिनकी कमते कहूँ थोड़े बहुत 
किये तें॥ अनेक कंबल गीतके भेद होत हैं ॥ सो बअल्लाजी वा शिवजि वा 
भरत मतंगादिक मुनीश्वर कहत हैं ॥ 

अथ केबल गीतके गाईवेको वा सुनिविकों वा जानिवेकों फल 
लिख्यते ॥ शिवजी वे कंबलगीत सुनिके राजी भये ॥ कंबल वा अश्वतर दोनु 
नाग राजाकी काननके कुंडट दिये ॥ अरु यह कही शुद्ध विक्रति जातिनके 
कपाल कंबल गीत तुम गाये ॥ तातें प्रसन्न होयके तुमकी में वर दान कीयो हैं ॥ 
जो कोई नरनारी इनको गाव सने इनके मार्गमं सुछताके उपर प्रसन्न होयके 
सकल मनोरथ पूर्ण करू यह कही ॥ यांते इन गीतनकी विचारियं ताकों फल 
सुद्ध जातिनसों जांनिय ॥ इति कंबल गीतर्की उत्पत्ति लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ जातिनको वरताव गीतनमें होय है यात॑ गीतको लछन 
लिख्यते ॥ च्यार वर्ण कहिये, स्थाई ॥ ) ॥ आरोही ॥ २ ॥ अवरोही॥ ३॥ 
संचारी ॥ ४ ॥ ये वरन अरू इनके अलंकार त्रेसटि । ६३ । तिन करिके जुक्त 
अरु विलंबित | १ । मध्य । २ | द्रत । ३ । ये तीनों छयनको लिये शब्द ॥ 
राम । कृष्ण | शिव | आदि जामें होय ऐसों जो स्वरनकों प्रस्तार॥ सो 


रण८ संगीतसार. 


आरोह अवरोह करिकें रचियें॥ताकें गाइवेकी जो क्रीया सो गीत जांनिये ॥ सो 
गीत च्यार प्रकारकों हे ॥ मागधी । १। अधंमागधी | २। संभाविता 
। ३ । पृथुढा । ४ । ये च्यार हैं ॥ 

अथ प्रथम मागधी गीतको लछन लिख्यते ॥ जामें तीन केला 
होय तहां पहली कलामें विलंबित छय ॥ सो एकसंगगावनों ॥ ओर दुसरी कांमें 
मध्यम लय कहिये ॥ वि्ंबित लयको आधो समय सो मध्यम लय जांनिये ॥ ता 
मध्यम छय सो पहली कछांमे गायो जो शब्द सो दूसरे सब्द सहित 
गाईये ॥ ऐसों दोय सब्द गाईये ॥ एक तो पहली कछाको ओर दुसरो शब्द 
ओर लगावनो ॥ अरु तीसरी कछामें द्रत छय कहिये ॥ मध्यम लयकों आधो 
समयको द्रुतलय जांनिये ॥ वा द्रुत लयसों पहली कला दूसरी काम गाये जे 
दोय सब्द ते तीसरी सब्द सहित गावनें ॥ ऐसे तीसरी सब्द दुसरी कछांमे गावनें 


तक फेक 


दोय सब्द तो पहली दोस कछानके छेंनें॥ तीसरी कलाकोी ओर सब्द लगावनों ॥ 
ऐसें कलानमें गायवेके शब्दनकी रीति जांनिये अरु स्वरनकी रीति जा जाति 
गावनी होय ता जातीकी छेना ऐसी गीतकी मागध्धी गीत जांनिये ॥ इति 
मागधी गीति लछन संपूर्णम ॥ 
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देव रद वे०. दे० 

अथ अर्ध मागधीकों लछन लिख्यते ॥ जा जातिम तीन कला होय॥ 
तहां पहली कलामें विलंबित लय सों एक शब्द गाईये ॥ अरु दूसरी कछामें पहली 
कलाम गायो जो शब्द ॥ ताकों पिछलो आधो गायकें। ओर एक शब्द 
गाईये ऐसे वम्‌ , संब्द मध्यम लयसों गाईये। अरूु तीसरी कटामें दुसरी 
कठामें गायों जो इसरो शब्द ताको पिछलो आधो गायके एक ओर सब्द गाईये ॥ 
ऐसे वम्‌ , शब्द द्रतछूय सो गाईये । ऐसें गायवेकी रिंति जा गौतम होय सो 
अर्ध मागधी जांनिये ॥ इति अर्थ मागधीके लछन संपूर्णम ॥ 
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मा री गा सा 
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अथ संभावितानोोी लछन लिख्यते ॥ जा, गीतमें कलठाके जितने स्वर 
होय ॥ तिन स्वरनमे कोई कोईक स्वर सब्दके ॥ अक्षरनमें लगाईके गाईये ॥ 
ओर कोई काई स्वर विना अक्षरके भये तिनमें उच्चार कीजिये ॥ ऐसें गाय- 
वेकी रिति होय, सो, संभाविता गीत जांनिये ॥ इति संभाविता शीत 
लछन संपूर्णम ॥ 











मा मा मा मा 
दे ०» व ० 
घा सा | 


वा ना 
दे. व॑ हु ्रं 








पा निधव मा मा 
रू दढं व दे 








॥ इति संभाविता गीति जंत्र संपर्णम ॥ 
अथ प्रथुला गीतकोी लछन लिख्यते ॥ जाके शब्दनने गुरु अक्षर 
होय ॥ ओर कहूंक गुरु अक्षरके स्थान दोय लघु होय ॥ ऐसे सुद्ध असुद्धन 
सो जहां कला गाईये ॥ सो प्रथुढ्ा गीव जांनिये॥ इति प्रथला गीति संपूर्णम््‌ ॥ 
हक के के मे 
सु रन ते 





चांओंआआांधकाआाा ३ 


सा घनि धा था 
हृ र्‌० प्‌ द्‌ 








शै३ 


र्ण्ट संगीतसार. 
धा सा धा ननि| 
य ग ले ० 
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अथ पहले कहीं जे च्यार मागधि आदिक गीत तिनके दूसरे कला 
लछन भरतादि मुनिनें कहे सो कहत हैं ॥ 

अथ मागधी गीतको दूसरो लछन लिख्यते ॥ जहां चंचतपुट ता- 
लके पहले जो दोय गुरु तिनमे एक एक गुरु सो चित्र मार्गमें चंचतपुट तालको 
निर्वाह कीजीये ॥ अथवा एक एक गुरु सो छह छह मात्रा लगावनी ॥ तब 
एक गुरुकी दोय मात्रा ॥ अरू छह मात्रा ओर मीलायदीजिये ॥ ऐसे आठ 
मात्रा होय । ऊन आगो मात्रानम दक्षीण मागे सो भुवकादिक आठ मात्रा वर- 
तिकें एक का चंचतपुट तालकी ॥ सरूप बांधिके ॥ जब कोऊ जाति गाईये 
तब वह तालके खंड कारिकें गायवेकी जो रीति ॥ सो मागधी जाति जांनिये ॥ 
इति मागधी गीतिको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ अर्ध मागधी गीतकोी दुसरो लछन लिख्यते ॥ जहां चंचत- 
पुट तालकी तीसरों अंग जो लघुता सो तीन मात्रा ओर मिलायके च्यार मात्रा 
कीजिये ॥ अरु ऊन च्यार मात्रानमं भविका ॥ १॥ सार्पणी ॥ २॥ ये 
दोनु मात्रा अरु पताका ॥ ७॥ पतिता ॥ ८ ॥ ये दोय पिछली मात्रा वरतीके 
एक कला चंचतपुट ताछकों ॥ आधो सरूप बांधिकें जब जाति गाईये ॥ 
अथवा चंचतपुटको चोथों ॥ अंगप्छुत तीन मात्राकी तासो नो । ९ । मात्रा ओर 
मीलाइईये । बारह । १२ । मात्रा कीजीये ॥ अरु उन बारह मात्रानमें॥ धृव- 
कादिक आठ कला कमसों वरतीये आठ मात्रामें ॥ अरु बाकीकी च्यार मात्रा- 
नमें पिछली दोय मात्रा पताका अरु पतिता ये दोय वेर वरतिये ॥ तहां प- 
ताका । ) । पतिता । २। पताका । ३ । पतिता । ४ । या रीतीसों च्यारों 
मात्रा पूर्ण कीजिये ॥ ऐसे एक कला चंचतपुट तालको टेडो रूप बांधिये ॥ जब 
कोउ जाति गाइये ॥ तब ताल खंड करिकें गवे की जो रीती सों अर्ध 
मागधी गीति जांनिये ॥ इति अब मागधी गीतिको लछन संपूर्णम्‌ ॥ ये दोनो गीत 
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यां रीतीसों पांचों मार्गी तालमें जांनिये ॥ अथ संभाविता गीतिको दूसरो लछन 
लिख्यते ॥ जहां कला चंचतपुट तालकी मात्रामं बहात गुरु अक्षर राखिके ॥ 
तहां द्विकल चंचतपुटकी सोलह मात्रा होते हैं तिनमे आठ गुरु राखिय ॥ 
ऐसे कार्तिक मागमें द्विकल चंचतपुट ताल बांधिकें जो कोऊ जाति गाईये ॥ 
सा वह गाईवकी रीती सो संभाविता जांनिये ॥ इति संभाविता मीतको 
लछन संपूर्ण ॥ 

अथ पथुला गीतका दसरो लछन लिख्य॑त ॥ जहां चतृष्कल चंच- 
तपुट तालकी मात्रानर्म ॥ लघु अक्षर राखिक । तहां चतुष्क चंचतपुट तालकी 
बत्तीस मात्रा हैं ॥ तिनंम बत्तीत लघु अक्षर राखिय ॥ एसे चतुष्कल चचतपुट 
ताल बांधिके दक्षिण मागमें जो काऊ जाति गाईये ॥ सावह गाईवेकी रीवीसों 
पुथुठा गीत जांनिये ॥ इति पृथुला गीतकी दूसरों लछन मंपूर्णम ॥ 


अदा न१०म२० महज २०-+२६४७०० का, 4एक, 


॥ जामे गांधार तीव हाय कोमल धवत मेल ॥ 


॥ षाॉडव ॥ 
१ |१| २३३ |४|५| | 
स॑| |स |स | स | स| | 
रि| |ग ।रि रि|रि 
यू म| ग।|ग ग]! 
प गा पम्प 
प| [| ध ध षध [ऋऋझऋ 


२६० संगीतसार, 











॥ ओडव ॥ 
ऊन गा _३ | ३ | ३४ [४ 
स्‌ स॒।स स॒|स 
“गांधहनिवल 
कह मी बज हि पी । 

















पाप संपूणम॥ ॥ षांडव ॥ ॥ ओड़व ॥ 
जज १ ५ ५ कऊअफियाया | ३ ० 
वह ॥ रब ३ 








नाच जयफिया हम 
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ओदडव ॥ 


धेवत कोमल 










































































॥ जामें रिषम कोमल तववितर मध्यम ॥ 


सदर काम्पटयककसक 
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॥ जामें कोमलथधेवत संपर्णम्‌ ॥ 





संगीतसार, 


२६२ 








॥ रिषभको मल तीवतर मध्यम ॥ 


_स्कलकननन-ननप निम्न भाजाए। 


ब्ननज्िकिलननननन अअिितजिलआ ििभिलनि जल विनय 
अंक मिनीनीनीायन >ी करन 


(अल -मल->ननमन+ तन कान ०+ सम पननक. 
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_बकल---.-+-*२७००४न मम पवन कननक 
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॥ ओआडव ॥ 


॥ पांडव ॥ 


ग्यगार 
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॥ गीतमें रिषभमकोमल घेवतकोमल पूर्वीनिषाद ॥ 
॥ मध्यम तीवतर घेवतकोमल निषाद तीत्रतर ॥ 





त३| | १ (१ लाया 
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२६४ क्‍ संगीतसार, 


॥ पेवत कोमल निषाद तीवतर 0 
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॥ मध्यम संपूर्ण ॥ 















































॥ अथमस्वराध्याय समाप्त ॥ 
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| । | म, बंगाल, शुद्ध लालि- 
| | | | ता, गुजरी, परज॥ वि 
भा, । शुद्धगोंड ३० 
* |, 
ती ० 5 [ ८८ इक 
डे है... 58.0 (7 अर म |प।| ध |के. नि रीतिगांड़ इ ० 
शु, नि 
| | 
5 0 | मा स्‍रनाट 
६१ * वि" स| रिं सा,गम ॥ नया: | मि> से आमरिताद ड़ 
ग, तर | ाः 
| ही हे न पे 
| ७७ | » स|(रि मम, म। म पर ध [म, स हम्मीर, विहंगड, के- 
गी दार ३« 
१६५ | » स|रि सा.ग,म कं  घ |मृ. स बराटी 
ती.,तम! 


स|रि मू. म मे प, ध [मृ. स छलित, जेताश्री, त्नि- 

। वर्णी, देशी, ललित 

तीर | ( विभासमेद्‌, ) 

के. ने श्रीराग, मालवशओ॥ी, ध- 
न्याशी, भरवी, धव- 
लाधनाश्री, मेवाडी, 








१५श्रीराग ... $३ *वि०स|रि सा, ग.। म | प 


। सेंधवी (सिधोडा) इ ० 
तो. तर । 
६ सह १०४ | » |स| रि सा, ग|मृ.पप। घ मृ.स कल्याण इ० 
ँ ती, तर ली. तर 
१७ (९ ४७० » स अं. ग। म |प | ध .का. नि|कांबोद, देवक्री ह« 








प्रथमस्वराध्याय-रागोंसे नाम मिले हुवे मुख्य २३ मेल. २६९ 
॥ रागसे नाम मिले हुवे मुख्य २३ मेल ॥ 
ह मेलके ५ हर्ट 





मलमें 'अंतरभुत 


स्वर दा 
होनेवाले राग, 


न्‍सलकामकरपाका-त-अनय, 








ती, तर, 
| 
हा: 0 «हम 














' |. ली, तर 

| ०० ० 
१६२ ७ विध् सी रे हम 
के | | 


। । ' 


१८ मह्लारि मु, स | मल्ारि, नव्मछारि, 
परवंगोड,  भृपाछी, 
गांड, शंकरामरण, 
नटनारायण,नारायण 
गोड, केदार, ( दु- 
मरा ), सालंकनाठ, 

वलावली, मध्यमादि, 

। सावेरी, सोराष्टी इ० 


| 
। 
| 
|| 
| 
। । 
| 
| 
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अन्न किक जज आह पक 
मीना 
.......3-..-.>०.००७००-०००- बॉीन+मी न नन-कसननी न बनाना के ५ध अरिननवीलतीतरीनअ नम - 
->>>->+- अनशन नजन वी निजता 


१९सामंत २९५७ ,, स रे मं. गे म|[प। थे | का, नि सिामंत इ० 
42, । । | । 
२० कणाटगाड़। २५९ ' स॒ ,, मं, म, म |[प ती. थघ के, नि कर्णाठगीड, अड़ाण, 
ह ' ध | |] कर 2 52 मा 
त । । । गृ६ ५ 
| क्‍ नागध्वनि, विशुद्बं 
क्‍ गाल, वर्णनाट, तुरु- 
! | । प्कतांडों ३० 
| 


रे 
] 
| । 
4 
| । 
। 
] 
। 
। 
4 


ती, तर 
व देशाक्षी ७६६४ .,, [से »9०।| 5? , में प'. ध ,मू.स दिशाक्षी इ० 
। । !।.| ती.,तम, ) 
३३ शुद्दनाटी फेल सं | छ 3 (किक | # .ीौंद्धनाट ह० 
| । । | ती,नर|ती,तम॑ | 'ती,तम | 
न ! + ह || ८ ई ' *| 
२३सारंग "१४४ ५ वि०ैस रि।| ग मू.प [प। ध | ,, सारंग इ० 
5 ल्‍ ० ही जाला ला 
॥ श्रीमल॒क्ष्यसंगीतम्‌-हद्विसप्तातेमेलसमर्थनम्‌ ॥ 
चतुर्देडिप्रफकाशिकायाम्‌ 


द्विसप्रतिमेलकानां निर्माता व्यंकटेश्वर: । 
स्वकीये ग्रंथके जूते स्पष्ट तत्सृष्टिकारणम ॥ 
ननु द्विसप्रतिमेंडा भवता परिकल्पिता: । 
प्रसिद्धा: पुनरेतेषु मेला कतिचिदेव हि ॥ 
दृश्यन्ते नतु सर्वेष्षपि तेन तत्कल्पन वथा । 
कल्पनागोरवन्यायादिति चेदिदम॒च्यते ॥ 
अनंताः खड़ भेदास्ते देशस्था अपि मानवाः । 
तेषु सांगीतिकेरुच्वावचसंगीतकोविदः ॥ 

ये कल्पायिष्यमाणाश्र कल्प्यमानाश्व कल्पिताः | 
अस्मदादिभिरज्ञाता ये च शाखैकगोचराः ॥ 
ये च देशीयरागास्तद्रागसामान्यमेलका: । 
संग्रहीतुं समुन्नीता एते मेलां द्विसप्तातेः । 
ततस्तेंतेष वेय्यथ्यशंका किंकारणं भवेत ॥ 


संगीतसार, 
कनांटकी मेलके यंत्र 


५७० 
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*) १६ । चक्रवाक (9 9 पे, के, | रामभय | ७२ हे वे, 
| ४ मुयकांत | ३3७ 9 -+« की. गमनश्रम ५३ ह 
१८ हाटकांचरी | ११ १?! ष. का, | विश्वेभरी | जए. ., । 
। ! । 
ै । 
[ १९ झकारध्वनि |च. सा, थ. थ. | श्यामलांगी , प५ है 
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कप । २२ खरद्ररप्रिय १8 $॥ के. हमवबता । पद । |; 5, 
| २३ | गीरीसनोहारि |,, » उप. का. | धर्मर्ता घर 
| २४ | वरुणप्रिय # 9७ में. का, | नीनतिमती ६५ । है 
[ ऋण | माररंजनी च, अ, सु, शु, कांतामाण | ६१ ) 
|| ३२६ | चारुकेशी # ७ से के, (रिपप्रियि | ६२ || 
( | २५ | सरसांगी » 9 यें- का. | लतांगी 0 हु 
हे २८ | हरिकांबोर्धा च. के, | वाचस्पति.. | ६४ [| 7. 
| ० धीरहों 7 ११ या । प्‌ ढ़ 
२९ कराभरण|[ ५» » पं. की. | मेचकल्याणी | ६प 
| ३० ैनागानांदेनी [७ # *. की.  चित्रांबरों / 
| | 
' | ३१ [यागप्रिय | सा त्जि अं, शु, शु. | खचरित्र 
3२ [रागवर्धनी ।,, » सै- के. | ज्योतिष्मती | 
वें 8३ [गांगेवभूषणी |, » श्र. का, | धातुवर्धनी को 
'। ३४ विगधीश्वरी |॥ # च. के. नासिकराभुषणी 2 
| 3५ शूलिनी # # चर. को. | कोीसल 
। | 9६ | चलनाठ » 9 ४ का, | हसिकप्रिय 
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पूना गायनसमाज. 
अपील. 
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समाज सन्‌ १४७४ ई. में स्थापित हुई | इसके उद्देश मार्जिनमें दिए 


(१) संगीत पाठ्शालाआका भिन्मस्थानोंम॑ 
स्थापित करना, अथवा एस पराठ्शाले।क स्थाप 
नम सहायता देना । 

(२) समय समयपर सेगीतीवेधयक व्याख्या- 
नोंका प्रबन्ध करना | 

(३) संगीतके अध्ययन लोगेाक उत्साहके। 
बढ़ाना ओर प्राचीन संस्कृत संगीत पग्रन्थाका 
प्रचार करना । 

(५) हिंदी संगीतकों लिखनका प्रयत्न करना | 

(७) गान या बजानम जा लोग विशेषरूपसे 
प्रवीण है, ऊनको पुरस्कार दना । 

(६) समय समयपर गानंबाजके जलसे करना 
जिसमे, लोगाकी रुचि रस और ज्यादा होके 
लोगॉकि विनोद आर मनोरंजनकी साधन हैं।। 

(७) प्रतिवर्ष संगीत उत्सवर्का मनाना, यदि 
समाजकी साम्पनिक दशा ओर अवस्था इसके 
अनुक्कूल हो । 

(८) ओर भारतीय संगीतके प्रचारार्थ अन्य 
साधनोका अबलम्बन करना । 


हुए हैं यह तीन पाठशालाओमें १००० 
विद्याथिओकों मुफ्तमं संगीतसम्बन्धनी शिक्षा 
देती है। साथ ही साथ समाज संगीवकी 
टक्सट: बुक्‍्सू (6508 7000७) ओर प्राचीन 
ग्रन्थोकी प्रकाशित करती रही, ओर समय 
समय पर जलसे वगेरह कराती रही है । 


आजकल जब चारों तरफ सभा, समाजें 
काम कर रहीं हैं, इस समाजका विना काफी 
फन्‍्ह ( 7एात ) के काम करना असंभव्य 
है । रुपयेकी बडी अवश्यकता है । 


समाजको स्थायु ( 7९७७४७०॥४ ) बनानेके लिए एक समाज मन्दिर 
की, जिसमें संगीतके पढनेका विशेष प्रबन्ध होसके, एक पुस्तकालयकी, ओर 
, एक म्युजियम ( ॥ ७०० ) की सख्त जरुरत है । उपयुक्त उद्देशैको सफल 
करनेके लिए ७५००० रुपया चाहिए। अतएव निवेदन है कि संगीतरसिक 
ओर उदार सर्वसाधारण उदाररूपसें इस कार्यमें सहायता करने की रूपा करें। 

१०० रुपये देनेवाले सनन जीवनभरके लिए सभासद होगे। 

यह प्रार्थना है कि जो सजन लोग सहायताम दान दें उसे वे यह तो निश्न 
लिखितके पास या इन्हियन स्पिसी बैंक लिमिटेड बम्बई (00/00 89००७ ऐश: 
[॥770604 7०7७ 0ण%% ) या इसकी पूनाकी शाखाके पतेसे भेजें । 


पूना गायनसमाज, 
नंबर १२ शनवार पेट, 
पूुना-२५ जन १९१०, 


बतवंत त्रियंबक सहस्रवद्धी, 


गायनसमाज, पूना, 


6॥0 ॥)00॥7 (वा #॥ा॥. 


_ौ-+ 0९४०9 स००--०-+सभ्क 
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(03॥॥70,09 ७४ 


॥, ॥ ॥॥॥॥॥॥9॥ #ाओ ए॥॥॥7 इगा॥ 0900 0 7॥0ै0॥ 
(/ 3७६/६// /?8॥#758, 


॥ फावउछ पर ए॥) 
ऊर 


8. ॥. छल्जलकले परम एछऊरपए 7) एऊजपघाए 
करा 66९ ०/67३ एिंह॥ढ॥ देबऋदां, १००76, 


र्ारा वा 
३४४ #४,.७9 ४ #. 9 छा £ # ४ #.. 
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90., 


पूना गायर समाज. 


व्ककर ही... पल+ न ढ42-48. ० 





६... २>याक फिटिककन >ननी अल प #+००७०८५३०० फैक्ट, 


संगीतसार ७ भाग, 


दलासबादत #+ भा ला ला | कक कम्मोऋका >* 252४ एए#अणमनमम (88 +>क+ 4 ०+ किन पक ५० शत मर. 


जयपूराधीश महाराजा सवाई प्रतापसिंह देव कृत. 





प्रकाशक 


बलवंत त्रियंवक सहस्रब॒र्डधी 
मेकेटरी, गायन समाज, ए्णें. 
भाग २ रा, 


वायाध्याय, 


न] >> फ(9९:29--७००० 


पुस्तकका सर्वथा अधिकार इ. स, १८६७ का आक्ट र५के 
अनुसार प्रकाशककर्ताने आपने स्वाधीन रखा है. 





पूना ' आभूषण ' प्रेसमें छपा. 


संपूर्ण प्रन्थका मूल्य रु. १०॥, 
ओर प्रत्येक भागका मूल्य रु. २. 


१९१०, 


श्रीराधागोविद संगीतसार. 


द्वितीय वाद्याध्याय-सूचिपन्न, 


अाासथाकाक००३७क००- ०6२० थे (कीट? ्पकम्फण नए दफदारपाकाडप 
का | | 
विषयक्रम. पृष्ठ, | विषयक्रम पृष्ठ 
बाजोका वर्णन, भेद ओर छछन. ... १ आरंभ विर्धा शरष्क्र वायको भेद आर संडनको 
अ्यारों चाजेनकि नाम ० १ ताल विचार...  ... + , 3१ 
सुद्वीणा ओर उमम दवताका स्थान २ मत्तकाकिला, नकली, किन्तरोी, अलापिनी 
वीणा चजायवे वारेक छलछन ...  ... ४५ वीणाके बजायवेके लछन प्रकार... ६६ 
बाणा मीखेको चाहे ताकों छछन “०” वीणाम राग बजायवका प्रकार ओर रूछन 
बाजा चबजायवबंका लछन रद «५ बंगाल, भेग्व, वरादी, गजरी, वमंत, धन्नासी 
वीणा बजायवेमे वीगाधारको छछन .. ५ देशी, दसास्य राग चबजायवको प्रकार, ३९ 
वीणाक भंद्‌ृ. ... «*» “* “* ६ भाणषांग राग, भपाराी, प्रथम मंजरी, कामो- 
बह्मवीणाका छछन -.«.. * ६ दके बजायवेका प्रकार... ... ४१ 
तंबर नाम गंधर्वक बजायवेकी वॉाणाका । क्रियांग राग, रामकाल, गोइछूनति दृवकूतिको 
नाम तबूर ताकी छछन «* ६ | बजायवेकों प्रकार ... ... , ४२ 
स्वर्मंइल वीणाका छछन ा ० ४ उप 
" २6० ४ उपांग राग, भरवी, छायानट, रामक्री, मल्लार 
स्वरमंडल मत्तकोकिलाके मतसो छछन ... ० | ५ 22 220 
कक गाड़, कर्नाठट, तरुष्क गोड़, द्वावि 
गवण हम्नवीणाका लः् बडे उड0 50 
पिनाकी लोक उपजायवेको प्रकार ... .« ५३ 
-ै वीणाका छछन बस ली आह जे 
(गा लेने पिनाकी वीणाकी छछ॒न...  ... »«- ४५ 
किन्नगी वीणाकों लः कं नमक वे गा की केक 
ठंडी बीणाको रछन ९ निसक चाणाका लो न्‍क न्क | ० ०क ॥/। धर 
हे हर घर पा | के क क्रे 
च्यारो बाजेनकी उर्त्पात्त का, का आह मा गम 38) हर 
च्यारो बाजनक भंद....  ... ,०० १० 583 328 हल 
सारि धरवेकोी प्रकाग ... ««« 00 आप लक 60222 6 000 22206 
मर पं 96 ० हे ऑ] 8 ०७ है 
सुद् मेल वीणाका छछन आर भदू. ... १३ कक मद दब ही बडी यडस पे 
मन्य मद वाणा हा छटने 3 भेद हक या के का कडवा, कमा डुमरू हे पा 
££ छ् 
वाद्याध्यायर्म कॉहवेक वम्नु हें तिनके नाम. १६ ता ३० डा 
एकतंत्री वीणाके प्रमाण आर लछन  ..., १७ जयपदा इत्था 5 सद्पटा, रे 
वीणा धारिवेकी विर्धा ... बट जयपरदा इत् ००० ** ** 
दाहिने हातकी नव व्यापार नाम ओर छछन, १९. छीषर वंर्सीक मंद, नाम, छछन इत्यादे ... 4३ 


बांये हातके दोय व्यापार २० 
मिले दोऊ हातनके तरह व्यापारके नाम छछन, २० 
नकलि, चित्रा, विपंची, मत्तकाकिल वीणाके 
लछन 
बीणाके करण ५५ 
बीणाके बजायवंको पृष्टि करिवके चातिस 
धातकों नाम ओर लछन «४० र 5 
वृत्तिनमे तत्व ओर बाजोको प्रकार... २७ 
गीत॑विना वीणा बजायवेके दस भेद ओर 
तीन खंडकी रचना ... 
बीणाकी पात कला विधीकों लछन 


शक छछ ह् हक हक ऑ्, 


श्र. 
हे 


छः 


#छ$ 


पं 


। हर 


करीननत-ल++-«न्‍>०>»«०-- 


सुपिर वंसीक स्वस्नके भेद ००० < ७ 
बसी बजायवे वारके गण आर लछन . .,.. ९६ 
बंसमीम राग उपजायबेकों प्रकार-मध्यमादि 
मालवश्नी, तोडी,बंगाल,भेग्व गर्जरी, वसंत 
धनासरीं, देशी, देशाख्य इत्यादि. ... ९९ 
मरलीको भद्‌ १०९ 
शृंग, संस, खुनारी, नागसरको छछन ... १११ 
पत्रिका, स्वर सागर, रणसिंगकों छछन .,.. ११२ 


कक 8 क्ह्नक 4 ७ क्ढ्क 


चारों बाजेनके गणदोष .,. ... « ११४ 
बजायवे वारेके छछन ,...  ««» «११५ 
हातनके दूस गुण ,,..  ... «»« «०» ११६ 


द्वितीय वायाध्याय. 


“०5४८ >( ०८२५९ 20८१० )<7200००७०-०-- 


बाजोका वर्णन, भेद ओर लछन. 

अथ बाजेनको जा अध्याय वर्णन कीजिये ॥ सो वाद्याध्याय हैं ॥ 
तप अनेक बाजेनके भेद है ॥ तहां प्रसिद्ध च्यार बाजे ह॥ तिनके नाम लेके 
श्रीशिव्जीकोी नमस्कार करे हैं ॥ वे शिवजी अपनी माया करिकें॥ या संसारको 
तत्व कहते विस्तार कियो ॥ अवनद्ध: | कहिये, मायासों जगतकों वांध्योहें । 
ओर शिवजी तो आप आनंदघन है। यातें ब्ह्लस्वरूप ज्यों, शिवजी तिनकों । 
सुषिर कहिये | अपने हिरदेके भितरि ध्यान करूं हूं। अरु नमस्कार करूं हूं। 
जा शिवजिकी रूपा ते । संस्कृत । १। प्राृत । २। अरु देवभासा। अनेक 
प्रकारकी प्रगट होय हैं ॥ आर तीन गुण हैं सतोगुण | ) | रजोगुण । २। 
तमोंगृुण । ३। तिन करिके संसारके। उतपात्ति | पालन, संहार, करवेवाले हैं । 
ऐसो जो शिवजी तिनकी स्तृति करूं हूं॥ अब शिवजीने जो संगीतसाख्र प्रगट 
कीयो । सो संगीत भ्रीगोविंदजीनें श्रीवृंदावनमं । राधा आदि गोपिनके वसिकरि- 
वेकों ॥ मुरठीमें गायो यातें परत्रह्म श्रीकृष्णणी भगवानकों । नमस्कार करूं हूँ ॥ 
जे श्रीजीनटवन भेसजों ॥ समानद्ध:। कहिये भलिभांत जुक्त हैं घन। कहिये 
मेघ सरिखे स्थामसंदर है। वेद जिनके सरूपकों गावें है ॥ ओर तत कहते संपर्ण जग- 
तमं व्याप्त है । कहिये सुनिये योग्य जिनको नाम हैं। ओर मुरलीकां बजाव है। एस 
श्रीकृष्णजीको नमस्कार करे हैं ॥ या मंगलाचरनमे च्यारों मुख्य बाजेनको नाप 
कद्यो हैं ॥ जा वस्तुमें हात या इंका या पोनकें संजोगरते तोह प्रगट होय सो 
बाजों कहिये ॥ सो बाजों नादकी कारन हैं ता बाजेनके च्यार प्रकार हैं ॥ 

अथ च्यारों बाजेनके नाम लिख्यत ॥ पहले बाजेनकों नाम तत 
कहत हैं ओर दूसरे बाजेकी नाम।अवनद्ध कहे हैं याको ठोकीकर्म बितत कहे हैं॥ 
तीसरे बाजेको नाम घन कहे हैं ॥ चोथे बाजेकों नाम सुषिर कहे हैं । या च्यार 
प्रकारके बाजे हैं ॥ तिनमें तत बाजों । १ । सुषिर: | २। इनेते गीव उपजत हैं 


३ संगीतसार. 


अवनद्ध: बाजे तें गीतम॑ सुंदरता उपजतहें॥ ओर घन बाजे तो गीतको 
प्रमान जान्यो जात हैं ॥ यातें गीतकें ॥ )॥ च्यार । ४। प्रकारके 
बांजे कहे है ॥ 

अथ च्यारो बाजनकफ्री लछन लिख्यते ॥ प्रथम बाजों | तत | 
ताको छछन छिख्यते ॥ नांव वा छोहके तार जा बाजेमें बांधेजात हे उन तारनंमें 
सात सर॒|१। ७। बाइस भरति | १ | २२। इकविस मुछना । १। २१। 
तांन, अलंकार, जातिसह गीत प्रगट होतहें ॥ ता बाजेको नाम । तत, 
कहिये । १ । 

अथ दूसरे बाजेको नाम सुपिर । २। ताको लछन लिख्यत ॥ 
बांस वा पीतलकी भोंगलीम छेद करि मुखके पॉनसों बजाईये ॥ तामें सात सर प्रगट 
कीजिये ॥ उनसों राग गाईये ॥ ताकी नाम सुषिर बाजों कहिये | २। 


तीसरा बाजो अवनद्ध ताका लछन लिख्यते ॥ याको छोकि- 
कमें बितत । कहे हैं। जो वाजो भीतरिसों पोहोहोई ॥ अर याको मुख चामदेसों 
मढ़ीं होय ॥ अरु वो चीमके या ताइनसो ध्वनी उतपन्न होय ता बाजेकों नाम 
अवनद्ध: | कहिये | ३ । 

अथ चोथो बाजा घन ताकी लछन लिख्यत ॥ जो गीतादिकम॥ 
प्रमान जांनिवेकों सात धातुको ताल करि दोनोंनकों आपसमें बजाईये ॥ वो 
गीतको प्रमान बतावे या बाजकों नाम घन कहिये ॥ 

प्रथम तत बाजेकों भेद लिख्यत ॥ तत बाजेको मुख्य वीणा कही हें 
सो वह वीणा आठ प्रकारका हैं प्रथम रुद्वीणा । १ | दूसरी बल्लवीणा । २ । 
तीसरी तोंबुरीवीणा । ३। चोथी स्वर्मंडलवीणा । ४। पांचवी पिनाकीवीणा 
। ५ | छटवी किन्नरिवीणा । ६। याको लोकिकर्म सारंगी कहते हैं ॥ अर 
सातवी इंडीवीणा।७। आठवी रावणवीणा हैं ।८। याकों लीकिकम्म रबाब कहतेंहें॥ 

इन आठो भेदनमें प्रथम रुद्रवीणा मुख्य हें ॥ यांतें वीणाको 
सरूप कहेहें ॥ लोकीकरीति शाखरीति करिके जुत तहां। वीणाकों दंड बारह 
मृठीकों प्रभानसों कीजिये ॥ सो वा दंडको तीन मूठीबायें तरफर्सों छोडिकें वार्में मेरु 
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विधान कीजिये ॥ सो मेरु दोष आंगुलकों उंचो राखिये ॥ आरबांही दंडमें 
भरुके सनमुख मेरुसों एक तिलमात्रा उंचो कह राखिये ॥ लोकिकर्मं तारोंको 
आसरो जो कांठ ताको नाम मेरु हें वे मेरे ओर कह दोन्‍्यो च्यार आंगुल उंच 
कीजिय ॥ वा कहँमें ॥ एक एक जवके प्रमानर्सों ॥ तारोनकी राखवेके आकार 
करनें ॥ सा ऋषपसों चढवें उतरत करने पहले आंका ॥ सों दूसरो आंका 
उंचो करनो या भांति। ४ । च्यार प्रकार करने ये आंकां ऐसे होय ॥ 
जो तारके बजायवेभें सुखकारी होय वह जो कहेहें ॥ ताकों इंडके मुखपें 
लगावें ताको लींकीकमें घोडवी कहते हैं। फेर वां मेरुसों एक आंगुल नीचो 
ओर कह त॑ दोय मृटी उंचो ॥ दोय तुंबा लगावनें॥ अर दंढ ॥ ओर 
तुंबा ईनके बीच चुनकण लगावने ॥ अरु मरुके बाई ओर उपरकों मोरनी 
स्थान कीजिये ॥ वा मोरनीके आश्रमसां मरे आर कहंके बीचमें च्यार तार 
कीजिय ॥ ऊनताराम॑ सातों स्वरकी विद्धि कीजिये। ऊन तारोंमं प्रथम जो 
तार ताप । पड़ज रिप्रम गांधार मध्यम ये च्यार स्वर राखिये ॥ ओर दूसरे 
तारम पंचम घवत निषाद थे तीन स्वर राखिये ॥ अर बाकीके तीसरे चोथे तार 
मंद्रध्वनियक्त कीजिये ॥ वहां तीस॑र तारमे पढ़ज | 34 । रिषेभ । २ । गांधार 
| ३ | मध्यम । ४ । ये च्यात सर मंद्रध्वनिसों राखिय ॥ ओर चोथे तारमें 
पंचम ।१। बेवत | २। निषाद । ३। ये स्वर मधुरध्वनि जानिये ॥ अरू 
देढके दाहिनी तीन तार ओर लगाईये ॥ स्व॒रनके सहाय करिवेकों वे तीनों तार 
श्रुतिनकीं बतावे हैं ॥ सो वह तीनों तार पहले तारते ॥ आठवें आठवें अंस ते 
मोंट हाथ ॥ ओर तारनतें पहल तार आगठ्व अंस करिके मोटो 
होय ॥ पहलेसों दूसरों तार ॥ आठवें अंस करि मोटो होय ॥ दसेरेसों 
तीसरों तार आठव अंस करि मोटो होय । अर उन तारानम संदरध्वनीके 
लिये ॥ ओरांकी अथवा पक्के बांसकी छालिकी ॥ अथवा रेसमी डोराकी जीवा 
लगाना ॥ याकोा लोकिकर्म जवारि कहत हैं ॥ सो जीवा बोधडचें धरि वा 
तारकें त्रिचि लगाय दीजीये ॥ सा जीवा तारकों ढालो करिकें तारमें मधर ध्वनि 
करे हैं ॥ अरु वा दंडमं मोमसों सारि जमाये ॥ पड़ूज आदि सातों स्वरनकी 
सिद्धि करिवकों ॥ जितने जितने | स्थानमे स्वर सिद्ध होय वहां वहां सारि 
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राखिये ॥ ऐसे लछन जामें होय सो रुद्रवीणा जानिये ॥ सो यह रुद्रवीणा 
शिवजीकी अति प्यारी हैं| यांतें याकों रुद्वीणा नाम हैं ॥ सदा सव्वदा सब 
समभमें सिर्गेरनकों सुख करि है ।! 

अथ रुद्रवीणाम जहां जहां एसो दवताकों स्थान हो सो 
लिख्यते ॥ जो वीणाकी दंडनाम तो शिवजीकों वासों हैं ॥ तांव- 
नमें श्रीपाव॑तीजीकों वारसी हैं ॥ अरु ककुभमे अओ्रीविष्णु भगवानकों वासो हैं ॥ 
अए पत्रिकर्म श्रीलक्षमीकों वासों हैं॥ अर तूंबानमें अ्रीत्रह्माजीको वासो हूं.॥ 
अह नाभीनम श्रीवरावादिनीकों वासो हैं ॥ अऊ मोरानम श्रीवासकी नागराजाकों 
वासो है ॥ अरु जीवामे विप्राधीश चंद्रगाकों वासों हैं॥ ओर मोरनीम नवग्रह 
देवताकी वासीं हैं ॥ अर मेरूम सिग! सिगर देवतानकों स्थान हैं। सर्व देवता- 
मयि विणा हैं । यांतें वीणा स्वेमंगल्ला कहिये ॥ 

अथ वीणा बजाय्ववारेके लछन लिख्यते ॥ भले संदर जाके 
नेत्र हाय ॥ ओर सरल होय ॥ ओर सुद्ध होय बढ़ो जुक्त वारों होय ॥ जाकों 
आसन बेथिवों दढ होय | सो घणी वेर बटिवेकी शक्ति होय॥ ओर । राग । १। 
रागांग | २। भाषांग | ३। क्रियांग | ४ | उपांग । ५। उनभेदन पिगरे जानि 
बेवारों होय | भुति । १। जाति ।२। स्वर । ३। ग्रह । ४ । मोक्ष । ५। 
इनमे धर्णा बिचक्ष हाय ॥ ओर जाको सरूप संदर होय। देखतीड़ि मनोहर 
होय॥ आछे जाके हा्तेकि नख होथ ॥ ओर सावधान होय ताक खेद नहीं 
व्यापे ॥ ऐसी होंय गायन प्रवीन होय ॥ ओर सब रागनके मेठनको जाने ॥ 
जाकी अंगुली राग बजायवम सरल होय | एसे वीणा बजायवेबारों पुरुष 
चाहिये ॥ इति वीणा बजाय॑बवारेकी लछन संपर्णम ॥ 

अथ वीणा सीखेकी चाह ताकी लछन लिख्यत ॥ जा पुरुष बजाय- 
बेवारेके गुन होयथ ॥ भोर जाका चित शुद्ध हाय ॥ धरम करममें सावधान होय 
गुरुकी देवताकों जानें ॥ ऐसे पुरुष होय । ताकों वीणा बजायवेमें शिष्य करि- 
उपंदेस दीजिये ॥ 

अथ खोटे शिष्यके लछन कहत ह॥ जो गुरुसें कपट राखे । गुरुके गण 
देखि आपके हियेमें दाह उपजे ॥ ओर सदगुरुके गुण तो नहीं कहें | अवगुणको 
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बार बार प्रगट कर ॥ वाकी खोटो शिष्य कहे हैं | ऐसें पुरुषकों वीणा विद्या 
नहीं सिखाये ॥ सिखाइये ते गुहको अपजस होय ॥ सदगती नहीं होय । इति 
विणाक बारेमे बुर शिष्यको लछन संपूर्णम ॥ 

अय बाजा बजा यवकी लछन लिख्यते ॥ दाहिने हातकी पहली आं- 
गुरी अंगुृठाके पासिकीकों नाम तजनी हैं ॥ तार्सों जो वीणा बजायोवें 
वोरे करीया होय सो क्षमा जांनिये ॥ या क्षमाहिकी नामनि जानिये। १। 
याहि निषिकी कियातों तारकी बजाबबों सो बात जानिये ॥ दाहिने हातिकी 
बीचिकी आंगुरी मध्यमा तास जो तारकाी बजाय॑ंव सी मध्यमा जांनिये । २। 
सी घातका स्थान जहां जहां वीगारगे पदजादिक सारनकी सारि है तहां 
जांनिये ॥ यह अवनद्ध वीणाम वात विचार हैं ॥ आर जा वीणा स्व॒रनकी सा 
रि न होय सा अनिवद्ध वीणा जांनिये । ता अनिब्रद्ध वीणार्म आपकी बुद्धि 
सो स्वसनकी स्थान समझिके घात स्थान जानिये॥ यह प्रकारकों जा तारमें 
राग वीणार्म बजाईये, ताकों जांनिय ॥ आर वांकों सहाय करिवेकी पासको जो 
तार ताकी दाहिनें हातकी चढी अंगुरीसों बजाइये ॥ वालकी गतिसों ताल 
जांनिये ॥ | 

अथ वीणा बजायवेमे वीणा घारकों लछन लिख्यते ॥ जब 
सरनको आराह करनो होय, तब ॥ बॉय हात चढी आंगरी से तार दाविये ॥ 
आर सरनके अवरोहमे । बांयें हावकी पहली आंगुलिसों तार दाबिये ॥ जो 
स्वर रागंम चाहिये। ता स्व॒रनके स्थानकों तार दाबिये | सो यह रुद्रवीणर्म 
स्व॒रम जेसी गमक चाहिये रैसी गमक राखणा ॥ ऐसे प्रकारसों जो वीणा 
बजे तासों श्रीलक्ष्मीनारायणजी प्रसन्न होय हैं. जो स्वर दाहिने हातसों 
एकवार तारसों ताइन करिके ॥ ओर वांहीकी ब्वनिर्में दुसरों स्वर॒दिखावनों 
से। अनुस्वर जांनिये ॥ जहां गीत प्रबंध छंद जितने गृह छघ अक्षर होय ॥ 
विवनेवार वीणाके तारको ताइन कीजिय ॥ जहां केवछ, गंकार होय तहां 
अनुस्वर जांनिये । जहां कोऊं रागेम क्षत घाव कीजिये | कोऊ रागर्भ मध्यम 
घात कीजिये ॥ यह प्रकार सिगरि वीजा बजायवेंमे एक रिती जांनिये यह 
पंडित कहे हें ॥ इति वीणा बजायवको लछन संपूर्णम ॥ 
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अथ या वाीणाके भेद ॥ नकली वीणा ॥ या रुद्रवीणाम दोय तार 
लगाइये तब याको नाम, नकुछी जानिये ॥ १॥ या रुद्रवीणा्के तीन वार 
लाग॑ तब जितंत्रि जानिये ॥ २॥ या रुतवीणाके जब च्यार तार लागें तब 


राजवानी जांनियि ॥ ३ ॥ या रुद्रवोणोंकं पांच तार लागें 
तब विपेची वीणा जानिये ॥ ४ ॥ या एउहटदीणाक जब छ 
तार लगाये तब सावरी वीणा जानिये ॥७५॥ या रुद्र वीणाके जब 


सात तार छलांग. तब पारिवादिनी जांनिये ॥ ६ ॥ इन छ वीणाके बजाय- 
बेका प्रकार पहले क्या ह॑ सो जानिय॥ इति रूद्रवीणांके लछन भेद 
संपूर्ण ॥ 

अथ बलह्मवीणाकों लछन लिख्यत ॥ यही रुद्रवीणाका जो 
काटहीके, तोबानसां, राचियें ॥ तब्र याको बलह्लवीणा कहते हैँ ॥ सा ब्ह्म- 
वीणाके नीचलो भाग कछुइक रुद्रवीणात चोढो कीजीये ॥ आर दीघष॑पणों 
रुद्वीणा जितना जानिय ॥ आर खरनकी सारि रुद्रवीणाकीसी जांनिये ॥ 
या ब्रह्मतीणाम सात तार लगाने ॥ तहाँ दोय तार पहले लाहके होयथ । व 
पड़ज स्व॒रके स्थान राखिये ॥ आर इन दोऊ तारनते ॥ आठवें वाटासो 
पृष्ट तीसरो पांचवां तार छाहकी कीजिये ॥ आर चोथों छटवों तार सात धात॒कों 
कीजिये ॥ सी तीसर पांचवे तारसों आठ वांटासों मोटो होय ॥ ओर एक सातवो 
तार स्व॒रके सहारकों राखिये ॥ वा नहीं राखिय याका नम नहीं ॥ याहूंका 
रुद्रवीणाकी नाई बजाईये ॥ आर स्वरनमं बहुत गमक छिजिये इति बह्म- 
वीणाकाी लछन संपूर्णम ॥ 

अथ तुंगर नाम गंधवेके बजायवकी वीणाकों नाम तंबर ताको 
लछन लिख्यते ॥ याको लोकिकर्म तेबरा कहत हैं ॥ यह तंबुरा काठका 
कीजिये ॥ एक ओर आधों तोंबा छगायवाकी काठकी पतरी पटुछासों मटिये ॥ 
वांहां वार छोहकी लगाइये तीन वा च्यार, तहां एक तार स्वरके सहारेको राखिये 
बाकीके तार एक स्वरम मीलाईके ॥ याकी धूनिमें मिलिकें गान कीजिये । यह 
तंब्रा दोय प्रकारका है। एक निवद्ध ॥ ३ ॥ दुसरो अनिबद्ध ॥ २॥ वहां 
जा तंबूरांमें राग वरतीवेकों स्व॒रके स्थान तार बांबिये ॥ ओर ऊन वारकों 
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बंधनसों राग वरातिये ॥ सो निबद्ध तंत्ररा जांनिये | याकी छोकीकर्म सितार 
कहे हैं ॥ ओर जहां तांविक बंधन नहीं कीजिये ॥ सो आनिबद्ध जानिये ॥ 
याकी धुनिर्मे मिलिकरि राग गाईये ॥ या तंबरवीणाका दीर्घपणण ॥ रुहवीणा- 
कोसी जांनिये । तहां निबरद्ध तंबराम । स्वरनके स्थानसो डांडीमं तात राखि 
बांधिये आर दोय मृटी डांडीकी आरकी ॥ तोंबा ऊपरकी पटलछी छोडिके ॥ 
तारके आसेरेसों बिचम घाडव राखिय ॥ ओर जेसा तार सुखसों बजायवेमें 
आवे वेसें घोदव राखिये ॥ ऐसे तो निब्रद्ध तंबूरा जांनिये ॥१॥ ओर जहां सात, 
वा पांच, वा च्यार तार होय डांदीम स्व॒रके स्थानकर्मे ॥ वांतिकें बंधन नहीं 
होय ॥ ओर सब रीते निबद्ध तंबराकी तरह होय ॥ गायवेम स्व॒रकी सहाय 
करे ॥ सो अनिबद्ध तंबरा जांनिये ॥ 

अथ स्वर मंडल वीणाको लछन लिख्यत ॥ या वीणा स्वर 
मंदल रचिय हैं ॥| स्वर मंढल कहते स्वरकी संपककी लीजिये ॥ सो या वीणामे 
एक एक आंगुली लेके अंतरसों पदजादिक स्वरनकी तोलसों तारां राखिये ॥ 
मंद्र स्थानके पड़जमे लेके ॥ मध्यम स्थानके पड़ज तांइ ॥ आठ तार होय । ते 
स्वर जमायवेके लिये । कमसों घाटि बाधि कीजिये ॥ ऐसे जैसें आरोह क्रम- 
सो । ऊन तारनम षड़जादक स्वर विनादाबे प्रगट नहीं होय ॥ ओर यह स्वर 
मंडलवीणाका ॥ छोटे बड़े वार राखिवेंके लिये ॥ पांचकोण कीजिये ॥ ऐसे 
हि मध्य स्थानके पडुजादिक सात स्वरनके ॥ ओर तार स्थानके परड़जादिक 
सात स्वरनऊ जद जद तार राखिय ॥ आर मंद्र स्थानके जे तार है ते पनिकी 
विचित्रवाकें लिय कछ कमसी परतेर मार्ट कीजिये इहां मंद्र स्थानके निचछेनिच 
तार मोटे कीजिय ॥ उपरलेउपरल्े तार ऊंच स्वरके फ्तरे कीजिये ॥ या स्वर मंदल 
वीणाके बजायवेम ॥ एक हातमें काठको बजायवेको स्वससाधन लेके तारनकों 
ताइन कीजिये ॥ तब यासों चाहे राग गाईये ॥ या वीणामें आरोह वा अवरोहमें 
बाये हातमें काठको जंत्र छेके तारकों छुवायके ॥ दाहिने हातकी मध्यम अंगूलसों 
तारनकी ताइन कीजिये तब स्व॒रनमें गमक ऊपने हैं । 

अथ स्वरमंदल मत्तकोकिलाके मतसों लछन लिख्यते ॥ 
जहां स्व॒रमंडलके सात तार ॥ सूच्रे वीणाकीसह, स्वरमंडलमें लगाईये ॥ तब 


ट क्‍ सगांतसार, 


यांको, मत्तकोकिलाबीणा जांनिये ॥ सो या, मत्त कोकिलाबीणामें तार अष्ट 
धातुके लगाईये | ऊन तारनके बांइ ओरको जीवारी राखिये ॥ ओर घोडचके बा- 
हिरि, ओंडव तारनमें । गमकको स्थान जांनिये ॥ आर स्वरके कंपकी क्रिया 
दाहिनें हातकी आंग्रीसों तारनमें कीजिये॥ इति स्वरमंडल मत्तकोंकिलाकों 
लछन संपूर्ण ॥ 

रावण हस्तवीणा जो वीणा, साग, अरु काठकी बनाईथ ॥ ताकी 
सागकी तो डांडी होय ॥ अरु काठकों पेंट होय ॥ तूंबाकी जग्मे सो लंबों 
होय । सागके ऊपर काठकों मरुस्थान कीजिये॥ ता मंरुभ तारीक लिये खुंटी रा- 
खिये ॥ वे तार तांतिके कीजिये ॥ ऊन तारनको अग्रभाग काठके तुूंबाके करियें 
बांधिये ॥ ऐसे तीन तार वा च्यार तार छलगाइये ॥ ओर घोड़ाके पुछके बालकी 
कमानसों पिनाकी वीणाकी सिनाइ । घरषण करि बजाइये ॥ इति रावणहस्त- 
वीणाकों लछन संपूर्णम ॥ याको टोंकीकर्म सारंगी कहत हैं ॥ ऐसेंहि ओर तत 
बाजेके भेदसे जांनिये ॥ यह तत बाजेका छछन संगीत पारिजातमें कहें हैं ॥ 

अथ पिनाकीकों लछन लिख्यते ॥ यह वीणा जो ॥ आगे 
वीणा कही ॥ ताके आधे प्रमानसों दीर्घ कीजिये ॥ या पिनाकी वीणा तीन 
वा च्यार तार कीजिये तिनमें ॥ मंद्र ॥ १ ॥ मध्य ॥ २ ॥ तार ॥ ३ ॥ स्था- 
नकी रचना जैसें चाहिये वेंसे कीजिये ॥ ओर घोडाके पूछके बालकी कमानसों ॥ 
ऊन तारनसों मंद मंद घ॒र्षण कीजिये ॥ तब वार्मे धनि होत है ॥ तारके पक- 
इवेके लिये ॥ कमानके घोड़ाके बालनमें मोम लगाइये ॥ नारेडके काठकी ॥ 
अथवा कांसिको पिनाकी वीणामें पेट कीजिये ॥ ओर परडजादिक स्वरके रचा- 
यवेम ॥ बांये हातकी आंगुरीसों तार दाजिये ॥ घाड़ाके बालकी कमानसों गी- 
तके अछर प्रमान लघु गुरु जेसे जीनें पढ़ें तेसें -जाईये ॥ इति पिनाकीकों 
लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ किन्नरी वीणाको लछन वा भेद्‌ लिख्यते ॥ जो रुद्रवीणा- 
की सितर होय ॥ तीन तूंबा तामें छगे होय । सो क्रिन्नरी वीणा जांनिये ॥ वहां 
किनरी वीणाम दोय तार एक स्वरके राखिये ॥ ऊन दोऊ तारनकी मेरु सूधों 
ऊंचो बारह आंगुलकों कीजिये ॥ सो वा मेरुमं सात आंगुलकी तार एक मो- 
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रडीके सहारेसो न्‍्यारो ओर बांधिये ॥ ओर पहले दोनु वारनकी कहामें सूधो 
एक गेहूं प्रमान अंतर राखिय ॥ ओर हूं दोय वा तीन वार स्वरके सहारेकों 
न्यारे लगाईये ॥ रागके बजायवेम दोनु तार एक संगी बजाईये ॥ और स्व॒र- 
नके विकाने वारे बाय हाथों उन दोनुं तारनकों सारिकें उपर दाबिये ॥ तब 
स्वरनको प्रकास होय ॥ इति किन्नरीवीणाका लछन संपूर्ण ॥ 

अथ दंडीवीणाको लछन लिख्यंत ॥ जहां वीणाके प्रमाण दंड कर- 
वे दंढके बांइतरफ तृंबा एक छगाइये ओर तारके सहारेकों मरे नहीं की- 
जिये ॥ तंबामें जो दंडका अग्रमुल गयो हं ॥ ताहीमें तार बांधिये ॥ सो वे वार 
तीन कीजिये ॥ देडके जिवनीतरफ तूबाके सनमुख कहामें तारनकों बांधिये 
सो दंडीवीणा जांनिये ॥ तहां दंडीवीणा दोय प्रकारकी हैं ॥ एकतों अनिबद्ध 
| १ | दूसरी निवद्ध । २। तहां आनिबद्ध तो स्वरके सहारेकी जांनिये ॥ 
ओर जां स्व॒रनके सहारे स्थानसों डांडीमें ॥ तांतिके बंधन राखिके सारि 
राखिये ॥ तहां काठके दकसों बजाइये तब पदूज आदि जुदे जुदे स्वर 
प्रगट होय ॥ जब सर्वर वरतिवेकों तारकों ताइडन कीजिये ॥ तब गमकके लिये ॥ 
छातिको तूंबासां आघात कीजिये ॥ जेसें पाटस्वरस ॥ अनुरंजन होय॥ 
ऐसे कीजिये ॥ इति दंडवीणाका लछन संपूर्ण ॥ 

अथ स्व सिंगारशाख्रमं अनुसारसों राजरिपिसारंगदेव। अनुष्टुप चक्रवर- 
तीके मतसों | तत | १। बितत | २। सुूपषिर | ३। घन । ४ । सो इन 
च्यारों बाजेनके च्यार प्रकारहें तिनके छछन लिख्यते ॥ शुष्क । १। गीतानुग 
| २ । नृत्यानुग । ३ । गीवनृत्य । ४ | दयानुग । ५। अब शुष्ककोी लछन 
कहेहें जो ये च्यारों बाजे ॥ बिना गीत विना नृत्य कानके अनुरंजनांको 
तालकी गांनमें बजाइये । सो शुष्क जांनिये ॥ याको नाम गोष्टा है। १ । ये 
च्यारा बाजे गीतके संग बजे जहां गीत नहीं होय । सो नृत्यानुग जांनिये | २। 
जहां च्यारों वाजे गांन नृत्यके संग बजे सो गीत नृत्य दयानुग जांनिये॥ 

अथ च्यारों बाजेनकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ जा समयमें दक्षप्रजा- 
पतिनें यज्ञ रच्यो वहां श्रीशिवजीकी प्रिया जो सती तानें अपने पिवाके मुखसों 
श्रीशिवजीकी निंदा सानेके सतीन॑ पिताके ऊपर देह त्याग कीयो । तब भीशिव- 

ब्‌ 


१० संगीतसार, 
जीनें प्यारिसतीके वियोगतें | कोपसों दक्षके यज्ञ विश्वंस कियों ॥ तोभी शिव- 
जीके मनको संताप गयो नहीं तब शिवजीनें मनकी प्रसलताके छिये ॥ चार 
प्रकारके बाजे उपजाये ॥ नंदिकेश्वर । १ | स्वातिगण । २ । तुंबरगंधव । ३ । 
नारदमुनि । ४ । इन च्यारोंसो च्यारों बाजे बजवायें॥ आप शिवजी गांन 
'कियो तब श्रीशिवजी परमानंद पाये | तब यह अज्ञा करी ॥ जो इन च्यारों 
बॉजेनकी गीतनृत्य संग मंगठीक कारिजमें ॥ जो कोई पुरुष रचे रचावे ताके 
सकल मंगल कारिज सिद्धि होयगे ॥ यह वरदान दीयोहें यांते राजाके राज- 
तविलकमें । १ । दिगिजयकी यात्रामें | २। साछगिरह आदि सिगरे उछवमें ओर 
सब मंगढीक कारीजमें | जनेऊ विवाह आदिक उछाहमें ॥ जो कोइ भरकँंप आदि 
उत्पातकी शांति करिवर्म | वा संश्रव आनंदर्म जदमें सरवीके हपवधायवेकों । 
नाटकर्में वीररसस रोद रसमें | ये च्यारों बाजे बजाइये ॥ छोटे मोदे मंगल का- 
रिजमें । जो बाजे मिले सो बजाइये ॥ इन बाजे बजायवेकों प्रयोजन कहे हैँ ॥ 
जो नाटक नृत्य करिवेवारे | गायवेवारे पुरुष बाजेके संग भिलिके नृत्य गांन 
करे तब ऊंनको वेदना नहीं होय । चित उछाह पावे सकरः दुख दूरि होय ॥ 
ओर बाजैके संग जो गीत नृत्य होय तहां ॥ गीत नृत्यकी कसरी जानी नहीं 
पड़े घ्णों सुख उपजावे ॥ इति च्यारों बाजेनकी उत्पत्ति लछन संपूर्ण ॥ 

अथ च्यारों बाजेनके भेद लिरूषते ॥ तहां प्रथण तत बाजेके भेद 
लिख्यते ॥ तत बाजेके मुख्य वीणा कही हैं ॥ सी वह वीणा दोय प्रकारकीई 
सो जांनिये ॥ एक भुति वीणा । १ । दृतती खवर वीजा। २। सी श्रुति वी 
णाको लछन स्व॒राध्यायम क्यो हैं ॥ 

अथ सर्वेमत अनुसारसों सारंगदेव सजपि: । अनब्टप्‌ चक्रवर्ती आदिक 
ब्रल्चरापनके मंतसी वत बाजक भेद लिख्यत ॥ वहाँ मुख्य झदवीणाहे ॥ एकनत्री 
| १ । नकु&। | २ | जिलंत्री । ३ । चित्रावीणा । ४ । विपंची । ५। मत्तकी.. 
किल । ६ | आलापिनी। ७। किनरी | ८। पिनाकी । ९। निशइकवीणा 
| १० । यह भेद दस जांनिये ॥ 

. तहां तत वाजेम॑ मुख्य रुद्वीणा हे सो संगीत पारिजातके मतसों 

पहले कहीं है अबतो रुठवीणाके दोय भेद है तिनके स्वरूप छछन लिख्यते ॥ 
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तहाँ प्रथम भेद सुद्ध मेलके वीणा दूसरों भेद । मध्य मेल वीणा । २। 
इन दोंउऊनकी छलछन लिख्यते ॥ जा वीणाके ऊपरके तारनमें मंद्र ।१। 
मध्य । २। तार ।३। इन तीनो स्थानकों पहज समान पहलें राखिये | सो सुद्ध 
मेहता नामकी ुदवीणा जानिये ॥ जहाँ पेचस वा मध्यम इन दोऊतें | .एक 
स्वर मुरूय होय ॥ से मध्यमेठा नाम झुद्वीणा जांनिये | २। तहां सुद्ध मे- 
लाके दोय भेद है ॥ अखिल राग मेला । )। राग भेटा । २ । येही दोनों भेद ॥ 
मध्य मेछा वीणाके जांनिये । तहां मध्य भलछाकी प्रथम भेद ॥ अखिल राग मेला 
मध्य मेंटा | )। राग मेला मध्य गेछा । २। अब इनके छछन कहे हैं ॥ जा 
वीणाम मंद्र मध्य तार ॥ इन तीनों स्थानककी सप्रक तीन होय' ॥ सो सुद्ध 
मभेछा अखिह मेरा जानिये ॥ यह ब्ह्याजी कहें है ॥ जा वीणा मध्य 
स्थान ॥ वार स्थानमग स्वस्नका बेड | एक एके रागको नन्‍्यारो होय। 
सो सद्ध मा वीणा एक राग मेंझा जांनिये॥ आछे कारीगरसों वीणा 
सुंदर बनाईये ॥ वाक़े उपर च्वार वार छगाइये। दाहिनी तरफ ओर तीन तार न्यारें 
लगाइये । तहां ऊपरले च्यारों तारनम पहले वारनमें अनुमंद्र पदूज राखिये । दूसरे 
तारम॑ अनुमठ पंचम राखिये । तीसे तारमें मंद्र पदूज राखिये ॥ चोथे तारमें 
मंद्र मब्य राखिये ॥ दाड़ियी हरफ़के तीन तारमें ॥ पहले तारमें मध्य ग्रामकों 
पदज राखिये ॥ द्सेर तारम मंद | ३ । पंचन । २। राखिये। तीसरे तारमे 
मंद्र | १ | पहज ।२५। राखिये । इन तीनों तारनकों नाम श्रुतिस्थान 
जानिये ॥ 

अथ सारि, घर्वेकी प्रकार लिछयते ॥ अनुमंद्र पदृजके तारमें । 
जहां रिषम सुद्ध, तहां पहली सारि राखिये ॥ वाही तारमें जहां गांधार सुरू 
हाय तहां दूसरी सारि राखिये । २। वहीं तारमं साधारण गांधारके स्थान- 
कम तीसरी सारि राखिये । ३ ।छपु मब्यमके स्थानके वही तारमें चोथी सारि 
राखियि ।9। वहीं तार सुद्ध मध्यमके स्थान पांचमी सारि रा- 
खिये । ५ । वहीं तारे रूप पंचमके स्थानके वही छटवी सारि राखिये। ६। 
यह पहले तारके स्वरनकी विचार जांनिये ॥ 

अब इन छह सारिनसों इसरे तारमे छह स्वर होत ह॥ दुसरे तारमें 
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पहली सारिपं सुद्ध घेवत । १ । दुसरे तारमे दूसरी सारिपें सुद्ध निषाद । २ । दूसरे 
तारमें तीसरी सारिपिं कैशिक निषाद । ३ । दूसरे तारम चोथी सारिपें लघु 
पड़ज । ४ । दूसरे तारपें पांचमी सारिपें सुद्ध पहदज । ५। दूसरे तारपें 
छटवी साएिं सुद्ध रिपम | ६। ऐसी अनुमंद्र पंचम जुध ॥ दूजे तारपेँ 
छठवी सारिसो ये स्वर जांनिये ॥ यहां मंद । १। षदज । २। जुत तीसरे 
तारमेँं छह सारिसों छह स्वर कहे है ॥ तीजे तारमे पहली सारिमें | सुद्ध 
रिषभ । १ | तीजे तारमें दूजी सारियें सुद्ध गांधार तीजे तारम। तीसरी सा- 
रिम साधारण गांधार । वीजे तारमें चोथी सारिम लघु मध्यम तीजे तारमें पांचवी 
सारिमें सुद्ध मध्यम ॥ वीजे तारमे छटवी सारिमें लघु पंचम । एसे जांनिये ॥ 

अब मंद्र मध्यम जुत चाथे तारभ छह स्ारिनिसों छह स्वर 
कहे हैं ॥ चोथे वारमें पहली सारिमगें लघु पंचम । १। चोथे तारमें दूजी 
सारिम सुद्ध पंचम | २ । चोथें तारम॑ तीसरी सारिम सुद्ध बैेवत । ३ । 
चोथे तारमें चोथी सारिमें सुद्ध निवाद। ४ | चौथे तारमें पांचवी सारिमें 
कैशिक निषाद ॥ चोथे तारमें छटवी सारिमें छघु पड़ज ॥ ऐसे च्यारों 
तारका विचार जांनिये ॥ ये छह सारिसों च्यार तारमें जे स्वर कहे ते श्री- 
शिवजीन कहे हैं| सो वीणाम ऐसे स्वरकीं रचिये। कोऊ ओर तरे करे तो 
प्रमान नहीं है। यह श्रीशिवजीकी आज्ञा है। हहां मंद्र | १ | अनुमंद्र | २। 
मध्य । ३ | तार | ४ । स्व॒रन कहे हैं॥ सो एक एक श्रुतिके घट व्धे तें जांनिये 
बाप दोस नहीं हैं। यासें ये सारि मध्यमर्सा तारगें ॥ तारसों आतितारमें ॥ जैसें 
जहां चाहिये तेसें तहां सारि राखिये ॥ इहां च्यारों तारमे ॥ पढूज । १। 
प्चम | २ । पड़ज । ३ | मध्यम । ४ । ये संवादी स्वर राखिये ॥ ऐसे सा- 
रिनमें परस्पर संवादि जांनिये ॥ 

अब मध्यम स्थानकी सारिनमें चोथे तारपें जो स्वर 
सोहि स्वर जांनिये ॥ इहा अंतर गांधार। १। काकली निवाद । ३२। 
इन दोन ख्रनकी सारि नहीं कही ॥ यातें छघु पड़जमें ॥ एक श्रुति घाटे 
बजायके काकली निषाद कीजिसे ॥ अरू लघु मध्यम एक श्रुति धाटि बजाइकें 
अंतर गांधार कीजिये ॥ इनकी नन्‍्यारि सारि कीये तें सारि संकीर्ण होय ॥ 
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जासों बजायवो बनें नहीं ॥ यासों न्‍्यारी नहीं करी॥ यासों रूघु 
पडूज ॥ ) ॥ लघु पंचम ॥ २॥ इन दोनुनकी सारि एक श्रुति निचि सर- 
कायके बजावें तव काकठी निषाद ॥ १ ॥ अंतर गांधार ॥ २॥ ये दोन होत 
हैं ॥ जेसे ओर स्वरनभ चढी उबरी धुनिसों चढ़े उतरे स्व॒रकों भद जांनिये ॥ 
तहां रिषम | ३ । वेव॒त । २ । च्यार श्रुतिेके होय ॥ अरु मध्यम पांच श्रुतिको 
होय तहां | ऐसे सारिनिकी उंची निधि सरकायकें वजाइये ॥ ऐसें सुद्ध भेड 
वीणा जांनिये ॥ 

अब या सुद्ध मल वींणाक उधार भेद है ॥ तिनमें पहछो भेद 
कृद्यो ॥ अब सुद्ध भठ्ठ वीणाक्ो ॥ दूसरों भेद कहतहे ॥ जा सुद्ध मेल वीणा- 
के उपरले च्यार तारनमें पहछो तार ॥ अनुमंद्र पड़ज जुत कीजिये ॥ १ ॥ 
दूसरो तार अनुमंद्र मध्यम जुत कीजिये ॥ २॥ तीजों तार अनुमंद्र पढ़ज 
जुत कीजिये ॥ ३ ॥ चोथो वार अनुमंद्र पंचम जुत कीजिये ॥ ४ ॥ पहले तारके 
छटवी सारिनंमे करमसों स॒ुद्ध रिषम ॥ ३॥ सुद्ध गांवार ॥ २॥ साधारण 
गांधार ॥ ३ ॥ लघु मध्यम ॥ ४ ॥ सुद्ध मध्यम ॥ ५॥ लघु पंचम ॥ ६ ॥ 
ये स्वर जांनिये ॥ १ ॥ दूजे तारनंके छटवो सारिनमें कमसो। सुद्ध रिषभ ॥१॥ 
सुद्ध गांधार ॥ २ ॥ साधारण गांधार ॥ ३ ॥ लघु मध्यम ॥ ४ ॥ सुद्ध मध्यम 
॥ ५ ॥ लघु पंचम ॥ ६॥ य स्वर जानिये ॥ चोथे तारके छटवो सारिनमें 
क्रमसों | सद्ध धवत ।१। सुद्ध निषाद ।२। केशिक निषाद ।३। लघु पड़ज ।४। सुझ 
पड़ज ।५। सुद्ध मध्यम । ६ । ये स्वर जांनिये ॥ याभेदमें पड़जजुत तारनके स्वरनमें 
तीन भ्रुतिकी पंचम ॥ ओर च्पार श्रुतिकोी मध्यम जांनिये।॥ सो ये स्वर परस्पर 
मिले नही । जाको जे स्वर समानभ्रुतिको होय ॥ सो संवादि स्वर मिले यांतें दोन॒ 
स्वर पड़जमें नहि लीजिये ॥ 

अब सुद्ध मेल विणाकों तीसरों भेद कहे है ॥ सुद्ध मेल 
वीणाके उपरके च्यारों तारनमें । पहलो तार अनुमंद्र पट्जण जुत कीजिये 
॥ १ ॥ दूजो वार अनुमंद्र मध्यम जुत कीजिये ॥ १॥ तीजो वार अनुमंद्र 
षड़ज जुत कीजिये ॥ १॥ वचोथो वार दूजो तारनकी नांइ ॥ अनुमंद्र 
मध्यम जुत कीजिये ॥ १ ॥ जहां पहले तारके छठवों सारिमें कमसों सुद्ध रि- 
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पभ । १ | सुद्ध गांधार। २। साधारण गांधार । ३। लघु मध्यम । ४। 
सुद्ध मध्यम । ५ | लघु पंचम | ६ | ये स्वर जांनिये ॥ दूजो तारके छटवों 
सारिनमें क्रमसों। लघु पंचम | ) । सुद्ध पंचम। २। सुद्ध पेवत। ३। सुद्ध 
निषाद । ४ । कैशिक निषाद । ५। सुद्ध पहूज । ६ । ये स्वर जांनिये । १ । 
तीजे तारनके छटवों सारिनमें ऋमसों | सुद्ध रिपम। १ । सुद्ध गांधार। २। 
साधारण गांधार । ३ । ठघु मध्यम । ४ । सुद्ध मध्यम | ५ । लघु पंचम | ६। 
ये स्वर जानिये | ३ । चोथो तारनके छटवों सारिनमें क्रसों ॥ लघु पंचम 
। १ । सुद्ध मध्यम । २ । सुद्ध चैवत | ३ । सुद्ध निषाद । ४ । कैशिक नि- 
पाद | ५ | सुद्ध पदूज । ६। ये सर जांनिये | १। या मभेदमें च्यार 
'श्रुतिको मध्यम ॥ तीन श्रुतिको पंचप जांनिये ॥ ये दोनु स्वर अनुमंत्र पड़ज 
जुत वारके स्व॒रनमें नही कहे हैं। सता घाटि बांधि श्रुतितें संवादी नही हैं ॥ 
यांवें ये दोनु स्वर आपसे मिले नहीं ॥ यांतें मध्यम पंचम षढ़जके तारमें नही 
लिजीये ॥ 


अब सुद्ध मेल वीणाके चोथो भेद कहे हैं ॥ जा सुद्ध मेल वीणाके 
ऊपरके च्यांर तारमें पहठो तार अनुमंद्र पडज जुत्त कीजिये ॥ दुजों वार मंद 
पंचम जत कीजिये ॥ तीजो तार अनुमंद्र पदूज जुत कीजिये ॥ चोथी वार 
मंद्र पंचम जुव कीजिये ॥ जहां पहले तारके छटवों सारिनमें कमरसों। सुद्ध 
रिषम ॥ १ ॥ सुझ गांधार ॥ २॥ साधारण गांधार ॥ ३ ॥ लघु मध्यम ॥ ४ ॥ 
सुद्ध मध्यम ॥ ५ ॥ ठपु पंचम॥ ६॥ ये जांनिये ॥ दूजे तारके छटवों सारि- 
नमें ऋमर्सों ॥ सुद्ध बैवत ॥ १ ॥ सुद्ध निषाद ॥ २ ॥ कैशिक निषाद ॥ ३॥ 
लघु पड़ज ॥ ४ ॥ सुद्ध पदज ॥ ५ ॥ सुद्ध रिषम ॥ ६॥ ये जांनिये। या द्जे 
तारके स्व॒रनमं सुद्ध पदूण ॥ सुद्ध रिषम नहीं लीजिये ॥ वीजे वारके 
छंटवो सारिनमें ऋमसों ॥ सुद्ध रिषम ॥ ३ ॥ स॒द्ध गांधार ॥ २॥ साधारण 
गांधार ॥ ३ ॥ ठघु मध्यम | ४ ॥ सुद्ध मध्यम ॥ ५ ॥ लपु पंचम ॥ ६॥ ये 
जानिये ॥ १ ॥ चोथो वारके छटवों सारिनमें ऋमसों ॥ सुद्ध घेवत ॥ १ ॥ सुद्ध 
निषाद ॥ २ ॥ कैशिक निषाद ॥ ३ ॥ लघु पढ़ूज ॥ ४ ॥ सुद्ध पहूज ॥ ५॥ 
सुर रिंपम ॥ ६ ॥ ये स्वर जांनिये ॥ या भेदमें मंद्र पंचम जुत तिनके स्वरनमें 
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सुद्ध पहज ॥ ३ ॥ सुद्ध रिषम ॥ २॥ ये दोऊ सर्वर प्रयोगमें नहीं लीजिये 
॥ ४ ॥ इति सुद्ध मेल वीणाके चयार भेद संपूर्णम ॥ 

अथ मध्य मेल वीणाको लछन लिख्यते ॥ या मध्य मेल वीणामें ॥ 
सुद्ध मेल वीणाकी सिनाई | उपर च्यार तार कीजिये ॥ जिन च्यारों तारनमें 
पहलो तार अनुमंद्र पंचम जुत कीजिये ॥ दुजो तार मंद्र षढज जुत 
कीजिये ॥ तीसरो तार अनुमंद्र पंचम जुत कीजिये॥ चोथों तार 
मध्यम पड़ूज जुत कीजिये ॥ ओर दहिनी ओरके तीन तारनमें ॥ 
पहले तारमें मध्यम ग्रामको पडूज राखिये ॥ दूसेरेमें मंद्र पंचम राखिये ॥ वीसेरे 
तारेम मंद्र पदूज राखिये । ये तीनो वार श्रुतिके स्थानमें जांनिये।। या मध्य मेद्ध 
वीणाम ॥ ऊपरले पहले ॥ दूसरे | तीसरे । तारनमें बरोबर भ्रातेके पडज स्वर । 
ओर रिषम स्वर । ओर हूं स्वर होय ॥ तब अनुमंद्र मध्यम पंचम जुत तारके ॥ 
सुद्ध पड़ज ॥ १ ॥ सुद्ध रिषम ॥ २ ॥ प्रयोगमें नहीं लीजिये ॥ यह मध्य 
मेल वीणामें ॥ ऐसे तारके स्वर जांनिये इहां पंचम जुतकी पहले तारकी । छटवों 
सारिनमें ऋमसों | सुद्ध बेवत | १। सुद्ध निषाद ।२। कैशिक निषाद | ३। 
लघु पड़ज | ४ | सुद्ध पदूज | ५ | सुद्ध रिषम । ६। ये जांनिये। १। 
इहां पंचम जुत तारके छटवों सारिनमें | सुद्ध पड़ज । सुद्ध निषाद नहीं छी- 
जिये ॥ षड़ज जुत दूजे तारके छटवों सारिनमें क्रमसों सुद्ध रिषम | १ । सुद्ध 
गांधार । २ । साधारण गांधार | ३ । लघु मध्यम । ४ । सुद्धु मध्यम | ५। 
लघु पंचम । ६ । ये जांनिये । १ । मृद्पचम जुत तीजे तारके छटवों सारि- 
नमें कमसों ॥ सुद्ध बेवत । १। सुद्ध निषाद । २। कैशिक निषाद | ३ । 
लघु पड़ज | ४ । सुद्ध पड़ज । ५। सुद्ध रिषम । ६। या तीसरे तारकेहूं 
सुद्ध पद्ज । १ । सुद्ध रिवम । २। नहीं लीजिये। मंद्र पडूज जुत चोथे 
तारके छटवो सारिनमें ऋमसों॥ सुद्ध रिवम । १ । सुद्ध गांधार । २। साधारण 
गांधार । ३ | लघु मध्यम । ४ । सुद्ध मध्यम । ५। लघु पंचम । ६ । ये जां- 
निये ॥ ऐसें प्रथम मध्य मेल वीणाके च्यारों तारनमें स्वर जांनिये॥ यह पहिडो 
भेद हे सो कहे हैं ॥ 

या मध्य मेल वीणाकों दूसरों भेद कहे हैं ॥ जा मध्य मेल 
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वीणामें च्यारों तारनमें पहलो तार मंद्रमध्य जुत कीजिये | १। दूसरों वार 
मंद्र पदूज जुत कीजिये | २। वीसरो तार मंद्रमध्य जुत कीजिये। ३। 
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चोथो तार मंद्र पहज जत कीजिये । ४ । इहां मध्यम जुत तारके स्वरनमें मध्यम 
चार श्रुतिकों जांनिये ॥ ओर पंचम तीन श्रुतिकों | मध्यम पंचम दोऊ । षड़ूज 
जुत तारनमें नहीं लीजिये ॥ ओर यासके तीनो तारके | स्वरनकी बराबर 
श्रुति जांनिये ॥ तहां पहले तारकी छटवों सारिनमें ऋमसों लघु पंचम | १ । सुद्ध 
पंचम । २ । सुद्ध घेवत । ३ । सुद्ध निषाद । ४ । कैशिक निषाद । ५ । सुद्ध 
पड़ज ये जांनिये ॥ दूजे तारके छटठवों सारिनमें ऋमसों । सुद्ध रिषम। १ । सुद्ध 
गांधार । २। साधारण गांधार | ३। लघु पेचम | ४ | संद्ध मध्यम । ५। 
लघु मध्यम । ६ । ये जांनिये । १ । यां दूजे तारके सारीनके स्वरमें सुद्ध मध्यम 
| १ । लघ॒ पंचम नही लीजिये ॥ तीजे तारके छटवों सारिनमें ऋमसों ॥ लघु 
पंचम । १ | सुद्ध पंचम । २। सुद्ध ेवत । ३ । सुद्ध निषाद | ४ । कैशिक 
निषाद । ५। स॒द्ध पदज । ६। ये जांनिये । १ । चोथे तारके छटवों सारि- 
नमें ऋ्मसों सुद्ध रिषम । १ । सुद्ध गांधार। २। साधारण गांधार | ३ । लघु 
मध्यम । ४ । सुद्ध मध्यम | ५। लघु पंचम । ६। ये जांनिये। या चोथे तारके 
सारिनके स्व॒रनमें । सुद्ध मध्यम । १ । लघु पंचम । २। ये दोऊ दर नहीं 
कीजिये। यातें इहां छटवों स्वर लीजिये ॥ यह दूसरो भेद जांनिये ॥ इहां मंत्र 
मध्य तार नादकी उतपत्ति वीणामें सरीर वीणामेसों विपरित जांनिये ॥ इति 
रुद्रवीणाके भेद सुद्धमल वीणा । १ | मध्यमेल वीणा । २। तिनके 
भेद लछन संपूर्णम ॥ 


अथ वाद्याध्यायमें जे जे कहिवेके बस्तुहे तिनके अनुक्रमसों नाम 
लुरूथंते ॥ जहां तत बाजेके बजायवेकी रिति | १। अनेक प्रकारके करसा- 
रण। २ | सुषिर वाद्य । ३। सुबिर वाद्यको पाट | ४ | पाटछर। ५। पाटछरकी 
रचना । ६ । पाटाछरके अनुस्वार | ७। बाजेके संबंधि॥ अबंध खंड | ८। 
मुदंग वाद्य । ९ । मुदंग बजायवे बारेके भेद | १०। इनके गुणदीस । ११। इनको 
वंद छछन | १२। हुडका भादि बाजेनकों अपने अपने पाठाछरके अन॒स्वार 


द्वितीय वाद्याध्याय-बाजोंका वर्णन, भेद और लछन, . १७ 


बजायवो । १३ । घन बाजेकों स्वरूप बजायवेवारेके गुणदोस। १४ । बजायंवे- 
बारेके थाथके गुणदोीव | १५। इतनी वस्तु वाद्याध्यायमें जांनिये ॥ 

अछे एकतंत्री वीणाके प्रमाण करिवेको पहले माप कहे हैं ॥ 
इहां बाजेके मापवेमें ॥ अंगुठाके थोरु प्रमान तो अंगुछा जांनिये॥ ऐसे बारह 
आंगुलकी विलसति एक जांनिये ॥ ऐसी दोय विछसतीको एक हात जांनिये ॥ 
या रितिसों सब बाजेके मापवेकी विधि जांनिये ॥ 

अथ एकतंत्री वीणाको लछन लिख्यते ॥ अब जामें ॥ गांडि छेद फांट 
बांक नही होय । ओर चिकनों सुद्धो खैरको वा ओर कोई पाकी काठ होय 
ताको दंड गोल कीजिये । वा दंड तीन हात लंबो कीजिये । एक विलसतीकी परिधि 
कीजिये । दंदड माहि सों पोलों कीजिये तहां दोऊ तरफके मोहरामें । डेड 
आंगुठ माये या माफिक पोंठो कीजिये ॥ बिचमें कनिष्ठ आंगुृलि मावे। 
ऐसें तीन छेद करिये। अथवा अंगृठाके पासकी आंगुरी मावे। ऐसें दोय छेद्‌ 
कीजिये ॥ वा दंडके निचले भागमें | शंकुकी जाय इययोड आंगुलको चोडो खे- 
रको | वा सारको ककुभ लगाइये ॥ ओर तिरछो ढंबों आठ आंगलको ककुभ 
होय । सी ककुभको मध्य ॥ बांया दाहिनो एक एक आंगुल छोडीके काछवाकी 
पीठकी सीनाई ढाल कीजे ता मध्यमें पटुकी जमायवेर्कों एक छिद्र कीजिये बादमें 
जोनिके आकार एक छिद्व कीजिये | वा छेदमें मावें ऐसे एक काठकी कील 
लगाइये । वा कीलमें दोय आंगुठकी चोंडी आठ आंगुल लंबी पटुली अष्ट धा- 
तुकी बनायकें | ककुभके मध्यम बाहरी ओर लगाइये। वा ककुभकों मध्य 
निचो होय । ककुभके नीच दोय छोटी दंडी लगाइये | फेर आठ आंगुलको लंबो 
गोल उपरकों भाग तीन आंगुलको मोटो ॥ सुंदर जांको होय ॥ जाकों मध्य 
काछवाकी पीठकी तरह ढाड़ होय ऐसे जाको उपरको भाग होय जाको निचलो 
भाग ॥ ऐसो होय जो दंडके मुखमें बेंठे ऐसी एक काठकी कील करके ककुभमें 
लगाई दूंडमें लगाइये ऐसो दंडमें ककुभ ठगायके ॥ वा दंडके ऊपर नीचकों ॥ वांटो 
सतरे सतरे आंगुर छोडिके नीचेंको दोय छेद कीजिये ॥ एक सूतसां । तहां 
एक छेद तो ककुभकी तरफ होय ॥ एक छेद परिधकी तरफ होय ॥ वहां दो 
बह तांति फछे छेक्में दारिकें दुसरे छेदमें काढि लीजिये | फेर वां तांवको जछ- 

शै 
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टिक । थोरिसी बाहर राखि । फेर वा छेद ढारिकें पहले छेदमें काडि लीजिये । 
ऐसे तांत घालिये । आठ आंगुलके ऊंचे पके दोय तूंबा लीजिये । तिनको गला 
बारह आंगुठाको ऊंचो होय ॥ ओर अडवाठीस आंगुलको उंचो पेट होय । 
ऐस॑ तूंबा दोय गोल होय ॥ से वा दंडके छगाइये | तहां तूंबाके वृत्त स्थानमें 
कंठके नि्चें। तीन आंगुलकी चोडी बीचमें जाके छिद्र होय नीरचेंकी जाको 
मुख होय ॥ ऐसी नाभि लगाइये । ओर नारेलीकों टूक दोऊ तूंबाके भीवर धरि- 
के वा दोऊ छेदकी दोऊ वांव लगाइये । नारेडीके टकके नीचे छोटीसी कील 
दोवडा । तांनके फदा्म । देके वह कील फेरिये। ऐसी फेरीये जेसी तूंबाकी 
नाभि दंडसो गांदी चिपें हाे नही याकों चिबुक कहतहें ॥ ऐसे तूंबा दोऊ 
दंडम॑ गाठे लगाइये ॥ ओर रेसमकों अथवा भिहि सूतकों होरो एके क- 
रिके ॥ दोहरी तांनको नाग पासम बांधिके ॥ जेसे तूंबा गाठे रहें ॥ ऐसे तूंबा- 
के उपरे दंढडम गा डोरो ॥ अरू नागपरास छपटये ॥ वह या नागपासके 
लपेटवेमें वीणाके दंढके अंतर्में दाबिये ॥ फेर ककुमको दंढमें तांतसों गाठो 
बांधिये ॥ फेर पक्के बांसी छाठीकी दोय आंगुड लंबी ॥ एक जो प्रमान 
चोडी जीवा पट॒ुढी तारके बिच लगाइये ॥ याको छोकिकम जीवारि कहे हैं । 
या जीवारीसों तारकी मधुर ध॑नि होय हैं ॥ अथवा रेसमके दोराकी जीवारी 
कीजिये ॥ ओर पके बंसकी छाल लंबी बारह आंगुठ अरु चढी आंगलके 
नख प्रमान चोडी ॥ तूंबाके निचे तीन ॥ आंगुल निचें दूंढभ लपेटिये ॥ यासें 
मंद्रस्थानकी भेद जान्यो परे | या भांति साखकी रीतिसों जो वीणा होय सो 
एकतंत्री जानिये ॥ ओर सब वीणा या वीणाको भेद्द हें ॥ यतिेंया वीणा मुख्य 
प्रकृति हैं ॥ याते दरसन परसनतें। धरम | अरथ । काम | मोक्ष । ये च्यारों 
प्रावत हैं। ओर बअल्नहत्यादिकनें आदि लेयर सिगरे पापतें वोह पुरुष छुटत हें । 
या वीणाके दंडारिकके देवता पहले रुद्रवीणामें कहेहें सो जानि लीजिये ॥ 
अथ या वीणाने धारिवेकी विधि कहे हैं॥ नीचेको दोउ तुंबा होय॥ 
ओर नीचेंकी वीणाको मुख रहे ओर ऊपरको तार रहें। याके मोराके स्थानकों 
बाँये कंधापें राखे । ककुभको दाहिणें पावकी एडीपें राखिये ॥ बांये हातकी 
यही । आंग्रीकी पिछिपें कन्रिका राखिये ॥ याको सारण तें सारह कहे हैं! 
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ओर चटीआंगुलीके पासकी आंगुलीकी कीयासों हू सारणां कहेहें ॥ ओर मध्य- 
आंगुरीकों कछूइक टेडी करि अंगुठाके पासकी आंगुरीके ॥ अग्रसों मीलायकें ॥ 
अपनी छावीके पास वीणा दाबिके राखिये । मंद्र । १। मध्य । २। तार 
। ३ । की सिद्धिके वास्ते ॥ दाहिणे हातसों तारके नीचे ऊपर ताइन कीजिये ॥ 

अथ कप्रिकामकां लछन लिख्यते ॥ जीवातें एक विलस्तिभारि- 
तार छोडिके स्वरकी सिद्धिके अरथ तार दाबि ताइन कीजिये ॥ यह क्रिया 
अपनि छाति तांइ कीजिये छाविसों ऊपर नहीं कीजिये ॥ या क्रियाकों 
नाम कम्रिका हे सो याहि सारणा च्यार प्रकारकी है ॥ उत्तक्षिप्ता। १। सबि- 
विष्टा । २। उभयी । ३ । कंतता । ४ । यह च्यार प्रकारकी जानिये ॥ 

अथ इन च्यारनकों लछन लिख्यते ॥ जहां वीणाके वारकों दा- 
बिके फेर आंगूली उठालिके ओर स्वरकी वार दाबिये ॥ सो उत्क्षिप्ता सारणा 
जांनिये । १ । जहां वीणाके तारके हलवेंसी अंगुठी लगाय॥ ओर टोर अं- 
गुरी चलाइये | सो सनल्तिविष्टा सारणा जानिये । २। जहां वीणाके तारकों 
दाबि आंगुछी उठालिके ओर जगो तारकों हलवे आंगूली छगाइये ॥ सो 
उभयी सारण। जांनिये ॥ तारकों स्थानमें दातिकें कंपायवेकी क्रिया जो आंगुरी- 
में कीजिये ॥ सो कम्रिकासारणा जांनिये ॥ इति च्यार प्र-त:४.। सार- 
णाको लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ दाहिने हातकी नव व्यापार हैं तिनकी नाम लछन लिख्यते ॥ 
जहां बिचलि आंगुरी अंगुठा पासकी ॥ अंगुीके ऊपर लगाईके अंगुठा पासकी 
अंगुलीसों तार बजाइये सो घाव जानिये । १। अंगुठाके पासकी अकेछि अंगुलीसों 
तार बजाइये सो पात जांनिये। २। अंगुठाके पास आंगुर्लीके अग्रसों भीवरि ओर 
तार बजाइये सो संलेख जांनिये। ३। बिचली आंगुलीसों भीतरिसों तार बजाइये॥ 
सों ऊलेख जांनिये | ४ | बिचली आंगरीसों बारी ओर तार बजाइये से 
अवलेख जांनिये । ५। ओर मुनीश्वर जुदि तरहकों संलेख अवलेख कहतह । 
जहां च्यार आंग्रीसों तार बजाइये । सों संछेख हैं । अरु दोन 
अंग्रीसें। वार बजाओये सो उछ्ेख हैं । दोय आंगुरीसा तार बजा- 
इये | सो अवलेख हैं। अथवा आंगरीसों भीवरठी तरफ वार |ईये। सो 
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संलेख हैं। बारठी ओर तार बजाइये । से अवलेख हं संलेख | उल्लेख ॥ 
अवलेख । एह भेद जांनिये तारकों च्यारों आंगुलीसों ऋमसों सितावि ताइन कीजिये 
सो भ्रमर जानिये । ६। बीचालि आंगुलि चटी आंगुलिके पासकी इन दोऊनसों 
बारठी । ओरको तार बजाइये । सो संधित जांनिये । ७। वारके पास अंगुठा 
पासकी आंगृडी लगाइकें चढी आंगुरीके पासकी अंगुरीसें तार बारी ओर 
बजाइये । सो छिन्न जांनिये । ८ । कमसों सितावि च्यारों आंगरीके नखसों 
तार बजाइये | सो नखकतंरी जानिये | ९ । 

अथ बांये हातके दोय व्यापार लिख्यते .। जहां स्वरके कंपमें 
बांये हातकी आंगरी तारसे लगायकें ॥ इत उत सरकाइये। से। स्फुरित जांनिये 
॥ १ ॥ जहां बार बार बांये हातकी आंगरी तारसों वसिये सो खसित 
जांनिये ॥ २॥ 

अथ भिले दोउ हातनके तरह व्यापार हे तिनके नाम लछन 
लिख्यते ॥ दाहिनें हातके अंगुगा तारसों छगाय ओर दाहिनें हावके च्यार 
नखसों क्रमसों तार बजाइये बांये हातकी चढी । आंगरीसों तार दाधिये । सो 
घोष जांनिये । १ । दाहिने हातकी चढी आंगुरीके पासकी आंगुरीको नख 
तारके नीचे छगाइ बांये हातकी बिचली आंगुरीसों उपरत तार बजाइये सो 
रेफ जांनिये ।२। या क्रियामे रकार प्रगंटे। दाहिनें हातकी चटी आंगुरीके पासकी 
आंगरीसों छूटो तार बजायेंके बांये हातके अंगुठांके पासकी आंगुरीसों जो तार 
दाबिये | तब गंकार होय । सो बिंद जांनिये ।३। जहां दोनु हातकी च्यारों आं- 
गुरीसों तार सितावि ऋमसों बजाइये । सो कतेरि जांनिये । ४ । जहां दाहिनें 
हातकी च्यारों आंग्रीसों तार बजाइये ॥ ओर बांये हातकी आंगरीसों दाबि- 
वेकी सारणासों तारकी वाइन कीजिये | सो अधकर्तरी जांनिये । ५। जहां बांये 
हातसों तार दाबि बांये हातकी आंग्री सरकाइये । दाहिनें हातके ॥ अंगुष्टांकि 
पासकी आंगुरीसों तार बजाइये ॥ सो निष्कोट जांनिये ।६। जहां बांये हातसों 
तार दाबिके फेर बांये हातकी आंग्री उठाठिकें तारकों ओर जाय दाबिये 
बीचमें दाहिनें हातके च्यारों नवनसों कमसों तार बजाइये ॥ सो स्खलित जां- 
निये । ७ । जहां बांयें हातके । अंग्ठांक पासकी आंगुरीसों तार दाबिकें 
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दांहिणे हातके । अंगूठासों अरु अंगूठा पासकी आंग्रीसों वार बिचिकें उप- 
रकी खिचि छोडिये सो शकृवकत्र जांनिये । ८ । जहां द्ाहिणें हातसां वारके 
बजायवेमें भ्रमण कीजिये ॥ अरु बांये हातसों स्वर कंपाक्रेया कीजिये सो 
मूछंना जांनिये । ९ । जहां उलटे दांहिनें हातसों तार बजायके बांये हातकी 


हि ७. 


अंगुगा पासकी अंगुरी तारमें लगाइये । सो तलहस्त जांनिये | १०। 
जहां तार दाहिनें हातसों बजायेके । बांये हातके अंग्ठा अर चटी 
अंगुलीसों तार पक लीजिये ॥ सो अधचंद्र जानिये | ११ । जहां दाहिनें 
हातकी च्यारों आंगुरी मिलायकें तार बजाइये । बांगे हातकी चटी आंगरी 
अंगुठा पासकी आंगुरी तारमें छगाइये ॥ सो प्रसार जांनिये । १२। जहां 
दांहिनें हातके ॥ अंगृगाकी अंग्री कछक संकोच करिके तार बजाइये । बांये 
हातकी चटी आंगुरी ओर अंगुग वारसें लगाइये। सो कुहर जांनिये 
। १३ । इति दोन्‍्यो हातनके तार बजायवेके तेरह व्यापार संपूर्गम ॥ 

ये चोविसों व्यापारकों नांव वीणा हस्त कहे हैं ॥ ऐसें हातसों वणाकों 
बजायवो ताका वादन कहे हैं ॥ सो वादन दस प्रकारका जांनिये॥ जहां खसित । १। 
स्फुरित । २। ये दोऊ व्यापारत॑ मंद्र स्थानकोी वार स्थान ताईं बजाये से छंद 
जांनिये । )। जहां स्वलित । १। मुछना । २। कतरी | ३ । रेफ । ४ । 
उल्लेख । ५ । फेर रेफ । ६ । ऐसे छह व्यापार होय । से धारा जांनिये । २। 
जहां शुकवक्त्र | १। स्फुरित । २। घोष । ३। अध कतेरि | ४ | एसे च्यार 
व्यापार होय । सो कैकुटी जांनिये .। ३ । जहां स्फुरित | १। मछना 
| २। कर्तरी । ३ | नख कर्तरी । ४ । अध॑ कतेरी ।५। यह व्यापार होय 
सो कंकाल जांनिये | ४ । जहां कतरी । १। खसित । २। कुहर | ३। 
यह तीन व्यापारसों तारस्थानके स्वर बजाइये सो वस्तु जांनिये ।५। जहां कर्तरी 
। ।। खसित । २ | कुहर | ३ । रेफ | ४ | भ्रमर | ५ । घोष । ६। ये व्यापार 
होय । सो द्वत जांनिये ।६। जहां मूछेना बहुत होय स्फुरित । १। कर्तरी । २। 
खसित । ३ | घोष । ४ । ये च्यार व्यापार होय सो गजलील जांनिये | ७। 
जहां स्वलित । १। मूरछना | २। कर्तरी । ३।रेफ । ४ | खसित । ५। 
ये पांच व्यापार होय सो दंढक जांनिये | ८ । जहां तारके उपरले भागमें रेफ 


२२ स्थांडदार, 
होय । १ । तारके नीचले भागमे कर्तरी होय । २। निस्कोटिक । ३। वह 


हस्त । ४ । ये होय से उपरीं वाद्यक जांनिये | ९। जामे सिरे चोवीस व्यापार 
कीजिये कमसों। सेंपाक्षिकृत जांनिये । १ ०। इति बजायवेके दस भेद संपूर्णम ॥ 


या बाजेके दोय प्रकार हे । सकंछठ । १। निष्कलछ। २। यह दोय 
जानिये जो तारके दाहिणी तरफ ते लेकें जिवातांई दाहिणें हातसों तार बजा- 
इये । बांये हातकी अंगठा पासकी आंगुरी विना । ओर अंगुरीसों स्वरनको 
प्रकास कीजिये । सो सकल जांनिये । १३। जहां निषादस्वरके स्थानतें बांये 


हातसों दाबिके ॥ दाहिनें हातसों बजावत अवरोह क्रमसों निचे निचे स्वरनको 
प्रंकास करि सो निष्कल जांनिये । २। ऐसे अभ्यास कीयेते बजायवो आंवे ॥ 
अब गीतप्रबंध आदि वीणामें प्रगट करिवेकी रीत कहेंह ॥ बारह आंगु- 
लकी बांसकी मुरढी कीजिये ॥ वहां एक अंगुरको अग्रभाग छोडिकिं एक एक 
आंगुलके आंतरे ॥ सात छेदन कीजिये ॥ अरु ऊपरले भागमें ॥ एक ओर छेद 
न्यारो बजायवेकी कीजिये ॥ जब वा मुरठीकों बजाय क्रमसों सात छेदसों मंदे 
तब जो सात स्वर होय ॥ उनके उनमानसों वीणामें पहली सप्तक जांनिये ॥ 
दूसरी सप्तक या मंद्र सप्रकर्सों दृणी जानिये ॥ मध्य सप्तकसों दृणी तार सप्तक 
जानिये ॥ इन सप्तकनंमं विक्रत सुद्ध स्वर मूछना तांग आदि भेद्‌ समझिके 
गीतादिक रचना रवचिये ॥ इति एकतंत्री वीणाकों लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ नकुलि आदि वीणाको लछन. 
नकुलि वीणा-या वौणामें दोय तार छगाइये से नकुी होय ॥ १ ॥ 
चिज्ा-या वीणाम सात तार लगाइयेते चित्रा होय ॥ २ ॥ 
विपंची-या वीणामें नव तार छगाये ते विपंची होय ॥ ३ ॥ 
मत्तकोकिला-( स्वरमंडल ) या वीणामें इकवीस तार लगाये ते मेत्त- 
कोकिला होय ॥ ४ ॥ 


इह इकवीस तारनमें कमसों तीन सप्तक कीजिये। यह मत्तकोकिठा 
सिगरि वीणामें उतम जांनिये ॥ याको नाम स्व॒रमंडल हैं ॥ 
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अथ इन वीणाके करण लिख्यते ॥ 


जामें दुरंग जुत अणु आदिक अछिरनकुं करवेकी तोल होय सो करण 
जांनिये ॥ सो करण छह प्रकारको है ॥ जहां मत्तकोकिला ओर विपंची आदि 
वीणा ॥ या सब वीणा एक संग बजाइये तब रूपकरण होत हैं ॥ तहां मुख्य 
वीणामें गुर आछिर बजाइये ॥ तो विपंची आदि वीणा गुरु अछिरकी तोढसं 
दोय लघु बजाइये ॥ जो मुख्य वीणांक एक लघु बजाइये ॥ तो विपंची आदिविणाममे 
दोय द्रत बजाइये ॥ ऐसे अछिरनकी तोछ जामें होय ॥ सो रूपकरण 
जांनिये ॥ १ ॥ 

या रूपकरणकी रिति वीणा न्यारीन्यारी बजाईये ॥ जुदो जुदो 
अछिरनकों तो करवो सो कृतप्रतिकत जानिये ॥ २॥ 

जहां रूपकरण विपारित ॥ कीजिये । सो मत्तकोकिलामें दोय रुघु 
बजाइये ॥ विपंची आदिकर्मे गुरू बजाइये ॥ ऐसेहि मत्तकोकिलामें ॥ दोय द्वत 
विपंची आदिकमें एक लरूघ ॥ ऐसे विपरिति करि उच्चार कीजिये॥ सो प्रतिभेद्‌ 
जांनिये ॥ ३ ॥ 

जहां विदारी कहिये गीतको प्रथम खंड ॥ आधो मत्तकोकिलाममें 
बजाइये ॥ आधो विपंची आदि वीणाम वरतिये ॥ ऐसें एक गीत दोय णगा 
वरतिये ॥ सो रूपशेष जांनिये ॥ ४ ॥ 


जी ला 


,. जहां मत्तत्तीरूलादि मुख्य वीणामें विलंबीत छय कीजीये ॥ ओर 
विपंची आदि वीणामें ॥ द्रत छय एक संग वरतिये ॥ ओर बडी वीणा छोटि 
वीणाको ताल भंग नही होय ॥ सो ओघ जांनिये ॥ ५ ॥ 


जहाँ अंस स्वरके ओर संवादि स्वरके बीचले स्वर बडी वीणा छोटि 
वीणाकी ॥ एक तारमें प्रगट कीजिये ॥ सो प्रतिशुष्क करण जांनिये ॥ ६॥ 
इति छह करण संपूर्णम ॥ 

अथ वीणाके नछाएपेहगों पृष्टि करिवेके ताई चोतिस धातुको 
नाम लिख्यते ॥ जे ताठनतें उपजे जे स्वर ते धातु जांनिये सो धातु च्यार 


र्४ संगीतसार. 


प्रकारको हैं॥ विस्तार । १। करण । २। अविद्ध । ३ | व्यंजन। ४ । ये 


च्यार जांनिये । तहां विस्तारके च्यार भेद हैं । विस्तारज । ) | संघातज ।२। 
समवायज । ३। अनुबंध | ४ । तहां संघातज च्यार प्रकारको हैं। द्विरुत्तर 
| १ | द्वीधर । २ । अधपराबत्तरांक । ३ । उत्तराग्धरान्तक । ४। 
समवायज आठ प्रकारकों हैं। निरुत्तर | १। निरधर । २। दिरुत्त- 
राधरोधरान्त । ३ । उत्तरादिदि्र । ४ । अधरादिद्िधर | ५ । 
मध्योत्तरद्िरिधर | ६ | मध्याधर । ७ | द्विरुत्तर | ८ । तारमें तीन वेर ताइन 
कीयेतें ॥ जो स्वर हाय ॥ सो समवायज धातु हें । तके यह भेद जांनिये ॥ 
जहां एक जातिके न्यारि जातिके स्वर बंध भेद मिले से अनुबंध धातु जांनिये॥ 
ऐसें चोदहें पकारकी विस्तारज धातु जांनिये । करण धातुकें॥ ५ ॥ पांच भेदहें। 
रचित । १ | उच्चय। २ । नीरटनर । ३ । उरद्ाप्रद । ४ । अनुबंध । ५। यह 
जांनिये ॥ आविद्धातुके । ५ । पांच मेदहें, क्षप | १ । प्छुत । २। तिपात ।३। 
अतिकीर्ण । ४ । अनुबंधक । ५। यह भेद जांनिये॥ अथ व्यंजन धातुके 
दूस भेद्‌ हें ॥ पृष्ष ॥। १ | कछ | २। तल । ३। बिंद । ४। रेफ । ५। 
अनिस्वनित । ६ । निष्कीटि । ७। उन्मष्ट । ८ | अवमृष्ट। ९ | आनिबंध ।१० 
ये दस भेद जांनिये ॥ ऐसे चोविस धातु जांनिये ॥ २४ ॥ 

अथ इन धातुनकों लछन लिख्यते ॥ जहां ध्वनिकों विस्तार करिकें 
मंद्रस्थानमें भद्‌ दिखायवी जो एकवार ताइनकी जलद जो जुदेजुरे स्वर सुनि- 
बेबारेकी एकसें जानें परें से विस्तारज धातु जांनिये ॥ सो या विस्तारज धातु 
स्व॒को एक ताइन जांनिये ॥ ह 

अथ संधातक धातुको लछन ताके भेद कहे हैं ॥ जहां वारकु 
दोय वेर ताडन कीये सों स्वरसंधान जांनिये ॥१॥ जहां मंद्रस्थानके स्वरकी दोय 
बार उच्चार कीजिये सो धातु द्विरुत्तर जांनिये ॥ २ ॥ जहां तारस्थानंके स्व॒रकों 
दोय वार उच्चार होय ॥ अरु दोय बार ताइन होय ॥ सो द्विरधर जांनिये ॥३॥ 
जहां तार स्वर प्रथम दोय बार उच्चार कीजिये। सो अधरायुत्तरान्तक जांनिये 
॥ ४ ॥ जहां पहले मंद्रस्थानकी दोय वेर लीजिये ॥ अंतर्मे तार स्थानको स्वर 
दीय वेर लीजिये । सो उत्तरायपरान्त जांनिये ॥५॥ इति संधास भेद संपूर्णय्‌॥ 
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अथ समवायज धातुको लछन लिख्यते ॥ जहां स्वरमें तीन बार तारकों 
ताइन कीजिये ॥ अथवा तीन वेर मुखसों उच्चार कीजिये सो समवायज धात 
जांनिये ॥ तांके आठ भेद है ॥ जहां स्वरनम मंद्रस्थानके स्वर तीन बेर ताइन 
कीजिये । वा उच्चारन कीजिये सो विरुत्तर धातु जांनिये ॥ १ ॥ जहां तीन वेर स्व॒रकों 
ताइन कीजिये । वा उच्चार कीजिये सो त्रिरधर जांनिये॥ २॥ जहां मंद्र- 
स्थानकों स्वर दोय वेर उच्चार कीजिये ॥ वा ताइन कीजिये | तार स्वर दोय 
बेर अंतमं॑ कीजिये ॥ सो द्विरुत्तराधरान्त जांनिये ॥ ३॥ जहां तारस्थानकों 
स्वर दोय वेर ताइन उच्चार करि मंद्र स्वरकीं उच्चार कीजिये । सो द्विरधरोत्तरान्त 
जांनिये ॥ ४ ॥ जहां तार स्वर्की एक वर ताठन करि वा उच्चार करि दोय वेर 
पद स्वरकों उच्चार कीजिये | सो उन्तरादिद्विरधर जांनिये ॥ ५॥ जहां मंत्र 
स्व॒र्कों एक वेर ताइन वा उच्चार करि वार स्वरकां दांय वेरि उच्चार कीजिये 
सो अधरादि हिरुत्तर जांनिये ॥ ६ ॥ जहां तार स्व॒रकी ताइन वा उच्चार दोय 
बेर करि बिचमें मंद्स्थानके स्वरकीं एक वर ताइन वा उच्चारन कीजिये ॥ सो 
मध्योत्तरद्विरधर जांनिये ॥ ७॥ जहां मंद्रस्थानके स्वर्की एक वेर ताइन 
उच्चार करि तार स्थानको उच्चार कीजिये ॥ अंतमं मंद्रस्थानके फेर उच्चार 
फीजिये | सो अधरमध्यद्विर्तर जांनिये ॥ ८<॥ इति समवायज धातुके 
आठ भेद संपूर्णम ॥ 

अथ अनुबंध धातुको लछन लिख्यते ॥ जहां स्व॒रकी इन धातु 
तिनोंनके छछन सों मिलयो ताइन वा उच्चार कीजिये ॥ एसे अपनि जातिके स्वर | 
अपने जातिनके स्वरनकों मिलाप होय सो अनुबंध जांनिये ॥ १॥ इति बि- 
सस्‍्तार धातुके चोदह भेद संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ कर्ण धातुकोी लछन लिख्यते ॥ जहां गुरु अक्षर थोरे होय ॥ 
लघु अक्षर घणो होय सो कर्ण धातु जांनिये ॥ सो या कर्णके पांच भेद हैं ॥ 
जहां दोय लघु अंतमं ॥ एक गुरु वीणामें बजाइये | सो रिभित धातु जां- 
निंये || १ ॥ इहां च्यार छुघु एक गुरु जांनिये सो उच्चय धातृ जांनिये॥ २॥ 
जहां छह लघ॒ एक गुरु, बजाइये । सो निरटित जांनिये ॥ ३ ॥ जहां आठ छघु 
एक गुरु होय सो जहाद जांनिये ॥ ४ ॥ जहां करण धातुके यह च्यार भेद हैं॥ 

ढै 


२६ संभौतसार, 


तामें दोय तीन च्यार भेद मिठे सो करणकों अनुबंध जांगिवे ॥ ५॥ इति 
करण धातु भेद संपूर्णम ॥ 
अथ आविद्द धातुको लछन लिख्यते ॥ जहां गुरु अक्षर षणो होब 
उघ थोरोी होय । सो आविद्व धातु जांनिये ॥ अथवा गुरु अक्षर 
नहीं होय सो आविद्द धात्‌ जानिये ॥ याक्रे पांच भेद कहे हैं। 
जहां एक लघ दोय गुरु बजाइये सो क्षेप जांनिये । )। जहां एक लघु, गुरु, 
लघु, बजाइये । सो प्छुत जांनिये | २ | जहां दोय लघु दोय गुरु होय सो अतिपात 
जांनिये। ३ | जहां च्यार लघ, च्यार गुरु होय सो आतिकीणे जांनिये। ४। जहां 
आविद्वके यह च्यारनमें दोय वा तीन वा च्यार भद मिलें। सो आविद्ध धातुकों भेद । 
अनुबंध जांनिय ।५। अथवा दोय लघ॒का भद ताको जो क्षेप । ) | तीन लघु- 
को प्लुत | २। च्यार लघका अतिपात | ३। नव लघुकी अतिकीर्ण । ४ । 
ऐसें च्यारों भेद कोऊ आचार्य कहेहें ॥ इति आविद्ग थातुके भेद संपूर्णम ॥ 
अथ व्यंजन धातुको भेद लिख्यत ॥ अंगुग आंगुरीसों स्व॒रको 
बजायवो । सो व्यंजन धातु जांनिये ॥ 
अथ व्यंजन पातुकोी भद्‌ लिख्यते ॥ जहां एक तारमे दोय 
वर अंगुठासों ॥ एक वेर चटी आंगुरीसों स्वर बजांईसे ॥ सो पृष्प जांनिये | १। 
जहां दोय तारमें एक वेर दोनु हातके अंगुठासों न्‍यारे न्‍्यारे स्वर बजाइये सो 
कल जांनिये । २। जहां बांये हातके अंगुठासों तार दाबिके दाहिनें हातके 
अंगुठासों बजांइये | सो तल जांनिये | ३। जहां एक तारमें गाढों ताइन 
करे सों भारी नाद होय सो बिंदु जांनिये । ४ । जहां कमस च्यारों आंगुरीसों 
एक स्वर एक तारमे बजाइये सो रेफ जांनिये ।५। जहां बांये हातके अंगुठासों तार 
दाबिकें दाहिणे हातसों अंगुठा्सों निचरछों स्वर बजाइये सो निस्वनित जानिये। ६। 
जहां बांये हातके अंगुठानें तार दाबिकें निचले भाग दाबी तारकों ताइन कीजि- 
ये ॥ सो निष्कोटित जांनिये | ७। जहां मधुर धनि जुत स्वर | अंगुठाके पास की 
आंगुर्रासों बजाइये । सो उनमृष्ट जांनिये | ८। णहां दोनु हातनकी चटी 
आंग्री्सों दोनु हातके अंगुठासों अवरोह ऋमसों तीन्‍्यो वारमे । तीनो स्थानक- 
को एक स्व॒र बजाइये । सो अवमृष्ठ जांनिये । ९ | जहां व्यंजनके नव भेद हैं । 


ह्वितीय वायाध्याय-बाजोंकां वर्णन, भेद और लछन, २७ 


तिनमें दोय तीन च्यार पांच ऐसे भेदसों लेकें नव भेद तांइ मिलें सो अनुबंध 
जांनिये ॥ ऐसेहि जाहीां आंनु धातुके दोय तीन भेद मिले सोहूं अनुबंध 
जांनिये | १० । ये च्योतिस धातु च्यारों प्रकारके बाजेनमें कीजिये ॥ अपने 
अपने वृत्तीमं अपने स्थान रचिये ॥ इति चातीस धातु भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ चोतीस धातु वृत्तिमें वरतियेसो वात्तिको लखन लिख्यते ॥ 
जहां वाद्य । १) | गीव। २। इन दोननमें कोउ मुख जांनि परे कोऊ सा- 
धारण जांनिपरें । कियाकी चतुराइसों न्‍्यून अधिक जांनि परे सो वृत्ति जांनिये। 
सो वत्तिके तीन भेद हैं | चित्रा । ) | वृत्ति । २। दक्षिणा । ३। ये जांनिये। 
जहां बाजो मुख जांनि परें सो साधारण जांनिपरें | सो चित्रा वत्ति जांनिये ।१। 
जहां गीत । १ । वाद्य । २। बराबर होय सो वृत्ति नामको दूसरो भेद वृत्तिवृत् 
जांनिये | २। जहां गीत मुख्य होय । वाद्य साधारण होय सो दक्षिणावत्ति 
जांनिये । ३ । कोनु मुनीश्वर वृत्तिनमे | करमर्सों द्रत | )। छघु चित्रार्मे मध्य 
लय वृत्तमें । २। विलंबित लय ।३। दक्षिणाम एसे समा जांनिये ॥ चित्रा । १ । 
स्रोतोगता निवृत्तम ।२। गोपूछा यति दृक्षिणांम । ३ । ऐसे इन तीनों वृत्तिनमें । 
मागधी । १ । संभाविता । २ । प्रथुठा । ३। ये गीत ऐसों तत्व अनुगत 
आध । वार्तिक । १। चित्र मागे । २ | दक्षिणा मार्ग । ३। ये तीन मागे | 
अनागत ग्रह । ) | समग्रह | २। अतीत ग्रह । ३। ये रिति तिनों वत्तिमें 
क्रमसों कहत हैं ॥ इति वात्ति लछन संपूर्णम ॥ 

अब वात्तिनमें तत्व ओर बाजोंकों प्रकार कहद्योहें | ताक तीन 
भेदहं सो लिरूयते ॥ जहां गीतके संग बजाईये सा बाजो तीन प्रकारको हैं। 
तत्व । १। अनुगत । २। ओष | ३ । ये जांनिये जहां द्रव आदि लघ॒ु। १ । 
चोचित पुट । २। आदि तालकी समाप्त । ३ । समाकी इक जाति | ४ । मा- 
गधी आदि गीति । ५। एक कल आदि द्विकल चतुस्कल तालके भेद | ६ | 
इन गीतकी सामग्री जा बाजेमं प्रगट दिखावत गीत॑में | मिलाप बजाइये सी 
तत्व बाजो जांनिये । १। जहां बाजेमें कछुइक गीतकी सामग्री प्रगट करिये कछु 
नहीं कीजिये ॥ जेसे ताठको विराम गीत वाषद्यममें बराबर होय ॥ विश्राम न्यारो 
होय ॥ जेंस गीतमें विलंबीत उय होय वाद्यमें द्रतलय होयसो ताछ भर दीजिये । 


रैट संगीतसार॑. 


ऐसे गीतके पीछे वाद्य चले सो अनुगत वाद्य जांनिये। २। जहां गीतकी 
सामग्री नहीं दिखांवे आपनी चतुराइसों गीतके तालसों निर्वाह करिसी सूनिवे 
वारो न्‍्यारो बाजो नहीं जाने सों ओष वाद्य जांनिये। ३। जो इकइस 
तारकों वीणाम विस्तारसों धातुको बजाइ वासों एक तंत्रि वीणाम धातुको 
संक्षेप्सों बजाइये ॥ ऐसे दोय तंत्री तीन तंत्री पांच तंत्री ॥ सात तंत्री नव तंत्री । 
वीणामें तारकें माफिक बजाइये ॥ ऐसेहि वंशि बजायसवेमें । वा अलगे सहनाइ । 
आदि मुखके बजायवे बाजेनमें जांनिये॥ सो गीतानुग वाद्य जांनिये ॥ 
अथ गीतविना वीणा बजायवेके दस भेदह तिनके नाम शुष्क 
वाद्य हे तिनके लखन लिख्यंत ॥ आख्रवण ॥ १॥ आरंभविधि॥ २॥ चक्र- 
पाणि ॥ ३ ॥ संखोटना ॥ ४ ॥ परिषद्रना ॥ ५ ॥ मार्गासारित ॥ ६ ॥ लीला- 
कृत ॥ ७॥ एक कल आसारित ॥ ८॥ ह्विकल आसारित ॥ ९॥ तिकल 
आसारित ॥ १० ॥ यह दस भेद जांनिये ॥ वहां विस्तार थातुके चोदह भेद 
हैं ॥ तिनमें दोय दोय भेदकी प्रयोग सात वर कीजिय ॥ प्रथम इसरो ॥ १ ॥ 
तीसरो चोथो ॥ २ ॥ पांचवों छठो ॥ ३॥ सातवां आठवीं ॥ ४ ॥ नवमों 
दूसमों ॥ ५ ॥ ग्यारमो बारमों ॥ ६ ॥ तेरमीं चोदमों ॥ ७ ॥ एसे कीजिये । 
सो शुष्कवाद्य आख्रवण जांनिये ॥ १ ॥ अब देवनातें, वरदान पायवेके अरथ 
अपने स्वामितें सकल मनोरथ पायवेके अरथ आस्तवीणा स॒स्क वाद्यमें कहेहें॥ 
.. अथवा नाम तीन खंडकी रचना करिवेकों प्रकार अह्म कुछ 
मंडन मनीश्वर श्रीविशाखिलके मतसों कहेहें सो लिख्यते ॥ जहां 
विस्तार धातुके भेद स्वरर्की गुरु लघु अक्षरनम प्रयोग कीजिये द्रत आदिक, 
लयनसों भवा हैं ॥ तहां पहले खडमें पहली ॥ १॥ दुसरो ॥२॥ ग्यारमों 
॥ ११ ॥ चोदमी ॥ १४ ॥ पंदरमों ॥ १५ ॥ चोविसवों ॥ २४ ॥ ये अभक्षिर 
गुरु होय.॥ ओर अठारह लघु होथ ॥ ऐसे चोइस अक्षिरकी प्रथम खंड रचिये । 
ऐसेंहि चोइस आक्षिरकी दुसरों खंड राचिये । तीसेरे खंडकी रचनामें तीसरों ॥ ३ ॥ 
आढवों ॥ ८ ॥ पंदरवों ॥ १५ ॥ ये तीन अक्षर गुरु होय ॥ बारह । १५। 
उघु होय ॥ ऐसे पंधर अक्षिरनकों तीसरों खंढ रचिये ॥ १ ॥ ऐसे तीन खेडफी 
भवा जॉनिगे यह वीणामे गावे सुने सों मन चाही सिद्धि पावे ॥ 
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अब ऋण पातकला विधिकों लछन कहे हैें॥ वहां 
कोनु धवामें वाइस कला कहे हैं॥ कोन धुवागं अठाइस ॥ २८ ॥ कला 
कहे हैं कोऊ धुवाम बत्तीस कला कहे है इन तीन भेदम तालकों प्रकार कहे हैं ॥ 
जहां वाइस कला होय तहां ताल पातविधि कहे हैं। जो पहले विना ताल 
गीतको आरंभ करि पहली ॥ १।॥ दुसरी ॥ २॥ वीसरी ॥ ३॥ काम 
संव्रात कहिये । सब्दविना तालकी क्रिया कीजिये । चोथी॥ ४ ॥ पांचमी ॥ ५॥ 
छटमी ॥ ६ ॥ कलाम सब्द सहित तालकी किया कीजिये | ओर तालकी बरा- 
बर गीतको उच्चार करि। सातई॥७॥ आठई ॥८॥ कलाम विना शब्दकी तालकी 
क्रिया कीजैये | नवमी ॥ ९ ॥ दसमी ॥ १० ॥ कलामें सहित तालकी क्रिया 
कीजिये । ओर ग्यारह ॥ ११॥ कछांमे क्रियाउपरांति गीतको आरंभ करि 
सब्द्विना तालकी क्रिया कीजिये | बारह ॥ १२ ॥ कलांमे सब्द सहित तालकी 
किया कीजिये | बारह ॥ १२ ॥ कलाको प्रथम खंड कीजिये ॥ १॥ दसरो 
खंड छह ॥ ६ ॥ कला कीजिय सा छहतालो जो षरट्पितापत्र ताल ॥ ताके 
एक एक तालम एक एक कछा कीजिये ॥ ऐसे छहों तालानमं एक पटागैता- 
पुत्रताल पुरन होय॥ ताके नि॥ १॥ स॥ २॥ ता॥ ३ ॥ स॥ ४ ॥ 
नि॥ ५॥ स॥ ६ ॥ सो दुसरे खंड जांनिय ॥२१॥ तीसेरें खंडमे च्यार 
कूठा कीजिये । तिनमें चोवालोकों चंचतपुट ताल ताके एक एक तालमे एक एक 
कुठा कीजिये ॥ ऐसें च्पार कलामें एक चंचतपुट पूरन होय ॥ या चंचतपुटमें 
अआार ताल हैं तिनके | स ॥ १॥ ता ॥ २॥ स ॥ ३॥ ता ॥ ४॥ याके 
ये अक्षिर रहें ॥ सो तिसरों खंड जांनिये ॥ १ ॥ ऐसे बाइस कलाकी धुवाकों 
विचार जांनिये ॥ अंब अठाविस ॥ २८ ॥ कछाकी तालको धुवाकों विचार 
कहे हैं ॥ जहां पहलो खंढ बारह कलछाकों कीजिये ॥ तामें तीन कला विना सब्दकी 
तालकी कियासों होय ॥ तीन कला सब्दजुव क्रिया्सों होय ॥ ओर दोय 
कला विना सब्दकी क्रियासों होय॥ दोय कला सब्दजुत क्रियासों होय । 
एक कला सब्द विना किया सों होय ॥ अर एक कला सब्दजुत क्रिया सो होय 
सो ॥ ऐसे बारह कलाको प्रथम खंड होय | १ । दूजे खंडमें बारह कला होय॥ 
से| हिककक परद्पितापत्रके बारह तालनमें कीजिये । इन बारह कलानमें 


३० संगीतसार. 


दूनो षट्पितापृत्र ताछ पुरो होय ताके । अक्षर । नी । १। हर । २। 
ता। ३।स। ४ ।|नि।५। ता । ६।नि | ७। स | ८ै। ता।९। 
प्र। १० । नि। ११ | स। १२ | यह बारह जांनिये ॥ ऐसें बारह कछाकोा 
दूसरों खंड जांनिये । २। वीसेरें खंढम च्यार कला होय ॥ सो एक कला चौ- 
तालो चंचतपुटके चार तालमें लीजेये ॥ इन च्यार कलामें चोवाड़ो 
चंचतपुट प्रन होय॥ ताके अक्ष | स ।१।ता ।२।स।॥३। 
ता । ४ । यह जांनिये ॥ ऐसें च्यार कलाको तीसरो खंड कहीये । ३ । ऐसे 
अठाविस ध्ृविकाको । २८ । विचार जांनिये ॥ अवे बत्तीस कलाकी ॥ धृवि- 
काकी विचार कहेहें ॥ वहां पहले खंडकी दूसरे खंडकी बारह बारह कला 
कीजिये ॥ सो दोउ खंड अठाइस । २८ । कछांमं पहले दुसरे खंड कहते सौ 
जांनिये । २। तीसरे खंडमें आठ कछा होय ॥ सो द्विकल चंचतपुटके ॥ आठ 
तालनमें लीजेये । नि। १। स । २। नि ।३। ता। ४ | स।५।म 
| ६ । नि। ७ | प। ८ । ऐसें आठ ताल द्विकल चंचतपुर्ट 
पुरी हाय ॥ ताके अक्षर जांनिये ॥ ऐसे तीसरो खंड जांनिये ॥ 
ऐसे बत्तीस कलाकी ध्रुविकाकों विचार जांनिये ॥ 

अथ ध्वीकाकी विदारि कहे है ॥ विदारे कहते गीतको प्रथम 
खंड ताको लछन लिख्यते ॥ जहां विदारिक न्यारि होय ॥ वहांदइ बाइस 
कलाम । सातकला नई इनहीसो रचिये ॥ तहां पहले खंढकी बारह 
कलामें ॥ पहली तीन कछाकी एक कला कीजिये ॥ ताउपरांत तीन कछाकी एक 
कला दूसरी कीजिये ॥ फेर दोय कछाकी एक कला तीसरी कीजिये । फर दोय 
कछाकी एक कला चोथी कीजिये ॥ फर दोय कछाकी एक, का पांचमी 
कीजिये ॥ फेर दूसरे खंडकी छटवी कला ह ॥ वाकी एक कठा छटि कीजिये ॥ 
फेर तीसरे खंडकी च्यार कछा हे ॥ तिनकी एक का सातवीं कीजिये ॥ ऐसें 
सात कलछाकी एक विदारि होते हे ॥ सो गीतको प्रथम खंड हे ॥ याको डो- 
फीकमे पीठाबंधन कहेंहे ॥ सो याके तीन प्रकार हे ॥ इहां दोंय खंडकी जो 
अठारह कड़ा हे | तिनमें द्विकड चंचतपुट्सों आए कछाकी एक का पहली 
कीजिये | सो फेर हिकल चेचतपुर्सों आठ कष्ठाकी एक कला दूसरी कीजिये । 


द्वितौय बायाध्याय-बाजोंका वर्णन, भेद ओर छछन, ११ 


वाकौकी दोय कला विना सब्दकी किया | सों लीजिये सो तीसरी कला कीजिये॥ 
ओर तीसरी खंडकी चंचतपुट जुत च्यार कठानकी एक कला चोथो कीजिये ॥ सो 
च्यार कलाकी विदारि जांनिये। १। अवे दूसरो बिदारिको भेद कहेहें ॥ जो तीनों 
खंडकी बराइस कलाहे तिनमें | द्विकल चंचतपुटसुं आठ कछाकी एक कला पहली 
कीजिये । फेर द्विकल चंचतपुटर्सो आठ कठाकी एक कछा दूसरी कीजिये । 
बाकीकी छह कला पट्पितापुत्र तालसों लेकें उनकी एक का तीसरी की- 
जिये ॥ सो यह तीन कलाकि विदारि जांनिये ॥ अबे वीसरी विदारिकों भेद 
कहेंहें ॥ तीसेर भेद पहले खंडकी बारह कराते तीन का विना सब्दकी 
कियासों ओर तीन का तालसों अरु दोय कठा विना सब्दकी क्रियासों ॥ 
ओर दोय कला सब्दकी ओर एक कछा विना सब्दकी क्रिया्सों एक कला 
शब्दकी क्रियासों | इन बारह कलछाकी ॥ एक कला पहली कीजिये ओर दूजे 
खंडकी छह कला परट्पितापुत्र तालसों छेके उनकी एक कला दूसरी कीजिये ॥ 
ओर तीसेर खंडकी च्यार कछा एक कला चंचतपुटसों लेके उनहीकी एक 
कला दूसरी कीजिये ॥ ओर तीसेरे खंढकी च्यार कला चंचतपुट्सों ठेके उन- 
हीकी एक कला तीसरी कीजिये ॥ ऐसों तीन खंडकी तीन कला कीजिये ॥ 
सा तीसरी विदारिको भेद जांनिये | ३ । ऐसी भांत विदारिजुत तीन खंडकी 
ध्रुवा जहां कीजिये ॥ सो शुष्क वाद्य आस्त वीणा जांनिये ॥ इति आस्त वीणा 
भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ आरंभविधि शुप्क वायको भेद लिख्यते ॥ जहां विस्तारज 
धात॒के चोदह भेद । आरोह अवरोहरसों वरतिये। एक एक भेदकों आरोह 
अबराोह करिके बीचमें | तल धातु । १। रिमित धातु । २। हाद धातु ।३। 
ये तीन धातु वरतिय ॥ ऐसे कमसों चोदह भेद कीजिये | पीछे करण धातुके 
भेद रिभिस्तकों दोय तीनवार वरतीये ॥ फेर ऐसे विस्तार धातुको प्रयोग की- 
जिये ॥ यह रीतिसों ता उपरांत करण धात॒के बाकी दूसरे भेदेसों ॥ जे भेद या 
रीतीसों वरतिये ॥ सो आरंभ विधि जांनिये ॥ 

आरंभविधिकी शुवा कहेहें ॥ जामें पहले आठ । ८ । गुरु अक्षर होय॥ 
बारह । १२। लघु होय । पांच | ५। गुरु होय । ऐसे पचीस अक्षरको आदि 


श्र सगातसार, 


खेह कीजिये। १ । जहां भाठ | ८ | लघ॒ एक । १ । गुरु होय च्यार।४। 
उघ । १ । एक गुरु फर | ४ | च्यार लघु ॥ एक ।१। गुरु होय ॥ ऐसे 
डगनीस अछरनकों दजों रूंडह कीजिये | २। जहाँ आठ लघु होय एक गुरु 
होय । अंतमे ऐसें नव अछिरनको तीसरो खंड कीजिये । ३ । ऐसें तीन खंढकी 
भरुवा जांनिये ॥ तांहां पहले खंडमें इकइसके आछिरपें विश्ञाम कीजिये । दूसरे 
खंडम चोदह अछिरप विश्वाम कीजिये | २। तीसेरे खंडकी पीछले गुरुपे 
विश्राम कीजिये ॥ ३ ॥ यहां पहले खंडमें बारह कछा । १ । दूसरे खंडमें छह 
कटा । २। तीसेरे खंढमें च्यारह कला | ३ । ये जांनिये ॥ 

अब इन खेडनकों ताल विचार कहेंहे ॥ वहां पहले खंदमें 
पहली तीन कला सब्द्सहित क्रियाजत कीजिये ॥ अरू एक कला बिना सब्दकी 
कियारसों कीजिये ॥ फेर दोय कछा सब्दसहित क्रियार्सों कीजिये ॥ फेर द्वोय 
कला सब्दविना क्रियासों कीजिये ॥ फेर दोंय कछा सब्द्सहित क्रियासों की- 
जिये ॥ फेर दोय कछा सब्दविनाक्रियासों कीजिय॥ ऐसे बारह का प्रथम 
खंहसें जांनिये । १। दूसरे खंडकी छहकलासों षटू वालो जो परटपितापृत्र 
ताल ताके एक एक ताल लीजिये । ऐसे एक ताल परट्पितापुत्र छह कलामें प्रन 
कीजिये ॥ ऐसे दूसरा खंड जांनिये । २। वीसेरे खंडमें च्यार कला हे। सो 
चोताले चंचतपुटके | एक एक तालसे एक एक कला लीजिये ॥ ऐसे च्यार 
कलामें एक चंचतपुट ताल पुरन कीजिये ॥ ऐसे तीसरो खंड जांनिये । ३। 
इहां पट्पितापुत्रकों चंचतपुटके अक्षर जांनिये ॥ इति शुप्कृबाजेमें आरंभ- 
विधि भुवालछन संपूर्णम ॥ 

अथ वकक्‍त्रपाणि शुष्कवायकों लछन लिख्यंत ॥ जहां वीणा बजा- 
यंवेमें करणधातु आविद्ध धातुके भेद तो बहुत वरतिये | अरु व्यंजनधातुके भेद 
थेरे होय ओर विस्तारधात॒के भेद जहां नहि लीजिये॥ सो वकषत्रभाणि जांनिये॥ 
या वक्‍त्रपाणे मुख प्रतिमुख। २। ये दोनु तालके अंग कीजिये ॥ अथवा प्रवृत। १। 
एक वर्णांक । २ । कीजिये ॥ अब धरुवा कहत हैं ॥ जहां पहली पांच गुरु होय ॥ फेर 
छह लघु होय ॥ फेर छह गुरु होय ॥ ओर दोय लघु होय ॥ ओर गुरु च्यार 
होय ॥ ओर लऊुघु तीन होय ॥ ओर गुरु आठ होय । यह लघुके अंतर्में होय ॥ 


द्वितीय वाद्याष्याय-पराजोंका वर्णन, भेद और लछन. ३१ 


इनकी चोइस कला कीजिये । वक्‍त्रपाणिकी ध॒वा जांनिये ॥ जो इहां चोइस 
कला कीजिये । तहां पहली आठ कछामें द्विकठचंचतपुट तालके आठ ताल 
कीजिये ॥ आठ तालनसों आठ कला कीजिये ॥ यह ताहूको प्रथम अंग 
मुख्य जांनिये ॥ १ ॥ ऐसेंहु दूनी आठ कलामें कीजिये ॥ एऐंसेंही तीसरी 
आठ कढामें कीजिये ॥ द्विकल चंचतपुटकी तीन वेर आवृत्ति करि । व॒कि तिनु 
खंडकी चोइस कला कीजिये ॥ अबे प्रतिमुख कहे हैं ॥ इहां पहली पषट्कलामें 
पट्पितापृत्र ताठ कीजिये ॥ ओर दूसरी छह कलामें चोथी छह कलामें पट- 
पितापुत्र ताल कीजिये ॥ ऐसे च्यार वर पषट्पितापुत्र ताठकी आवबृत करें। 
ताके चोइस तालनकों चारों खंडकी चोइस कहा कीजिये | यह प्रतिमुख नाम 
तालकी दूसरा अंग है ॥ ओर याक्री जब विदारि कीजिये । तब द्विकल चंचत- 
पुटके । आठ तालनसों आठ कला लेके | एक मात्रा कीजिये | ऐसी तीन मा- 
आसों चोइस कछाक्ी एक विदारि जांनिये ॥ इति वक्‍त्रपाणि संपूर्णम ॥ 

अथ संखोटनाको लछन लिझ्यत ॥ जहां अंगठासों तार दाबिके ॥ 
अंगूठा पासकी आंगूरीसों तारकों ताइन करि॥ बिंदु गमकजुत वादि संवादि 
स्वर मिलाइकें । अनुवादि स्वर दिखायके । थोरेंसे विवादि स्वर बजाइये ॥ फेर 
उनही स्वरनमें विस्तार धातुके भेद ॥ ओर धातुनके भेद्सों मिले बजाय ॥ ऐसे 
दोय तीन बेर ॥ फेर फर जुदे जुदे धातोकों दोय वर बजावे ॥ ओर धातू ह 
रचे सो संखोटनां जांनिये ॥ अवें ध्वा कहे हैं ॥ प्रथम दोय गुरु होय॥ आठ 
लघु होय ॥ एक गुरु होय ॥ ऐसे सताइस अछिरनकी प्रवा हाय सों संखोटना- 
की धुवा जांनिये ॥ इहां अठारह कछा कीजिये ॥ तहां पहलों खंड छह कला- 
को कीजिये ॥ तहां पट्पितापत्रके छह तालसों छह कछा कीजिये । ऐसें एक 
पट्पितापुत्रमें पहछो खंड जांनिये ॥ १ ॥ दूसरे खंडकी बारह । १२। कला 
हैं ॥ तिनमें द्विकल षट्पितापुत्रकें बारह ताल कीजिये ॥ ऐसे दूसरे खंडमें एक 
द्विकल षटपितापृत्र जांनिये। २। ऐसे अठारह । १८ । कछाके दोय खंड 
जांनिये ॥ अथवा अठारह कलाको तीन खंड राचिये ॥ एक एक खंडमें छह 
कृठा कीजिये । उन छह कलामें एक कछा पटपितापुत्र जांनिये ॥ इति शुष्क 
वाय संखोटना संपूर्णप्‌ ॥ 

कर 


श्४ संगीतसारं. 


अथ शष्क वाद्य पारिषइ्ठनाकोी लछन लिख्यते ॥ जहां व्यंजन 
धातुके दस भेद्सों मिठकर करणधातुंके पांच मेदससों मिलेहातकी चतुराइसों 
सुंद्रतासों बजावे ॥ तामें आरोह बहुत होय । अवरोह थोरो होय ॥ सो परारि- 
घट्नां जांनिये ॥ अब धवा कहे हैं ॥ जहां आठ प्रथम गुरुअक्षर होय ॥ 
चोइस रूघु होय ॥ दोय गुरु होय ॥ सोलह लघु होय | एक गुरु होय ॥ सो 
प्रुवा परिघदना जांनिये । यह इक्ावन आछिरनकी हें ॥ इहां ध्रुवाकी अठाइस 
कला कीजिये ॥ तहां पहले खंडकी दस कछा होय । सो पांच तालको संपक्े- 
ष्टाक ताल दोय वेर छेकें । वॉके दस तालनसों । पहले खंडकी दस कला छी- 
जिये ॥ ओर दूसरे खंडकी बारह क॒छा कीजिये सो द्विकल संपक्षेष्टिके बारह 
तालसों दूसरे खंडकी बारह का कीजिये ॥ ऐसें दोय खंडकी ध्रवा कीजिये ॥ 
अथवा या धवाकी अठारह ॥ १८ ॥ कटा कीजिये तहां पहले खंडकी छह 
कला एक कला संपक्रेष्टेके ताठके छह तालसों लीजिये ॥ ऐसे पहलो खंड 
जांनिये ॥ दूसरे खंडमें बारह कलासों द्विकल संपक्केशके तालके बारह कलासों 
लीजिये ॥ ऐसे दोय खंड कीजिये ॥ इति परिघड्टना लछन संपूर्णम् ॥ 

अथ मार्ग सारिताको लछन लिख्यते ॥ तहां विस्तार | १ । 
करण । २। आविद्ध । ३ । इन धातुनके भेद कल धातु । १। तू धातु । २। 
सो मिलायकें क्रसों वरतिये ॥ अथवा करण धातुक पांच भेद कल । $ । 
तल । २। धातुर्सों मिलायकें कमसों वरतिये ॥ सो मार्ग सारिता जांनिये॥ 
अथ यांकि ध्रवा कहेहें | जामें पहले च्यार गुरु होय ॥ फेर आठ 
लघ॒ होय ॥ फेर दोय गुरु होय ॥ फेर आठ लघु होय ॥ एक्र 
अंतर्भ गुरु होय ॥ सो तेइस अक्षिरीं खंड होय ॥ सो प्रथम ॥ 
खंड जांनिये ॥ ऐसे दूसरों तीसरो खंड कीजिये ॥ ऐसें तीन खंडकी ध्रवा होत है 
अब याको ताल विचार कहे हें ॥ जहां तीनों खंदमेँ सीलह सोलह कला 
कीजिये ॥ तहां पहली ध्यार कहा चंचतपुटके च्यार ताठसों लीजिये ॥ फेर 
छह कछठा पट्पितापुत्रके छह तालसों लीजिये ॥ ऐसें अठारह कला प्रथम खंड- 
की । जांनिये ॥ याहि रितिसों दूसरे तीसरे खंडकी कछा अठारह। १८ | 
रचिये ॥ इति मार्ग सारिता शुष्क वाद्य संपूर्णम ॥ 


द्वितीय वाद्याध्याय-बाजोंका वर्णन, भेद ओर छछन, . ३७ 


, अथ लीलाकृतको लछन लिख्यंत ॥ जहां षदज ग्रामकी षाइजी 
जातिके अंस स्वरमें | वार्तिक । १ । मार्गसों | २। जो अभि सुत नामको गीत 
कहाहें सो ओर मध्यम ग्रामकी मध्यमा जातिके अंस स्वरनमें वार्तिक मार्गों ॥ 
परिसत॒ नामको जो गीत क॒द्यो सो ओर ताडाध्यायमें मार्ग लयसें दूने लयेमें 
कृद्यो जो लयांतर नामको गीतसों । यह दीन गीत वीणा सुंद्रता से वरतिये ॥ 
अनु रंजनके अरथ सो लीठारुत शुष्क वाद्ययोी लछन जांनिये ॥ याके ध्र॒वा 
होय है॥ अर्थजुत पदनकी । १। विना अरथ पदनकी । २। हहां वीणामें 
ठिलाहुतकी ध्रवा तालसों बजाईये | ७। 

अथ तीन आसारित शुष्क वाद्कों छछन लिख्यते ४ वहां चंचत- 
पुट वाल एक पटपितापत्र ताठ दोय वरतिये ॥ सो कनिष्ठासारित होय ॥ सो 
कनिष्ठासारित दूनि लयसों दूनो मागेमें ठीजिये ॥ तब लयांतर नाम आसारित 
होय । १। जहां द्विकल पट्पितापत्र ताल तीनवेर वरतिये। सो मध्यम 
आसारित होय । सो द्विकल पट्‌पितापत्रकी एक आवृत्तमें बारह कछा हैं ॥ 
सो बारह कलाको खंड जांनिये ॥ तहां पहले खंडमें तीन कछा नहीं कीजिये ॥ 
तब दूसरों मध्यमा सारित होय | २। जहां चतुष्कल षट्पितापुत्रकी तीन आ- 
वृति कीजिये । सो जेष्टा सारित होय ॥ वहां चतुष्कल परट्पितापुत्रकी एक 
आवृतर्मं चोईस कला होय सो । चोइस कठाको एक खंड जांनिये | जहां पहले 
खंढम सात । ७ । कला नहीं लीजिये | तब जेष्टा सारित होय । ३। तीनों 
आसारितके तीन तीन भेद हे ॥ यथाक्षर । १। द्विसंख्यांत । २। त्रिसंख्यांत 
। ३ । एक वेरके उच्चार सो वरतिये । सो अक्षर । १। दोय वेरके उच्चार सौ 
वरतिये सो द्विसंख्यांत । २ । तीन वेरके उच्चारसों वरतिये सो भिसंख्यांत।३। 
ऐसे तीन भेद एक एक आसारितके जांनिये ॥ तहां यथाक्षर चित्रा । १ । वात्ति 
| २ । दक्षिणा । ३ । इन तीनों वृत्तमें वरतिये । सो द्विसंख्या वृत्ति। १। 
दक्षिणा । २। में वरतियेसो अरु त्रिंसंख्यांत दक्षिणा वृत्तिमं बरतिंय। ३ । 
च्यारों मार्गनमें यथाक्षर वरतिये । वार्तिक | १ । दक्षिणा । २ । मार्गमें | दि- 
संख्यांत वरतिये | २। दक्षिणा मार्गमें तिसंख्यांत वरतिये । ये तीनों आसा- 
रिवकी आवृत स्थाई । १। आरोहि । २। अवरोहि । ३। संचारी ।४। 


३८ संगीतसार, 


इन च्यारों वरनजुत त्रेसटि | ६३। अलंकारजुत तत्वादि तीनों बाजेनसों 
तीनों वत्तिसों करण धातुके भेदनमें सुंदर रीतिसों वीणामें बजाइये तब तीनों 
आसारित होय ॥ इति दस शुष्क वाद्य लछन संपूर्णम ॥ 

यह मत्तकॉकिलाकों जो बजायवेको प्रकार हैं । सोहे नकुलि आदि 
वीणामें बजाइये ॥ इति नकुली वीणाम बजायवेको प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ आलहलापिनि वीणाको लछन लिख्यते ॥ आलापिनि वीणाको दंड 
पहलि वीणासोकरि ॥ छेबो नव मृठिकों कीजिये ॥ तामें पारिष दोय आंगुलीकी 
होय दोय आंगुलका उठंबो ॥ आर्ध आंगुलकी चोदो ककुभ लगाईये ककुमके आधे 
भागमं विना पट॒ठी होय ॥ जाके कीला काठकी होय सो दंड छगाइये ॥ ओर 
वा दंडको कीला काठको च्यार आंगुलको लंबो होय बीचमें मोटों होय ॥ या 
वीणाके तुंबा बारह आंगुलकों ऊंचा होय ॥ मुखकी विस्तार च्यार आंगुलको होय 
हांति दांतकी नाभि होय या दंढमं उपर निर्चेकें भागसों पोणा दोय दोस मूठी 
छोडिके तूंबा लगाइये ॥ इहां तुंबा दोनकों गाठी तांतसी बांधियि ती तार 
लगाइये ॥ दंड खेरकी लकदीकोी दस मूटि प्रमाण कहतहें ॥ इहां तूंबा बांधि- 
बेकां कठोर रेसमकी अथवा संतकी हू करत हैं। कोउ मृनि ऐसे कहतहें ॥ सि- 
गरे वीणानके दंढ रक्तचंदनकी लकरीके कीजिये ॥ 

अथ वीणाके बजायवेकों प्रकार लिख्यते ॥ छातिके पास 
तुंबा राखिके ॥ बांये हांवकों अंगूठा दंढपें राखियें। बांये हावकी अंगूठा 
पासकी आंगुलीसों तार दाबि दाहिणें हातसों बजावना बिंदु धातुकी क्रियासों ॥ 
वा मंद्र | १ | मध्य । २। तार ।। ३ । इन तीनों स्थानमें | .निबद्ध | १ | 
अनिबद्ध । २ | गीत गाइये ॥ इति आलापिनी लछन संपूर्णम् ॥ 

अथ किन्नरी वीणाको लछन लिख्यते ॥ किनरी वीणा दोय 
प्रकारकी हैं एक तो लघु | १ | दूसरी बहत । २। अथ लघ॒ वीणाकों छछन 
कहे हैं बांसको दंद तीन विलस्ति | अरु पांच आंगुल ठंबो होय । ओर पांच 
आंगुली मावे ऐसो मोटो होय ॥ ओर या दंढमें बावर काठकों ककृभ कीजिये । 
ककुभ पांच आंगुल लंबो ॥ आठ आंगुल चोडों कीजिये। या ककुभमें सारे 
च्यार आंगुल लेवे | दोय आंगूल चोड़ो बीचमें काछवाके पिठनाई उंची लोहकी 
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पटूली लगाइये ॥ ओर गीधके हाइकी भोंगठी चटि आंगुली समान मोटि 
चोदे पांखकी भोंगठी कीजिये ॥ गीधकी पांख नही मिले तो लोहकी अथवा 
कांसिकी चोदह भोंगली करि ॥ सो चोदह भोंगली दंडकी पीडमें ॥ दोय सप्तकके 
चोदह स्वरनके स्थान मोमके वख्रसुं चोपि दीजिये ॥ तहां दूसरी संप्तकको 
निषाद जहां सुद्ध होय ॥ तहां पहली सारि राखिये ॥ पेवतकी सारि वांसें 
एक आंगुल उपर राखिये । वारसी उपरांत पंचम ते लेके पढज पीई। पांच 
सारि पहले अंगुलसों कछू कछू वधाय वधाय राखिये ॥ ऐसे दोय आंगुलके 
आंतेरे रिषभ राखिये | रिषभसों तीन आंगलकों आंतेरे षदज राखिये | ऐसें 
दूसरी सप्तक रचिये ॥ अर्बे निवादतें लेकें पहज तांइ । पहली सप्तककी सात 
सारि। तीन आंगुठते वधनी कछू कछू ऐसे राखिये । जेसे पहली सप्तकके 
पड़जकों ॥ अरु रिषभकां च्यारे आंगलकों अंतर होय ॥ ऐसे रचिये। इहां 
एक तूंबा दंड ककुभके संधिमें नीचे बधिये ॥ यातें कछुइक बडो दूसरो तूंबा 
तीसरी चोथी सारिके बीचमें दंडके नीचे छेद्‌ करि तांत बांधिये ॥ वहां तांतके 
अग्रभागरम लोहकी टिकडीम ॥ छेद करि तांतकों अग्रपोहिक तांतके अग्रमें गाडि 
दीजिये । सो टिकी तूंबाके गरमें अटकायकें तांत दूंढमें खेंचि दीजिये। तब 
तुंबा गाढो होय ॥ ऐसे तूंबा छगाइये ॥ ओर मेरुके ठिकाणे तीरकीसी फोय 
सरिसों कील बनाय टोकिये तहां हातिके बालकीसी मोटि मोटि लछोहकी तांति 
ककुभम बांघिके वा फोयम धरिके। एक वा मेरुके उपर ढीलि परटिके कंठमें 
लपेटिकें फेर वा खुंटीको इतनी मरोहीये । जेसे वा तारमें दोय सप्रकके स्वर 
वरतिवेमं आवे | यह एक तारकी छोटि किन्नरी जांनिये । याको नाम छघु 
किनरी वीणा हैे। १ । इहां बांये हातकी तीन आंगरीनसों स्वरके स्थान 
तार दाबिकें दाहिणें हातसों अंगुठा पासकी अंगरीसों बजाइये ॥ याहि वीणामें 
तीन तुंबा लगाइये । तांतको तार तीन बांधिये काठके जबसों बजाइये ॥ तब 
याकी बहत किनलरी जांनिये ॥ इति किन्नरी वीणाकों लछन संपूर्णघ ॥ 
अथ देसी बाजेके किन्नरीके तीन भेद है तिनके लछन लि- 
ख्यते ॥ लघ॒ | १" मध्य । २। बहत | ३। इन तीनुनको छछन लिख्यते॥ 
जाके तुस उतारिके छह जव बराबर आहे धरिये ॥ इतीने प्रमान आंगुल एक 


झट संगीतसार, 


होय ऐसे पचास आंगुलको दंड होय । वामें छह आंगुलकी परिष कीजिये यह 
अंगुल चोडो छह आंगुल लंबो । अग्रदंडमें लगाइये । अग्रके दंढके मध्यमें ध्यार 
आंगुल उंबो होय | दो आंगुल चोहो ककुभ लगाइये | वा छह आंगुलके 
अग्रमें ॥ कछूवांके पीठकी तरह बीचमें उंची छोहकी पटुली लगाइये ॥ 
वीणाके मस्‍्तकते दोय आंगुल नीचें एक आरपार छेद करि तहां ढिलि खुटि 
राखिये । वासों ककुभ बांधिये ककुभसों उंचो शिरके नीचे एक मेढ़ बांधिये ॥ 
फेर वामें जेंसे जहां चाहिये ॥ तैसें स्वरके स्थान मोमसों चोदह सारि 
राखिये ॥ अथवा तेरह सारि राखिये ॥ ओर पहलीकी सिनांई तुंबा तीन 
लगाइये बजायवेकी ठोहकी अथवा तांतिकों वार लगाइये ॥ तांति 
अनुक्रमसों दोडऊ सप्तकके स्वर लगाइये ॥ ऐसे बहत किनलररी जांनिये 
॥ १ ॥ ओर मध्यमा किनरीकों तियालीस । ४३ । आंगलको दंह 
कीजिये ॥ दोय जो घाटि छह आंगुलकी परिष कीजिये ॥ साडेतीन 
आंगुलकों लंबों ककृभको अग्र कीजिये ॥ इहां दंड सीरके मध्यम, 
तीसरे अंगुलमें तीहांही घाटकी तीन अंगुडको ककुभ कीजिये ॥ ओर 
दंढके अंतमें एक आंगुल छोडिकें मेढ लगाइये ॥ फेर वहां स्वरनके ठि- 
काने । सारि राखिये, पहलिकीसि, तार बांधिकें दोनु सप्तकके स्वर वरतिये । 
ऐसे मध्यम कित्नरी वीणा जांनिये। २। ओर लघु किन्री- वीणार्मे पेतीस 
आंगुलका दंड करिये । तीन आंगुलको टंबा चोड़ो ककुमको अग्र कीजिये । 
पहली वीणाकी तरह ककुभम ठोकि दीजिये । ओर पहली रितिसों स्वरके स्थानमें 
सारि राचिये तूंबा बांधिय छलोहके तार लगायके स्वर बजाइये॥ किन्नरी वीणाके 
. अनेक भेद्‌ हैं । उन सबनमें पचास अंगुलतें वधती तीस आंगुलतें घाटि दंड 
लंबो नहीं कीजिये ॥ साखके प्रमान दंड नहीं करे तो । अनुरंजनकी धुनि नहि 
होत हैं ॥ ३ ॥ इति तीन प्रकारकी किन्नरी वीणा संपूर्णम ॥ 

अथ वीणानमें राग बजायवेको प्रकार लिख्यते ॥ वहां मध्यमादि 
रागनिके, आठापनिकी, च्यार स्थान कहत हैं ॥ पहली सप्तकको मंद्र मध्य स्वर 
स्थाई कीजिये ।१। अथवा, चढी मध्यम स्वर स्थाई होय ॥फेर आरोह ऋमसों 
पंचम स्व॒रसों ठेके, मध्यम ग्रामके पहज ताई ॥ घेवत छोड़िकें तीन स्वरकों 
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आरोह कीजिये ॥ फेर मध्यम स्थानके पड़जतें लेके अवरोह ऋमसों, पहली 
सप्तकके, मध्यम स्वर तांई उच्चार कीजिये । इहां घेवत स्वर लीजिये तो रागबी- 
गेरे नहि। अरु जो नहि लिये, वोहू, राग बिगरे नहि | ऐसे अवरोह करि 
मध्यम स्वरमें आंवे | तब मध्यमादि रागनिको पहले स्थान होय । फेर आरोह 
ऋमसों । फेर पंचम निषादकों उच्चार करि | फेर अवरोह क्रमसों निषाद पेवत 
पंचमको उच्चार करि मध्यम स्वरमं आवे तब दूसरो स्वरस्थान जानिये । २। फेर 
पंचमतें लेके मध्यमकी सप्तकके लेके गांधारतांई ॥ आरोह करिये ॥ ओर 
मध्यमसों गांधारतों अवरोह ऋमर्सों पहले मध्यममें आंबे तब तीसरो स्वर- 
स्थान जांनिये । ३ । ओर पंचमते लेके मध्यमकी सप्तकर्के मध्यमर्तें अवरोह 
क्रमसों पहले मध्यम आवतमें चोथो स्वरस्थान जांनिये। ४ । इन च्यारों 
स्वर स्थानमें आरोहमें ॥ घेवत छोडि दीजिये । अरु अवरोहमें धेवत छीजिये ॥ 
अथवा नहि लीजिये । इहां दसरो तीसरो चोथो स्थान वरतिकें पंचम निवाद्‌ 
पड़ज स्वरकों आरोह क्रमसों उच्चार करि अवरोह क्रमसों या बड़जतें मध्यम 
स्व॒रमें आवनो सब ठोर । इहा सब रागनके, वरतावर्म जहां जो स्वर नहि होय॥ 
तहां अवरोह क्रममें वा स्व॒रकों छोडिके यातें आगलों स्वर लीजिये ऐसे ऋमसों 
आरोह कीजिये ॥ ओर अवरोहमें छोटे स्वर लीजिये अथवा नहि डीजिये । 
यह रिति सब रागनमे जांनिये ॥ इति मध्यमादि रागनिके बजायवेकों 
प्रकार सेंपूर्णप ॥ 

अथ बंगाल राग बजायवकों लछन लिख्यते ॥ जहां मध्यम स्वर 
स्थाई करि | अवरोह कमसों गांधारँं आवे । फेर गांधारंत निषादताई आरोह 
करे | फेर निषाद तांई अवरोह करि स्थाई स्वरनमें आयें । फेर निषादतवांई 
आरोह क्करि निषादतें। अवरोह कमसों स्थाइमें आधे तब बंगाल राग उपजे ॥ 
इति कंगालके उपजायवेको प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ भैरव रागके बजायवेको प्रकार लिख्यते ॥ जहां पेवत स्वर 
स्थाई करिके अवरोह ऋमसों स्थाईन । तीसेरे चोथे स्वर तांई जायें । फेर 
ब्राहातें स्थाई तांई आरोह कीजिये ॥ फेर स्थाई तें अवरोह कमसों तीसरे स्व- 
रको उच्चार क्रि, स्थाईकों उच्चार कीजिये वव भैरव राग उपजे | वीणामम भेर- 


छु० संगीतसारें, 


वको स्थाई मंद्र निषाद हें ॥ इति भेरव रागके उपजायवेको प्रकार 
संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ वराटी रागंके उपजायवेकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां घेवत 
स्वर स्थाई कीजिये । फेर अवरोह ऋ्रमसों पंचमकों उच्चार करि चेव॒ततें लेकें 
मध्यमकी सप्तकके गांधार होय ॥ आरोह करि मध्यमकी सप्तकके रिषभमको ओर 
पहली सप्तकके निषादकों दोय वेर उच्चार कीजिये ॥ फेर धेवतकों उच्चार 
कीजिये ॥ तब वरादी राग उपजे । वीणा वराटिकों स्थाई रिषभ है ॥ इति 
वराटी रागके उपजायवेको प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ गर्जरी रागके उपजायवको प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम 
स्थानके रिषभकों स्थाई करे तास्थाईतें नीचे प्रजकी निषादताई ॥ अव- 
रोह कारि, फर रिषरभ ते लेकें मध्यम तांई आरोह कीजिये ॥ फेर या मध्यम्॑तें 
लेकें, निषादतांई, अवरोह कीजिये ॥ फेर निषादतें, अवरोह कमसों रिषभ 
तांई उच्चार कीजिये तब गुर्जरी रागको ग्रह स्वर उत्तरगांधारमें जांनिये ॥ 
इति गुर्जरी रागको प्रकार संपूर्णम ॥ 


अथ वसंत रागकेी प्रकार लिख्यत ॥ जहां मध्यम ग्रामके पडजकों 
सस्‍्थाइ करिकें । अवरोहमें पड़जतें तीसरो स्वर पेवतकों उच्चार कीजिये ॥ 
फर तातें नीचलें पंचमको उच्चार कीजिये | फेर मध्यम स्थानके रिषमभ॑तें लेकें 
मध्यम तांई आरोह करि | या भध्यमर्ते रिपम तांई। अवरोह कीजिये । फेर 
पड़ज स्वरमें न्यास कीजिये । तब वसंत राग उपजे । ओर वीणा वसंतको 
प्रहस्वर रिषभहें ॥ इति वसंत रागके प्रकार संपूर्णम ॥ 


अथ धन्नासे राग बजायवेको प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम 
स्थानकोी पड़ज खर करिकें ओर मध्यम स्थानके गांधार । १। मध्यमकी ।२। 
उच्चार कीजिये फेर रिषम | १ । गांधार । २ । को उच्चार करि मध्यम । १ । 
पंचमको उच्चार कीजिये | फेर पंचमतें लेके ओर रिषम छोड़िकें पहली सप्त- 
कके निषाद तांई । अवरोह करे ग्रह स्व॒रमें ॥ पीछे मध्यम स्थानके गाँधार 
। १ । मध्यम । २। को उच्चार करि फेर गांधारकों उच्चार कीजिये ॥ फेर 
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ग्रह स्वर पड़ज है ताको उच्चार कीजिये ॥ तब धनाभ्ी राग उपजे। वीणार्मे 
धनाभीको स्वर पंचम हे ॥ इति धन्नासि रागको प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ देशी रागके उपजबेकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां रिषभ स्वर 
मध्यम स्थानकों स्थाई होय ओर गांधारको उच्चार करें ॥ एक छिन विलंब 
करि फंचमकों कंप कीजिये आंदोलनार्में गमक सों फेर मध्यम । १ । गांधारकी 
। २ । उच्चार कीजिये फेर ग्रह रवरो निचले दोय स्व॒रकी अवरोह करि ॥ फेर 
आरोह करि । फेर आरोह क्रममें गंधारको उच्चार कीजिये ॥ फेर रिपिमें 
उच्चार कीजिये तब देसी राग होआ॥ ओर गांधार स्वरमें देसी रागकोी ग्रह 
स्वर कहे हैं ॥ इति देशी रागको प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ देसाख्य रागको प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम स्थानकों 
गधार स्थाइ होय । फेर अवरोह क्रमतों निषाद उच्चार करि ॥ या निषार्द्दे 
पंचमतां३ आरोह करें फेर पंचमतें निबाद ताँई आउरोह करि मध्यम स्थानके 
पड़ज तांई उद्चार करि गांवारमें न्‍्यात कीजिये तब देसार्य राग उपजे। या 
देसाख्य रागको वीणामें मध्यम स्वर॒ग्रह हैं ॥ इति देसाख्य राग प्रकार 
संपूर्णय ॥ 

याहि ऋमर्सों ओरह रागनके स्थाइ स्वर॒देखिकें ग्रह अंस न्यास वर- 
तिये । तब ये रागके न्‍यारें प्रकार प्रगटे होत हैं । इति रागांग रागनके बजा- 
यवेको प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ भाषांग रागनके बजायवेकों प्रकार लिख्यते ॥ वहां प्रथम 
( होंबक्री ) भूपाडी ताको प्रकार कहे हैं । जहां मध्यम स्थानको षड़ूज स्वर ग्रह 
करिके ॥ आरोह क्रमसों रिषभकों उच्चार कीजिये | फेर पहली सप्तकके पैव- 
तको उच्चार करि एक छिन विलंब करि मध्यम स्थानके मध्यमको उच्चार 
कीजिये । पीछे पहाड़े सप्तकके घेवत पंचमकों वा मध्यम स्थानके रिषम पडूज 
अवरोह करि ताइ बैवतको वा रिषभकों उच्चार कीजिये । फेर स्थाई मध्यमर्मे 
न्यास कीजिये | तब भपाली राग उपजे । भूपाली रागमें मध्यम स्थानकों मध्यम 
स्व॒र स्थाइ जांनिये । इति भूपाली रागको प्रकार संपूर्ण ॥ 


अथ प्रथम मंजरीकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां मंद्रस्थानडो पंचम 
धर 
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स्थाई होय । या पंचमसों लेके मध्यम स्थानकों मध्यम तांई आरोह कीजिये । 
या मध्यमतें अवरोहमें रिषभकों विलंव करि | पड़ूजकीं कंप करि पंचम तांई । 
अवरोह करि पंचमर्म विश्राम कीजिये | तब प्रथम मंजरी उपजे याको वीणारमें 
स्थाईमें मंद्र गांधार जांनिये ॥ इति प्रथम मंजरीको प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ कामोदका प्रकार लिख्यते ॥ जहां पेवत सर स्थाइ करि । 
तासों पहलों सर पंचम ताक़ो आंदोलना मार्ग कंय कीजिये | फेर चैवतर्सों . 
हेकें मध्यम स्थानके रिप्रभस्वर ताई वा गांधारतांई आरोह करि। या 
गांधारत पहडि सप्रकके मध्यमतारं । अवरोह करि मध्यममं विभाम कीजिये 
तब कामोद होय । या कामोदकों मध्यम स्वर ग्रह है। यह कामोदका प्रकार हैं । 
इति कामोदको प्रकार संपूर्णम ॥ 

ऐसो रितीसों प्रकार भाषांग राग जांनिये । इति भाषांग राग प्रकार 
संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ कियांग रागनको लछन लिख्यते ॥ राम रूति । राम कलि 
जहां मध्यम स्थानकों पड़ज सर्वर ग्रह करि। या पढ़ज॑ते लेके मध्यम स्थान 
तांई वा गांधारतांई ॥ आरोह करिके फेर मध्यम स्व॒रकों विछेवे करि या मध्य- 
में । अवरोहम गांधार । १ | रिषम । २। को थोरों उच्चार करि पडूजमें 
न्यास कीजिये ॥ तब रामकलि उपजे ॥ इति रामकलि प्रकार संपूर्गप्त ॥ 

अथ गं।डकृति रागके बरतिवेकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम 
स्व॒र स्थाई करि ॥ अवरोह क्रमसां पड़जकों उच्चार करि या पढ़ज॑तें गांधार 
ताई अवरोह करि पंचमकों उच्चार कीजिये । या पंचमर्त पडूजतांई अवरोह करि 
या पड़जतें गांधार तांई आरोह करि या गांधारकों पंचम कंप करिकें मध्यमंमे 
न्यास कीजिये ॥ तब गोडरूति राग उपजे । या गोडरूतिकों वीणामे स्थाई 
पंचम हैं ॥ इति गोडकूति रागके प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ देवक्कति रागकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम स्थानकों 
पढूज स्वर ग्रह करि पहली सप्तकके निषादकों उच्चार करे पड़जकों उच्चार 
कीजिये ॥ पीछे मध्यम स्थानकें गांधारमें मध्यमको उच्चार करे ॥ पंचम स्वर 
कंपाय ॥ मध्यमफी उच्चार करि ॥ गांधार पदजकों उच्चार कीजिये ॥ फेर 
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रिषभकों कंप करि गांधार बजाय ॥ पड़जमे न्यास कीजेये ॥ तब देवकूति 
राग उपजे ॥ वीणार्मे देवकृतिकी मध्यम स्वर न्यास कीजिये ॥ इते देवकूतिको 
प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ ऐसे क्रियांग राग अनुक्रमसों वरतिये ॥ इति क्रियांग रागनि 
संपूर्णम ॥ 

अथ उपांग रागको प्रक।र लिख्यते॥ तहां प्रथम भरवी कहे हैं ॥ 
जहां पेवत स्थाई करि अवरोह क्रमसों पंचमको उच्चार करि मध्यमको उच्चार 
होये । फेर मध्यम सों पैवत तांई उच्चार करि या भैवतर्सों मध्यम तांई अवरोह 
करि उच्चार कीजिये ॥ फेर पहली सप्तकर्के पेवतसों लेकें मध्यम स्थानके पदज- 
तांई आरोह करि । या पड़जसों मंद्र सप्तकके गांधार तांई अवरोह करि मध्यमकों 
उच्चार कीजिये फेर थेवतकों कंपाय निषाद | १ | पड़ज | ३। को उच्चार 
करिये । निषाइकों फेर उच्चार कीजिये ॥ फेर पेवत पंचमकों उच्चार करि 
मध्यम न्यास कीजिये तब भैरवी होय | या भेरवीकों वीणा गांधार स्वर 
स्थाई है ॥ इति भेरवीको प्रकार संपूर्गम ॥ 

अथ छायानहकों प्रकार लिख्यते ॥ जहां मंद्रस्थानकों पदूज ग्रह 
करि या पदूज ते मध्यम स्थानके पहुज ॥ तांई आरोह करि। या मध्यम 
स्थानके षह़जते पहले पड़ूज ताई अवरोह कीजिये ॥ फेर पदूज । आरोह 
क्रमसों पंचम आवे या पंचमको विलंब करि पेवतर्कों उच्चार करि ॥ पेवतसों 
अवरोह क्रमसों पड़ूजमें आवे ॥ तव छायानद्र उपजे ॥ इति छायानह 
प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ बहुली रामकीको प्रकार लिख्यते ॥ तहां मध्यम स्थानकों 
पड़ज ग्रह करि | रिपभ । ३ । गांधार । २। को उच्चार करिये ॥ फेर 
पंचम वेवतर्कों उच्चार करि ॥ इन दोनुक्को अबरोह कीजिये ॥ फेर गांधार वें 
पड़जतांई । अवरोह कीजिये ॥ फेर मध्यम गांधार स्वर्कों अवरोह कि । 
फेर मध्यम सतरको कंप करि पंचम स्व॒रकों उच्चार करि पड़जमें न्यास कीजिये ॥ 
तब बहुली रामकी उपजे ॥ इते बहुली रामक्रीको प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मह्लार राग उपजायवेकों प्रकार-लछन लिख्यते ॥ वहां 
धैवत स्वर स्थाई करि निषाद रवरमें विलंब होये ॥ ओर पेषततें अवरोह 


५७४ संगीततार, 


क्रममें ॥ चैवतको ५चपको उच्चार करि मध्यम स्वर छोडिकें गांधार स्वरकों 
उच्चार कीजिये । एक छिन विलंब करि फेर गांधारतें लेकें ॥ मध्यम स्वर 
छोडि मध्यम स्थानके पडज तांई अवरोह करि | एक छिन विलंब कीजिये । 
फेर निचिले निषादकों थोह़ों उच्चार करि फेर बेवतर्सों लेफें। मध्यंम स्थानके 
पढ़ज तांई ॥ अवरोह करि वैवतकों उच्चार करि बैवतर्मे न्‍्यास कीजिये ॥ तब 
मछार राग उपजे ॥ या राग वीणा पंचम स्वर॒स्थाई जांनिये ॥ इति भल्लार 
राग प्रकार संपूर्णम ॥ 


अथ गौड़ कर्णांद उपजायवेको प्रकार लिख्यते ॥ जहां मध्यम 
स्वर स्थाई होय ॥ ओर मध्यम स्थानके पढजतें लेकें मंद्रस्थानके मध्यम तांई 
अवरोह करि ॥ फेर पहली सप्तककें चेवतकों उच्चार करि । या मंद्र- 
स्थानसों लेके मध्यम स्थानके रिषिभ ताई आरोह करे | फर मध्यम स्थानके 
मध्यमकों उच्चार कारें ॥ मध्यमकी सप्तकके गांधारकी विलंव करि ॥ मध्यम 
स्थानके पड़जमे न्यास कीजिये ॥ तब गोड़ कर्णाट राग उपजे ॥ याको वीणार्मे 
स्थाई स्प॒र पंचम है ॥ इति गांढ कृर्णाट प्रकार संपूर्णम ॥ 
अथ तुरुष्क गीडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ वहां निषाद स्वर ग्रह 
करि | मध्यम स्थानके पडूजकों उच्चार करिये | फेर आरोह क्रमसों मध्यप् 
स्थानके रिषभ गांधारकों उच्चार करि मंद्र निषाद मध्यम स्थानके षड़जकों 
उच्चार कीजिये ॥ या पढ़ुजतें पहले मध्यम तांई अवरोह करि ॥ मंद्र रिषभकों 
उच्चार करि मंद्र मध्यमकों उच्चार कीजिये ॥ फर मंद्र पंचमकों उच्चार 
करि धेवतकों उच्चार कीजिये । फेर मध्यम स्थानकें पहजकों उच्चार करि । 
गंद्र निषादर्म न्यास कीजिये ॥ तब तुरुष्क गोड राग उपजे ॥ याकों नाम 
मालवी कहे हैं। याकोी वीणा स्थाई स्वर पंचम हें ॥ इति गौड़ तुरुष्क राग 
उपजायवेकों प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ द्वाविड गोडको उपजायवेको प्रकार समग्र लिछ्यते ॥ जहां 
मंद्र निधाई ग्रह करि मध्यम स्थानके पदजफ़ो उच्चार करे ॥ रिषरिभर्कों छोड़िक॑ 
गधारतें लेऊँ पंचम तांई आरोह कीजिये ॥ या पंचम स्वरतें गांधार तार अवरोह करि । 
टिभकों कंप दीजिये ॥ फेर मध्यम स्थानके पहजकों उच्चार करि ॥ मंद्र निषाद 
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उच्चार करिये । तब द्राविह् गौड राग उपजे॥ यार्कों साठक हू काऊ कहत हैँ । 
या रागकों स्थाई पंचम हैं ॥ इति द्वाविइ गोड रागको प्रकार संपूर्णम ॥ ऐसे 
ओर उपांग राग जांनिये ॥ इति उपांग राग प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ देसी रागनमें ललित राग बजायवेकों प्रकार लिख्यते ॥ 
जहां पेवत स्वर स्थाई करि । या वेवतमें मंद्र मध्यमतांई अवरोह करि मंत्र रिप- 
भर्कों उच्चार कीजिये ॥ फेर गांधारर्की उच्चार करि ॥ मंद्र पंचमको उच्चार 
कीजिये ॥ फेर पेवतर्म विलंब करे फेर पंचको थारों उच्चार करि॥ फेर पंचमको 
मध्यमको उच्चार करि ॥ पंचमको विलंब कीजिये ॥ फेर गांधारके उदच्चार 
करि ॥ अवरोह कमसों ॥ रिष्रभ षड़जकों उच्चार करि कंपजुत गांधारमें न्यास 
कीजिये ॥ तब ललित राग उपजे । या रागके वीणार्म गांधार रबर स्थाई है ॥ 
इते ललित राग प्रकार संपूर्णम ॥ 

ऐसें यह कितने हु राग बुद्धिविलास का थिकफ़ों कहे हैं ॥ या रि- 
तमों जानिये ॥ किनरीवीणा जो ग्रहस्वर होय तामें अंत स्वरकी विचार करि 
न्यास स्व॒रपर्यत आलाप कीजिये । जैते राग प्रगट होय तेसें आरोह क्रपमें स्व॒र 
वरतिय । इहां किनरि आदि वीणामें जो जो स्थानके जे जे सरसों राग प्रगट 
होय वहि स्वर उन स्थानकके वंसी आदे पॉनके वाजे हैं तिनमें वरातिये । जब 
राग प्रगट होय॥ इति किन्नरी वीणामें राग वरतिवेको प्रकार संपूर्णम ॥ 

अथ पिनाकी वीणाकी लछन लिएयते ॥ वहां पिनाकी वीणाको 
दंड धनुसकें आकार कीजिये ॥ सो चाडिस भांगुठकों लंबो कीजिये॥ ओर 
दंड चोडावमें उपर नीचे पतलछों होय । मध्यम चोड़ो सवादोय आंगुछ कीजिये । 
ओर वा दंडके निचले भागे | एक आंगुलके प्रमान अग्रमिहि कीजिये उपरले 
भागमें सवा आंगुलके प्रमान अग्रमिहे कीजिये ॥ यह अग्रको नीचलो भाग 
अधर शिखा ऊपरकी आमको भाग उपर शिखा जांनिये ॥ इन दोनू अग्रम एक 
आंगुलके दीर्घ पोणा पोणा आंगृुठकी जिनके घुंमी होये । ऐसे दोय मुहरा उनमें 
लगाइये । उन दोनु मुहरा लगाये पीछे पौणा दोय दोय आंगुलकों उपर .नीचले 
छेदको विस्तार जांनिये | इन दोनु छेदनमें संदर बजायबे छायक तांवकों वार 
वांधिये । ओर या दंडके नीवे पहलीकीसिनाई तूंबा वांधिये | या वीणाको 
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“कानंसों बजाईये | सो कमानकों प्रमाण कहे हैं। वजायवेकी कमानसकों दृंह । 
' इकईस आंगुठको लीजिये ओर या कमरानकी मूठियगं विस्तार तीन आंगुलकों 
जानिये । निचठो अग्र एक आंगुठको प्रमान छोडिकें | या बजायवेकी कमानमें 
घोडाकी पूछके बाल बांविय । या नाकी पविवीणाकों नीचछो तूंबा दोय पावनमें 
राखिये | वाकी आधार सिखाधरतिमें राखिये । उपरलो तूंबा कांधेपे राखिये | 
बांई कांखिमें तुंबाको दावि | बांये हांतसों स्व॒से स्थान तार दाबिके। दाहिनें 
हातमें | या कमान लेकें याके घोड़ाके बाल्व तांतिप रगढीये । तब स्वर उपजे । 
इहां स्वरनकें स्थानकर्म राद्ध छगाईके परद़जादि स्वरतें स्वरनकों रचाईये । 
इति पिनाकी वीणाकों लछन मंपूर्णम ॥ 

अथ निसंक वीणाकी लछन लिखुएते ॥ जहां वीणा च्यार हात- 
की ठंबि ताँते लेके याको एक छोर वॉणाके कहाँके निचे बांधियें । फेर उपरले 
भागमें | मेठके ठिकाणेके काठमें डोड हात ताति बजायवेके बांधिये ॥ ओर 
वीणाक दंहक बिचमें ओर काठ छगायके ॥ वह होड़ हातकी बाकीजों तांत ताकों 
अग्र बांधिय वा काठकों प्रमान | होड़ हातकों जांनिये ॥ सो काठ बाई जांच 
पिंडीके संधि दाबिक वीणाकी निवछों भाग घरतीम राखिये ॥ ऐसे वीणा धारण 
करि बांये हातसों स्व॒रनके स्थान तार दाबिके पिनाकी वीणाकी सीनांई द्वाहिनें 
हातमें कमान लेकें बजाईये तहां स्व॒र दाजिवेकों बांये हातमें चांमका देसता पहिरवा 
सो सतररके तारस्थन दाविये ॥ ऐसे जहाँ होय सो निप्तेक वीणा जांनिये । 
तब या निसंक वीणा मंद्र । )। मध्य | २। तार । ३। इन तीनो 
स्थाननके स्वर जुदे जुदे प्रगभ होय है ॥ इति निसंक वीणाकों लछन 
संपूर्णम्‌ ॥ 

इहां शाखकी रीत कहिहें | सो यह तत वाद्य श्रोतानकों अनुरंजन करे 
जैंत आछो स्वर निकसे तैसें आपनी वुद्धिसों विचारिये । यहां मुख्य भेद वीणाके 
कहेंह ॥ इनकी रितित्तों | ओरहू अनेक वीणांके भेद जांनिये ॥ 

॥ श्लोक ॥ यो वीणावादन वेत्ति तततः श्रुतिजातिवितू । 
ताल पात कलाभिज्ञः सोह्लशान्मोक्षमृच्छति ॥ १ ॥ 
अर्थ इनको कहेंहें ॥ जो पुरुष वीणा बजाय जानें। ओर बाइस श्रुति- 
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नकी जातिकों तत्व जानें चंचतपुट ताल । आदिनकी सब्द्सहित क्रिया । ओर 
विना सब्दकी ऐियाकी जानें | से बिना परिश्रतही मुक्ति पावे ॥ इति तत 
बाजेकी लछन संपूर्ण ॥ 

अथ आनबद्ध बाजेको नाम लिख्यते ॥ पटह यांकों छोकिकमे ढोल 
कहतहें । १ | हृदका । २। करटा । ३ | मदेंठ । ४ । जियी । ५। इमरू 
। ६ | रुजा । ७ | काहुहा । ८ । सेठका । ९ | घड़ । १० । इकुछी ।११। 
तुका । १२ | ढमस । १३ । दुंहमि | १४ । निसाणकी । १५। भेरी ।१६। 
एस बाजे अनेक ओरहु यारीतिक जानिये ॥ इसे बआजेलके चर्मसों मुख मंढे 
जाव हैं। यांते इनकों आनवद्ध कहहँ ॥ इति आनबद्ध बाजेके नाम 
लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ घन बाजेके नाम लिझख्यते ॥ ताठ । १। कांस्य ताल । २! 
घंटा । ३ । जयघंटा । ४ | पटकृत्रा । ७। एते ओरहूं घन बाजेके भेद जांनिये॥ 
इति घन बाजेके भेद लछन संपूर्णम ॥ 

अथ सुषिर बाजके नाम लिख्यंत ॥ वंसी ।१। मुहरि । २। 
पाविका । ३ | पावक । ४ । मुरझी । ७५। वितिरी । ६। संख | ७ । काहछ 
। ८ । संग । ९ । ऐसे आरहूं साविर बाजे अनेक होतहेँ ॥ इति सुषिर 
बाजेके नाम संपूर्णम ॥ 

अथ च्यार प्रकारको बाजेकी क्रियाभेदं लिख्यत ॥ एकहस्त 
। १ । द्विहस्त | २। कुहपा घातज । ३ । गोलकाहनत । ४ । धनुराघर्ष संभव 
। ५ | हृत्कार जांनित । ६। बहु रंगीक । ७। ये जांनिये ॥ 

अथ इन भेदनको लछन लिख्यत ।॥ विवाहमें। १ । परिक्षामें | २। 

उत्सावमें । ३ । दानकर्ममे । ४ । जहां ओरहूँ उछाह होय । मंगलिक समरे 

काममें | जो बाजो एक हातसों बजे सों एकहस्त जांनिये | १। जो दोय 
हातसों मुदंगादिक बजिसों द्िहस्त जांनिये | २। जो काठकके इंका सों 
वजाइये । नगारासों कुड्या घात जांनिये । ३। जो गोलक कहिये ! काठकों 
जपात सो बजाईये | सो सारंगी आदिक धनुराधर्ष संभव जांनिये। ४ | जो 
वाजो मुखके योनिर्सों बजाइये ॥ सो मूरलि आदिक भूतकार जांनिये | ५ । जो 
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ताल झांझिवाजे आपसमें बजाइय। सो बहु रंगीक जांनिये । ६। इति वाद्य भेद 
लछन कहेहे ॥ 

प्रथम पटहके दोय भेद हैं ॥ देसी । ) | मार्गी । ३। जहां मार्गीकों 
लछन लिख्यते ॥ जाको विस्तारमें परिधि अठाइस अंगृठकी लंबी होये ॥ ओर 
मध्य देस साठि आंगुलको होय ॥ तहां दाहिणें मुख विस्तारमें ॥ साडेग्यारह 
आंगुल होय ॥ बांये मुख विस्तार्म साडिद्स आंगुल होय ॥ ये दोऊ मुख 
गोल कीजिये ॥ तहां दाहिएणें मुखें छोहकों दंढ कहा हासिलिके ठिकाणे 
पेहराईये ॥ ओर बांई तरफ मुखों काठकी हांसिकी पेहराईये ॥ से बांई तर- 
फंकी काठकी हासिलि छह वरखकों छडो मारनों होय ताके घोधडाकीनसासों 
वा शालर्सों लपेटिये ॥ ऐसें जेवर करवाइये मृत पहराईये ॥ था बांये ओर 
बांये कमठपमें । सात छेद करि तें च्यारों तरफर्मे। तिनम मिहि होरा सात रेसमके 
बांबि उनमें कठस सात | ७। छोटे छोटे च्यार आंगुल लंबे सोनेके तथा दावेके 
तथा पीतलके वा छोहके बांधिये ॥ फेर तीन आंगुलकी चोडी छोहकी पटि 
आछि छांबे बनाये | वह हासिलि जोग ॥ या वास्ते ढोलकी राखिके वास्ते 
ढोठकी उपर च्यारों तरफ लप्रेटिये ॥ फेर चोपद पसृको चाम जबरो मोटो लेकें 
वो मुख महिथे सो बांये मुखकी कंबल लोहकी पटि जबर होये तेसें 
महिये ॥ फेर दाहिणें मुखपें | सुक्ष्म चांमसों माडिये | वाकी जो बाई तरफकी 
तरह माहिय फेर दांहि्ण हांसिलिमं छेद करि | झबर डोरी डाबीके | बाई हां- 
सिहिके छेदमें काढिये ॥ फेर वांहि ढोराकुं लेके कठसाल गाय दांहिनि हाविछि- 
के उपर करि छेदनमें गाढि बांधि दीजिये | ये कठसा चढाविये उतारिवेकों 
काम कहेहें ॥ इनहि कलसांसों पड़जादि स्वर जानें पर हैं ॥ याको डोरीसों 
बांधिगरेमं लटकाय बजायवे याको छोकिकर्म ढोल कहते है ॥ इति मारी 
पटह लछन संपूर्ण ॥ 

: अथ देसी पटहको लछन लिरूयते ॥ इच्योड हातको लबो होय 
सात आंगुलकों दांहिनों मुख होय | साठि छह आंगुलको बायो मुख 
होय । ओर पसूंके आछे चांम होय तासों मंढे ॥ ओर मारगी ढोडकी वरह 
बनाइमे । मारगी । १ । देसी । २। ढोल दोन खेरके काठके कीजिये । या 
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देसी ढोल जेसा बडा अथवा छोटो ढोल आपनी इछासों कीजिये । जैसो चाहे 
शेसीं कीजिये | मारगी | । देसी । ३। पटहके । ३ । भेद हैं । उत्तम 
। १ । मध्यम | २। अधम । ३। जो साख कछ्मं सो प्रमानसों उत्तम 
जांनिये । १ । या प्रमानसों बारह घाटि होय | सो मध्यम जांनिये । २। 
या प्रमान्सों छटे बांटे घाटिसों अधम जांनिये । ३। अथ ढोलके पाठाछर 
छलिख्येंत ॥ क | ख। ग।घ | ८2 [5 ।इ।ढ।ण | त। थ।द। 
ध।न।र। ह। यह सोले अछिर हैं ॥ इनमे बजायवेर्भ बोल राचिये | किण । 
खण । जिण | घण | टण | ढहण । तण | थण | दणग। धण | हण । या 
भांतिसों इन सोलहें अछिरसों अनेक पाटि कीजिये । याको इंकासों बजावे सो कहे 
हैं ॥ अठारह आंगुल लंबों॥अग्रजाकों पतरों होय पीटजाकों चढ़तो होय ॥ ऐसों 
दंड उतार चढावकों करि वांके पकरवेकी टोरसों मोमकों कपड़ो लगाइये ॥ वहां 
हातसां पकरि बजाइये ॥ पटतहको बजावे तब । प्रशासन करि बेंठे । दोन 
जांघनपें ढोलकों राखिये | इंकार्सा बजाव । राजसभाम सबटोर मंगलकारिजरमें 
बजावे ॥ इति पठह लछन संपूर्ण म ॥ 

अथ पाठाछर सोलह कहे तिनके उलठटपलटे ते अनेक पाट होते है ॥ 
तहां श्रीशिवजीके पांचों मुखतं पाट उपजे है तिनके नाम भेद लिख्यंत ॥ 

प्रथम सथयोजात मुखसों नागबंधन पाट भयो । १। वामदेव मुखसों 
स्वास्तिक नाम भयो । २। अघोरा मुखसों अछम्म नाम भय । ३। तत्पुरुषसों 
शुद्धि नाम भयो। ४ । इशाना मुखसों | समस्खलित नाम भयों | ५। यह 
पांचों पाट सिरे पाटनमें मुख्य हे । इन पांचे। पाटनके देवता कहें हैं । पहलछीको 
दवता । ब्रह्मा | १ | विष्णु । २। शिव। ३ । सूर्य । ४ । चंद्र। ५। ये अनुक्त- 
मर्सों पांचा पाटके दवता जांनिये । 
अथ नागबंधनके सात भेद कह हैं ॥ टनागिन गिननगि। याको नाम नागबंध 

है। १। ननागेह गिहदगि । याकों नाम पवन है । २। गिड गिढ़द॒त्थ | 

गाको नामण कहें | ३ । किटतत । याकी नाम एक सर हैं । ४ । नख 

नखु । याको नाम द्विसर हैं ।५। शिरतकिट। याको नाम संचार हैं।६। 

थॉंगि थोंगि। याको नाम विक्षेप हें । ७। इति नागबंधन भेद संपूर्णम्‌ ॥ 
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अथ इसरो स्वस्तिकके भेद लिख्यते ॥ ततकिटाके | याको नाम स्वस्तिक 
कहे हैं। १ | थी हंता | याको नाम वल्षिकोहल । २ । थोंथों गोंगी । 
याको नाम कुंडलि विक्षेप | ३। थोंगिन थोंगिन थांगिन । याको नाम फृल्ल 
विक्षप। ४ । थॉगिनतत्ता । याको नाम संचारिविलखी ।५। किटथोंथों 
गिनखेंख । याको नाम खण्ड नागबंध । ६ । टकु। झंझ । याकोी नाम 
प्रक हैं। ७। इति स्वस्तिकके सात भेद संपूर्णम ॥ 
अथ अलंम्के सात भेद लिख्यते ॥ नन गिडगिह दगिदा | याको नाम 
अलम्म हैं। १ | दत्थरिकि दत्थरिक | याको नाम उत्सार हैं । २। 
तकि धिके तकि धिकि। याको नाम विश्राम कहे हैं | ३। टंगनग 
टगुटगु | याकी नाम विषमखली । ४ । खिरितु खिरितु। याकों नाम 
सरी | ५ | बिरि खिरि | याको नाम सस्‍्फूरी । ६। नरकित्थरिकि । 
याकी नाम स्कुरण | » | इति अलप्नकू सात भेद संपर्णम ॥ 

अथ शुद्धिके सात भेद लिख्यत ॥ दरिंगिढ़ गिददगिदा । याक्रो नाम शुद्धि 
। १ | ट्टकुटट । याकी नाम स्वरस्फ्रण । २। ननगिन खरिखरि। 
याकी नाम उच्छल । ३ । दखें दें दखे खे | याकी नाम वलत । ४ । 
थीं गिनगि थों गिनगि | याकी नाम अधबट | ५। तत्ता | याकों नाम 
तकार । ६ | विधि याकोी नाम प्राणिक्यूछली । ७। इति शुद्धिके 

सात भेद संपूर्णम ॥ 
अथ समस्खलितके सात भेद लिख्यते ॥ तझें तझं झ। याको नाम सम- 
स्खलित । ) । गिरिंग्ड गिरिग्ड | याको नाम विकट | २। कण कणकि। 
याकोी नाम सदस | ३। धिथि किठकी | याको नाम खठित | ४ । 
दिगिनगि दिगिनगि । याको नाम अदुख़ली | ५। धरकट धरकट । याको 
नाम अनुछल्ला । ६ । दोंनकट दोनकट । याको नाम खत्त । ७। इति 
शिवजीके पांची मुखके सात भेद हें ॥ तिनके पंतिस भेदके 

_हस्तपाठ संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नंदिकेश्वरके मुखसों निकर्स च्यार पाठाक्षर तिनके नाम 
छरूयतें ॥ फोणाहव | १ | संश्रांत । २ | विषम। ३। अध॑सम | ४। 
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ये च्यार जांनिये ॥ खुंखुंधरि खुंखुंधरि कर गिड कर गिह ॥ याको नाम 
कोणाहत । १ । जहां चटी अंगुरी अंगुठासों बाकी अंगुरी छोहकें बाजो 
टंकातों अक्षर बजाईये सो कोणाहत जांनिये ॥| दरगिड दरंगिड़ गिरि- 
गिहद्‌ दाणकिट मटटकु ॥ याको नाम संश्रांत । २ ।<हँ दरें खुंखें 
दहें खंखं दहेँ तताकि ततकि। याको नाम विषम । ३। जहां पंजांक 
कंपसों आर आंगरीकी चालके कंपसों। अक्षर अनुसार बजावे। 
सो विषम जांनिय । ३ । ददागेद गिगिरिकिटदंगि थों था गिदर्थोंगिद । 
याको नाम अथ सम । ४ । जहाँ कछूइक अंगको कंप लीजिये | 
कछक विनां कंपसों मधी आंग्रीसों अक्षर अनुसार बजाइये। सो 
अब सम जांनिय ॥ इते नंदिकेश्वरके मुखसों चयारों हस्तपाठ 
संपृर्णम ॥ 
॥ हस्तपाठ २१ ॥ 
१ उत्फुछ कहे कहे जा नखनसों अक्षर बजाईये ॥ सो उत्फुछ जांनिये । १ । 
२ खलक दांगिड गिद गिदा । जहां अंगृुठा फलाय सुकचेच गमककी मुद्रासों या 
न्यारे न्यारी अंग॒ठासों अक्षर अनुसार बजाईये। सो खलक जांनिये।२। 
३ पाण्यन्तरनिरकुद्कक दगिड़दां खरिक्रतां खरिक खरिक्दां खरिखरिदां 
गिडदां । जहां दाहिणे हाथके अगुठा पासकी अंग्री अंगुठा इन दोनुनसों 
अक्षर बजाइये ओर बांये हातसी रेफ गमककी मुद्रासों कम व्यूतकमसों 
बजाइये। सो पाण्यन्तरनिकुद्क जांनिये । ३ | 
७ इंडहर्न दातरिकिटदां खरिखरिदां | जहां पताका मुद्रा पी एक उपरकों ताइन 
कर फर दोय वार रफ मुद्रासी ताइन करि सों दृंडहस्त जांनिये। ४ । 
५ पिंडहस्त थरिकिट्झें थरिकिट्स जहां बजायवेमें पहलें दोनु हातकी किया 
कीजिये ॥ पिछे एक हासों अक्षरकी निवहि कीजिये। सी पिंइ- 
हस्त जांनिये | ५ । ह 
६ युगहस्त द्ेढे दांदां । जहां रेफकी मुद्रासों दोनु हातसों उपरको ताइन कीजिये ॥ 
जैसे पाठाक्षर बनें | अक्षिरके अनुसार बजावे | सो युगहस्त जांनिये। ६ | 


५२ संगीतसार. 

७ ऊरद्ध॑हस्त द्रगिढ दांदां। जहां दाहिणं हातकी हवेलीसों उपरकों धात 
कीजिये । सो ऊर्दधहस्त जांनिये। ७ । 

८ स्थुलहत खुंखुदखंखंद. जहां ऊद्धहस्तकी मुद्रासों दोय वर वाजेंके मुंडा 
दोऊ बजाहइये । फर तलहस्तसों एक बेर बजाईये सो स्थृलहस्त 
जानिये | ८ । 

९ अधांधंपाणी खुदा खुंदा | जहां अर्द्धहस्तकी म॒द्रासों दोन हातसों बजाइये। 
सा अर्थाषपाणि जांनिये । ९ | 

१० पाश्वपाणि थरगिह दागिड़ दंगे दगिद । जहाँ नखके अग्रभागसों बजा- 
इये । सा पा?्वेपाणि जांनिये | १० । 

१९ अर्थपणि दगिद दगिद्र दरगिह दरगिढ । जहां एक हाथके अग्र सों बजा- 
इथे | सा अधंपाणि जांनिय । ११ । 

१२ कर्तरी टिरि टिरि टिरि किटथों दिगिदां तिरि टिरि किटसेसे तकिकिट । 
जहां बाय हाथकी चलती अंगुरीसों अक्षरके अनुसार बजाइयगे। सो 
कतेरी जांनिये । १२ । 

१३ समकतंरी झिंनकिट कनकिट किट्झेंथों दिगिद तिरिटि तिरिटिकि । जहां 
दोनु हातकी चलाते अंगुरीसों बजाइये। सो समकर्तरी जांनिये ।१३। 

१४ विषमकतरी टिरि टिरि थों दिगिद टिरि टिरि किंद । जहां एक हातकी 
चलती अंगुरीसों बजाईये दसरे हातसों साधारण वाइन कीजिये । 
सो विषमकर्तरी जांनिये | १४ । 

१५ समपाणि दां गिड गिड़ दांदां। जहां दोनु हातकी अंगुरी अगुठा मिलायकें 
बजाइये | सो समप्राणि जांनिये। १५। 

3६ विषमपाणि दांदां गिड गिड दांदां । जहां दोनु हाथकी अंगुरी अंगुटासों 
उलटो बजाइये । कोइ अंगुरीसों कबहूं कोऊ ऐसे ऋ्रमविना बजाइये। 
सो विषमपाणि जांनिये | १६ । 

१७ पाणिहस्त तरगिह द्रगि । जहां दोनु हातकी न्यारी न्यारी वा अंगु- 
रीसों एक संग बजाइये। सो पाणिहस्त जांनिये। १७ । 


द्वितीय वाधाध्याय-अनवद्ध बाजे पटह, ढोल, मृदंगको वर्णन. ५३ 


१८ नागबंधक ठत गिडिकिट । जहां दाहिनें हातसों बांये पुठ बजाइये बांये 
हातसो मदंग आदिककों दाहिणें पुट बजाइये ॥ ऐसे अकेले हातर्सों 
बजाइये अथवा मदंग आदिककी एक एक पुटठम दोऊ हातसों पाठाछर 
बजाइये । से नागबंधक जांनिये । १८ । 

१९ अवधघट ततगिढ़ गिढ दगिटन गिनगिननगि । जहां मुदंग आदि वाद्यको 
पृडीकी हतेलीसो ताइन करि अंगृठा अंगुरीसी बजाइये । एकही हात- 
सों बजाइये सो अवघट जांनिय । १९ । 

२० स्वस्तिक तकिट तकिटतकि । जहां दोऊ हातसों अंगुरी समेटी बजावे । 
सो स्वस्तिकके लछन जांनिये। २० । 

२१ समग्र तकिट किटतक | जहाँ एक संग दोऊ हातनसों मूृदंगके पुडाकों 
ताइन कीजिये ॥ अथवा हतेलीसें बजाइये ॥ अंगुठा आंग्री नहीं 
लगाइये सो समग्र जांनिये ।२१। इति इकवीस हस्तपाठ संपर्णय॥ 

॥ अथ सोलह हस्तक लिख्यते ॥ 

३ उल्डोल झेथां झेंथां थांथां झें॥ जहां दाहिणें हातकी बीचडी अंगुरी अंगु- 
ठासों मृदंगकों दाहिणें पुट ताइन कीजिये ॥ अथवा पहले अंगठा छुवा 
फर सब अंगरीसों ताइन कीजिये। सो दक्षिण हस्त देई दक्षिण हातसों 
दाहिनें हातकी अंग्री नहीं लगाइये॥ आर दाहिणें हातकी अंग्रीनसों 
बजाये ॥ ओर बांयो हात उछलछसी चले । सो उछोल जांनिय । १ । 

२ पाण्यन्तर नें नखें रखें खेंखेंखें नें नर्खें नखें खेंखेंखेंखें दुख खुंद खुंद ॥ 
जहां दाहिणे हाथके अंगुठासों दाहिणे हात पुडाकों ठोकियि।। बांये 
हातमें बाये पुढामें तरत कीजिये । सो पाण्यन्तर जांनिये । २ । 

३ निधाष नखखि थोंथों दिगिदा ॥ जहां मदंगके पुडाको कि न्‍्यारों बजाइये 

अथवा इंकासों बजाइये | सो निर्षोष जांनिये । ३ । 

४ खण्डकर्तरी दां खुखुदां २ खुखुग थोट्झेदें झेंदों गिर्थोट ॥ जहां दाहिणे 
हातकी चटि अंगुरीसों बजाइये | अरु बांये हाथके अंगुठासों गाते 
साधिये । सो खण्डकर्तरी जांनिये | ४ । 


५१. संगीतसार' 


४ दुंइहस्त खुखुणं खखुणं झंद्रझंद्र टिरिटिरि ॥ जहां दाहिणे हातकी अंगुरी 
लगाय । अंगुठासों ताइन कीजिये। बांये हातसों गुंकारधुत धुनि कोडिये। 
सो दंहहस्त जांनिये | ५। 

६ समनख रह रह वरकिट धिकिट तकिवकि टहेंटहेत्र॥ जहां अंगुरीसों नखसों 
मुदंग ताइन करि | पाठाछर समान कीजिये । सो समनरः जांनिये। ६। 

७ बिंदु देंदिगि देदिगि गिरिगिड ॥ जहां बांये हातसों वायों पुट सब्दसहित 
दाबिके दाहिने हातके अंगुठा पासकी अंगुरीसों । दाहिने पुटको ताइन 
कीजिये । तब अनुस्वारकों गंकार होय | सो बिंदु जांनिये। ७। 

८ यमलहस्त कंद कंद सेंद्र सह झहें ॥ जहां बांये हातसों पुढ्ा दाबिक दाहिणें 
हातसों | ककतरको सा सब्द रचिय । सो यमलहस्त जांनिये | ८ । 

९ रचित दें थांथों देदें नखझे । नह न हट ॥ जहां बाजेकी धुनिके चढा- 
यवेग॑ वंधा फरकायके अंगुठासों अंगृठा पासकी अंगरीसों गाढ़ों ताइन 
कीजिये ।सो रेचित जांनिये । ९ । 

१० श्रमर खेखेणं खंंखुणं खु ३ ण॑ झंद्र २णह करेंझे ॥ जहां हाथकी अंग्रीसों 
भोरि संकीविय । ऊभी अंगुरीसों मधुर धुनिर्के लिये | ताइन कीजिये । 
सो श्रमर जांनिये। १० । 

११ वियद्विलास तण ३ १तिर झोंझां द्वि ३ त्रां ॥ जहां अधवार्धिपाणिकी 
रिति्सों दोऊ हातके अंगुठासों ॥ आर अंगठा पासकी अंगरीसों दोऊ 
मुदेगसों पुठा एक संग बजाइये ॥ विचित्र गतिसों बजाइये सो विद्य- 
द्विलास जांनिये । ११ | 

१२ अर्धकर्तरी दोखुंखुं ३ ग्रेह घेट ३ झेहँ धिगिंगि थाटें ॥ जहां दाहिणे 
हातकी अंगुठा पासकी अंगुरी ओर बीचकी अंगुरी । ओर बंटी 
पासकी अंगुरीकों इनकों बहोत सुधी करि तिनो अंगुरीनसों एक संग 

.. वाइन करे | सो अधकर्वरी जांनिये । १३ | 

१६ अलझ्न खुंखूं २ नखें झेहगि २ थोर्ट ॥ जहां दोझ हातनकी अंगृ- 
रीसों १हछे दोऊ पुद्ठा स्पर्श करिके । फरु बजांवे सो अठतन्न जांनिये।१३। 


हरेंतीय वायाध्याय-अनव द् ब।जे पटह, होल, मृदंग को वर्णन, ५५ 


१४ रेफ हनथों झस दें २ झंदर झहेंद्र ॥ जहाँ काॉधों ऊंची करि दोऊ 

हाथनकी सब अंगुरीसो बजाइये तालमें | सो रेफ जांनिये । १४ । 

१०५ समपाणि ननगि २ देगि थों गिनह २ झे॥ जहां समपाणिकी 
रीतिसों छटी अंग्री करबजावें बहुत वेर लगी सो समपराणि जांनिये ।१५। 

१६ परिवृत्तहस्तक झें थं ४ गिणना ३ ॥ जहां दोऊ पुडकों एक धुनिर्मं 
मिलायकें बजाइये से । परिवततहस्तक जांनिये। १६। इति सोलह हस्तक 
लऊछन मंपूर्गम ॥ 

॥ अथ अष्ठावप।ठहस्तक लिख्य॑त ॥ 

१ तलप्रहार दे थों दे धिकिट किट झंवितिरि। जहां बांये हातसां बार्यों पट बीचमें 
पहलें दावि फेर सिताविर्सों बायों हातसों ताइन करें। सो तलप्रहार 
जांनिये । १ । 

२ प्रहर हेदां था गिरिगिद । २। किट थो था | जहां हत रिसों ताइन करि 
अंगठा सी बजाइये । सो पहर जांनिय। २ । 

४ वालित खुंखु दरि | दां थांगि थांगि | जहां नगारेंगे अंगुदागासकी आंगरीत, 
चांम दाबिके दाहिणें हातसों बजाइये। सो वलित जांनिये । ३ । 

४ गुरुगुंजित थुकर | ४ । थोरागिड़िदा | २। विकि थांटें । ४ | जहां 
दाहिणे हातके अंगुठा आर चटि आंगुरीके पासकी अंग्रीसों | दाहिनो 
पुड्ठा कमसों सितावि बजावे जैसे । २ । सब्द होय । अह बांये हातततों 
ठहारि बजावे । से गुरुगुजित जांनिये। ४ । 

५ अर्धसंच प्रप॑च खें खें दरि | २ | खें खेंट। २ | जहां | वामपगमों नितंब 
कंपन करि दाहिणों हात उछालि बजाइये। सो अध॑संच प्रपंच जांनिये। ५। 

६ ज़िसंच खेंद खें खें दखंद | ६। जहां पीठको फरकाय कंबा हिलावे । 
बाये हाथके अंगुठातें गति साधथिये । सो तिसंच जांनिये । ६ । 

७ विषम हस्तक खेंदं घरि | २। थों रिगिधरिलें। ४ | खरकट । २ | जहां 
विषमहातसों बांयेकी जगो दाहिणे हाथ ॥ दाहिणेकी जगो । वांगे 
हातसों उलटो मुदंग ओर वाद्य धरिकें हातकी बजायवेकी चतुराइ 
शिखायवेकों बजाइये । से| विषमहस्तक जानिये | ७ । 


५६ संगीतसारं, 


८ अम्पर्ुतक ख़णगिणखंडि | २। वकिधिकित्त । जहां हातकी चलाकीसों 
विना पाठाछर कानल मनोहर धनि होय । सो अभ्यस्तक जांनिये । ८ । 
ये आठ विना पाटाछरके हस्तपाठ हैं॥ सो अभ्यास करि सीखे तब आवे ॥ 
यातें अष्टाव पाठहस्त कहते हैं ॥ इति अष्टावपाठहस्तक संपूर्णप ॥ 

अथ अलग पाठ दोय लिख्यते संच ॥ थुकर । २। गिणणं । २। जहां 
अंग्रीक॑ आधे अग्रश्नों बजाइये। सो संच जानिये। १। विछूरित झेंद् | २। 
झागरि गिडिदा नगिरि गिउनम्‌ | जहां संच हस्तकी रीतिसों । अंगुरीनके 
अग्रसाँ अरु अंगुठासों ऋमसो सितावि बजाइये । सो विछूरित जांनिये । २। 
इति दोय अलग पाठ संपूर्णघ्‌ ॥ 

अथ दोय चित्रपाट लिख्यते श्रमर ॥ ३ थं दें झेंद्र । ४ | खुंखुधरि | १। 
दर्थोगि ।१। कुंजित खुंखुंधरि |२। धरिगिगिड ।२। दें । २। खुंखुं दरें 
। २ । गिरिगिडिद । २। दत्थोंगि थोंगि | २। जहां तह प्रहार हस्त 
वलि तलहस्तकके भेदर्सों मिले तहां कुंजित जांनिये॥ २॥ ओर भअ्रमर हस्तकके 
भेद सें मि्टे दोय चित्रवाट जांनिये ॥ २॥ इति अठायसी हस्तक- 
पाठ संपृर्णम ॥ 
अथ पटह । १ | हुड़का । २ | आदिकके पाठाछर बजावे ते कंप 

करिये । ताको नाम संच है | सो पांच प्रकारको जांनिये ॥ 
कंघधेकी । १। ऊहणीके उपर भागकों | २ । अंगुृठाकी । ३। पहुचा- 

को । ४ । बांये पगकी । ५ । ये संच कहांव । जहां अंगृ्ठाको । १। पडऊचे 

॥ २ | कंप होय सो श्रेष्ठ पाठकी वरतिवे बारो हैं ॥ 
जहां कंधे । १। भुजाकों उपरको कंप होय से मध्यम पाट वरतिवे वारों 

हैं । जहां बांये चरनकों कंप होय सो पाट वरतिवे वारो है सो अधम है ॥ इति 

संचनके भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ बारह पाट विन्यास भेद ताको नाम लछन लिख्यते ॥ 
जहां नाना प्रकारके पाट आपकनी बृधिसों रचिये तहां यह कीजिये। जहां 
पहले खंढके आदि मध्य अंत देंकार घणो आंवे अरु दूसरे खंढमें ऐसेंहि देंकार 
आवे सो वोलावणी जांनिये । १ । 


द्वितीय वाद्याष्याय-अनवद्ध बाजे पटह, ढाल, मृदंगको वर्णन. ५७ 


जहां पाठाछरको समूह न्यारे न्‍्योंर अछिरको होय | तहां ईकारादिकको 
प्रयोग कीजिये । सो चलछावणी जांनिये । २। 

जहां बांये हातसों तलहस्तकी रीति कीजिये ॥ दाहिनें हातसों उताव- 
लसों । अंगुली सकीडी बजाइये | सो उदुव जांनिये । ३ । 

जहां स्वस्तिक हस्तकी रितिसां बजाईये ॥ जामें खांकार घर्णों देरसें । 
सो कृचुम्बिणी जांनिये । 8 । 

जहां ऋमतें वा एक संग दोन हातसों घणे पाठाछर गहरी ध्निर्सों वर- 
तिये । सो चारुस्वणिका जांनिये ॥ यह चारुखवणिका सुद्ध पाठसों होय । 
सो शुद्धा। १। ओर नाना प्रकारके पाठसों होय। सो चित्रा । २। ऐस दोय 
भेद चारुशवर्णिकाके जांनिय | ५। 

जहां इंका वा अंगृरीकी किनारसों बिना लगाये ॥ पुढासों बजाय 
मधर धनि काड़िये । सो अछम्न जांनिये | ६ । 

जहां समपाणि हसक । १। कतेरीहस्तकक । २। दोनु मिलाय 
वजाई । सो परिख्रवणिका जानिये | ७ । 

जहां दोन हातनसों एक संग पुडाकी ताइन कीजिये | सो समप्रहार 
जानिये । ८ । 

जहां इंकके ताइनसों पाठाक्षर वरतिये। सो कुडुपवारणा जांनिये । ९ । 

जहां हातरसों पाठाक्षर वरतिये | सो करवारणा जांनिये । १० । 

जहाँ दोन॒ हातनसों बजा । तहां दाहिने हातसोँ कोमल बजावे बांये 
हातसों तीक्षन बजावे । से दंडहस्त जानिये । ११ । 

जहां एक हातसों वा दोऊ हातसों गहरि धुनिसों निरंतर पाठाक्षर विना 
विशज्ञाम बजाइये । सो घनरव जांनिये ॥ १२ ॥ इति बारह पाठ विन्यास 
नाम-लछन संपूर्णम ॥ 

अथ तेरह बजायवेम॑ गमककी रचनाहे तिनके नाम-लछन 
लिख्यते ॥ 

जहाँ बजाय॑वेमें कांधो पहुचामेंकी अंगुरी इनकों कंपकरि लहरि उप- 
जापे । सो वक्की जांगिये | १ । 

है 


ज्ट संगीतसार. 


जहां पहले जो पाठ कहे तिनकों | आधो वा एक मिलायते जो पाठ 
वजाइये | सो वह्ठि पाठ जांनिये | २ । 

जहां वोछावणीकों प्रथण खड़ झें कारजुत । वानी वद्धे रीतिर्सों बजाएें। 
सो धत्ता जांनिये । ३। 

जहां अनेक बाजनके पाठाछर मिलाय । सबके जोगर्से जों पाठाछर 
होय । सो भेद जांनिये । ४ । 

जहां आदि | १ । मध्य । २। अंत्य्म । ३ । अनेक दाजेनकों पाठ 
कमसों मिलाइये । सो झठप्पणी जांनिये । ५ । 

जहां पाठके अछिर बार बार जांनिपरे। सो अनुन्नवणिका जांनिये । ६ । 

जहां दोय वा च्यार वा आठ वा सोलह खंड रवि पाठ बातिये ॥ सो 
हस्त हैं वांके च्यार भेद हें ॥ जहां चंचतपुट आदि ताल वरतिये! सो चतुरखर हें 
| १ । जहां चंचतपुट ताल वरतिये॥ सो ज्यख् है । २। जहां 'थैद्धे ताल वर- 
तिये | सो मिश्र हैं। ३ । जहां खंड तार वरतिये | सो सण्ठ हे ऐसे ज्यार 
भेदकी होय | सो हस्त जानिये । ७ । 

जहां आधो वा चोथाई वा आठमों भाग कहि | २। संपूर्ण पाठ बर- 
तिये ॥ अखंड तालमें | से। जोडणी जांनिये | ८ । 

जहां तिन खंड रचिये॥ सो प्रथम खंद एक गुना । १। दुसरो खंड 
दुगुनों । २। तिसरों खंड तीगुनों । ३ । ऐत॑ करि तीन खंडन वर्राये । सो 
तिगुणा हैं । सो तीन प्रकारकी है ॥ जहां तीनों खंड रचि पहछे दोय खंड फेर 
रचिये से प्रसाध जांनिये । १ । जहां तीन खंड रवि । प्रथा खंड रचिये। 
सो दूसरों भेर जांनिये। २। जहां तीन खंड रवि । मध्यम खंड रविये । सो 
तीसरो भेद्‌ है। ३ । जहां तीनो खंड रचि । दूसरों खंड दोय वार रचिये । सो 
चोथो भेद हें। ४ । जहां पिछले खंड दोय वेर रचिये। फेर दूसरो खंड रविये । 
से पांचवों भेद हैं। ५ | जहां तीनो खंड रचि फेर पहले दोय खंड रवि । भहझ 
दसरो खंड रचिये | सो छठो भेद हैं। ६। जहां पहले दोय खंड राचेके । 
दीतरो खंद दोय पेर बजाइये । फेर दूसरे खंद रचिये | सो सातवों. भेद | ७। 


द्वितीय वायाध्याय-अनवद्ध बाजे पटह, ढोल, मृदंगको वर्णन. ५९ 


जहां तीनो खंठ रवि । फेर तीतसरों खंड दोय वेर रचि.॥ दूसरो खंड रचिये। 
सो आठमों भेद हैं । ८ । ऐसे तीन प्रकार तिगुणा आठ प्रकारके है। ९ । 
जहां हस्तााट मिटलायकें । हातनके सब्द्सों वरतिये। सो पंच- 
हस्त जांनिये | १० । 
जहाँ अद्ध पाणि आरिकि पाणिहस्तकी रितिसों पाठाछर होय । सो 
पंचपाणि जानिये । ११ | 
जहां कतरी हरटदककी तरह पाठाछरकों थोरोी थोरों अंस मिलाइये | 
सो पंचकृर्तरी जानिये | १२। 
जहां चंदता।कति तरह । मात्रा घटि वि होथे। सो चंद्रका ताल 
जानिये । १३ । 
ये तेःह वाद्य रचना ह॒ढकांप होत हैं । भोर हूं अपनी बुद्धिसो 
राषिये ॥ हॉते तेरह वाद संपर्णस ॥ 
अथ वायक प्रकार बजायवेम प्र।ंध तियालीस हैं तिनको नाम-लछन 
लिझयते॥ सब प्रबंधन में दंकार आदि वर्ण कीजिये॥ सो सुंदर आछिर 
गाउसों वरतिये सोअछिर सुनतहि | सुनिवेवारेकों आनंद होय॥ 
१ यति गहनवों गक्थार्ट गहदगथों गक़थां्ें गडदगथों गक़थोंर्टें। जहां वाद्य खंड 
अनेक विराम कहिये | सम ठगायके बजाये | सो याते जांनिये ॥ १ ॥ 
२ आओता वड़यों रगड़ वरथों रेगडथों रेगड्तकृघिक थोंगटे | जहाँ बहुत दकार 
हाय ॥ हतेडिकाी ताइन बहत होय । ऐसे पाठाछर कीजे । सो ओता 
जांनिये। कोइक आचारिजके मतसों याको दंकार नहि लीजिये॥ २॥ 
३ गजर वडूदगथों गक॒कुथों हरघटेंथों हटें। जहां आदिम एक ताडी वाछसों। 
पाठाछर वरतियें । फेर ओर तालसों वरतिये । सो गजर जांनिये ॥३॥ 
४ रिगोणी टेथांटेगं थोधिषोड़िधहटे॥ तकर्गद्‌ढरद्‌ गठक्धिक गदउद्धिक तकगदउ- 
हकथों गतक्विक विक्‌ कुषिटेंगेन्थों थोंग थोंगकर्थों। जहां वीन खंड 
शुद्ध पाठके होय ॥ ओर खंड कूट कहिये । सो संकरिण पाठ जांनिये। 
उन शुद्ध कूट ताइनकों गजरि धुनिव बजाइये। सो रिगोणी जांनिये ॥ ४॥ 


६० .. संगीतसार, 


५ कवित गढदक्‌ दगिनदं दगिनथोग धिक्कां तकाधितक देंहें। कद गदकूद- 
रिक । २। कथरीक । जहां पहलो खंड छोटो शुद्ध पाठनर्सों राचिये । 
अथवा सुधे अडरनसों ऐसो एक कीजिये॥एऐसे खंडके उदग्राह । १। 
प्रव ।९। को अंतरा कीजिये। जहां उद्ग्राहके अंतर्म॥ अथवा आधे 
उदग्राहमें ताठकों पुरन कीजिये | सो कवित जांनिये ॥ ५॥ 

३ पद तकिट धिकिट विधिकिट विकिटगांडिधिकतक घिक्थों तकिट पिधिकिटे घि- 
किगग विधिकिट विकिंगुडा गधिधिंग किट गुटागर्दि गथों । जहां उदग्रा- 
हनिपाठ थोरो हाय ॥ ओर धृवा घणि बडी नहि होय अथवा पाठाछर 
सुं कीजिये ॥ अंतर्म पाठाछर छोडिये सो पद होथय । अथवा प्रबंधके 
विचम यति बजायके पाठाछरसों छोड़िये । सो पद जांनिये ॥ ६ ॥ 

७ मेलापक थोंगंट गद़दम्रथोंगं्ट। जहां एकताली तालके द्वतमांनमे ॥ ओर नृत्यके 
आरंभ बरोबर बयेदि बाजेके बजायवेगे । छोटो बाजा बजायवेकों 
खंड बार बार अभ्यास कीजिये । प्रबंध पूरन करिवेकेलिये | सो मेछा- 
पक जांनिसे ॥ ७ ॥ 

८ उपशम टंथोकग थाटटे थोहटग थार्थे थेंटि | जहां एक खंड सुद्धादिकपाठ- 
नसों । वा शुद्ध । अछिरनसों छूघु प्रमान कोमल धनिसों । कोमल 
अछिरनर्सों न॒ृत्यमं वरतिय | सो उपशम जांनिये॥ ८ ॥ 

९ उद्ग्राह तटें हैं तंद्रें तकतंट । जहां वाद्य प्रबंधकों प्रथम खंड ढकाकों शुद्ध 
पाठाछरनसों रचिये | सो खंड प्रबंध यूरन होय तहांतांई एक बेर 
तथा दोय वर वरतिय । सो उदग्राह जांनिये ॥ ९ ॥ 

१० प्रहरण कथोंगक थॉंगत्थोंगटथोंगक थाग थोगथोक्‌ कथोगकू थॉकट थोग- 
क्याकर्ट थोगक । गद़दकाधिक थोंगक्‌ । टगेदंथोंह | दि्विनकुकू- 
घित्थो हथिकं घिंटें। जहां धुवामें वा अमोगमें कूट कहिये । अनेक 
पाठनसों उंची धुनिजुत खंड कीजिये। सो खंड एक दोय वेर । अनेक 
पाठ एक ताी आदि तालसों वरतिये । ओर होर तो इछा होय तब 
कीजिये । अरु नृप्यमें अवस्य कीजिये | सो पहरण जांनिये॥ १० ॥ 


द्वितीय वाद्याध्याय-अनवद्ध वाजे पटह, ढोल, मृदंगको वर्णन. ४१ 


११ बत्सक गड़दग्दंदंगददक्थिकट तकविकट तक्थधिक्तक्‌। खड़ि खडि खखलनख 
खिदक झेंखबनख खिदक्तदक घिक्रक कंगेणनग थोंगद्हिकि थोग- 
दिहिक्कि तक विकथोंगंट गठक तकधिक थोंगेटे। झक झखिखिनखनख- 
खित हैं खनखे खन खरिब तृदि हिद्रहि | कथोंगक । तकापिक 
तकरे घटथथोंगक थोंगकट । जहां उदग्राहको खंड रचिये आगगे 
शुद्ध पाठसी वा कृटपाठसों वा शुद्ध अछिरनसों खंड रचिये । ये दोनु 
खंड दोय वर वरतिकें । फर पहलो खंड पहले वरति । दूसरों खंडकों 
आधो पाटआछिर वरतिये | छोटिके फर वाद्यकी भरतीसों खंड पूरो 
कीजिये । सो वत्सक जांनिये ॥ ११ ॥ 

१२ उछण्ठब उदगरद गुं३ दम्थों हटहट हें याहथों तकथों तकथों थिकर्थों वक- 
विविथोंथों थेटटथों तथाट। जहां कट अछिर अथवा शुद्ध अछिरनसों 
खंद राचि वरतिय | फर छोडिये जो वाद्यकी मरतीसों खंडकों प्रमान 
साधथिये | सी चउण्डण जांनिये ॥ १२ ॥ 

१३ तुडुक ८ दंदांगेत थेंगेंट विकृतः दथतटे हकथीटे गधिकतटथों गणनगिथोंगतक 
वधिकथागेंट । दहां उदग्राह भ्रवा आमोगम छोटों खंड पाठाछरकों 
वरतिये ॥ अथवा पघ्रुवका आभोग वरतिके । फेर उदग्राह वरतियरे । 
सो तड़क जांनिय ॥ १३ ॥ 

१४ मलप गहदक तडित्थों हर्थोहर बेंटें गणनगतक घिकक थों हट हैं थोदगक्‌ | 
तक तहबिक थोकथाहक थो३ हट्े हैं खिखरखिखिखेरथरें हैं थो- 
हगक। दिहं कटदहं कटगड़द गथरिक्ट २ थारिकेटतक ३ ततक घिथघिक 

थो<थोदंट। जहां उदम्राह एक बर वा दोय वर वरतिये । ओर ध्वका 
एक ठोरबार बार वरतिये। जहां व्यापक पाठाछर होय। थरें। इन अछ- 
रनसों खंद बनाय वरतिये। याति निरंतर होय। सो मलप जांनिये ॥ १४ ॥ 

१५ मलपांग जहां मलप वरातिकें। ओर मलयको एक खंड थांटें। अक्षरकों वर- 
तिये | सो मटठ्यांग जांनिये॥ १५ ॥ 

१६ मलपपाट जहां विषम खंड कहंते घाटि बांधि खंदराबे मिलपकीसीनांई 
वरतिये। सो मलठपपाट जांक्धि ॥ १६ ॥ 


«२ संगीतसार. 


१७ छेद जहां सितावीसितावी हवेलीसों कप रीतिसों रहि राहिके वाध बणाईमे | 
ताल तूटें नहि | सो छेद जानिये ॥ १७॥ 

१८ रूपक जहां दोय वार वा एक वेर उदग्राहके पाठाछर मिलाय उच्चार की- 
जिये | बीचमें छय छोड़ि | फेर पाठाक्षर जोहीये। दंरूतजांमगे । 
कीजिये | सो रूपक जानिये ॥ १८ ॥ 

१९ अंतर जहां बाजें। ताठसहित गीतर्की कम कीजिये। सो अंतर जांनिये ॥ १९॥ 

२० अंतरपाट जहां निबद्ध कहिये ताल छंदजुत गीत बजाये । फेर वांके पाठा- 
क्षर बजाइये | सो अंतरपाट जांनिये ॥ २० ॥ 

२१ खोज जहां हातकी चलाकीसों कोमठ गहरि धनिसों पाठाक्षर वरतिये । से 
खोज जांनिये ॥ २१ ॥ 

२२ खंडयति जहां पाठाक्षरकों खंड रचि यतीकी सीनाई वेरवेर वरतिये । जहां 
तांइ प्रबंध संपर्ण होय | रा खड़यति जांनिये ॥ २२ ॥ 

२६ अवयाति जहां तालफ़ आते विभात हैं। टे ट ।एतं अक्षरनसों होय । ऐसो 
जो पाठाक्षकों खंड। यतिकी रितर्सों वेरवेर वरातयें। सो अवयति 
जांनिये ॥ २३ ॥ 

२४ खंडपाट जहां बाजे4 पाठाक्ष के समहके अक्षर खंड न्योरे न्‍्योरें कारि वर- 
तिये। सो खंठपाट जांनिये | २४ ॥ 

२५० खंडछेद जहां पाठाक्षरके खंड छोटे छोटे खंड करिके प्रबंधनमें वरतिये । 
अव दूसरों खंड कहे हैं। सो खंडछेद जांनिये ॥ २५॥ 

२६ खंडभेद जहां पाठाक्षकके खंडके छोटे छोटे खंड करि जुदे जुंद वरतिये दूसरी 
बेर मिलाये नहीं । फेर खंडदनकी भिछाय करि | एक खंड वरतिये । 
सो खंडछेदकी प्रथम खंड जांनिये। सो खंडभेद जांनिये ॥ २६ ॥ 

२७ खंडक जहां खंड बजाइवेमें एक खंडके अनेक खंड न्यारे न्यारे करि चतुराई 
सो वरतिये । सो खंडक जांनिये ॥ २७ ॥ 

२८ खंडहुल्लु जहां भोतो गता यतिमें पादाक्षके खंड वरतिये। से खंहहुड्ल 
जानिये ॥ २८ ॥ 


द्वितीय वाद्याध्याय-अनवद्ध बाजे पटह, ढोल, मृदंगको वर्णन, ४३ 


२९ सम जहां गीत नत्यके समान प्रबंधकों पाठाक्षर वालके यति सहित बजा- 
इये। सो सम जांनिये ॥ २९ ॥ 

३० पाटवाद्य जहां कवर पाठाक्षरहिसोी प्रवंधकों निरवाहकरि वाल भरिये । 
सो पाटवाद्य जांनिये ॥ ३० ॥ 

३१ धुवक जहां अनेक बाजेनमें वेरवेर बीचे बीचमें बजाइये। अनुरंजनकें वास्ते 
जो खंड रचिये | सो धवक जांनिये ॥ ३१ ॥ 

३8२ अंग जहां तत खिट इन पाठाक्षर विनां केवल । दूँदें टंटे झंझें | इन पाठाक्षर 
सो ताल प्रन कीजिये । सी अंग जांनिये ॥ ३२ ॥ 

३४ तालवाय जहां सेंसे अक्षर चंचापुट ताउसों चोसटि कठाकों खंड वरतिये । 
सो तालवाद्य जांनिये ॥ ३३ ॥ 

३४ विताल जहां परबंधकी आदि | १ ।मध्य। २। अंत्य । ३ । इनमें वितवाल 
कहिये । वालकी विक्रत । जैसं गुष्के स्थान दोय लरूघु करे पूरिये 
अथवा दोय लघु एक गुऊसों पूरिये | सो विताल जांनिये ॥ ३४ ॥ 

३२० खलक जहां अंगठा फेलायके सीधी अंगुरीनसों । ऋमतें पताक हस्तकी रीति 
सो पाठाक्षर वरतिये । सो खलक जांनिये ॥ ३५ ॥ 

४६६ समृदाय जहां सब बाजेनमें | एक संग सब पाठाक्षर बजाइये । सो समु- 
दाय जांनिये ॥ ३६ ॥ 

३७ जोहनी जहां कहे जे। अनेक पाठाक्षर तिन सबनके एक एकटक लेने वो 
पाठाक्षकी खंड रचि जुदे जुदे उनके तालनर्सों वरतिये । सो जोड़नी 
जांनिये ॥ ३७ ॥ 

३८ उड़व जहां ठयसहित ताढमें ठय छोड़े वाठमें पाठाक्षर वरति चमत्कार 
दिखावें सो उड्व जांनिये ॥ ३१८ ॥ 

३९ तलपाट जहां मलठपयपाटकी रिवतितों दोय चयार पाठाक्षर मिठाय प्रबंधके 
अनुस्वार कीजिये | सो तठ॒पाट जांनिये ॥ ३९ ॥ 

४० उद्बवभी जहां पोंटें। इन अक्षरनसों वा अपने पाट अक्षरनसों आदि अंतर्मे 

. 'ईकार छगाइये । विलंबित ठयमें खंड रचिये। सो उद्वणी जांनिये ॥४ ०॥ 

४१ तुइक नणहां प्रबंध गीतकें आदि । ) | मध्य | २। अंत्य | ३। में 


६४ संगीतसार॑, 


बाजेकों एक देस कहिये । गहरी धनि वा तीछाने ध्रनिसों | हातकी 
चलाकीसो खंड बजाध्ये | सो तुंदक जानिये ॥ ४१ ॥ 

४२ अंगपाट जहां सधे से वषाठाक्षरनकों खंड बार बार वरतिये। सो 
अंगपाट जांनिये ॥ ४२ ॥ 

४४ पेसार जहां अनेक वाजेनमें एक खंडके जुदे जुंद खंड करि वे खंड न्यारे 
न्यारे बाजेनमं वरतिय । सब बाजेनमे एक तालकों निर्वाह कीजिये । सो 
पसार जांनिय ॥ ४३ ॥ 

एस तियालीस वाद्य प्रबंध जांनिये | इहां रिति दिखायवेभेंकों तिया- 
लीस वाद्य परबंध कहें हे सों वाद्य प्रबंधको भेर तो अपार हे ।या रिविसों । 
ओरहूं समझिये | वहां पाठ भेद | ३ । वाद्य रचना । २। वाद्य प्रबंध | ३ | 
ये पटह बाजे कहे है | ते मदंगादिक सब अन्य बाजेनंम जानि लीजिये ॥ 
इति तियालीस वाद्य प्रबंध नाम लछन मंपूर्णय ॥ 

अथ मृदंगको लछन लिख्यते ॥ जहां संदर विजेसारके काठ 
अथवा खेरकी काट | अथवा रकचंदनका काठ । घर्णो आछो स॒ुद्ध जवर फाट 
गांठ सलहीन सुंदर काट लीजिये । पीछे चतुर कारेगर होथ । तापास मुदंग 
बनाइये । मदंगकी मध्य सांडइकईस आंगुल मोटो कीजिये ॥ ओर छंबों बारह 
मूटि प्रमान कीजिये | यह म॒दंगकों प्रमान हें ॥ दाहिणे भाग चोदह आंगुलको मोटो 
कीजिये। बांयो भाग कृमि संतरह आंगुलकों कीजिये ॥ ओर दोय लोहके अथवा 
काठके कहा । दोऊ मुखपं चढाईये | दोय कलाम । एक यव अंगुलके अंतरसों 
बीस वीस छेद राखिये | पीछे दोऊ मुख चांगसों मढिके वह चांग कडासों 
लपेटि गाढ़ो दृढ कीजिये । फेर कडके छेद चांगयकी डोरि ढारि दोंने तरफसों 
सुखचिके । चांम दृढ कीजिये । जे वार्मे धानि उपजे | पीछे तीन चांमके होरेसों। 
पहले चांगके डोरानकों । गोमूत्रिकाके आकार ग्रंथिके । ऐसी गाढो कीजिये । 
भारसों दोऊ मुखके चांम ढीले नहीं होय | तहां दाहिने म॒दंगके मुखर्कों चांम 
हैं । वामें छह अंगुल प्रमान गोलाकार छोह चरकी स्थाई जमाइये | सो घनि 
पिछ न होय ॥ ओर बांये मुखके चांम जब बजावनों होय । वब ' गहुंके 
चुनकी छह ॥। आंगुछकी पूरिफे आकार गोड चुनकों पांनिश्नों ज्ानिकें हगाईये 
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तय मेघकीसि गंभीर धनि होय ॥ ऐसे या मृदंगमें ओर एक रेसमी वख्रकों । 
अथवा सृतको रंगीन वख घर्णो मोलकी मिलछायकों कंठमें नांखि। अरु दाहिनी 
कांखिमें काढिये | मंगमें दमोी लपेटिकें | फंकोके आसरेसों कमर कसिये। 
जैसे बजायंव वारो सुखसों आपकी मृदंग आप बजाय ले सो या मदंगके तीन 
भेद हैं। मृदंग । १ | मुझझ | २। मरदलू । ३ । इन तीनोंनको मदंग कहते है । 
या मर्गके मध्यमें ॥ अल्लाजीको वात हैं | बांये मुखमें श्रीविष्णुको वास हैं 
दाहिनें मुर्खम श्रीशिवजीकों वास हैं । मदंगके काठमें वा तांतिमें वा कडाममें 
तेतीस कोटि देवताकों वास हैं। यांतें याको नाम सर्व मंगल हैं। जो कोऊ 
सदा मंगलीक मरंगको दरसन करं। म्देंगकी निसदिन धुनि अथवा पाठाछर 
सहित । उच्चार गीत नृत्यादिकर्में | सनें संनाय ताके खोटे सुपन खोटे सकुन 
वेरि समृह । रोग आदि अरिष्टके सिगरे भये दूरि होइ । जो पुरुष या मदेगंके 
गुन रचना जानें । तिनको मनोरथ देव सफल करे ॥ 

अथ या मृदेगके पाठाछर लिख्यत ॥ तहां दाहिण मुखमें | त। १। 
धि।२।थो। ३।४।४।ने। ५। हैं। ६ । दे । ७ | ये सात अछर 
जांनिये । ओर बांये मुखमें । 7 । १।2। २। लहा। ३ । द।४। घ। ५। 
ला | ६ | यह छह अछर जांनिये ॥ ओर पटहके ककारसों आदि लेकें सो- 
लह पाठाछर जांनिये ॥ हहा । 7 १। थि। २।थो। ३ । डे। ४। न हि दें ॥ 
इन केवल सद्ध कहें हैं ॥ इनमें मात्रासहित वा मात्राहिन ॥ आपसमें मिले 
अथवा जुदे जुदे व्यापक सोलह अछर ककारादिकनसों मिलाइये पहले 
अछर सात तब कूटसंज्क होत हैँ । कट। १। खटे। २। गंटे। ३ । घंटे 
| ४ । एसे जांनिये ॥ इन अछरनको जो पंडित होय सो आछे कविताके। 
अछितरे एकांतमें वह बनाय सुंदर लयमें तालजुत गांवे सो कवितकार वादक 
जानिये॥ 

अथ प्रसिद्ध पाठाछर लिख्यते ॥ वहां द्धिगनथो यह तांनकी समा- 
पमें ॥ छय पूरिवेकों यह अछर आगेंको दीजिये ॥ 


अथ अकारादि स्वसरनके उदाहरण लिख्यते ॥ जग। १। झग 
। २ | टैंकु । १ | थढ्ड । ४ | णह । ५। तत । ६ । थां। ७ दंदां । ८ । 


६६ संगीतसार. 


धलां । ९ | नग। १० । ननगि | ११ | किट । १२ | किहड । १३ । किण 
॥ १४ । किट । १५ | गिश्ले । १६ । ढिंढिकु । १७ | दिगि । १८ । धिगि 
॥ १९ | रिट । २० । कुकर । २१। कुंदरिक । २२। तुत। २३ | क। २४ | 
झे। २०५। थे। २६ । थो। २७। थों। २८ | थे। २९ । थेय | ३० । 

अथ अकारादि स्वरके प्रति उदाहरण लिख्यत ॥ झक | १। 
तक । २। घिक | ३ | नक । ४ । तुढ । ५ | नह । ६। किट्दे । ७ । थेय 
| ८ | किरंट । ९ । व | १० । धल | ११ | धीहं । १२ । किट | १३ । 
किडि । १४ । गिड | १५ | धिमि । १६ | इगु । १७। ऐसे हि ओरनके 
पाठाछर जांनिये ॥ 

जो कोई हस्तकसों मृदंग बजाइये ॥ वहां अंगुठासें चाटि आंगुरी 
वा चटि आंग्रीके पासकी अंगुरी अनामिकासें धुनिकों दाबि रचना रचिये। 
तब तः ॥ १ ॥ अछर होय। याकी पिठिमें हातकी हतेलि छगाइये । मुखकें 
बीचमें टेडि अगुरिनसों ताइम कीजिये तब धि॥ २ ॥ सब्द होय। ओर जहां 
चटि अंग्रिनसों चांमसों स्पर्श करि। अंगुठा पासकी दोऊ अंगुरीसी | छटवों 
ताइन कीजिये | तव । थो ॥ ३ ॥ सब्द होय । या म॒दंगके मुखके कीनारेकी 
ओर नखकें छोटे घाटसों ताइन कीजिये | स्थाहि छोड़िके । तव | न: ॥ ४ ॥ 
सब्द होय ॥ यह च्यार वरन । त ॥ १॥ थिथो न॥ ४॥ दुने बजाइये। 
वा चोगने षजाइये । इहां ज्या वर्गकों प्रथण अछर जा रितसों बजाये । ताहि 
रितसों वर्गकोी दूसरो अछर बजाइये ॥ जहां कटि जो कनिष्टा पासकी अना- 
मिका दोऊ अंगुरीसों मृदंगंके किनारे पताका रिवीसों | ताइन कीजिये तव कि: ॥ १॥ 
यह सब्द होय । इन दोऊ अंगुरीनसों सिखरकी नांइ बजाइये। तव 2: ॥ २॥ यह 
सम्द होय । ओर थकार पहले सब्द कीजिये । तब थाकिट ऐसे सब्द 
होय। अब इनको प्रस्तार कहे हैं॥ थकिट घिक्रिट ।२। थॉकिट ।३॥ नकिट। ४। 
तथकिट । ५ । विश्िकिट | ६। थॉधथोंकिट | ७। नंनाकिट । ८ । तत्ताथ- 
किट किटकिट । ९ । घिद्धिधिकिर किटकिंट । १० । थॉथों थॉथों किटकिट 
किकिनं नां न॑ किट किट किट ।११। ततत्ततथकिट किटकिट किट। ११। थकिट 
थक्िट किटकिंद किटकिट।१ ३। ऐसे ओर हूं जांनिये। जहां हातको गोल करि चटि 
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अंगुरीसों मदंगके मुखको चाम छूयकें ताइन कीजिये ॥ तब कूं। १ । यह सब्द 
होय ॥ जहां हातकी मूठिकों ॥ घसतो ताइन कीजिये । तब र। २। यह सब्द 
होय ॥ जहां अंगरी छीदि छिदीसों पताकाकी तरह ताइन कीनिये । तब 
करी गमक होय ॥ जहां जहाँ छयकी अंतर्ग दोथ हातसों ।तब थों। ३। 
यह सब्द होय ॥ ओर कतरीके प्रमान विना सिंगर अछिर अपनी बुद्धिसों 
उपजाइये ॥ ओर दाहिणे हातके सहारेसों वांये हातसे ताइन कीजिये तब 
थों। ४ । यह सब्द होय ॥ अवे पाठाछरकी उदाहरन कहेंहें । कुंदारिकूं । १। 
थरिकुकु ।२। कुंदकुक ।३। कुंदकिट । ४ । अथवा तक्रिडिगिडि । १। पिकिढ- 
गिदि । २ | थोंगिहगिडागेड | ३ । तंगीडगिडगिद | ४ । जंगजगथों ।७५। 
दिगिदिंगिदां । ६ । तग तग तग तग । ७। ऐसे जानिये ॥ अनेक प्रकारके 
ग्रंथ अदिक होय तहां मय विस्तार ते नहीं लिखे है ॥ अपनि बुद्धिसों उदाहरण 
लिखे है तासों स॒क्ष्म दृष्टि करिके समझियसे ॥ 

अथ ग्र॒दंग बजायवे बारंकी लछन कहे हैँ ॥ मृदंग बजायवेवारों . 
बृद्धिवान होय । १। अथवा सरिरम पराक्रम होय | जाकी मधुर धनि होय 
| २ । धीरो होय । ३ | लंबी भुजावारों होय | ४। जों घणी वेरतांई 
आसन दृढ राखे । ५। साख्रमें जो जो हस्तक कहे हैं। तिनके जांनीवेबारो 
होय । ६ | पाठछरकों रचायवेवारों होय | ७ । भ्रुति वार अथवा तालके 
दस प्राणमें महा प्रविण होय येलोग जो गीत गावे तामें अनुकूठ होय । मुदंग 
बजायवेमें महाविचक्षण होय । सत्पुरुसकोी भक्त होय | ऐसो चाहिजे॥ 

जामे ये गन नही होय ॥ सो मदंग बजायवेवारों नहि लीजिये ॥ 
तहां मुदंग बजायवेवारेकों च्यार भेद कहे हैं ॥ वादिक । १। मुखरी । २। 
प्तिमुखरी । ३ | गीतानुग । ४ । इन च्यारोंनकीं छछन कहे हैं । जो बाजेकी 
चचीमें अपनु मत पुष्टिकर बुद्धिसों दूसरेकी मत खंडन करें सो बजायवे बारा 
वादी जांनिये । १ | जो चचोमें वादीके मतकों अनुसार बजायेके । अपने मतक 
बाजेम॑ रस दिखावे सों बजायंवेवारों मुखरी जांनिये। २। जो चचामें दो 
वादीक॑ मत्कों खंडन करि नई साखकी रीतिसों गीतआदिककों निर्वाह कारै 
सी प्रतिमुवरी जांनिये । ३ । जो चचामें दोऊ वादिके मतसों। ओर आपना 


६८ र गीतसार. 
प्रतिष्ठाके लिये | वादीनकों मानभंग करिवेकोीं अनेक प्रकारसों नये नये वाद्य 
करि दिखावे गीत न॒त्यकों सम छोड़ि नहीं वाल सहित होय । सो गीतानुग 
जांनिये ॥ इति म्रदंग बजायवेबारोके च्यारी भेद लछन संपूर्णम ॥ 

अथ मृदंग बजायवेवारेकी रीतिमें च्यारोनके लछन अनुऋमसों 
लिख्यते ॥ जहां चर्चा होय तहां पहले त्राटनामको बाजमें बजाइये । सो 
आ्राटन कहिये ॥ म॒दंगके विना चन लगाये ॥ ताल विनाहि जो अजमाय॑वेकी 
हटड हडड ऐसे धुनि होय सो तराटन जांनिये ॥ यासों मंदंगकी सुद्ध | १। 
अस॒द्धता । २ । जांनि परे | जो मदंग सद्ध होय तो ॥ चन लगाय बाजेकों 
वरताव कीजिये | १ । असुद्ध होय तो मंगको शुद्ध कीजिये | २। ऐसे 
सुद्ध-असद्धता देखे । हातकी सचावटके लीये ॥ ऐसेंहि मदंगमें चाट वा झांझ या 
रीतिसों धनि दोऊ मुखर्म राचिये वासें। हातकी सद्धझ-असद्धता जांनि परे ॥ 
ऐसें हातकी असुद्धता जांनि ॥ फेर चुन लगायके ॥ दाहिणँ मुखंके कडासों 
ठोकिकें स्वर ठिकाणें लायकें बांये मुखमें गहगधों ऐसे धुनि बजाइये ॥ ओर 
गिडदां ऐसे धृुनि दाहिणे मुख बजाइये ॥ पिछे मध्य लयसों चाहते तालमें दोऊ 
मुखमें गतिसों धुनि बजाइये ॥ तहां पहले विलंबित छय॑में | १। दूसरों मध्य 
लयमें । २। तीसरो द्वत लयमें । ३ । एक तालहीकी वरातिवों । ऐसाहि वहां 
विलंबित लयकी समाप्तमें ॥ एक थोंकार लेके तालकी मान पूरन कीजिये | 
यासो मुदंग बजायवेके हातनके अमभ्यासकी परपाटी जांनिये ॥ 

अब गीत नृत्यमें बाजेके जमायवेकी नाम स्थापन हैं ताको 
लछन लिख्यते ॥ जो आहलापकी रीतिसों ॥ मंद्र | १। मध्य । २। 
तार । १। इन तीनो स्थाननमें शुद्ध होब ॥ काननको प्रियलंगे ऐसे दोऊ 
हातसें। बजवेकी जो मधुरी धुनि ॥ सो स्थापन जांनिये। ऐसे स्था- 
पन कारे टाकणि वादन करिये ता टाकणि । १ | वादन । २। के छछन कहे 
हैं॥ जहां आरंभ समाप्तिके बीचमें | थोंकार बहुत होय ॥ ओर चतुरख्र चंचत- 
पट वाल । १ । अ्यस्र चंचतपुट वाल । २। कहिये याकों मिश्र। परटपितापृत्र 
ऐसी भार्गी वा । इनमेंसों कोऊ जहां एक तालमें अनुरंजन सहित बजाइये । 
सो टाकणी | १ | वाद । २। जांनिये ॥ 


द्वितीय वाद्याष्याय-अनवद्ध बाजे पटह, ढोल , मृदंगकी वर्णन, ६९ 


अब या टाकणि वाद्यके दोऊ भेद हैं एक सरा। १। दसरो घोड़ा 
[२५। अब इनकों लछन कहे हैं ॥ जहां जो अष्ट कलादि ताल होय ताकि कला- 
नमें कंप करे प्रस्तारकी रीतिसों कलानमें पहली धभुवा्कों वाद्य खंड कीजिये। एक 
संग एक वार करे | सो एकसरा टाकंगि जांनिये ऐसे एक वार। १। दोय वेर। २। 
तीन वेर । ३ । च्यार वेर । ४ । किये ते | शुद्ध अभ्यास होय तहां कला कंप 
जुत वाद्य खंडकों | उदाहरण कहे हैं। वद्धितों | १। वत धिथिथों थीर्टे 
हैं। २। तततधि विधि थोंथों थांटे टे टैं। ३ । ततततधि थि थि थि थो थो थो थो 
टेटेटेटे । ४ । याको भ्रम वहनी कहे हैं ॥ यह कला कंप जुत वाद्य खंड 
चंचतपुटकों जांनिये ॥ 

अब एक सर टाकणीको वाद्य खंड कहे हैं ॥ तकपिकट तकधिकट 
घिकटतक तकधिकट तकतक घिकट तथिकटतक धिकट में आठ वाद्य खंड 
आठ कलानके जांनिये। ये आठो कछा एक वेर एक संग वरतिये। तब एक 
सरा टाकणी जांनिये ॥ १॥ ओर एक संग आठों कठा क्रमसों दोय वेर वर- 
तिये । तब जोड़ा टाकणी जांनिये ॥ 

अवें वाद्यकों लछन कहे हैं ॥ जहां ताढकी जितनी कला होय । 
तितनी कला खंड होय सो वह खंड पहले तो संप्रण वरतिये ॥ फेर एक एक 
कला दोय दोय वेर वरति प्रण कीजिये सो वाद्य जांनिये ॥ यांगे दोय वेर खंड 
ऐस बरतिये दंदं टीरीटीरी टिद्विक इदगई़ें ॥ थरिक्कत थारिटंक णगगणथ रिग गणग- 
णथारे । दृत्थरि गढ़गद दृत्थरि गढ़गद । दत्थरि दृत्थरि । तर्गड़ूदू कथारि॥ तकट 
ततक ॥ इहां चंचतपुट घिकट हैं । ताकी सोलह कलासों सोलह कठलाकों ॥ एक 
वाद्य खंड रच्यो ॥ या वाद्य खंढको प्रथम तो एक संगप्रन कीजिये ॥ दूसरी 
बेर यांकी एक एक कला दोय दोय वेर कहिके खंड प्ूरन कीजिये ॥ तब यह 
वाद्य नामकों बजायवों होय ॥ यह वाद्य एक बेर बजाइये ॥ तो एक सरां वाद्य 
जांनिये ॥ ऐसें हि याको दोय वेर बजाइये । तब घोड़ा वादन जांनिये ॥ ये 
टाकणी वाद जो रचे ॥ ताकी वादी बजाइवेवारों जांनिये ॥ इहां त्राटनआदि 
जे बजायवेके परक्रार कहे ॥ तिनके पाठा छरनेमें तकार लीजिये । यातें वाद 
आदि वादनमें ॥ दिगिरिगिये वरतीलीजिये जहां जां खंड द्ुतलयमें वरतिये। 


७० संगीतसार. 


सो त्राटन वादन जांनिये ॥ यारीतिसों ओर सीगरेवाद प्रकार जांनिये ॥ इति 
वायको लछन संपूर्णम ॥ 
जो नृत्य । १ ।गीत । २। प्रबंध। ३। इनको बाजेनमें रचायकें निवोह करे । 
ओर गुरुमुखसों पढके साख्र होय ता रीतिसे बाजेके ते।ड जोडकों जानें॥ ओर सभानमें 
कोऊ को भय नहील्‍यावे॥ अपनी विद्याग। प्रवीण और चतुर जो नट्वा। अथवा 
भगतण जा प्रबिनके बाजेके संग दूनो दनों नृत्य करे। नृत्यंम आनंद रचावे ॥ सो 
बजाय बेबारो मुखरी जांनिये ।२। बजायवेर्भ चतुर होय | गायबवकी अभ्यास जामें 
थोरो हेय । सो प्रतिमखरी जांनिये। ३ । जो संुद्ध । १। साहांग । २१ 
हागनीक जातिनके सूधे बाजेके भेदनकों बजावेके | मंद्र | १। मध्य । २। 
तार । ३ । इन तीनों स्थानक कोमल । १ । कंठीन । २ | अछरनको जे संगी- 
तमें होय ॥ तैसों वरन धुवा । ) | आभोग। २ । ताल । ३ । गमकनेमें तिनों 
लयमें विछरि मधरि धृलिसों संगीत शाख्रकी मयोदार्सों गीतकों निर्वाह करें ॥ 
ओर आरंभ तकार राखे ॥ ओर याका समाप्रमेभी थॉकार राखें॥ सो बजा- 
यवेबारों गीतानुग जांनिये ॥ इति च्यारी प्रकारको म्रदंग बजायवे- 
बारेकोी लछन संपूर्णम ॥ 
अथ मृर्दंग क्जायवेबारेका समूहकाो लछन लिख्यते ॥ जहां 
ऐसे मुदंग बजायवेबारे नृत्यकी पृष्ठताके छिये | दोय । अथवा । तीन । अथवा 
| च्यार | उत्तम ॥ १ ॥ मध्यम ॥ २॥ कनिष्ठ ॥ ३॥ मदंगककी रचनाकों 
राखिये | सो माईलिक मुदंग जांनिये ॥ इति मृदंगका वृंद्क लछन 
संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ मृदंगकों भेद हुड़ुकाहे ताको लछन लिख्यते ॥ जो लंबो 
अठाइस भांगुलको दूसरी चावीस आंगुलकी आछे काठको छोटो तबला दोय बना- 
इं्े॥ तहां निवेकी परिधि गोल आकार कीजिये । दोझ मृखकी तरफ सात सात 
उतार चढाव राखिये॥ इनके मुखमें चढायवेकों जवरको उछेठिके अथवा काठके॥ 
दोय सवा आंगुलके मोठे कंडा कीजिये उनको नरम चामसों लपेटि गाढ़े 
करिकें । दोऊ मुखपें चढाइये । मुदंगकी सिनाइ। दोऊ मुख चामसों मढिये । ऊन 
दोऊ कडानमें दोरा बांधिवेके छह छह छेद होय तिनमें दोरा राखिये। मुदंगकी तरह 
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बांधिये ऊहां आगे पिछेके भागमें दोय दोय काठके टूककी आंगल जामें लगाइये। 
ओर दोय च्यारी काठके टूकी । सुंदर बनाइके । बांधिवेकी ढोरिमें लगाइये । 
जासों स्वर ऊचो नीचो होय | याके धारन करिवेकों रेसमके कपडाकी दो 
बढा चोडी तीन आंगुलकी दोऊ तबलानके बीचमें बांधि गलेमें पहरे । ओर 
बत्तीस बत्तीस ढोर दोऊ तबलानके कठहामें बांधिके वा होरेमें छह छह 
आंगुठकी चोढी रेसमी कपड़ाकी दोवडा पट्ि झोबडा बांधिके छोटे 
तबलाकी मुखकी परटिवाके कंधाप पहरिये ओर बढ़े तबलाकी मुखकी 
पाटि दाहिणे कंथापें पहारिये ॥ तब छोटे तबताकों मुख बाई ओर- 
कों आवे बड़े तबलाको मुख दाहिणे ओरकों आववें । वहां दोऊ 
तबलाकी पँंदी फेटके सहारेसोी गांठि बांधियि हलेनही ऐसे कीजिये। तहां 
बढ़े तबलाके मुखमें लोहचुरकी स्थाई दीजिये । यातें दाहिण हातसों मृदंगके 
दाहिणे मुखके पाठाछरजुत बजाइये। ओर छोटे तबछाके ऊपर । गेहंकों 
चून लगाय वामें हातसों मुदंगके | बांये मुखक्री सिनाई पाठाछर जुत बजाइये । 
याको अधिष्ठाता माता सात हैं । ताको नाम लिख्यते ॥ ब्राह्मी ॥ १॥ माहे- 
श्वरीश्रेव ॥ २ ॥ कौमारी ॥ ३ ॥ वेष्णवी तथा ॥ ४ ॥ वाराही ॥ ५॥ चेवे 
इंद्राणी ॥ ६ ॥ चामुंडा सप्तमा ॥ ७ ॥ तरः ॥ १॥ इन श्लोकनसुं सातों 
मातानके नाम जांनिये ॥ इन तबलानके पाठाछरमें । बि।नि। हि। दे। ये 
अछर नही लीजिये इहां देंकार पाठाछरनमें समझिये यह तबला जांनिये॥ 
इति हुडडका संपूर्णम ॥ 

अथ करटा कहते ढालकों भेद ह ताकों लछन लिख्यंत ॥ विजे 
सार काठ चोविस आंगर लंबो॥ अथवा ऐकीस आंगुल ठंबो कीजिये ॥ 
बीचको पिंड चोथाई आंगूल ढाड़ु कीजिये ताकों मोदो- 
पेणों चालिस आंगुडकों कीजिये। ताको नाम परिष कहे है ॥ तहा वांके दोऊ 
गुखपं मढावकी रीतिसों तीन तीन तांतके तार बांधिये ॥ फेर दोऊ मुख गाढे दोय 
वेलके वा काठके वा छोहके कहा । दोऊ मुखमें पहराइये । वह कंडा दोऊ 
कोमल चामसों गाठे मढिये । ऊन दोऊ कडानमें | चोदह चोदह छेद कीजिये । 
फेर वांके मख दोड आछि चामसों ढोलकी सिनाइ मढिये | उदपत उन चोदृह 


अर सगातसार, 


छेदके बिचबिचको एक एक छेद छोडिफे । बांधिवेकों चामका डोरा गरिकेंडु 
बांधिये | वाकी जो खाली छेद हैं | तिनमें पतरे चामको होरा डारि । उन 
ढोरानसों १हले छेदके । दोय दोय बंधनमं छके आकार बांधिये। चढाव उता- 
रसों । यह ढोलकों भेद करटा वाजों जांनिये । याके दोडऊ कढडके पास चोडी 
चामकी पटि तीन आंगुल चोडी ताके दोऊ अग्र कडाके पास करटामें । बांधिकें 
गरेमें पहरि । इंकार्सो बजाइये । अथवा कमरमें बांधिकें बजाइये । याको देवता 
चामंढा माता जांनिये | या करटाके बांये मुखमें | टिशीकी ये अक्षर बजाइये । 
कटिरि ये दाहिणे मुखमें बजाइये ॥ इति करटा लछन संपूर्ण ॥ 

अथ घडाको लछन लिख्यते ॥ जाको बड़ो पेट होय कंठ जाको 
लंबो होय मुख जाको गौर संकोच होय । घडा याको लेहेकों होय रंगीन 
होय । ताको मुख चामसों मढि कहा छलगावे | याकों मृदेगकीनाई बजाइये । 
जे मुदंगके पाठछर हैं। तेहि पाठाछर घड़ाके जांनिये ॥ इति घडाकों 
लछन संपूर्णपर्‌ ॥ 

अथ घडसकों लछन लिख्यते ॥ याकों लोकिकमें डिमडिमा कहे 
हैं ॥ तहां हुडुका सिनाई दोय तबछा करे। तबलाके पिदामें ॥ एक एक 
छेद करे ॥ तहां दाहिणे हातके तबछाकों चामकी झिल्लिमिहि तासों मढिये ॥ 
बाये हातसों तबडा मोटेसे चामसों ढीलो मढिये । वा चामके 
किनारे डोरें बांधि नीचे पीदिके । छेदमें काहकें बाँये हातकें अंगु- 
ठामें वा डोरकी अग्र बांधिके । बांये हातसों बांयो तबला बजाइये । तब अंगु- 
रीसों बजाबते । अंगुठा्सों ढोरिकों खेंचिय । तब बांये तबलामें गोंकार निकस । 
याको लोकीकमें गुटक सब्द कहे हैं । ओर दाहिणे हातसों हुइुकाके दाहिणे 
तबलाकी सिनाई बजाइये । तहां दाहिणे हातकी मध्य अंगुरी अंगुठासों बजाश्ये ॥ 
दाहिणे हातसों रगढतो या तबलाम॑ गोंकार निकसेहँ ऐसें यह यड़क जांनिये ॥ 
इति घडसकों लछन संपूर्ण ॥ 

अथ ढवसको लछन लिख्यते॥ विजेसारकों काठ चोवीस अंगुलको 
उंबो कीजिये मोटो गुगः चालिस अंगुठक़ो होय | याको परिष 
कहे हैं। माके बारह बारह अंगुल चोडो दोऊ मुख कीजिये। ऊन दोऊ 
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मुखमें कहा चामसों मढ़ि । उनमें सात सात छेद करि दोऊ मुखर्षें चढाइये वे 
दोऊ मुख चामसें मढिये । वांके छेदनम गाढोडोरा राखिये | ऐसे! जो बाजो 
होय सो ढवस जांनिये। याकाी करटाकी सिनाइ पहर बजाइये ॥ बांये 
मुख बांये हातसों बजाइये ॥ दाहिणे मुख दाहिणे हात पतरी बांसकी फाइलेके 
बजाय । यामें पाठाक्षर । टट जांनिये ॥ इति ढवस लछन संपूर्णम ॥ 


अथ ढकाको लछन लिख्यत ॥ जेसे हवस कीजिये । ऐसे ढका 
रचिये ॥ परंतु या ढकाके दोऊ मुख । तेरह तेरह आंगुछ चोडा कीजिये । वांको 
बाँये हातसें काम लेके । दाहिण हातसों इंदुकासों बजाईये ॥ याको धौसा 
कहतहें । बाके । टेटे । पाठ वरनहें ॥ इति ढकाकों लछन संपूर्णम्र ॥ 


अथ कुडुवाकों लछन लिख्यते ॥ विजय सारकों काठ | इकइस 
आंगुठ ढंबो कीजिये ताके सात सात आंगुलके चोडे दोय मुख कीजिये ॥ इहां 
उतार चढावको काठकी आकार नही राखिये ॥ सिगरो काठ बराबरा राखिये 
ऊनके दोऊ मुखपें वेठकी दोय कंढा चढाइये ॥ दोऊ मुख चामसों मढिये | ऊन 
दोऊ कडाने ॥ सात सात छेद कीजिये ॥ तिनम चामको डोरा डारीके गाढों 
बाधिये ॥ बा दोऊ मुख ढंकासों बजाइये | यामिं के । पाठाछर जांनिये । इहां 
देंकार नही छीजिये। इनको देवता क्षेत्रपाठ है ॥ इति कुड़बाकों लछन संपूर्ण म॥ 


अथ रुंजाको लछन लिख्यते ॥ विजय सारकी काठ॥ अठारह अठा- 
रह आंगुलकों लीजिये ॥ वांके दोऊ मुख ग्यारह ग्यारह चोंडे कीजिये । उनमें 
कहा चढाये ॥ चामर्सों मढियि । तहां बांये मुबकी । ओर दोय कडा कीजिये ॥ 
एक कड़ा मुखके पास बराबर कीनिये ॥ दूजो कहा मुखतें च्यार अंगुल आंतरे 
लगावे । ऊन कडानको तांतिसों जालिदार कर बांधिये ॥ जकिे कड़ामें सात 
सात छेद करि। पहले बांधि तैसेंही बांधिये पीछे वामें एक पोंण हावकी वीन 
आंगुल चोडी पटि बांधिक । कांखिमें लेके बजावे | भ्रीमहादेवजीको गणभंगी 
याकी देववाहे ॥ ओर महामुनि राजभी मतंगजीनें याके वरन कहे हैं । क । १। 
त।२।दा।३।८।४।न।५। मा। ६। २। ७। ख । <। ओर 
कोऊ आज्मर्य अछिर कहे है । क। १। २। २।ग। ३। घ ४ ।६।५। 
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न। ६।ख । ७ | हो। ८ । जो वंध्यो वाजो होय सो कर्कंस जांनिये ॥ 
इति रुंज।-) लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ उमरुकों लछन लिख्यते ॥ एक विलस्त काठ लंबो लेके। आद- 
आठ आंगलके चोडो दोऊ मुख कीजिये बिचमें पतरो कीजिये॥ याके दोऊ मुख 
चामसां मढियि ॥ वा चामके बंधेजके ढोरा विचमें बांधीये॥ इहां बिचमें पकरिके 
होरानकों दाबि दाहिणे हातके इंकासों बजाइये। दोऊ मुखमें सो डमरु जानिये । 
यामें ड॒ पाठाक्षर हैं ॥ ओर कोऊ आचारीजके मतसों । क र ख ट। ये च्यारि 
वरन कहे हैं ॥ इति डमरुको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ करचक्रको लछन लिख्यते ॥ यांको ढोंकीकर्म दायरा । १ । 
अथवा खंजरि कहेंहें ॥ दस आंगुठकी मोटो च्यारि आंगुठकों लंबो॥ एक 
गोल चक्रके आकार बनाइये ॥ यांको बिचमें पोडो आरपार कीजिये । एक 
आंगलकी दल रहें ऐसो पोलो कीजिये | ताको एक मुख चामसों मढिये ॥ 
बजाय॑ते वेर चामको पांणीसों भीजाय । बांये हातसें वांगो दाबि दाहिने 
हातसों बजाईये । वामें । इवक । यह पाठाक्षर होद हैं । इते करचकऋको 
लछन संपूर्णम ॥ 

अथ रबाबको लछन लिख्यते ॥ यह रबाब एक हातको लंबो कटहके 
काठको कीजिये ॥ तहां एक काठकों आधे तूंबाके आकार कठोता दूंडाके 
आगलेकी लगाइये कठोता चामसों मढियि । ओर कोताकी सनमुखकोर पें सात 
छेद करि साव वांति बांधि दंडाके अग्न भागमें | खूंटी ढीढी गाढिके सातों तांतिनक 
अग्र बांधिये । ऊन सातों तातिनमें | पढ़जादि सातो स्वर ऋ्रमसों राखिय। हा 
तिदांतिके टकसों वांति बजाइये । वांये हातसों मढ़े चाषकों बजाइये । यामे 
मुदेगकेसे पाठाछर जांनिये । इहां कोड आचारिज पहले च्यारि तारमे मध्यम 
। १ । पंचम । २ । घेवत । ३ । निषाद । ४ । यह च्यारि स्वर पिछले तीन 
तांवनमें । पड़ज । ३ । रिषभ । २। गांधार। ३। यह तीनो भेद ऋमसों कहेहें ॥ 
इति रबावको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ दुंदुभिकों छछन लिख्यते ॥ यार्कों छोकिकर्में नगारो 
कहंतहेँ ॥ तांबेके वा ठोहके वा अष्ट धातुके दोय बड़े बढ़े । अथवा छोटे । 
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कटोरांक आकार कराइये उनकीपेदिमं । एक एक छेद कीजिये । तहां 
छोटो होयसो मादी अर बड़ो होयसो नर जांनिये । तहां मादीकों मुख 
वारिक | चाममें राल लगाय मढ़िये | वा चाम छेद करिकें डोरा चामके , 
लगाई । नीचें पेदिमं एक चामकी एडी धरि वामें ढोरा सिगेरे बांधिये। 
याको बजावतीवेर आगीकी आंचसों वा सूरजकी आंचरसों तपाथ बजाइये 
काठके दोय डंकातें दोनु हातसों बजाइये। याको छोकिकर्म कुंढकुंडी कहते 
हैं । इहां ज्यो नर होई ताको मुख मोटे चामसों मढियि । पहले मादीकी सिनांई। 
खालके तसमानसो गाढे कीजिये । ओर काठकों मोटो इंकासों बजाइये । वहां 
जात्राके समय वाढ नहीं बजाइये । जहां जुद्धमें जाइये । तहां जुदेजुदे बजा- 
ईये | जहां उछवादिक वा विवाहादिकर्म । दोऊ म॒दंगके पाठाछर जुत मिलाके 
बजाइये | दोझू जब मिले तब नोबत कहे हैं । नगारे बडेकी बढी धुनि होते 
ह । छोटीकी छोटी धनी होत है । इनको चोड़े ठंबे बनावना होय । सो अपनी 
इच्छासां बनाइये । जेसी चाहे होय तेसी तरहके नगारा बनाइये । यह देवतानके 
मंदिर वा सिर उछवमें बजाइये ॥ इति दुदुभिकों लछन संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ डढंकाकों लछन लिझुयते ॥ जहां एक विलस्तको लंबो लेके 
काठ । बीचमें पतठोकरि पोो कीजिये ॥ मुख आठ आठ आंगुल चोडो 
कीजिये ॥ तहां आंध्र आंगुलकों ,पिंड कहिये ॥ किनारी राखिये ॥ ओर दोऊ 
मुखमें च्यारि च्यारि तांबेकी कील राखिये । तहां दोयतों मुखके ऊपरकों दोय 
नीचेकों । तहां ऊपरके अग्रभागमें दोय वांति बांधिकें मुखके उपर दोय दोय 
तांत बांधिये । दोय तांव उनके कील उपरके अग्रभागमें बांधिये | दोय 
तांत नीचेके अग्रभागमें बांधिये । उन तांतके कार्ठतें बीचमें दोड एकी कत्रण 
फीजिये ॥ तब तांतनम मधुर धुनि होय | वह दोऊ मुख चामसों हुडुकाकी तर 
हैं मढिये ॥ ओर बारह आंगुलको इंका लेके बजाइये । बांये हातमें हातविदांत 
कोंटूक लेके ऊन तांवनकी बजाइये । तालके अनुसार यांमें हुडुकाकी सिनांई 
पाठाछर जांनिये ॥ इति इंकाकों लछन संपूर्णम ७ 
अथ मण्डिडक्काको लछन लिख्यते ॥ जहां सोहले आंगुलको लंबी 
फाठ लेकें ॥ ओर इंकाकी सिनाई बिच पतठो करि ॥ आठ आठ आंगुलके 


७५६ संगीतसार, 
चोडे दोऊ मुख करि च्यारि तावेकी किल इंका कीनांईऑ लगाय उमके ऊपर नीचें 
दोय दोय तांति बांधिये वे दोड मुख चामसों माढ़िये । ऊन तांतनके दोय तांव- 
नको छला बांधिये | वे दोड छला बांये हातके ॥ अंगुठा चटि आंगुरि ॥ 
आदि तीन अंगुरीसों पकरिकें । बांये हातके अंगुठा पासकी आंगुरी 
से कीनारेके ऊपर चाम दाबिके दाहिनें हातसों बजाइये ॥ 
अथवा बांये हातके पहुचामे दोऊ छठानको पहरिकें बांये अंगृठा अरु चटि 
आदि दोय आंगुरीसों किनारेंके चाम दाबिके बांये हातकी मध्य आंगुरीसों 
वा अंगुठा पासकी आंगुरीसों सहारो देकें दाहिणें हातसों । अथवा इंकार्सों 
बजाइये । यह बाजो श्रीभवानी माताजीकी पूजामें । अथवा स्तोत्र गावनमें 
_बजाइये । यासों माताजी प्सल होत है॥ इति मण्डिडकाकों लछन संपूर्णम ॥ 

अथ इक॒लीकोी लछन लिख्यते ॥ जहां नवम अंगुलफो वृषभकों 
सिंग । अथवा हातिंकों दांव । अथवा कांसेकी नव आंगुलकी भोगछी लीजिये। 
जाके मुख च्यारि च्यारि आंगुठकों दोऊ चोडे कीजिये | भिंढाकी खालसों 
दोऊ मुख मढ़िये | ऊन दोऊ मुखमें कासेके वा तांबेके | वा लोहके कड़ा 
दोय लगाइये । दोऊ कडामे पांच पांच छेद राखिये । ऊन छेदनमें चामफे तस 
मां डारिकें । करहो नहीं ढिलो नहीं ऐसो बांधिये । बीचमे सब दोराके ऊपरि 
एक डोरा बांधिये । कमरबंधाकी तरहसों । तह्ल॑ बिचके डोरापे चटी पासकी 
आंगुरी राखिके । बीचठी अंगुटा पासकी आंगुरी निचेक । मुखंके कडापें 
राखिके । अंगुठासों ऊपरके मुखंके सहारेसे ॥ छगायो जो चामकोी छला ताको 
खेंचिकें दाहिणें हातसों बजाइये । यामें टेंटंवेत | ये पाठाछर जांगिये ॥ इति 
इक़ुलीको लछन संपूर्णम ॥ 

अथ सेल्ककाको लछन लिख्यते ॥ जहां छविस आंगुलको लंबो 
विजयसारको काठ लीजिये॥ ओर तीस आंगुछको मोटो कीजिये ॥ वाकी पोलो करि। 
वाके दस दस आंगुलके चोड़े मुख कीजिये । दोऊ मुख कोमल, छालसों मढियि । 
अंगुठा .पासकी आंगुरीमें । मोटे वेठके दोय कड़ा छगाइये ॥ ऊंन 
दीऊ कडामें छह छह छेद फीजिये । ऊंन छेदनमें छालके होरा बांधि गाठो बां- 
धिये । तहां बांये मुखके चामसों छगाइये । एक तांति कडासों बांधिये । बांये 
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मुखको बांये हातसों बजाइये । दाहिणे हातमें इंका लेके दाहिणि मुख बजाइय 
तहां बांये मुखमें भें । पाठाक्षर ओर दाहिनें मुखमें | विं। पाठाक्षर होय हैं॥ इति 
सेल्ुकाको लछन संपूर्णम ॥ 

अथ झल्लरीकी लछन लिएएशते॥ जहां पर्चीस टक्का भार वांबेकी 
बारह आंगुलकी ठंबी। अठारह आंगुड चोडी गोल कोठी कीजिये ॥ बराबरकी 
करे । या उतार चढाव नहीं कीजिये । ओर वाके कंठमें बराबर दोय छेद की- 
जिये । तामें डोरा पोयकें । गांठी देके बांये हातके अंगुठाम राखियें | वांको मुख 
चमासों मढि डोरासों जवर बांधिये ॥ दाहिणे हातसे इंका लेकें बजाइये ॥ 
इति झल्लरीकीं लछन संपर्णप ॥ 

अथ जिवलीकों लछन लिख्यते ॥ एक हातकी ठंबो काठ लेके | 
बीचमें पतरो कीजिये । जेसें मुठिम अवि । वांके दोऊ मुख सात सात आंगुलके 
कीजिये । चोडो । ऊनसों चामसे मढिकि । ऊन दोऊ मुखपें साव सात छेदके 
दोय लोहके कहा चढाइये । ऊन छेदुनमें | चामक डोरा बांधिये ॥ फेर ऊन 
ढोराकों दाबिके बीचमें गाठो बांधिये ॥ फेर बाँये एक डोरा जवरकर बांधिके 
कांधाप पहरिये | वाकी दोऊ हातसों बजाइये ॥ या निवली बाजेमें ॥ त॑ । दों। 
दों। द । यह पाठाक्षर जांनिये । याकी देवता जिपुरादेवीहे ॥ इति त्रिवलीकों 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ धोंसा दुंदुभिकों भेद हे तिनको लछन लिख्यते ॥ आंमके 
काठको बढो नगारो बनाइये | ताके भीवर कोसेकी दाल तांतसो बांधिये। 
याके मुख ऊपरज नहीं लगांवे | मुख चामसों मढिये | पीछे छालके दोरासों 
गाढो खेंचि बांधिये ॥ पिछे काठके दोय बडे भारि हेकासों दोऊ हातसों बजा- 
इये । यामें गें पाठाक्षर हें। यामें मेष गरजेकी धुनि होत हैं। मंगलमे विजयरमें 
देवतानके मंद्रिमें बजाइये ॥ इति दुँदुभिकों भेद-लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ भेरीकों छछन लिख्यते ॥ तांबेकी तीन विलस्ति लंबो ढोल 
कीजिये । वांके दोय मुख चोविस अंगुलके चोडे कीजिये । ऊनमें काठके वा 
लोहके वा चामके तातके दोय कडा लगाइये । दोऊ मुख आछी जबर चामसों 
मढिये । ऊन कडामें छेद करि छालके तसमासों ढोलकी सिनाई ब॥ेये बीचमें 
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चोडो तीम आंगुलके चामकी पटि बांधी गरेंमे पहरिके ॥ दाहिणे मुख ढंकासों 
बजाइये । बांये मुख बाये हातसों बजाइये ॥ तब बडी गंभीर धुनि होय। वा 
धुनि सुनते वेरीनके समहकी छाति फटे | याको ट पाठाक्षर हैं ॥ याको छोकिक- 
में आरबी बाजा कहावे हैं ॥ इति भेरीको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ निशानको लछन लिख्यते ॥ कांसेको अथवा ठोहकी अथवा 
तांबिको एक मुखकों । तीन हातकों लंबो । जवको आकार ऊचों लंबो नगारो 
कीजिये तांमें कासेकी छोटि कटोरी झांसा उनमाहि धरिये । उपरको मुख 
भेंसाकी मोटि चामसों मढिये । बांये मुख चामसों कड़ा चढाय वा कडाके छेदमें 
चामके तसमां बांधि गाठो कीजिये । पीछे हातमें मोटों इंका काठको लेके । 
बडे जोरसो बजाइये ॥ यामें ढंढं पाठाक्षर होय । या नगारेकी धनिर्सों संग्राममें 
कायरकी छाति फाटे । सरबिरकों उछाह करे रोमांच करे ॥ इति निशानकों 
लछन संपूर्णम ॥ 

अथ निशानको भेद तंबकी होत है । ताको लछन लिख्यते ॥ 
जो निशानको प्रमानमें। वा धनिर्में कछुइक घाटि होय ॥ ओर वरहके 
निसानकीसि होयसो तंबकी जांनिये ॥ इति तंबकीकों छछन संपूर्णम ॥ 

इहां जो काठ वा चाम लीजिये ॥ सो पघणों श्रेष्ठ काष्ठट छेद 
आदि फांट रहेत घणो साचिकण उत्तम होय सो निराविकार काष्ठ लीजिये ॥ 
ऐसेंहि उत्तम निराविकार चाम लीजिये । यामें बड़े गुन हें तीन जगतमें व्याप्त 
हैं ऐसो अनिबद्ध बाजोहे ॥ इति अनवद्ध बाजेकों भेद-लछन संपूर्णमर्‌ 0 


॥ घनबाजोंके भेद ॥ 


अथ घनबाजेके भेद-लछन लिख्यते ॥ वहां पथम तालको लछन 
लिख्यते । यह घन वाद्य कांसेको होत हैं। तासों कांसेकी अग्निमे सुद्ध करि ॥ 
फूल कांसेकि करिवांके दोय ताल बनाईये । अठाईस आंगुलके चोंडे मुख नौचेकों 
झारिलिये होय | पेंदिमें आंगृल विस्तार ढाल॒पेदि राखियि | नाभिके आकार वा 
नाभिमें चोंथाई गुंजा प्रमान ढोरा पोइवेको छेद कीजिये । तालसों ते आडेजव 
बराबर राखिये उंचे हेड आंगुल नामि साधि बनाईये | गोल आकार कीजिये ॥ 
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ऐसें ऊंनकी धृनि कांनकों प्यारि लगे तैसी कीजिये । वा तालनके छेद्में एक 
मिहिने तीन डोराकी बनाय । वाके दोनु तालनमें पोय गाढि दीजिये । इनमें 
जो छोटो मादी ताछ होय सो ताकी डोर दाहिणें हातसों अंगृठा पासकी 
अंगुरीमं लपेटिये । बांये हातमें सुधा वाल राखिये ओर जो बड़ो ताल होय । 
सो तांकि दोर दाहिनें हावकी अंगूठा पासकी अंगुरीमं लपेटि । नरकों मुख 
निवेको राखि बांये हातके वालपें दाहिणें हातकी वाल | अणु। १ | द्वुत 
| २ । दतविराम । ३ | लघ॒ । ४ । लघुविराम । ५। गुरु। ६ । प्छुत | ७। 
इन सातों अंगके प्रमाणसों मार्गी देसी वालनमें बजाइये | इन दोऊमें जाकी 
लघु धुनि होय सो मादी हैं | याको देवता श्रीपावती माता हैं। अरु जो बड़ो 
ताल ताकी बडी धूनि होय सो नर हैं। ताको देवता श्रीशिवजीहें । इहां बांये 
हातसों पार्वंतीजिको ताल लीजिये | दाहिणे हातसों शिवजीकों वाल लीजिये 
तब अश्वमेध यज्ञ कीयेतें फल होय | सो सुनिवेवारेकों होय। ये नवरसमें 
बजाइये । इनको देवता गंधर्वराजातुंबव हैं । शिवकों तार बाये हातसों 
लिये । अरु पावेती ताल दाहिने हातमें लिये तो। महापातकी होय नरकमें 
वास करे ॥ तारों साख्रकी रीतिसों शुद्ध गुरुकी संप्रदायर्सों ताल वरतिये । 
तब सब पातक मिटत हैँ। सिरे देवता पितमुनिस्वर वरदानदेके मनोरथ 
सफल करत हैं | इति ताल लछन संपर्णप ॥ है 

अथ कांस्य ताल कहिये झांझ ताको लछन लिख्यते ॥ जेसें कम- 
लनिके पत्रके प्रमाण | तेरह आंगुलके चोड़े | ठंबे गोंड आकार दोय ताह 
कीजिये । बीचमें दोय आंगुलके प्रमान | गोल एक अंगुलकी गहारे नाभि की- 
जिये | ताके बीचमें पहले तालकी सीनांई छेद करि डोरा बांधिकें वालकी 
तरह बजाइये | यामें । उनकट पाठाछर हैं । यह भीभगवानके भजनमें मुख्य 
हैं। याको अपने हातसों भगवानके भक्तजन बजायकें भजन करें तब भ्रीराधा- 
कृष्ण भगवान प्रसन्न होयकें ॥ च्यारों पदारथ देत हैं या तालके देवता नारद 
जांनिये ॥ इति कांस्य तालको झाँझको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ घंटाको लछन लिख्यते ॥ जहां कांस्यकी घंटा आठ आँगुड 
ऊची कीजिये । तांके उपर पिंड छेदुजुत आठ आंगुलको राखिये | मुख चोडों 


<८० संगीतसार. 


गोल आकार च्यार आंगुलको कीजिये । वांके मूलमें एकदंडी पीतलकी मूठीमें 
मावे इतनी पिंडके छिद्रमें ठगाइये । वा दंडीके ऊपर कमठके फूछठको आकार 
करि गरुडजीकी मूर्ति वा हनुमानजीकी मूर्ति । वा अपने इष्ठकी मूर्ति वा रुचि 
होय तेसी राखिये । वा देडके नीचठे भागमें । एक कुंदा करि वामें छोहको 
आकडा ढारि वा आकडामें डेड आंगुलकों । एक आंगुछकों मोटो लोहको । 
लोलक डारिये | पीछे वा दंडकाकों दंड बांये हातसों पकडीकें बजाइये । जहा 
आपने इष्ट देवकों पूजनें होय | वहा समयमें खान ॥ १ ॥ आरती ॥ २॥ भोग 
॥ ३ ॥ उत्थापन ॥ ४ ॥ शयन ॥ ५॥ आदि मंगल समयेमें घंटा बजावे। 
सो यह घंटा श्रीविष्णु भगवानके पूजनमें मुख्य हैं। जो शालिग्रामजीकी पूजा 
करिये तब राखिये । या से विष्णु भगवान्‌ बहोत प्रसन्न होयहें च्यारि पदा- 
रथंके वरदान देत हैं यासो घंटा विना पूजा नहीं कीजिये ॥ इति घंटाको 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ क्षुद्रधंदाको लछन लिख्यते । याकी नाम छोकिकरमें घंघरा 
कहतहें ॥ जहां कांसिकें दोय पुट | झारिवेकी गृटलीमावे । इतने लीजिये ॥ 
पीछे दोय पुटनकें बीचमें छोह कोणां वा पाथर कांकरो घालि दोय पुटनको 
आपसमें आवें तामें छोडीये वांके ऊपर डोरा पोयवेकी एक नाका लगाय 
दीजिये ॥ सो याको नाम छलोकिकम घंंघवा कहते हैं॥ ये दस बिस तीस 
एक ढोरामें पोयके ॥ नृत्य करती वेर दोऊ पायनमें बांधिकें। तालनमें नाचिये 
अथवा कमरमें बांधिक भाविये । इनमें झंण झुण सब्द निकलतेहे । सो घुंघरा 
जांनिये ॥ इति घंटिका कहिये घुंधरा ताको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ जयघंटाकों लछन लिख्यते ॥ या जयघंटाफो नाम लोकीकम 
झालरि कहतहें सो ताके दोय भेदहें । जो घढ़िघडिके प्रमानपें। तास 
बजावे सो बड़ेके आकार कांसेकी वा अष्टधधातुकी । मोटि होय सो घड़ी 
वजायवेकी घर घोर महाघंटा जांनिये ॥ सो याको प्थ्वीपतिमहाराज 
मनावे । ऊत्तरायनमें । पृष्याकंमें । हस्ताक योगमें ॥ जब सुतके रसीकों बांधीके 
छटकावे तव घडी एक पूरि होय ॥ तब इंका एक दीजिये। या रीतिसों आठ 
पहर राति दिनकों प्रमान जांनिये। याको घटि पल जांनिये। १॥ ओर जो फूल 


द्वितीय वाद्याध्याय-धनवबाजों के भेद. <॥ 


कांसिकी एक हात प्रमान ॥ छंबी गोली चोडी तथा ठीक कीजिये। 
मोटि सवाजव आटो होय ताकी प्रभान | अथवा आपकी इछा होय जितनी । 
भोटो बनावे ताकी कोरमें दोय बराबर छेद करि | एक आंगुलके आंतरेसू । 
तामें डोरा पोयके । वार्मे हातमें । वा अंगृठामें गेराकों राखे | दाहिणे हातमें 
काठको ढंका राखिकें बजावे तब तामर्में | टेंटंट | पाठाछर होत है। यह श्रीभग- 
वानको प्यारि हैं याकों आरतिके सम देवताके मंदिरमं वजाइये ॥ प्रातसमये सं- 
ध्यामें । याके झालर कहत हैं | याकी पनिसों भूत प्रेत पिशाच्र डाकिनी आदि। 
दुष्ट उपद्व रोग दोष सब मिटत हैं ॥ झाछरि छोटि मोटि। अपनी इछासों चाहो 
जेसी बनावे ॥ इति जयधंटाके दोय भेद संपूर्णम ॥ द 

अथ कम्राट कहिये काठकी पादि बजायवेकी ताको लछन 
लिख्यत ॥ जहां खेरकी लकडीकी वा टोसबांसकी दोय दोय आंगुलकी चोड़ी 
बारह बारह आंगृलकी लंबी | बिचर्म इछा होय तेसी मोटि राखिय । दोनु अगर 
कछूइक पतरो होय । एसो च्यारि खंपाट कहिये | इनमें दोय दोय खंपाट दोऊ 
हातमें छीजिये | तहां एक पाटतों अंगृुठा अंगूठांके पासकी अंगुरीकी संधिके 
बिचमें पहरिये ॥ जेसत॑ आगे पिछे बरोबर नीकसी रहें ॥ और दुसरी खपाट 
वीचरी आंगुरीम अंगुठा पासकी । अंगुरीके संत्रिमें लीजिये॥ ऐसे दोऊ हातनमें । 
ध्यारों खपाट लीजिये पीछे उनकी ढीलीसि करि पहचाके कंपसों आपसे बजावे 
वा्में । किटकिट । यह पाठाक्षर हैं ॥ कोऊक आचारिज ऐसे कहते हैं। दोऊ 
हातकी कृपाट । नीचे ऊपर मिलायके हातकी हतेरेके रगढेंसी आपसमें सब्द मनो- 
हर होत हैं । इति कम्राद लछन संपूर्णप ॥ 

अथ सक्ति वाद्य कहिये । किरकिट्ठ ताछकों लछन लिख्यते ॥ 
कांसिकी वा लोहकी सर्पके आकार बिच ॥ आंगुल आंगूलके अंवरसों ऊंचि ऊंचि 
ठीक आधे जवप्रमान कीजिये । वांको हिरदेके संगके आकार किरविरि जामें 
होय ऐसो लोहके इंकासो उन लीकनके ऊपरि आडो तिरछो रगड़िये । तब । 
किरकिट । यह पाठाछर होय हैं ॥ याको देवता कुबेर हैं। यह बाजो ग्यारह 
। ११ । रुद्रको प्यारो हें ॥ सो याके बजायेते शिवाजे प्रसन्न होय हैं ॥ इति 
पक्ति वायको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

११ 
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अथ पंट वायको लछन लिख्यते ॥ जहां वेवके काठका चोकुट 
बत्तीस आंगुडको वा तीस आंगुठको कीजिये ॥ एक हातको चोडी कीजिये ॥ 
वा पाटके ऊपर नीर्चें दोय बंधक कीजिये ऊंन बंधनकर्में छोहकी एक पतारिकोर 
छोटिछोटि कडीदार बजाइये ॥ गार्ों गोहके ऊपर धरिकें | याकी छोटि 
छोटि कडिनकी पांति ॥ जो छोहकी कोरमें है तिनकी अंगुरीनंम राड लगाई 
बजाहये । यांमे करटा । पाठाछर है । यके देवता सात रुषेश्वर कहत हैं ॥ 
इति पट वायको लछन-मभेद संपूर्णप ॥ 

अथ घटकों लछन लिख्यते ॥ जहां घढय खापरको उछेके वांके मुख- 
को हातसों बजावे वांको मुख चामसों नहीं मंढे होय । सो घढ़ा इनकोरो बाजेमें 
जांनिये । याकों देवता प्रजापति सुद्र कहव हूँ सो जांनिये ॥ इति घठटको लछन 
संपूर्णप्‌ ॥ । 

अथ जलजंत्रकों लछन लिझुयते ॥ बाईस । २२ | कटोरि कांतेकी 
अथवा विणीकी कटोरे बाईस। २२। छीजिये। सो प्रनजंत्रजलवाद्य 
जांनिये | यांमे पनदरे । १५। कदारि होय सो | मध्यम जलछजंत्रजांनिपे | 
हहाँ पात्र पहले से लेके सब अनुक्रमसों ऊंवे ऊंपे राखिये । ऊतमें जल मरिये । 
सो जलस्वरके अनुसारतें घाटे वाषे कीजिये । ऊन कटोरीनये वीगांझके अथवा 
मुर॒ठीके । अथवा कंठके अनुस्वर शुद्ध विक्रत १हजादि सात ख्वर राखिये । 
फेर वीणाकी सीनाई राग उपजे। एक एक बिठसतेके दोय इंका दोऊ हार्थमें 
ठेकें । चतुर इृष्टगुनी रागनी उपजे। आने चतुराईसोंजे होयवतेसेही 
पजावे । या जलजंत्रम स्व॒रकों दावे वो जछजुत कटोरिके किनोरेके छुपेतें होत हैं 
एसेहि यामें । आंदोलन । ) | मीडन। २ । आदिक सरनके वरतावे | साख- 
की रितिसों गुरु मुखसों जांनिये॥ यांको टोकीकर्म जउतरंग कहे हैं ॥ इति 
जलजं॑त्रलछन संपूर्णम ॥ 

अथ कल्पतरु-) छछन लिख्यते ॥ जहाँ दंढमें सात घंटा लगायकें 
कुंद्दा बजावे | ऊंन घंटामें पकरिवेकी हांडी नहीं होथ ॥ ओर जा घंटके 
ऊपर लगायघडी बनाहये । सो श्रीविष्णुभगवान ॥ १॥ ओर शिवजी- 
महाराज ॥ २ ॥ औओर महाशक्तिजी ॥ ३ ॥ विधन हरवा गणेशजी 
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॥ ४ ॥ ओर भीपत्यक्ष सर्यगनाराणणी ॥ ५ ॥ यह पांचों देवता । 
इनके मंदिरनके छताके कहामें बांधि दीजिये। निचेको लोलक वाजतीवरफ ल- 
टक्ती रहें । सो दरसतत करिवेवारे | प्रभो दरसन करते वा घंटाके दाहिणे 
हात लगाये बजावे। वा घंटाके नादरसों सिरे उपहव मिंटे । यह मंद्रिनमें सर्वत्र 
राखिये । याके महा पुण्य है कल्पवक्षकी सिनांइ कांमनादेहें ॥ इति कल्पतरुकों 
छछन संपूर्ण ॥ 

अथ काठ तालको लछन छिझयते ॥ जहां मृदंग बाजे तहां कर 
ताल वाजे । काठकी वा कांसीकी बनावे | ग्यारह । ११। आंगृलकी प्रमान 
यत्न करिके तिवरे राखिके बजाइये । मनकों सुख उपजावे ॥ इति काठके ताल- 
को लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ सु!पेर-वसीके भेद ॥ 

अथ सुपिर बाजेकी नाम लिख्यते ॥ वंस। १। पावा । ३२। 
पाविका । ३। मुरठी । ४ | मधुकरि | ५। काहल । ६ | तुंझाकिनी। ७ । चुका। ८। 
सींग । ९ | शंत्र । १० । सुतांदी । ११ । नागसर। १२ | मुखरीणा । १३। 
सक्र | १४ । चंग | १५ | पत्रिका | १६ । स्व॒रसागर । १७। ये सुषिर 
बाजे जांनिये ॥ 


तहाँ प्रथम बस बाजेकी नाम लिझयते ॥ घणों सुंदर सरल बांसकों 
वाखरेकोी वा हाति दांतवकों । वा रक्तचंदनकों । वा भीचंदनकी । वा लोहके । 
वा कांसीको । वा रोकी वा सुतरनके वंधी बनाईये | सो गोल आकार सचि- 
क्न सूवी टीजिये | एक चटी आंगुरी वॉक भीवर अवि । इतनी पोलि सीगरी 
कीजिये। बाकी उपरको मुख मृवो राखिये । सो साख्रोक्त प्रमानर्सों लंबी । 
अठारह आंगुठ । १८ । कीजिये । ताके उपरके भागे । दोय आंगुछ वा तीन 
आंगुठ वा च्यार आंगृढ छोड़िके । बजायवेकी एक आंगुलको प्रभान | एक 
छेद कीजिये । सो छेद चोकंटे कीजिये । वा चोकुटे छेदकी नाम 
मुबरंध कहिये। या मुखरंधतें एक आंगुड जर्गों छोडि। दाहिणें ओर 
एक छेद गोल कीजिये | याकी नाम नाद्रंभ जांनिये। चिरमीके प्रमानसी 
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लीजिये । फेर वा गोल छेद्कें । आगे तीन आंगुल वा च्यार आंगुल छोड़े । 
एक एक अंगुलके अंतरसी । सात छेद गोल आकार मावतामें चिरमी वा डांडिके 
बेर बीयमाही आवे । ऐसे छेद कीजिये । ये छेद सातों स्वरनके जांनिये ॥ 

ओर एक आठमों छेद धुनिको कारन हैं ॥ सो मुखरेधके 
पासको जांनिये । नवम मुखरंधर हैं । ऐसे जा वंसीमे नव छेद होय । सो वंसी 
एक वीर नाम जांनिये | तव मुखरंध । १। घ॒नि कारण रंध्र याके पासके इन 
दोननम बीचम । एक एक अंगुछ जगोंके वधायवेंतें चोदह वं्सकि भेद ओर होत 
हैं॥  तिनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

जहां मुखरंध । १ । नादरंध । २। इन दोऊनके बिचमें दोय आंगुलकी 
अंवर होय ताकी नाम उमापतिहें। यां वंसीकां प्रमान उगनीस आंगृल छंबी 
होत हैं । १। 

जहां मुखरंध । १ । नादरंध | २। या दोननके बीचमें तीन आंगुलको 
अंतर होय से तिपुरुष जांनिये | याकी प्रमान वीस आंगुल जांनिये । २। 

जहां मुखरंध । १। नादरंध | २। इन दोनुनके वीचमें च्यार आंगु- 
छलका अंतर होय सो चत्रमुख जांनिये | याकी इकाविस आंगुलको प्रमान जांनिये । ३। 

जहां मुखरंध नादरंध्रके बीचमें पांच आंगुलके अंतर हाय | सो पंचवक् 
जानिये । याको प्रमान बाइस आंगुल जांनिये | ४ । 

जहां मुखरंध्र नादरंधके बीचम छह अंगुठकी अंतर होय सो पण्मुख 
जांनिये | याकी प्रमान तेवीस आंगुलको जांनिये। ५। 

जहां मुखरंध नाद्रंधर्के बीचमें साव आंगुलकी अंवर होय सो मुनिराज 
जांनिये | याको प्रमान चोविस आंगुलको जांनिये । ६ । 

जहां मुखरंभ नाद्रंधके बीचमें आठ आंगुलको अंवर होय सो वसु 
जानिये | याका प्रमान पचीस अंगुलको जांनिये । ७। 

जहां मुखरंध नाद्रंध्रके बीचमें नव अंगुछठको अंतर होय सो नाथेंद्र 
जांनिये | याका प्रमान बीस आंगुलको जांनिये । ८ । 

जहां मुखरंध नादरप्रके बीचमें दस आंगुडको अंतर होय से महानंद 
जानिये | याकी प्रमान सतावीस आंगुडको जानिये । ९ । 
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जहां मुखरंप्र नादरंधके बीचमें एकादस आंगृडको अंतर होय सा रुच्र 
जानिये । याको प्रमान अठाइस आंगुलको जानिये | १० । 

जहां मुखरंध नादरंधके बीचमें बारह आंगुठको अंतर होय सो आदित्य 
जांनिये | याको प्रमान गुगतीस आंगृडकों जांनिये । ११ । 

जहां मुखरंध नारइरंधऊे बीच चोदह आंगृलकी अंतर होय सो मन 
जांनिये । याको प्रमान इकतीस आंगुलकी जांनिये। १२ । 

जहां मुख॒शध नादरंधके बीचमें सोलह अंगुलठको अंवर होय सो कलानिधि 
जांनिये | याकों प्रमान तीस आंगुलकों जांनिये | १३ । 

जहां मुखरंध नादरंधके बीच॑में अठारह आंगुडठकों अंतर होय सो 
अन्वर्थ जांनिये | याक्ी प्रमान पंवीस आंगुलकों जांनिये। १४ । यह चोदह 
भेर जांनिये । १४ । यह चादह भेद तो यह आर पहलो एकवीर ऐसे मिलिके । 
पनदरह भेद्‌ वंसीके जांनिये ॥ 

ओर कोऊ आचारिज वंसीका प्रमान वीस आंगुडकों कहत हैं ॥ 
ताको नाम सुरुभवंसि जांनिये। १। कोऊ मुनिराज । बत्तीस आंगुलके 
प्रभान वंसी कहते हैं । ताको नाम श्रुतिनिधि कहते है । या बत्तीस अंगृलकी 
वंसीमें अतिमंद्र धुनि होत है । या्ति याकी ग्रहण कोऊ करें है। कोऊ नहीं 
करें हैं । आर च्यार आंगुठ तीस आंगुडठ एक आंगुड जिनको अंतर 
होय सो वंसीम आतितार धनि होत हैं यातें ऊनहुको कोऊ कोऊ अंगीकार करे ॥ 

अवें नव आंगुलके अंतर ते लेके अठगरह अंगुलके अंतर तांई | सात 
वंसीके भेद हैं ॥ विनके उलटी रीतिसों पड़जादिक सात स्वरनकी उत- 
पत्ति कहे हैं ॥ 

तहां अन्वर्थ नाम पीछलोप वीस अंगुठकी वंसी तामें नादरंध्र खुलो 
राखिये मुखरंधर्में | पवन पूरन कीजिये। बाकीके सात नीचे स्वरनके छेद 
दोऊ हातकी अंगुरीनसों मूंदी दीजिये । तब जो धनि होय सो मंद्रस्थानको 
पद्ज जांनिये । ऐसहि तेतिस अंगुडकों वंस्त कछानिधि तामें सातों छेद मूंदेसों जो 
धुनि होय सो मंद्स्थानकी रिष्रभ जांनिये॥ एसेंहि इकतीस अंगुलको वंसकोी नाम 
मनु हैं| तामें सातों छेद मूंदिये वब जो धुनि होय सो मंद्रस्थानको गांधार जांगिये॥ 
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ओर जो गुणतीस अंगृलकों वंस आदित्य है। याहें सातों छेद मूंदिये। 
तव जो धनि होय सो मंद्रस्थानकों मध्यम जांनिये | एसेहि अठाईस अंगुलको 
वंस रुद्र हैं ॥ तामें. सातों छेर मूंदिये । वव जो धुनि होय सो मंद्रस्थानकों 
पेचम जांनिये ॥ 


ओर सवाइस अंगुठको वंस महानंद हैं ॥ तमें सातमों छेद मूंदियेते ॥ 
तब जो धुनि होय सो मंद्रस्थानकों पेवत जांनिये ॥ 

ओर छविस अंगुलको वंस नाथेंद्र हैं ॥ वां सातों छेद मूंदिये वब जो 
धनि होय सो मंद्रस्थानकोी निषाद जांनिये ॥ 

ओर पचीस अंगुलको वंसवसु हैँ ॥ तार्मे सातों छेद मूंदिये तब जो धृनि 
होय से मध्यस्थानकोीं पडज जांनिये ॥ 

ओर चोविस अंगुलकों वंस मुनिराज हैं। वार्मे सातों छेद मंदिये तब 
णो धनि होय सो मध्यमस्थानकों रिषभ जांनिये ॥ 


ऐसें हि तइस बाइस इकइस वीस उगनीस। अंगुलके बंसनकों माम 
पण्मुख | २३ । पंचवक्त्र | २२। चनुमृंत । २१ । जिपुरुष । २० | उम्रापति 
। १९ । इनमें सातों छेदों दियेते ऋमसों मध्यमस्थानके गांधार । ३ । मध्यम 
। २ | पंचम | ३। घैतत । ४ | निवाद ये स्वर होत हैं। ओर अठारह अंग- 
लको वंस एकवीर हैं। तार्म सातों छेद मंद्ियेते । जो धुनि होय से तारस्था- 
नको पड़ूज जांनिये | इन पनदरह वंसनीमें । पिछछठो दोय दोय खोलिकें पांच 
छेददर्भ मूंदिक बजावे तय दूसरे दूसरे स्ररकी उतपत्ति होय ऐसेंहि तीन छेद 
खोलिके । च्यारि छेद मूंदिकं । तीसरे पीसेरे स्वर होत हैं। ऐसे च्यारि खोले 
तीन मूँदे | तब चोथे चोथे स्वर होते हैं ऐसे पांच छेद मेंदे तब प्रेचम 
स्वर होत हैं ऐसे छह छह खोले । एक मंदे तब छठे छटे स्वर होय हैं । ऐसे 
सातों छेद खोलिक ऊभी छेद मेदे नहीं। तब सातमें स्वर होते हैं । ऐसे 
अन्वर्थ नाम पंतिस आंगुलके वंसमें दोय रंध्र पिछले खोले तब मंत्रस्थानकों 
रिषिभ । तीन छेद खोले गांधार च्यारि खोले | मध्यमें पांच खोले । पंचमर्में छह 
खोले । पैवतमें सात खोले । निषाद मंद्रस्थानके स्वर होत हैं ॥ 
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ऐसहि कलानिधिमें । गांधार आदिकें। मनुमें मध्यमादिक । आदि- 
(परम प॑ंचमादिक । रुद्रमें पेववादिक महानंदर्मं निषादादिक नाथेंद्रमं मध्यमस्थानके 
बहजादिक स्वर होत हैं । दोय आदिक छेद खोले । तव छह खर होत हैं । 
ओर वंसुम । १ | मुनिराज | २। पण्मुख । ३ ै। पंचवक्र । ४ । चतुर्मेख ।५। 
तिपुरुष । ६। उमापति । ७। इन सातोंनरमें दोय छेद आदिक छेद खोछे ते । 
मध्यमस्थानके रिषभादिक गांधारादि | मध्यमादि । बेवतादि । निषादादि । 
तारस्थानके पड़जादिक छह स्वर जांनिये। ऐसेंहि एक वीरमें दोय आदिक छेद 
खोले ते तारस्थानके रिषिभादिक छह स्वर जांनिये | इन सगे बंसके भेदनमें । 
नादरंध खुल्यो राखिके सातों स्व॒रनके छेद मेरे । तब पहलो स्वर पिछलेतें ॥ 
आठमो उपजत हैं । यह रीति भरतादिक अनुशुप्‌ चक्रवर्ती भादि राजरिषि। 
साझेदब विसाखिल हनुमान भादि मुनीजन कहते हैं ॥ इति पनदरे भेद 
वेंसीके तिनमें स्वर उत्पत्तिप्रकर्ण संपूर्णप ॥ 

अथ वंसीके स्वरनको भेद लिख्यते ॥ जहां णो स्वसके छेद्सों 
अंगुरी दूरि ऊंचि उठाइये स्वर अपनी जितनी भरुति होय । तितनी श्रुतिर्को 
जानिये | जो अंगुरी छेदसों दरि नहीं कीजिये | थोरोसो अंगुरीको कंप करि। 
फेर अंगुरी चाहीय राखिये | तब एक भ्रुतिहीन स्वर होय । जहां आंधो छेद 
खोलिये | आंधो मूंदि राखिये | तहां दोय भ्रुदिहीन स्वर होय | ओर जहाँ 
आधो छेद खोलि आंधो छेद मूंदि कंप कीजिये । तहां तीन भ्रुतिहीन रहे हैं । 
यह रीति व्यार भ्रुतिके स्वरकी कहींहें यही रीति वीन भुतिके दोय शभुतिके 
स्व॒रमें जानिये ॥ 

इहा कोऊ आचारिज ओर प्रकाररसों सात स्वर कहे हैं। जहां बांयो 
हात रहें | तहां दाहिणें हाव । ओर जहां दाहिनो हात रहे । वहां बांयी हात 
राखिये । ऊन दोऊ हातनकी अंगुरीनके अग्रके छेद मृंदिवेकों नीचेको बाकि 
कीजिये । दोऊ हांवनके अंगुठा वंस पकरिवेकों वंसके निचे छगाइये । जेसे दोऊ 
हातनके बीचमें वंस अधि । तब अर्घचंद्र हस्तक ॥ १॥ नागफण हस्तक ॥ २ ॥ 
ये दोऊ जांनिये ॥ 

ये दोऊ हस्तक पंसमें मुख्य कहत हैँ । तहां सातों छेदनर्म । पढ़ 
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॥ १ ॥ रिषेम ॥ २ ॥ गांधार ॥ ३ ॥ के पिछले तीन छेद बांये हातकी चटि 
अंगुरी पासकी आंगुरी अनामिका | तासों ओर बीचडी अंगुरी मध्यमासों। 
अंगुठा पासकी आंगरी तगनीर्सों। इन तीनों अंगुरीसों तीनों स्व॒रके छेद 
मृंदिये । ओर दाहिने हातकी चटी अंगुरी आदिके च्यारों अंगुरीसों। मध्यम 
॥ १ ॥ पंचम ॥ २ ॥ बेवत ॥ ३ ॥ निषाद ॥ ४ ॥ यह च्यार छेद मूंदिये । 
ऐसे वंसधारण कीजिये या रीतिसों वंसधारण करि बजाइये ॥ 

अब या वंसमें मंद्र ॥ १ ॥ मध्य ॥ २॥ तार ॥ ३॥ इन तीनों 
स्थाननकी रचना कहते हैं । या रीतैसों वंसकों धारण करिके । साधारण रीतिसों 
मुख राखि | बजायवेकी छेद जो मुखरंध्र तामें पॉन भरिये। तब मध्य सप्तकके 
स्वर होत हैं | जहां मुखर्सों आधो मुखरंध दाबी मुखकों संकोच | बलसों पॉन 
भरिये । तब तारस्थानके स्वर होत हैं । याकी नाम टीप कहते हैं। यह मध्य- 
स्थानकी दून ई यांतें मध्यमस्थान से दूनों जांनिये ॥ २॥ 

जहां मुखरंधके निकट राखि मुख ढीलो करि मंद पॉन भरिये। तब 
मंद्रस्थानके स्वर होत हैं | याको नाम गंभीर कहत हैं। यातें मध्यस्थानसें आधो 
जांनिये । तारस्स्थानतें चोथे वाटो जांनिये ॥ ऐसे मुखके पॉनकी जुक्तिसों गृरु 
संप्रदाय अनुसार्सों तीनों स्थानक बुद्धिसों रचिये ॥ 

अथ मुख पानके भेदसों स्वरके पांच प्रकार लिख्यते ॥ जहां 
जो तीछन ॥ १ ॥ कोमछ ॥ २॥ शीघता ॥ ३ ॥ सिथिढता ॥ ४॥ प्र- 
नता ॥ ५ ॥ अपूर्णवा ॥ ६ ॥ ऐसें मुख पॉनक भेदसों स्वरनके अनेक भेद हैं | 
तामें मुख्य पांच भेद प्रसिद्ध हैं। कंपित ॥ १ ॥ वछित ॥ २॥ मुक्त ॥ ३ ॥ 
अधमुक्त ॥ ४ ॥ निपीडित ॥ ५ ॥ ये पांचोके नाम जांनिये। अब इन पांचोकों 
छछन कहत हैं। वहां स्थाइ आदिक वरन च्यारी प्रसनादिक ॥ ४ ॥ अलंकार 
तरेसाटे ॥ ६३ ॥ ओर सगरि गमक विक्रव स्वर रचायवेको अंगुरीके चलठनसों 
स्व॒र्कों कंप कीजिये। से कंपित स्वर जांनिये ॥ १ ॥ जहां संचारि वर्ण एक 
॥ १ ॥ वरतिवेकों स्वरके छेद । अंगुरीकों टेडी सूधी दाहिने बांई । स्वर्में 
रंग रंग उपजायवेकों रगढीये | सो वलित जांनिये। जहां शुद्ध स्वर दिखाय- 
देकों स्वर छेद कंपके अंगुरी ऊंच उठाइये सो मुक्त जांनिगे॥ ३ ॥ जहां आधो 
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छेद खोलिके । आधो छेद मुंदिके विक्रतस्वर दिखायवेकों स्वरकी आधी धुनि 
रोकीये सो अप॑मृक्त जांनिये ॥ ४ ॥ जहां अंग्रीसों संपूर्ण छेद गाढा मंदिये । 
अथवा प्नि जमायवेकी सातों छेद मुंदि वंस बजाइये। सो निपीडित जांनिये। 
॥ ५ ॥ इति मुख पोनके भेदनों पाँच भेद लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ वेसीनिम मुख्य श्रीमहाराज राजेंद्र अनेक यज्ञरचित 
दानेद्र श्रीकीतिधर राजरिपिके मतसों मंद्र ।$ । मध्य ।२। 
तार इन तीनों स्थानकृक्के जुदे। २। ओर तीनों स्थानकके सो भि- 
लायत बस कहे हे तिनके सेद लिख्यत ॥ जहां पण्मुख | १। मुनिराज 
| २। बस । ३। ये तीने। वंस तारस्थानके है । इनमे तारस्थानके स्व॒रनकों 
वरताव जांनिये। १ । नाथंद | ३ | महानंद | २। रुफझ़ । ३। ये तीनों वंस 
मध्यस्थानक स्वर जानिये ।२। आदित्य। १। वोद्स । २। इन दोऊ 
दंसमे। मंद्रस्थानईू स्वर जांतिय | 5 | मनुनाम वंसमे | मंद्र । १ । मध्य 
| २। ता" । ३ । इन तीनों स्थाननंक स््रर जानिये ॥ 

यत॑ मनु नाम वंस । सर्वे समय पुरुषरूप हैं ॥ पुरुष जो नारायण 
ताके समान हैं । एसं नववंस कीतिधरजी प्रमाण करिके साखमे लिखें है। 
इनही वेसनी् स्थाई आदि वरन । १ । प्रसन्ादि अलंकार । २। प्रस्तारदि 
बात | ३। आश्षवणादि सुस्कवाद्य । ४ | ये बजायवेकी रचना कीजिय । 
इहाँ काऊ आचारिज वेसके प्रमान भेद कह हैं | तहां एक वीर वेसंते लेके। 
आदित्य वंस ताइ बारह । १२। वंसमे पांच जब आहे प्रमानिर्क एक अंगृल़ 
लीजिये । ओर मनुवंस । १। कलछानिधि | २। अष्टादशांगुठ | ३। इन 
तीनेंमें। सांडपांच । ५॥ । जव प्रमांन आंगलीकी लीजिये ॥ 

एकवीरवंस चोदह अंगुलको लेबो ठीजिये। वांके आदि अंतेम | ड्योड इयोड 
॥ १॥ ॥ अंगुल छोडिये । आर बजायवेको मुखरंध एक अंगुल प्रमान कीजिये । 
बसी एक अंगुड अंतरसों आड़े तीन जव प्रमांग गोल एक छद कीजिये । ताके 
ऊपरांत इेड आंगुल वंसको अंत्य भाग छोडिक पहजादिक सात स्व॒रनके सात छेद 
कीजिये | वे छेद तीन तीन जवके प्रमांनसों । अंडितीन जब प्रमान गोल 
फीजिये | यह एकवीर । वेसको प्रमांन जांनिये। १ । 


१२ 
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लिप 


उमापतिवंसकोी प्रमान।| पोंणिदोग जब ।१॥। अधिक पनद्र 
| १५ अंमुलको दंड होय स्वरनके छेदके अंतर सवातीन जवकों कीजिये | 
ओर एकवीर वेसकीसीनाई जांनिये । २। 
त्रिपुरुषवंसको प्रमांन दोय जब अधिक । सतरे । १७ । अंगलको कीजिये । 
स्वर छेदके अंतर च्यारि जवके प्रमांन राखिये | बाकी रीत एकवीरकीसी ना३ जांनिये। ३। 
चतुर्मु बवंसको प्रमांन आधे जब घाटि उगनीस। १९ | आंगुलकों हाय | 
आर अंत भागंत पोणि दोय दोय आंगुल राखिये । बाकी क्रिया पहले वंसकीसी- 
नाई जांनिये | ४ । 
पंचवक्रवेंसकों प्रमांन। एक जवके तीन आठवा अंसबाटि | बाइस 
आंगलकों कीजिये । आदि अंत अढाई अढाई आंगल छोडिये । स्वरके छेदको 
अंतर । एक जवके तीन अष्टांस अधिक च्यारच्यार जबकों कीजिये । बाकी 
रीति पहलीकीसि जांनिय | ५ | 
पण्मुखको प्रमाण पोण जब अधिक चोविस।२४। अंगुलको हैं। नादरंध एक 
सुर छेद सात । ७। सवातीन जब आइे प्रमान गोल कीजिये॥ ओर इन छंदनकों 
अंतर जवको एकको सोलह । १६। अंस घाटी पांच जवकों जानिये । 
बाकी रीति पंचवक्रकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 
मानदइ-,। प्रमान डोडइ जब अधिक विस अंगलकोी हं। आर आठो 
छद॒नम तान अथवा अधपाद अधिक तीन जवको प्रमांन जांनिय | सादेपांच ।०॥। 
यवको इन छेदोम अंतर जांनिये । बाकी पहली रीति जानिये | ७ । 


वसका प्रमान एक जब अधिक अठाइस | २८ । आंगल है बजाय- 
वैको छेद एक जब अधिक एक अंगुल हें ॥ आठो छेदनको अंतर एक अंग- 
लकी । एक जब आधिक जांनिये। बाकी पहली रिति हं।८। 

नाथद्रका प्रमाण चाथाइ जवकों अधिक तीस आंगलका है । आादि 
अंत्य भाग पोणेतीन तीन अंगुल छोडियि । आठो छेदनकों अंतर सवा 
अंगृड़का ह । बाकी रिति पहली कीसिनांइ | ९ । 

महानंदको प्रमांन एक जबकी तीन सोलह अंस अधिक बतीस 
अंगुल हैं आदि अंत्य भाग तीन तीन अंगुल छोड़िये | बजायवेको छेद एक 
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अंगुलको ॥ आठों छेदकीं अंतर कछूइक अधिक सवा अंगुलको हैं । बाकी 
रीति पहलीकीसिनांइ है ॥ १० ॥ 

रुद्रदंदकी प्रमान आधे जव अधिक सवा चातिस अंगुलको है । 
आठदो छेदकी अंतर इच्योड इयोड अंगुलको हैं॥ ओर चटी अंगुलीक॑ बिचलीके 
बीचलि पोरवामावे छेद स्व॒र्की विस्तार कीजिये | बाकी पहली रीति । ११। 

आदित्यकी प्रमान आधे जब अधिक सेंतीस अंगुलकों है । आढो 
छेदका अंतर पोणिदाय दोय अंगुलको बाकी रिति रुद्रदंदकी जांनिये ।१२। 

मनुदंडकी प्रमांना एक जब आधिक एक जवके पांचवा अंस 
अधिक सवागुणवालिस आंगुलको | आदि अंत भाग पोणे तीन तीन अंगुछ 
बजायवेकी छेद कछू थाटि सवाअंगुलकी आठो छेदनकों प्रमांगन सहितीन 
तीन जवको । आर आठा छेदनकोी अंतर चाथाइ जब घाटि दोस दोय अंगु- 
लकी! । बाकी रीतिआदित्य वेसकी जांनिये | १३ । 

कूलानिधिको प्रमांन। एक जवक तीन अष्टमांश अधिक पोणे- 
चंवालीस आंगल है। आदि अंत्य भागम॑ तीन तीन आंगुल छोडिये ॥ आठो छेदकाी 
अंतर। सवाजव आविक दोय अंगुलकों है बाकी रिति मनुवंसकीसि जांनिये ।१४। 

अष्टादशांगलको प्रमान एक जवके पांच बतीसम अंस अधिक पोणे- 
अइतालिस ॥ ४७॥ ॥ आंगुलको है। आठो छेदनकी अंतर अठाईस अठाईस 
आंगुडकों लीजिये | कछू अधिक बाकी रीति कलानिधि कीसि जांनिये ॥१५७॥ 
इहां तरह ॥ १३ ॥ आंगुल पनदररह ॥ १५ ॥ आंगुल सतरह ॥ १७॥ आंगु- 
लेके वंस नहीं कीजिये ॥ 

एस पनदरह वंसको विचार आचारिज कहत हूं। इन वंसनम मधुर धनि 
अनुरंजन रागको वरतिवा होत है. ओर णो लछिनहीन वंसि होय हैं। ओर 
देसी रीतीसों कोऊ अपनी बुद्धिसों रचेसो वंस गुणीनके कामको नहीं ॥ हहां 
दीऊ आचारिज कह है ॥ तेरह ॥ १३ ॥ आंगु ॥ १॥ पनद्रह ॥ १७ ॥ 
आंगुठ ॥ २ ॥ सतरह ॥ १७ ॥ आंगुल ॥ ३ ॥ नाद्रंध मुखरंप्रके बीच अंवर 
होय । ते वंस तयोदस ॥ १३ ॥ पनदरह॥ १७ ॥ सतरह ॥ १७ ॥ कहिये ॥ 

तहां त्रयोदसकी नाम विश्वमार्ति हैं। याको प्रमेन पांच जब अधिक 
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चंवालीस ॥ ४४ ॥ आंगलकी है ॥ आठो छेदको विस्तार साड़ेतीन तीन 
जबको हैं । आटो छेदनको अंतर दोय दोय आंगुलकों हैं । बाकीकी रीति 
आदित्यवंसकी जांनिये ॥ १ ॥ 

पंचद्सको प्रमान एक जव ॥ ओर एक जवके पांच बतीसर्म अंस 
अधिक बयासी आंगुलको हैं | तहां आदि अंत्य भागर्भ तीन तीन आंगुड 
छोडिये आठों छेदनको अंतर इयाढठ जब अधिक आंगल दोयको हैं । या रीति 
मनुवंसकी जांनिये ॥ २॥ 

सप्तदस वंसको प्रमाण एक जबके सातबत्तीसमें अंस अधिक पोणे- 
छियाठीस आंगुलकों हे । आठे छेदनकी अंतर दोय जव अधिक दोय आंगु- 
लको है । बाकी रीति कलानिधिकीसि जानिये ॥ ३ ॥ ऐसे तीन वंस रागकी 
धुनि उपजावत हैँ । ते तीन ओर प्रथम कह सो पनदरह ॥ १५॥ ऐसे सब 
मिलिकें अठारह बंस जांनिये ॥ 

अथ सारंगदव कवि अपनी बुद्धिसों वंसनीक लछन कहेंहें । सो 
लिख्यते ॥ तहां अंगुलको प्रमान बिना तुसके आंडे जब छह बराबर एक 
आंगुल जांनिये । ओर आठदो छेदकी विस्तार चटी आंगुलीको अग्रभाग माविसों 
छेद गोल कीजिये ॥ बांकी टेडो अथवा अगमिड होगतो । सुद्ध स्वर उपजे 
नही तहां एक वीर वंसको प्रमाण हे सो छह ॥ ६॥ जवके प्रमान चोदह 
अंगुल होय । आदि अंत भागर्म दोस दोय आंगुड छोड़िये | बजायवेके छेदकों 
विस्तार | चाकूटो एक आंगुलवाके नीचे | एक अंगुठ जाय छोटि | बराबर 
नादरंध्र कीजिये | नाइरंप्रको विस्तार एक जवके लवे अंस अधिक । आधे 
आंगुलकों होय । वा आगे सात स्वरके साथ रंध कीजिये । विन सातों स्वर 
उपजे । आठो छेदनका अंवर । आधे आधे आंगुलको कीजिये । ओर या 
वंसकी पोि चंटि अंगृलीके बिचलो वा भीतर | आव एसो पोछो वंस 
लीजिये | या पोलकी वंसकीको नाम खानि कहे हैं । याभगें स्वर पहलेकी 
सिनाइ होय हैं ॥ । 

याही वंसमें । नादरंध ॥ १ ॥ मुखरंध ॥ २॥ इन दोऊनंके बिच । 
एक एक अंगुल अधिक करि कमसों चादह अंगुल ताँई । वधावे . दब उमापाति 
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आदि वंससं लेके मन॒वंस तांई । तरह वंस जानिये | उमापति वंसकोी पनद्रह 
अंगुडको प्रमान हैं । बाकी रीति एक वीरकीसी है ॥ १ ॥ 

त्रिपरुषको प्रमाण आधे जब अधिक साडेसोलह ॥ १६॥ ॥ आंगुलकों 
है आगे छेदनऊका अंतर संडितीन जवकों हैं बाकी रीति पहली हे ॥ २ ॥ 

चतुर्मंख वंसकी प्रमाण साइअढठारह आंगुलको है | आठो छेदनकों 
अतर सवाच्यारि जवकों है । बाकी रीति पहली है ॥ ३ ॥ 

पंचवक्र वंसकी प्रभान दोय जब अधिक वीस अंगुल है। आगे छेद- 
नकी और पांव जवकोी है | बाकी रीति पहली है ॥ ४ ॥ 

पण्मृख वंतकों प्रमाण आधे जब अधिक बाईस अंगुलको हैं । आदटो 
छेदनकी अंतर पांच जवकों हैं । बाकी रीति पहलीकीसी जांनिये ॥ ५ ॥ 

मुनिवंसकों प्रमाण सॉडेतेईस आंगुठकों हैं। आटो छेदनकों अंवर एक 
अंगुठको कहत हैं| बाकी रीति पहलछीकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 

बसुकों प्रमाण च्यार जब अधिक पचीस ॥ २० ॥ अंगुलकों हैं। आढों 
छेदनकों अंतर सात जब प्रमाण हैं | बाकी रीति पहलीकीसि जांनिये ॥ ७ ॥ 

नाथंद्रकों प्रमाण सब्वासताइस आंगुलको है। आठों छेदको अंतर 
सा १। अंगुलकों हैं छेदको विस्तार चटी आंगुढी मावि । बाकीकी रीति 
पहलीकीसि जांनिये ॥ ८॥ 

महानंद की प्रमाण तीस आंगुलकों है। आठों छेदकी अंतर डेढ़ अंगु- 
लहें । बाकीकी रीति पहठीकीसि जांनियें ॥ ९ ॥ 

रूद्रको प्रमाण सर्वांततिस ॥ ३३॥ ॥ अंगुलको हैं । आठो छेदनको अंतर 
पोणीदोय अंगुठकी । बाकीकी रीति पहलीकीसि जांनिये ॥ १० ॥ 

आदित्यको प्रमाण एक अंगुलकों हैं। आर्देभंस अधिक पविस 
आंगुलकों है आठ छेदनकों अगर । अष्टमांस घाटि दोय अंगुलको हैं। बाकी 
रीति रुद्रकीसे है । १ । 

विश्वमूर्तिको प्रमान एक अंगुलके सोलहों अंस घाटि | साइसत्तीस 
। ३७॥ । आंगुडको है । आठों छेदनकों अंवर । अंगुलीक सोलहो अंस अधिक 
रोय दोय अंगुल़को हैं । वाकीकी रीते पहलीकीसि जांनिये | १२ । 
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मनुबंसको प्रमाण पोणीइकवालिस अंगुडकों हं। आदिशंत्य भागमें 
अठाईस अठाईस अंगुड छोड़िये | आठों छेदनकी अंवर सवादोय अंगुउको हैं । 
बांकीकी रीति पहली कीसि जांनिये । १३। यह एकवीर 4ैसा।इक चोदह 
वंस | सारंग देवराज रिषिनें कहे हैं ॥ 

आगेके वंस च्यार | पंचदस । १)। कढ़ानिधि | २ | सप्तद्स | ३ । 
अष्टादस । ४ । ये अतिमंद्र धनि कहे हैं। यांते बजायबर्म थारे छीजिये। ओर 
एकवीर । १ | उमापति । २ | जिपुरुष । ३ । थे तीन वंस्त अतितार धनी कहें 
हैं ॥ यांते दूनही छीजिये । एस चतुमृंख आदि मनुवंस ताई। ग्यारह वंस मनो- 
हर है| ते बजायवेम छीजिये । इहां दुसरे प्रकार बिना तूसके आंड साडिच्यारि 
' जवको । एक अंगुल प्रमान जांनिये। एकवीर आदिक वंसकों प्रमाण सम- 
झिये । ओर रीति पहलीकीनाइ समझिये | तहां एकवीरके नादरंप्र ॥ १॥ 
मुखरंध ॥ २॥ इन दोऊको अंतर एक अंगुलकों हैं। या अंतरम एक एक 
अंगुल अनुक्रमसों अधिक करि बाईस अंगुल ताई वधायके बाइस वंस होत हैं। 
परंतु बजायवकी जोगतो चतुर्मंख आदिक मनुवंस ताई ग्यारह ॥ ११ ॥ वंस 
मख्य जांनिये ॥ 

इन वंसनम । पहले वंस । सातों छेद मंदियेके बजाइय । आगेकी 
वंस सातों छेद मुंदिके बजाइये तब पहले वंसत। आगिडे वंसकी आधि- 
मात्रा अधिक धुनि होय हैं। ऐसें पहले पहले वंसनिके एक आदि अनुक्रमसों 
छेद खोलिकें बजायेतें। आगले वंसनिके छेद मुंदियेतें वे धुनि मिले । जेसे एक- 
वीर बंसकों | एक छेद खोलि बजावे । ओर उमापतिके साति छेद मूंदि बजावे। 
तब उमापतिकी | अरुणक वीरीकी एक धनि होय। एकवीरके दोय आदिक 
सात ताई छेद खोलि बजाइये । त्रिपुर आदिक वंस ताई आगले वंसके सातों 
छेद मूंदि बजाइये | तब एकवीर जिपुरुष आदिककी एक धुनि होय हैं ऐसे 
सिगरे वंसनिर्म स्वरके मिलाय जांनिये | इहां जो जो छेद जा जा खरको हैं । 
से सो छेद चढ़े वा ऊतरे । वाही ताही स्व॒रम मिछित है । यह श्रीहनुमानजीकों 
मत हैं । जो छेद विना प्रमानकोी होय सो अपने अपने स्वरकी 'धुृुनिमे 
नही मिले ॥ 
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अथ पहला वंस सात छेद मूंदि बजाइये ॥ ओर आगिले वंस 
सात छेद मूंदि बजाइये । तब पहले वंसते आगिले वंसकी घुनि एक मात्रा अधिक 
होय सो भेद्र लछछन लिख्यते ॥ इहां बिना तुसके आड़े छह जवको एक अंगु- 
लकों प्रमान है । एकवीरकों प्रमान सवाबारह अंगुलको है । आदि अंत भागम | 
आधे जब अधिक दोय दोय अंगुठ छोडिके मुखरंभक। विस्तार एक अंगुलको हैं। 
आठेों छेदनकों विस्तार आवबे अंगुठकाो आठो छेदकों अंतर दोय प्रमान हैं । 
आर नादरंध मुखरंध इन दोऊनतकी अंतर एक््रीरमं एक अंगु़कों हैं। इहाँ एक 
एक अंगुल वधाये ते उमापति । आदिक वंस होत है ॥ १ ॥ 

उमापतिको प्रमाण सवोतरह ॥ १३। ॥ अंगृठको है। बाकीकी रीते 
एकवीरकीसि जांनिये ॥ २॥ 

ओर तििपुरुषको प्रमाण | सवावादह ॥ १४। ॥ अंगुलकों हैं बाकीकी 
रीति एकवीरकीसि जानिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्मुखको प्रमाण पोंना जव अधिक साड़े पनदरह ॥ १७॥ ॥ अंगुलकों 
हैं ॥ आर आठों छेदनकाी अंतर सवादोयथ जब हैं बाकीकी रीति एकवीर- 
कीसि जांनिये ॥ ४ ॥ 

पंचवकत्रका प्रमाण पॉनो जब अधिक सवासतेरें ॥ १७ ॥ अंगुलका 
हैं। ओर आठों छेदकी अंतर एक जबवकोी सोलह अंस अधिक पोनोतीन जब 
प्रमाण हैं) बाकीकी रीति एक्वीरकीसि जांनिये ॥ ५ ॥ 

पण्मुखकी प्रमाण एक जवकोी आठमों अस घाटि डेडजव अधिक उग- 
नीस अंगुलकों हें। आठो छेदकी अंतर पोनो जब अधिक आधे अंगुलको 
हैं । बाकीकी रीति पहलिकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 

मुनिकी प्रमाण एक जवके पांच बत्तीसवे अंस अधिक पोनो जब 
अधिक इकविस ॥ २१॥ अंगुडकों हैं । आठो छेदनकों अंवर। एक 
जवके ग्यारह बतीसवे अंत अधिक पोण अंगुलकों हैं । बाकीकी रीति एक 
वीरकीसि जांनिये ॥ ७ ॥ 

वसुको प्रमाण आठवें एक अंस घाटि एक जब आविक पोणा चोइस 
॥ २३॥॥ आंगलको हैं। ओर आदो छेदको विस्तार सवा दोय जबवकी हैं। आदो 
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छेदनकाी अंतर आठवें अंस अधिक एक जब अधिक पोना अंगुलको हैं । 
बाकीकी रीति एक वीरकीसि जानिये ॥ ८ ॥ 

नाथेद्रकों प्रमाण सवा जव आधिक छवीस ॥ २६॥ आंगुलको हैं । 
आठो छेदनकों अंतर । आठवों अंगुठड़ी अंस अधिक एक अंगुल हैं। बाकीकी 
रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ ९ ॥ 

महानंदको प्रमाण | एक जवकों आठवों अंस अबधिक सडिबाइस 
॥ २२॥ ॥ आंगुछ आठों छेदकी अंतर एक जवेके तीन आठवे अंम अधिक 
सवा अंगृड हैं। बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १० ॥ 

रुद्रकों पमाण एक जव आधिक अंगुल इकतीस ॥ ३१ ॥ को है । 
आठा छेदनकों अंतर साढ़े तीन यव प्रमान हैं । आठो छेदको अंस हेड 
हेड आंगुलको है | बाकीकी रीति एक वीर कीसि जांनिये ॥ ११ ॥ 

आदित्यको प्रमाण एक जवके बतीसवे अंस अधिक एक जब अधिक 
चोतीस ॥ ३४ ॥ अंगुठको हैं। आठो छेदनकों अगर । एक जवके चोध 
तीसवे अंस अधिक पोने दोय दोय अंगुलका है। बाकीकी रीति एक वीर- 
कीसि जांनिये ॥ १२ ॥ 

विश्वमूर्तिकी प्रमाण पॉना जब आविक सततीस ॥ ३७ ॥ आंगुलकों 
हैं । आठो छेदनकों अंतर एक जवके तीन आठवे अंस अधिक दोय दोय 
अंगुलको हैं| बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १३ ॥ 

नवमकी प्रमाण एक जवके पांच अष्टमांस अधिक चंवालीस॥ ४४ ॥ 
अंगुडको हैं। ओर आदि अंत्य भागमें | अठाईस अठाईस अंगुठ छोडिये । आठों 
छेदनको अंतर एक जवके तीन बतीसवे अंस आधिक पोणीतीन २॥ आंगु- 
लको हैं | बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १४ ॥ ऐसे यह चेदह 
बंस रचिये । ता पहले पहले वंस ते । अगछो अगछो वंस । एक मात्रा अधिक 
धुनिको होत हैं। यांते सारंग देवनें यह रीति कहीं है। इहां सब वंसमें जेसे 
चढी आंगुरीको बीच पेर वां पॉंचे । इतनी पोी बीचकीसे छीजिये। सी 
बंती वंसवा जांनिये। ओर चटी आंगुरीके अग्र मावे | इतनी पोलिको मार्गी 
बंस जांनिये । बाकीकी रीति दोऊ वंसनकी समान हैं | तहां एकवीर ॥ १ ॥ 
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छेद खोलिके । आधो छेद मंदिके विक्रस्वर दिखायवेकोी स्वरकी आधी थुनि 
रोकीये सा अवंमुक्त जानिये ॥ ४ ॥ जहां अंगरीसों संपूर्ण छेद गाढ़ा मंदिये । 
अथवा ध्नि जमायवर्की सातों छेद मंदि वंस बजाइये। सो निपीडित जांनिये 
॥ ५ ॥ इति मुख पॉनके भेदसों पांच भेद लछन संपृ्णम ॥ 

अथ वसीनिम मुख्य श्रीमहाराज राजेंद्र अनेक यज्ञरचित 
दानेंद्र श्रीकीतिधर राजगिपिके मतसों मंद्र ।॥ । मध्य ।२। 
तार इन तीनों स्थावकक जद । २। आर तीनो स्थानकके सो मि- 
लायत बेस कहे है तिनके भेद लिख्यत ॥ जहां पण्मुख | १। मुनिराज 
| २। बेस । ३। ये तीनो वंस तारस्थानके है । इनमे तारस्थानक स्वरनकों 
बखावे जांनिय । १ | नाथेंद । १ । महानंद । २ | रुद्र । ३ । ये तीनो वंस 
मथ्यस्थानके स्वर जानिये । २। आदित्य । १। अग्ोदस | २। इन दोऊ 
वंसभ । मंद्रस्थानके स्वर जानिये | ३ । मनुनाम वंसम | मंद्र । १। मध्य 
| २। तार । ३ । इन तीनों स्थाननक स्वर जांनिय ॥ 

याते मन नाम वंस | सर्वे समय प्रुपरूप हैं ॥ प्रुष जो नारायण 
तेकि समान हैं । एसं नववंस कीरतिधरजी प्रमाण करिके साख्रम लिखे है। 
इनही वेसनीम स्थाई आदि वरन । १ । प्रसन्नादि अलंकार । २। प्रस्तारादि 
बातु । ३। आश्रवणादि सस्कवाद्य । ४ | ये बजायवकी रचना कीजिये। 
इहाँ काऊ आचारज वेसंके प्रमान भेद कह हैं| तहाँ एक वीर वेंसंते लेके। 
आदित्य वंस तांइ बारह । १२। वंसम पांच जब आहईे प्रमानर्कों एक अंगुृल 
उीजिये। ओर मनृवंस । १। कलानिधि । २। अश्टादशांगुठ । ३। इन 
तीनोमें | सांडिपांच । ७॥ । जव प्रमांन आंगुलीकी छीजिये ॥ 

एकवीरवंस चोदह अंगुलको लंबो लीजिय। वांके आदि अंतेम | इदययोड डयोड 
॥ )॥ ॥ अंगुल छोडिये | ओर बजायवेकों मुखरंध एक अंगुल प्रमान कीजिये ; 
पसो एक अंगुल अंतरसों आहे तीन जव प्रभांग गोल एक छेद कीजिये । ताके 
ऊपरांत ढेड आंगुल वेसको अंत्य भाग छोड़िके पड्ूजादिक सात स्वरनके सात छेद 
फीजिये | वे छेद तीन तीन जवके प्रमांनसों । अंडतीन जब प्रमान गोछ 


फीजिये। यह एकवीर । वेसको प्रमांन जांनिये। १। 
३२. 
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उमापतिवंसको ; प्रमान | पोंणिदोगय जब ।१॥ । अधिक पनदरे 
। १५। अंगुलकों दंड होय स्वरनके छेदके अंतर सवातीन जवको कीजिये | 
ओर एकवीर वेसकीसीनाई जांनिये । २। 
त्रिपुरुषवंसको प्रमांन दोय जव अधिक । सर्तरे । १७ । अंगुलको कीजिये | 
स्वर छेदके अंतर च्यारि जवके प्रमांन राखिये । बाकी रीत एकवीरकीसी नई जांनिये। ३। 
चतुर्म खवंसको प्रमांन आबे जब घाटि उगनीस। १९ । आंगुलको होय ! 
आदि अंत भागे पोर्णि दोय दोय आंगुल राखिये | बाकी क्रिया पहले वंसकीसी- 
नाई जांनिये । ४ | 
पंचवक्रवंंसकोी प्रमांन। एक जवके तीन आठवा अंसघाटे | बाइस 
आंगलको कीजिये । आदि अंतर्म अढ।|ई अढाई आंगुल छोडिये । स्वसके छेद॒को 
अंतर । एक जवके तीन अष्टांस अधिक च्यारच्यार जवकों कीजिये। बाकी 
रीति पहडीकीसि जांनिये। ५। 
पण्मुखकों प्रमाण पोण जव अधिक चोविस।२४। अंगुलको हैं। नादरंध् एक 
सुर छेद सात | ७। सवातीन जव आइहे प्रमान गोल कीजिये॥ ओर इन छेदनको 
अंतर जबवकोी एककों सोहह । १६। अंस घाटि पांच जवको जानिये । 
बाकी रीति पंचवक्रकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 
मुनिदंडन्तों प्रमान होड जब अधिक विस अंगुलकों हैं। ओर आठो 
छेदनमें तीन अथवा अर्धपाद अधिक तीन जवको प्रमांन जांनिय । सादेपांच ।७५॥। 
यवको इन छेदोमें अंतर जांनिये | बाकी पहली रीति जानिये | ७ । 
वसुको प्रमान एक जब अधिक अठाइस | २८ । आंगुल है बजाय- 
वैको छेद एक जब अधिक एक अंगुल हैं ॥ आठो छेदनको अंतर एक अंगु- 
लकी । एक जब आधिक जांनिये। बाकी पहली रिति हैं। ८ । 
नाथेंद्रकों प्रमाण चोथाइ जबको अधिक तीस आंगलको है । आदि 
अंत्य भागमें पोणेतीन तीन अंगुठ छोड़िये । आठो छेदनकों अंतर सवा 
अंगुलकों हैं | बाकी रिति पहली कीसिनांइ । ९ । 
. महानंदको प्रमांन एक जबवकी तीन सोलह अंस अधिक बतीस 
अंगुठ हैं आदि अंत्य भाग तीन तीन अंगुल छोडिये | बजायवेको छेद एक 
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अंगुलकी ॥ आठों छेदकों अंतर कछृूइक अधिक सवा अंगुलकों हैं । बाकी 
रीति पहलीकीसिनांइ हैं॥ १० ॥ 

रुद्रदंदकी प्रमान आधे जव अधिक सवा चोतिस अंगुलको हैं । 
आगे छेदको अंतर उच्योड इच्योड अंगुठकों हैं॥ ओर चटी अंगुलीके बिचलीके 
बीचलि पोरवामावे छेद स्वर्की विस्तार कीजिये | बाकी पहली रीति । १३। 

आदित्यकोी प्रमान आधे जव अधिक सेंतीस अंगुल़को हैं । आठो 
छेदकी अंतर पोणिदाय दोंग अंगुलकों बाकी रिति रुद्रदंदकी जांनिये |१२। 

मनुदंडदको प्रमां। एक जब आधिक एक जवके पांचवा अंस 
अधिक सवागुणतालिस आंगुलकों | आदि अंत भाग पोणे तीन तीन अंगुल 
बजायवेकी छेद कछू घाटि सवारंगुहलको आठो छेदनको प्रमांगन साड़ेतीन 
तीन जवकी । आर आठा छेदनकी अंतर चोथाइ जब घाटि दाय दोय अंगु- 
लकी । बाकी रीतिआरित्य वेसकी जांनिय | १३ । 

कलानिधिको प्रमांन। एक जवके तीन अष्टमांश अधिक पोण- 
चंवालीस आंगुृल है। आदि अंत्य भागमें तीन तीन आंगुल छोडिये ॥ आठों छेदको 
अंतर। सवाजव आधिक दोय अंगुलको हैं बाकी रिति मनुवंसकीसि जांनिये ।१४। 

अष्ठादशांगलकी प्रमान एक जवके पांच बतीसम अंस अधिक पोणे- 
अंइवाठिस ॥ ४७॥ ॥ आंगुलको हैं। आठो छेदनकी अंतर अठाईस अठाईस 
आंगुड़कों लीजिये | कछू अधिक वाकी रीति कलानिधि कीसि जांनिये ॥१५॥ 
इहां तेरहे ॥ १३ ॥ आंगुल पनदरह ॥ १७ ॥ आंगुल सतरह ॥ १७ ॥ आंगु- 
लके वंस नहीं कीजिये ॥ 

ऐसे पनद्रह वंसको विचार आचारिण कहत हैं। इन वंसनमें मधुर धृनि 
अनुरंजन रागको वरतिवों होत हैं ओर णो लछिनहीन वंसि होय हैं। ओर 
देसी रीतीसों कोऊ अपनी बुद्धिसों रचेसो वंस गुणीनके कामको नहीं ॥ इहां 
रोऊ आचारिज कहे हैं ॥ तरह ॥ १३ ॥ आंगुठ ॥ )॥ पनद्रह ॥ १५॥ 
आंगुठ ॥ २ ॥ सतरह ॥ १७ ॥ आंगुल ॥ ३ ॥ नाद्रंध मुखरंधके बीच अंतर 
होय | ते वंस त्रयोद्स ॥ १३ ॥ पनद्रह॥ १५ ॥ सतरह ॥ १७ ॥ कहिये ॥ 

तहाँ तवयोदसकी नाम विश्वमार्ति हैं। याको प्रमान पांच जब अधिक 
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चंवादीस ॥ ४४ ॥ भांगुलकी है ॥ आठो छेदकों विस्तार सांइतीन तीन 
जवकों हैं। आठो छेदनकों अंतर दोय दोय आंगुलकों है | बाकीकी रीति 
आदित्यवंसकी जांनिये ॥ १ ॥ 

पंचदमकी प्रमान एक जब ॥ आर एक जवके पांच बतीसमे अंस 
अधिक बयासी आंगुलको है । तहां आदि अंत्य भागम॑। तीन तीन आंगुल 
छोडिय आठो छेदनका अंतर इद्ाह जब अधिक आंगुठ दोयको हैं । या रीति 
मनुवंसकी जांनिये ॥ २ ॥ 

सम्दस वंसको प्रमाण एक जवके सातवर्तीसम अंस अधिक पोण- 
छियादीस आंगुडको है। आठे छेदनकी अंतर दोय जब अधिक दोय आंगु- 
लक। है । बाकी रीति कढानिविकीसि जांनिग ॥ ३ ॥ एस तीन वंस रागकी 
धृनि उपजावत हैं । ते तीन और प्रथम कहे से। पनदरह ॥ १५ ॥ एसे सब 
मिलिके अटारह वंस जांनिय ॥ 

अथ सारंगंदव ऋषि अबनी बृद्धिसों वंसनीक छछन कहेंह्े । सो 
लिख्यते ॥ तहां अंगुलको प्रमान बिना तुसके आंद जब छह बराबर एक 
आंगुल जांनिये । आर आठो छेदकी विस्तार चटी आंगुलीको अग्रभाग मांवसों 
छेद गोल कीजिये ॥ बांको टढठी अथवा अणमिद होयतो । सुद्ध स्वर उपज 
नही तहां एक वीर वंसको प्रमाण है सो छह ॥ ६॥ जवेके प्रमान चादह 
अंगुल होय । आदि अंत भागम दोय दोय आंगुड छोडिये | बजाय॑वके छेदका 
विस्तार | चाकूटा एक आंगुलताके नीचे | एक अंगुठ जाय छोड़ि | बराबर 
नादरंध्र कीजिये | नाएरंध्रको विस्तार एक जवबके छवे अंस अधिक । आधे 
आंगुलको होय । ता आगे सात स्वस्‍के सात रंध् कीजिये । तिनंथ॑ सातों स्वर 
उपजे । आठो छदनका अंतर । आधे आधे आंगुलका कीजिये । ओर या 
वंसकी पोलि चटि अंगुडीके बिचठो वा भीतर | आवे एसो पोछो वंस 
लीजिये | या पोलकी वंसकीकी नाम खानि कहे है । या स्वर ॒पहलेकी 
सिनाइ होय है ॥ 

याही वंसमें | नादरंभ ॥ १ ॥ मुखरंध्र ॥ २ ॥ इन दोऊनके बिच | 
एक एक अंगृढ अधिक करि क्रमसों चोदृह अंगुछ तांई | वधावे तब उम्रापाति 
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आदि वंसस लेके मनुवंस ताँई । तरह वंस जांनिये | उमापति वंसकी पनदरह 
अंगुलकी प्रमान हैं । बाकी रीति एक वीरकीसी है ॥ १ ॥ 

जिपरूुषको प्रमाण आधे जव अधिक सांडसालह ॥ १६॥ ॥ आंगुलकों 
है आठ छेदनकी अंतर सांइतीन जबको हैं बाकी रीति पहली है ॥ २॥ 

चतुमुंख वंसकी प्रमाण सांइअठारह आंगुलको है | आठो छेदनकों 
अनर सवाच्यारि जवको है । बाकी रीति पहली है ॥ ३ ॥ 

पंचवक वंसकी प्रभान देय जब अधिक वीस अंगुद है। आठो छेद- 
नकी अंतर पांव जवको है । काकी रीति पहली है ॥ ४ ॥ 

पण्पख वंसकी प्रमाण आधे जब अधिक बाईस अंगुलकों हैं। आटे 
छदनकी अंतर पांच जबकों है | बाकी रीति पहलीकीसी जांनिय ॥ ५ ॥ 

मुनिवंसक प्रमाण सांइतईइस आंगुको है। आठो छेदनकों अंवर एक 
अंगुडका कहते है । बाकी रीति पहलीकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 

वस॒कों प्रमाण च्यार जब अधिक पीस ॥ २० ॥ अंगुलको हैं। भाटों 
छदनकी अंतर सात जब प्रमाण हैं | बाकी रीति पहलीकीसि जांनिय ॥ ७॥ 

नाथद्रका प्रमाण सब्वातताइस आंगुलकों है। आटों छेदकी अंतर 
स्रा | अंगृलकों है छंदका बिसस्‍्तार चटी आंगुली मांव । बाकीकी रीति 
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पहलीकीसि जांनिय ॥ ८ ॥ 

महानंदक। प्रमाण तीस भांगुठकों है। आठो छेदकी अंतर इड अंगु 
लह । बाकीकी रीति पहलीकीसि जांनिय ॥ ९ ॥ 

रूदकों प्रमाण सवांततिस ॥ ३३। ॥ अंगुलको है । आठो छेदनकों अंतर 
पोणीदोय अंगुलका । वाकीकी रीति पहलीकीसि जांनिये ॥ १० ॥ 

आदित्यका प्रमाण एक अंगुलको हैं। आठेअंस अधिक पंतिस 
आंगुलको है आठ छेदनका अंतर । अष्टमांस घाटि दोय अंगुलकोी हैं। बाकी 
रीति रुद्कीसि है । १। 

विश्वमृतिंकों प्रमान एक अंगुलक सोलहों अंस घाटि। साइसत्तीस 
| ३७॥ । आंगुलकों है । आठों छेदनको अंतर । अंगुलीक सोलहो अंस अधिक 
दोय दोय अंगलकों है । बाकीकी रीने पहलीकीसि जांनिये | १२ । 
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मनुबंसको प्रमाण पोणीइकतालिस अंगुलकों ह। आदिशत्य भागमें 
अठाईस अठाईस अंगुठ छोड़िये । आठों छेदनकों अंतर सवादाय अंगु7को हैं । 
बाकीकी रीति पहली कीसि जांनिये | १३। यह एकवीर ५ैसाइक चोदह 
वंस । सारंग दवराज रिपिन कहे हैं ॥ 

आगेके वंस च्यार | पंचरस | १। कद्घानिधि | २। सप्दस | ३ । 
अष्टाइस । ४ । ये अनिमंद्र धनि कहें है। याते बजायबम थार छीजिये। ओर 
एकवीर । १ | उमापति | २ । जिपुरुष | 3 । ये तीन वंश अतितार ध्रेनी कहे 
हैं ॥ यांते दनहीं लीजिये । ऐसे चतुर्मेख आदि मनुवंस ताई । ग्यारह वंस मनो- 
हर है । त बजायवेम छीजिये । इहां दूसरे प्रकार विना तूसके आंड सांद्च्यारि 
जवकों । एक अंगुल प्रमान जांनिये। एकवीर आदिक वंसको प्रमाण सम- 
झिये । ओर रीति पहलीकीनाई समझभिय । तहां एकवीरक नादरंध ॥ १ ॥ 
मुखर ॥ २॥ इन दोऊको अंतर एक अंगुलकों हैं।या अंतरम एक एक 
अंगुठ अनुक्रमसों अधिक करि बाईंस अंगुल ताई वधायके बाइस वंस होते हं। 
परंतु बजायवकी जोगतो चतुर्मं् आदिक मनुवंस ताई ग्यारह ॥ ११ ॥ वंस 
मुख्य जांनिये ॥ 

इन वंसनम | पहले वंस । साता छेद मंदियके बजाइये। आगेका 
बस सातों छंद मंंदिके बजाइय तब पहले वंसते। आगिले वंसकी आधि- 
मात्रा अधिक धृनि होय है| ऐसे पहले पहल वंसनिके एक आदि अनुक्रमर्सो 
छेद खोलिके बजायेतें। आगले वंसनिके छेद मुंदियतें व धुनि मिले । जेसे एक- 
वीर वंसकी | एक छेद खोलि बजावे । ओर उमापतिके साति छेद मृंदि बजावे। 
तब उमापतिकी | अरुणक वीरीकी एक धूनि होय। एकवीरके दोय आदिक 
सात ताई छेद खोलि बजाइये । जिपुर आदिक वंस ताई आगले वंसके सातों 
छेद मूंदि बजाइये | तब एकवीर त्रिपुरुष आदिककी एक थनि होय हैं एसे 
सिरे वंसनिर्भे स्वरके मिलाय जांनिये | इहां जो। जो छेद जा जा खरको हैं । 
सो सो छेद चढ़े वा ऊतरे | ताही वाही स्वरमं मिलते है। यह श्रीहनुमानजीकों 
मत हैं । जो छेद विना प्रमनको होय सो अपने अपने ख्वरकी धृनिमें 
नहीं मिले ॥ 
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अथ पहला वंस सात छेद मूँदि बजाइये ॥ ओर आगिडो वंस 
साव छेद मूंदि बजाइये । तब पहले बंसतें आगिले वंसकी थृनि एक मात्रा अधिक 
होय सो भेद लछन लिख्यते ॥ इहां विना तुसके आड़े छह जवकों एक अंगु 
लको प्रमान हैं । एकवीरकों प्रमान सवाबारह अंगुलकों है। आदि अंत भागमें। 
आधे जब अधिक दोय दोय अंगुढ छोडिके मुखरंधरकों विस्तार एक अंगुलको हैं। 
आएं छेदनकोी विसार आधे अंगुडको आठो छेदकों अंतर दोय प्रमान हैं । 
ओर नादरंध मुब्ररंध इन दोझतकी अंतर एकवीरमें एक अंगुलकों हैं। इहां एक 
एक अंगृल वधाये ते उपापति । आदिक वंस होते हैं ॥ १ ॥ 

उम्ापतिको प्रमाण सवातरह ॥ १३। ॥ अंगुलको हैं। बाकीकी रीति 
एकवीरकीसि जांनिये ॥ २॥ 

ओर तिपुहबकों प्रमाण | सवावेदह ॥ १४। ॥ अंगुलकों है बाकीकी 
रीति एकवीरकीसि जांनिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्मुखकोी प्रमाण पानो जव अधिक साढ़े पनद्रह ॥ १०॥ ॥ अंगुलको 
हैं॥ आर आहों छेदनकाी अंवर सवादाय जब है बाकीकी ' रीति एकवीर- 
फीसि जांनिये ॥ ४ ॥ 

पंचवक्त्रका प्रमाण पेनाो जब अधिक सवासतरें॥ १७ ॥ अंगुलको 
हैं। आर आठों छेदकी अंतर एक जबकी सोलह अंस अधिक प्रोनोवीन जब 
प्रमाण है । बाकीकी रीति एकवीरकीसि जानिये ॥ ५ ॥ 

पण्मुखकी प्रभाण एक जबकों आठमों अंस घाटि डेडहजब अधिक उग- 
नीस अंगुलको हैं। आठेा छेदकी अंतर पॉनों जब अधिक आधे अंगलको 
हैँ । बाकीकी रीति पहलिकीसि जांनिये ॥ ६ ॥ 

मुनिको प्रभाण एक जवके पांच बत्तीसवे अंस अधिक पोनों जब 
अधिक इकविस ॥ २१॥ अंगुलकों हैं। आठो छेदनकों अंतर। एक 
जवके ग्यारह बवीसवे अंत अविक पोण अंगुठकों हैं । बाकीकी रीति एक 
वीरकीसि जांनिये ॥ ७ ॥ 

वसुको प्रमाण आठवें एक अंस घाटि एक जब आविक पोणा चोइस 
॥ १३॥।॥ आंगुलको हैं। ओर आठो छेदको विस्तार सवा दोय जवको हैं। आठो 
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छेदनकी अंतर आठवें अंस आधिक एक जब आविक पोना अंगुलको हैं । 
बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिय ॥ ८ ॥ 

नाथेद्रकों परमाण सवा जब अधिक छवीस ॥ २६॥ आंगुलको हैं । 
आदो छेदनको अंतर । आठवों अंगुठक़ा अंस अधिक एक अंगुछ है| बाकीकी 
रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ ९ ॥ 

महानंदकी प्रमाण | एक जवकोा आठवों अंस अधिक सांडेबाइस 
॥ २२॥॥ आंगुल आों छेदकी अंतर एक जवके तीन आठवे अंस आवक 
सवा अंगृठ हैं । बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १० ॥ 

रुद्रकी प्रमाण एक जब आधिक अंगुल इकतीस ॥ ३१॥ कों है। 
आगे छेदनकों अंतर सांड़े तीन यव प्रमान है । आठो छेदकी अंस दें 
हंड आंगुहकों हैं । बाकीकी रीति एक वीर कीसि जांनिये ॥ ११ ॥ 

आदित्यको प्रमाण एक जबके बतीसवे अंस अधिक एक जब अधिक 
'चोतीस ॥ ३४ ॥ अंगुलकों हैं। आठो छेदनकोीं अंतर । एक जवके चाोज 
तीस॑वे अंस अधिक पोने दोय दोय अंगुठफी है। वाकीकी रीति एक वीर- 
कीसि जांनिये ॥ १३२॥ 

विश्वमृतिकोीं प्रमाण पॉना जव आधिक सततीस ॥ ३७ ॥ आंगुलकों 
हैं । आगे छेदनकी अंतर एक जवके तीन आठवे अंस अधिक दोय दोय 
अंगुलकी है । बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १३ ॥ 

नवमकोी प्रमाण एक जवके पांच अष्टमांस आधिक चंवालीस॥ ४४ ॥ 
अंगुलको हैं। ओर आदि अंत्य भागमें | अटाईस अठाईस अंगुल छोडिये । आठो 
छेदनको अंतर एक जवके तीन बतीसवे अंस आबिक पोणीतीन २॥ कओआंगु- 
लको हैं | बाकीकी रीति एक वीरकीसि जांनिये ॥ १४ ॥ ऐसे यह चोदह 
वंस राचिये | ता पहले पहले वंस ते । अगछो अगलो वंस । एक मात्रा अधिक 
धनिको होत हैं । यातें सारंग देवनें यह रीति कही हैं । इहां सब वंसमें जेसें 
चढी आंगुरीकों बीच पर वां पॉंचे । इतनी पोली बीचकीसि लीजिये। सो 
बंसी वंसवा जानिये | ओर चटी आंगुरीके अग्र मांवे | इतनी पोलिको मार्गी 
वंस जांनिये । याकीकी रीति दोऊ बंसनकी समान ह | तहां एकवीर ॥ १ ॥ 


: द्वितीय वाद्याध्याय-वंसीम॑ राग उपजायवेकों प्रकार, १०५ 


रामकरि ॥ जहां मध्यमस्थानकी पद़ज ग्रह स्वर होय | या पदजकों दोय 


बेर उच्चार कीजिये | फर आधो पदृूज करे रिषप्रकों उच्चार 
करिये | फेर गांधारकों विलंब करि | रिषकों हुर्तवेगर्सों उच्चार 
करि | फर आधे षद्जमें उहरे | फेर संपर्णी पदजकों कंप करि । 
फेर रिष्रभसों द्ृतवगर्सो उच्चार करि | फर गांधारकों लघु उच्चार 
करि । पड़जम न्यास कीजिय । तब रामकरिको स्वस्थान जानिये । 
वंसीमें दूसरों स्वर ग्रह जांनिये ॥ इति रामकरिको प्रकार 
संपूर्णप ॥ 


गौडकरि ॥ जहां षदज स्वर ग्रह करि । गांधार रिषभ आधो पड़ज दतवेगसों 


८5 हक. 


वरति फेर निषादर्कों उच्चार करि | आधे परदृजमं विराम कीजिये । 
फेर निषादकों उच्चार करि गांथारकों छघ॒ करि । फेर रिषभर्कों 
गांधार दोउ लघु कीजिये । फर रिष्रभकों द्रतवेग्सों उच्चार करि 
पद्जमें न्यास कीजिये । तब गोडकरिकों स्वस्थान जांनिये । वंसीमें 
रिष्रभ स्वर याको ग्रह है ॥ इति गोडकरिको प्रकार संपूर्ण ॥ 


दवकारि ॥ जहां वेवत स्थाई करि पंचमकों ग्रह करि उच्चार करिये । फेर 


भरवी ॥ 


निषाद मध्यमस्थानके परदजकों उच्चार करि । फेर निषादर्को 
गमक करि । बंवतकी कंप कीजिये। फर निषादत लेके मध्यम 
ताई । अवरोह कमरसों मध्यम ताई च्यारि स्वरकों उच्चार करि 
पंचमम विश्राम कीजिये | तब देवकरीकों स्वस्थान जांनिये | वंसीमें 
याको गांधार ग्रह स्वर हैं ॥ इति देवकरिको प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ इति क्रियाडुगनि ॥ 

जहां पेंवत स्वर ग्रह करि मध्यमस्थानके पडुजसों । घेवत ताई अव- 
रोह करि | विलंब कीजिये | फेर बेवत | )। निषाद | २! या 
दोन्‍्योको उच्चार करि। बेवतकी उच्चार कीजिये । फर पंच- 
मेंके गमकसों उच्चार करि | बैवत न्यास कीजिये । तब भेरवी 
रागको स्वस्थान जांनिये | याको वंसीमें ग्रह स्व॒र गांधार हैं ॥ 
इतिे भेरवीकों प्रकार संपूर्णम ॥ 


१०६ संगीतसार. 


छायानट ॥ जहां मध्यमस्थानकों पड़ज स्थाइ करि । नीचले घेवतको 
उच्चार करि | निषादको कंप करी । पड़ूजमें विलंब कीजिये । 
फर निषादको लघु उच्चार करि । दोय तीन वेरी 
पड़जम॑ गमक कीजिये | फेर आधे निषादकोी उच्चार करि फेर 
मध्यमस्थानकों कंप करि पंचमर्कों बजायकें। या १चममें विलंब करि 
फेर मध्यमस्थानके निषादककों दुत उच्चार करि । फेर मध्यम- 
स्थानकें पंचमकां दी करि । आर मध्यम स्वर्कों लघ कंप करे 
पढ़जमे न्यास कीजिये । सो छायानटकों प्रथम स्थान जांनिये । 
वसीम याको गाँवार ग्रह है । छायानटकी षड़ज ग्रह स्वरके स्थान 
गांधार कीजिये ॥ इति छायानटको प्रकार संपर्णम ॥ 

सालगनद ॥ निषाद आदिके स्थानकर्म रिषभादिक लीजिये । तब छाया- 
नटकी सालगनट कहे है | इहां छायानटटम पद्रृजकी गिनवीसों 
जोस्वर छीजिये। सा साछगनटमें गांधार स्वरकी गिणतीसों ठीजिये। 
एसें छायानटमें पडुजसों जो जो स्वर जा जा गीणतिकों रच्यों 

होय । तसेही सालगनटमं गांधार स्वरसों | ता ता गिणतीकोी स्वर 
वाही क्रमसों राचे ॥ सालगनटकों रिपभ स्वस्थान कीजिये ॥ इति 
सालगनटकाी प्रकार संपर्णम ॥ 

चिन्धमरामकारे ॥ जहां मध्यम स्वर ग्रह करिके। दुर्तेगसो उच्चार कीजिये । 
फेर पड़जर्म विलंब करि | या पड़जतें मध्यमतांई | ऋमरसों अवरोह 
मध्यमर्म विश्राम कीजिये ॥ तब चिन्धमरामकरि रागको स्वस्थान 
पंचम जांनिये | वंसीम याकों ग्रह स्व॒र रिपभहें ॥ इति चिन्धम- 
रामकरिको प्रकार संपूर्णप्‌ ॥ 

“टरामकरि ॥ जहां रिषभ स्वर ग्रह होय । अरु दोयवेर तीनवेर मध्यमकी 
गमक करि फेर विलंबसों | मध्यमकों दीर्घ करि | फेर रिषरभ गांधार 
आधो रिषभ द्रुतवेग्सों उच्चार करि। विलंब कीजिये | फेर रिप्र 
गांधारको उच्चार करि । रिषभकों उच्चार कीजिये । फेर बैवतकी | 
एकविर गमक करे | निषादकों बजावे। रिवभमें न्यास कीजिये। 


द्वितीय वाद्याष्याय-वंसीमें राग उपजायवको प्रकार, १०७ 


सो नाटरामकरिको प्रथम पदृज स्वस्थान जांनिये ॥ इति नाटराम- 
करिको प्रकार संपूर्णम ॥ 

मल्हार ॥ जहां घेवत स्वर ग्रह करि निषाद्कों एकवेर गमक करि ॥ फेर 
निषादकां मध्यमस्थानके पड्रजको दोय वर उच्चार कीजिये ॥ फेर 
धेवतकों उच्चार करि पंचमर्कों वरति फेर निषादकों उच्चार करि। 
चैवर्तेम उच्चार कीजिये सो मल्हारकों स्वस्थान जांनिये। वंसीम याको 
रिप्भ ग्रह स्वर है ॥ इति मल्हार रागको प्रकार संपूर्णघ ॥ 

कर्णाद गौड़ ॥ जहां मध्यमस्थानके पषदृजकों ग्रह करि । निचलोनिषाद दुव- 
बगसों उच्चार करि | पदजकों झुडायके रिप्रिभकोीं उच्चार करि । 
गांधारमं गमक कीजिये । फेर पड़जको निषादकों उच्चार करि। 
पढड़जमें न्यास कीजिये | सो प्रथम स्वस्थान कर्णाट गोडकों 
जांनिये | इन कर्णाटक गोडको वंसीम ग्रह गांधार कहे हैं ॥ इति 
कर्णाट गोडको प्रकार संपर्णम ॥ 

देसवाल गोड ॥ जहां मध्यमस्थानंके पड़जकों ग्रह करि । मध्यमस्थानके 


मध्यम गांधारी अवरोहसों उच्चार करि | षदजको उच्चार कीजिये । 
फेर पड़जकोीं पिछलो आधों स्वर वरति । पहलो आधो 
पड़ज फेर वरतिये । पिछे पड़जम॑ न्यास कीजिये । सो देसवाल 
गोडकों प्रथम स्वस्थान जांनिये । वंसीमें याको गांधार ग्रह कहे हैं ॥ 
इति दसवाल गोडको प्रकार संपूर्णम ॥ 
द्राविड़ गोड ॥ जहां पहलि सप्तकके निषादर्को ग्रह करि । या निषादमें 
मध्यमस्थानके गांधारतां। आरोह कीजिये । फेर कछूक विलंब 
करि या गांधारंत निषादतांई अवराह करि निषाद विश्राम कीजिये। 
सो द्वाविड गोढ़क़ों प्रथम स्थान जांनिये। ओर लोकीकर्मे याको 
सालग गौड़ कहे हैं ॥ वंसीमं याको ग्रह स्वर ॒रिष्रभ हैं ॥ इति 
द्राविड गोडकों प्रकार संपूर्णय्‌ ॥ 
॥ इति उपाझनि ॥ 


१०८ संगीतसार, 


क्रैशिक ॥ 7हाँ पंचम स्वर ग्रह रिपम बैवत्कों उच्चारण कीजिये । फेर निषा- 
दकों वरति मध्यकों वरतिय । पिछे निषादकों वरतिये ॥ वैवतकों 
विलंबसों उच्चारण करि | कंपजुत पँचमर्मे न्यास कीजिये ॥ सो 
कैशिककों स्वस्थान प्रथम होय । वंसीमें याका गांथार ग्रह स्वर हैं ॥ 
इति केशिक रागकों प्रकार संपूर्णम्‌ ॥ 
ललित ॥ जहां मध्यमस्थानकों पड़ज ग्रह करि । दु्ववेगसों उच्चारण कारिके । 
रिषभका उच्चारण हाथ ॥ कैेर रिषम गांधारकी उच्चारण करिकें। 
निचलनिषाद बेवतकों द्रतवेगसों उच्चारण करिके रिषभकों दोय 
बेर तीन वर गमक करि | षड़जमें न्यास कीजिये सो छालित 
रागकी प्रथम स्वस्थान जांनिये ॥ से इणरोस्थान वंर्सीनर्म याकों 
गांधार ग्रह स्वर हैं ॥ इति ललित रागको प्रकार संपूर्ण ॥ 
अ्रीराग ॥ जहां मध्यमस्थानकों पढज ग्रह करि। निचलेनिषादकों स्थाई रूपसों 
उच्चार करि । मध्यमस्थानके रिषरम मध्यमर्कों उच्चारण कीजिये । 
फेर रिप्िभकों निवादकों बोलिके । रिवर्भम विलंब करि निषा“ 
दम न्यास कीजिये | अथवा षढ़जम न्यास कीजिये। सो श्री- 
रागकों प्रथमको स्वस्थान जांनिये । सो इनरोस्थान वंसीनम याको 
गांधार ग्रह है ॥ इति श्रीरागको प्रकार संपर्णम ॥ 
जा रागको॥ जो जो ग्रह स्वर वंसीम होय | सो ग्रह लछिनमें समझिये। 
जेंसें वंसीम॑ जिन रागनके जे रिषभादिक ग्रह स्वर कहे हैं। तेहि रिष्रभादिक 
लछनहूमें जांनिये ॥ आर जो रागके वरतिविमं। ग्रहादि जो स्वर । पांच | ५ । 
वा छह | ६ | वा सात | ७।वा स्वर कह है । सो तेही स्वर वंसीम लीजिये । 
इहां आलापकी रीतिसों स्वस्थान कहे है । य स्वस्थान कहूं च्यारि स्वर 
से हैं । कहू घाटि वधी स्वरसोहं | सा विनरो दोष नहीं कहते हैं ॥ ज्या 
रागके वरतिवेमं तारस्थानके जो स्वर स्थाई राग उंचो उठे । सो स्वर ओर 
मंद्रस्थानकर्में जा स्व॒रतांई राग उतरे । इन दोड स्वरनके बिचछे जितने स्वर 
होय । ते ग्रह स्वर । ओर स्वर । य दोऊ स्वर ज्यों स्थाई स्व॒रसों बने सो स्थाई 
स्वर होत है सो वांहाँ राग सेपूरन जांनिये॥ ओर राग षांइव औडब राग । 
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एसी तीन प्रकारकी होते हैं। यारतिं सस्थाननम जो जो स्त्रर घटि होय तो 
तो रागाध्यायके हिसाबसों। जो रागकी उतपात्ति होय । ता रागनकों सर्वर 
सच करिके लीजिये | जो सर ग्रहाँ स्थाई बनसके । सो ख्र स्थाई 
कीजिये | इहां बजायवेको मारग दिखायवर्म लियेतें । राग कहें हैं ॥ ओर 
बाकीनकी राग है त ॥ याही अनुक्रम रीतिसें समझ लीजिय ॥ इति बेसीकोी 
प्रकरण संपृर्णम ॥ 

अथ मुरलीकों भेद लिख्यंत ॥ अथ प्रथम पावामुरठीकों भेद है 
ताक लछन छलिख्यते ॥ जो नार्थंद्र वेसीकीसीनांई नव । ९। अंगुडीनकों 
वंस होय। आर सके पृष्ट । अत अथग बांसके पांनतों छप्रटिके ॥ छोकिक 
रीतिसें| बजाव कोई मनुष्य से ताकों लछन बुद्धितान पुठ्ुष होयसों वंस 
पावा जानिये ॥ इति पावामरले की भेद है तकं। लछन संपर्णव ॥ 

अथ पाविका मरलीकं भेद ह ताको लछन लिख्यते ॥ जहां 
बारह । १२ | आंगलकोी दीरव हाय ॥ अछ अंगठा प्रपाण मोटो हाय ओर 
चटी अंगुलीनकी उपरली परमी मात्र । एतीं तरहको पछों बांस लीजिये ॥ वा 
बजायवेकोी एक छेद कीजिये ॥ ओर सव॒रन* वात पांच | ५। छेद कीजिये 
से ताकी लछन है से बुद्धिवान्‌ पुरुष पांविका कहते हैँं। सो यकिे बजायेंतें ॥ 
प्रथमतों । यम । 3 | दूसरों । सर्प । २। तीसरो | यक्ष । ३। चोथो पिसाच 
। ४ । यह चपारों वंस होय तेते अनेक रीतिसों बजाईये से वह वंस 
पाविकाको भेद हैं । ताको छछन जांनिये॥ इति पाविका मुरलीको 
लछन संपूर्णम ॥ 

अथ मारगी मुरलीका लछन लिख्यते ॥ जहां दोय हातसों कछू 
इक वधतो बांस होय । तामें बजायवेकी एक मुखनरंभू होय । ओर खरनके 
लिये छेद च्यारि कीजिये | सो वहि मारगी मुरठी बुद्धिशान्‌ पुरुष हो सो 
जांनिये । यापे नाद सुंदर होत हैं ॥ इति मारगी मुरलीकों लछन 
संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ मधकरी मरलीकं। लछन लिछयते ॥ जहां काठकी अथवा 
सीसीनकी एक पुंगी लंबी अठाईस आंगुलकी कीजिये । वामें तुंबीके बाजाके 
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आकार बजाइवेकों छेद कीजिये | या बजायवेके छेद्सों। च्यारि 
अंगुल जगो छोड़ा दीजिये॥ पीछे साव खरनके साव छेद कीजिये पीछे 
जहाँ मुबरंध | सात। ७। स्॒र्नके छेट | इनके बीच की जगेगि निचली तर- 
फकी मधुर मधुर धुनिके लिये | एक छेद कीजिये। वा छेदनमें । एक जो 
प्रमान मोटि च्यारि अंगुठकी लंबी तांबेकी नि छगावे ता नलीके मुख उपर 
हातिदांतकी वा सिंपकी गोल चक्री छगावे वा छेमे झाइड़ी अथवा 
नरसाठके पानकी चली कंठझ आकार बनाये । दूवें मिजोग । उन 
छेदम॑ लगावे | फर वंसी कीनाई बजावे | ताक पंडितजन मंथ्करी कहते हैं ॥ 
सो वह मुरलीको भेद जांनिये ॥ इति मधुकू री मुरलीकी लछनत संपृर्गव ॥ 

अथ काहला मुरली ह ताको जो भेद ताक लछन लिझयते ॥ 
ताविकी अथवा रूपकी अथवा सेनिक्री तीन हातकी लेगी भोगड़ी कीजिये। 
से। वाहीम चढाव उतारसे पोछि कीजिये । धर्त्रके फूठकों आकार वांकी मुख 
कीजिय । ओर अंत्य भागम सुंदरता अरथ । एक करोरीसों छगाईय । 
तीन कटोरीनके बीचमें | पवनके निकालने वासंत छेदन कीजिये सो राखिये। 
वांके मुखर्म मुख लगायों पवन भरिये | तब हूहू सब्र होत है॥ हातीके सब्द 
सरिसो विवाह आदि सीरगर मंगलीक कारिजमें ॥ इणीने बजाइये याकी छोंकी- 
कम भूपाडो कहते हैं ॥ इति काहला मुरलीकों लछन संपर्णप ॥ 

अथ तुण्डकिनी मुरलीक भेद है ताको लछन लिख्यते ॥ जहां 
दोय हातकी लंबी तांवेकी वा सोने-रूपकी काहालिके आकार भोंगली करि 
बजवि । सो पंडितजन है सो तुण्डकिनी कहे हैं | याकों लोकिकमें तित्तरी 
कहत हैं । सो तित्तरीहसी । प्रथम जन्मोत्सवर्म विवाहादिकनर्म दोय 
दोय बजाइये ॥ ओर कोऊ आधदारिन याकि दोय जुरेजुद भेद कहत हें। सो 
वह बजावती वेर जोडीके बजाइये। सो यह भेद तण्डकिनीका समझिये। छोकीकर्म 
तुण्डकिनीको तित्तरीही कहत हैं॥ इति तुण्डकि यों मुरलोको लछन संपूर्णम ॥ 

अथ चुक्काकों लछन लिख्यते ॥ तृण्डकिनीकीसिनाई च्यारि हातकी 
लंबी भोंगठी कीजिये | सो चुक्राको बुद्धिवान्‌ पुरुष छछन कहे हैं ॥ इति 
चकाको लछन संपूर्णम ॥ 
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अथ शुड्ुको लछन लिख्यते ॥ जहां मेंसाको सिंग लेकें । उपरसों 
संविकण करिके आगाने ओर पाछानें | सुंदर सवारिये । ओर वांकों 
मुख गोल कीजिये । ओर वांके निचाने | वृषभकों सिंग लेकें वही सिंगको आठ 
अंगुलकी टूक लंबो लीजिये । सो वहिने धत्राका फूलक आकार बनाय । पनिके 
लिये लगावे | सो वांको अग्र भाग दोय | २। अंगुठकी अथवा । ३ । अंगु- 
लकी कांटिके बजायवेकों छेद बनाय करिकें । तूतू सब्द मुखरसों पुरुष बजावे। 
यह सिंग गोवर्धन लीलांक समय । गवाल बाल गहरी उंची धनिसों बजावे । 
ताको नाम बुद्धिवान वीवेकी पुरुष शृंगी कहत है । सो यह शुंगीनके छछन 
समझिये ॥ इति शुद्की लछन संपूर्णप ॥ 
अथ संखको लछन लिख्यते ॥ जहां संख ग्यारह अंगलको लंबो होय । 
आर सुद्ध जाकी नाभि भितरसों संवारि होय । वहां तांबेकोी अथवा रूपेको 
वा सोनाको । यह तीन धातृकों भोंगीके आकार सीखर लगाइये जीम॑ संखको 
मुठ आवे सो सिखर लगाइये | तल सीखरके मुख ऊपर आधे आंगुलके प्रमान 
छेद कीजिये ॥ सीखरके भितर । एक उड़द मात्र । ऐसो छेद कीजिये ॥ सो 
संख जांनिये ॥ सो या संखकी दोन हातमें लेके | हम थी दिग दिग । इन 
पाठाछरसो बजाइथ ॥ सो संख मंगलीक कारिजम । भीनारायणकी पजनमे वा 
आरतिम तो यह दोन्‍्य काममे तो मुख्य संखकी धनि कीजिये ॥ या संखके 
बजायेते | भृत । 3। प्रेत । २। पिशाच । ३ । ब्रह्मराक्षस | ४ । राक्षस । ५। 
सिकोतिरी । ६ । पट प्रकारका छल छिद्र मिटजाय हैं ॥ जेसे भगवानकी पृज- 
नमें संख होय ॥ वा संखके संखोदकतें। अनेक उपद्व मिटे तेसें संखकी ध्नि 
तें॥ सर्व विघन मिटजात हैं ॥ इति संखको लछन संपूर्णम ॥ 
सुनारि ॥ जहां रक्तचंदनके काठकी एक हात लंबो पोढो बांसके आकार 
एक भोंगली कीजिये । ताकी मुख धतुरांक फूल समान कीजिये | 
वांकोी एक विलस्तिकों ऊपरलों भाग छोटि ॥ एक एक 
अंगुठके अंतरसुं छोडी । जाडी बोरकों बीज मावे। या 
प्रमाण गोल आठ छेद कीजिये ॥ वांके मुखमें च्यारि च्यारि 
अंगलको उलंबो देवनाल कीजिये ॥ मिहि नरसलछकी च्यारि अंगुड 
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ठंबी भागी कीजिये ॥ ता भोंगर्लीके मुख ऊपरि हातिदांतकी । वा 

काटकी गोल चक्री लगावे ॥ फेर वा भोंगलीके मुखमें | एक नर- 

सठको कलठस लगावे | वह कस मुखमें छेकें पवन भरिये । ओर 

बाँये हातकी तीन अंगुडीसों | प्रथम वो निषाद ॥ ) ॥ द्वितीय 

बैवत ॥ २ ॥ तंतीय पंचम ॥ ३ ॥ यह तीन उपरले कमरों | तीन 

स्वर ॒मूंदिये । दाहिने हातनकी वीन अंगुलीसों । प्रथम तो मध्यम 

॥ १ ॥ द्वितीय गांधार ॥ २॥ तृतीय रिषम ॥ ३॥ यह तीन 

स्वर मृंदिये तें। इहां उपरलो छेद एक नादरंधर हैं। सो धरनिके ल्यि 

खुल्यो राखिंय ॥ ओर नीचलो एक छेद पढ़जको उच्चारको खुल्यो 

राखिये | बीचके छह छेद मूंदिये दोऊ हातनकी चटी अंगुरी खोलि 

राखिये ॥ तहां दाहिण हातकी तीसरी अंगुरी उठयेसों । 

रिषभ गांधार स्वर प्रगट होय । ओर दाहिने हातकी बीचली अंगुली 

उठाये वे । गांधार ओर दाहिनें हातकी पहली अंगुडी तर्जनि उठा- 

येंतें । सो वीणास मध्यम प्रगट होय हैं ॥ ऐसे बांये हातकी तीसरी 

अंगुरी उठाये ते॥ वहिरसों पंचम स्वर प्रगट होय है॥ ओर 

बांये हावकी बीचछी अंगुरी उठायेंतें ॥ सा वहि अंगुली सो पेवत 

प्रगट होय हैं ॥ ओर बांये हातकी पहली अंगुरी तर्जनी उठायेतें ॥ 

सोहि अंगुरीसों निषाद स्वर प्रगटता पर्णांकों प्राप्ति होत भये 

हैं ॥ ऐसे ऋ्मसाों दोडऊ हातनकी । अंगुरीतें रिषभादिक छह | ६ । 

स्वर होत है ॥ इहां स्वर बृलायवमें जा छेदमं जो स्वर गहरो बोले 

तहां वा स्व॒र बोले तो दूसरी। उंची अंगुलीहसो नहीं उठावार्म अवि। 

जहां ऊंची दूसरी अंगुरी उठायेतें स्वर हलको होजात हैं। 

तहां अंगुरीकी ढीलीसी राखिये ॥ या रीतिसों कोई पुरुष सुनारीकों 

बजावे ॥ एसें जो बाजों सो सुनारि बाजो जांनिये ॥ इति 

क्‍ सुह&-) लछन संपूर्णम ॥ 

मागूसर ॥ एक लेबि जाकी नाठि होय ॥ ऐसो एक तुंबा छीजिये॥ वा 
तुंबाकी पँँदिमें छेद कारेक | दोय नरसछकी मुरली बनाय ॥ तुंबाके 
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छेदमें मोमसों जमाय दीजिये ॥ पिछे वा तुंबाके मुखमें ॥ अपनु 
मुख लगाय बजावे । सो वहि बाजाकों बृद्धिवान्‌ पुरुष नागसर 
कहा हैं ॥ इन नागसरकों लोकीकर्म पूंगी कहते हैं। लोकीकर्म 
पुंगी नाम पसिद्ध हैं। या पुंगीनसों सर्प देवता बहोत प्रसन होय 
हैं । इन पुंगीनकी आवाज सुणा करिकें सर्प देवता वहि 
नृत्य करवा लगजाय | सो सर्प तो पुंगी सो राजी होय हैे। ओर 
बाजेनसों नहीं होय हैं । सो या कारण सर्षकी वसकरणों होय तो 
पृंगी बजाइये । सो वस होवे॥ या रीतिसों नागसरकों लछन जांनिये॥ 
इति एछरको लछन संपूर्णम्र्‌ ॥ 

मुखवीणा ॥ जहां नरसठ एक विलस्त प्रमाण लेकें। भुर्जपत्रसु डपेटिये । सो 
इसका नाम लोकीकम बुद्धिवान्‌ पुरुष मुखवीणा कहतव हें । इहां 
मुखकी पवनसों सब्द होत है सो जांनिये ॥ 

संग ॥ जहां लोहकों विशूलके आकार करि बिचके माहि पतलों कीजिये | 
च्यारि अंगुठकी लोहकी सलाई आइईि कीजिये । लंबी स॒लाई पांच 
अंगुलकी सुधि कीजिये तहां मुखमें लेवेकों अग्रभाग कछू पतलों 
टेहोसो कीजिये । ओर मुखते बाहिर रहे | सो कछूइक मोटो । सूधों 
कीजिये । याके अग्रमें स्‍्वरहसोी घटि वि करिवेकों मोम लगावे | 
पीछे याकी अग्र दोऊ दांतनके चोंकार्मे दाभिके जीनिसों पाठाछर 
करते । मुखके बाहिर । जो सलठाईको भाग हैं ॥ ताको 
अंगुलीसों पाठाछर अनुसार ताइन करे तब बजत हैं। सो लोकीकर्मे 
मुहचंग जानिये ॥ साख याको चंग कहते हैं॥ इति चंगकों 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

पत्रिका । जहां जबकी गहरी नही । अढाईं। २॥ | अंगुलकी टंबी, एक | १ | 
अंगुलकी चोडी पावि लीजिये । अथवा केवलके पांनकी पांति 
बनाय । दांतनमें राखि जिभि छगाय । पाठाछर सें बजावे । सो पखे- 
रूकी सीनाई सबद होत हैं । याको ठोकीकमें पाति बृद्धिवान्‌ परुष 
कहत हे सो जांनिये ॥ इति पत्रिकाकों लछन संपूर्ण 0. 


१५ 


११४ । संगीतसार. 


स्व॒रसागर ॥ जहां एक । १। हातकों ठंबो | आधे हातकों चोडो च्यारि 
| ४। आंगलको मोटो । काठको पाटा वनाय । पोो कीजिये । वांके 
दाहिनें ओर इश्चोड हातकों लंबो॥ दोय पाटानामके वंसी लगावनी 
उन दोउ मुरठीनके बीच दोय आंगुलको आंतरा राखिके । वेर्सी 
लगाइये । फेर उहां नरसठको हुक । एक खेरकी भोगलीके । मुंख 
उपर मोमसें जमाय | वह खेरकी मोंगठी दोऊ मुरठीके उपर लगा- 
ईये । उन पाटा दोऊ वंसीमें स्व॒सके वरतिवेकों चोईस । २४ । छेद 
कीजिये । उन छेदनसों | सद्ध । ) | विकृत | २। स्वर वरतिये । 
तहां दाहिणें हातसों उन छेदनको मुंदिये । ओर बांये हातसों दाबिके 
सरीरकी मरोडसों । पवनसों पूरण कीजिये। सो स्व॒रसागर जांनिये। याको 
लोकीकमे नरसल कहतहें॥ इति स्वरसागरकों लछन संपूर्णम्‌ ॥ 
वक्ती रणसिंग ॥ जहां तीन हातकी लंबी भोगली तांबेकी वा पीवकी कीजि- 
ये | बीचमें तीन आंटा कीजिये। यामभें पड़ज पंचम । इन दोऊ स्वरकी 
वरतावे होत हैं | याँमे तारस्थानके स्वर सदा होते हैं | यांको झौकी- 
कर्म रणसींग कहत हैं॥ इति वक्री रणसिंगकों लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

..._ यहाँ सुपिरवायको लछन ॥ साखकी मर्यादासों कहेहँँ। ठोकीक 
रींतिमें ॥ जेसें प्रसिद्ध तेसें चतुराइसों कीजिये ॥ इति सुषिरवायकों लछन 
संपू"णम्‌ ॥ 

अथ च्यारो बाजोंके दूस गुण है तिनको नाम लिख्यते ॥ 
रक्ति । १ । विरक्त । २। मधुर | ३। अक्षर सम | ४ । सुद्ध ।५। कह । ६ । 
घन । ७ | स्फुटप्हार । ८ | सुभर । ९ । विषुष्ट । १० । यह दस नाम जांनिये॥ 
१ रक्ति ॥ जहां जांकी धृनि कानकों प्यारि लगे सो रक्ति हे । १। 
२ विरंक्त ॥ जो बाजो ओर बाजेके संग बजे। अरु अपनि रस दिखावे । सो 
विरक्त हें। २। 
४६ मधुर ४ जाकी धृनि गंभीर सो मधुर हैं। ३। 
४. अक्षर सम ॥ आठ प्रकारको है। वहां गीतके गुरु लघु अक्षके अनसार। 
जो बाजों मुखसों बजाइये । .सो अक्षर सम जांनिये | ४ । 


द्वितीय वाद्याध्याय-चारों बाजेनके गुणदोष. ११७ 


१ जो गीतको आरंभ समाप्त इन दोऊनकों । निरवाह करें| सो आअंग- 
सम जांनिये । १ । 

२ जो तालको लीये गीतको निरवाह करे । सो वालसम जांनिये । २। 

३ जो यतिके समान बाजे सो यतिसम जानिये | ३ । 

४ जो बाजों दत । १ । मध्य । २। विलंबित। ३ । यह तीनों तालके 
लय दिखाय बजावे सो लयसम जांनिये । ४ । 

५ जहां गीतको न्यास स्वर होय तहां वाजेहमे विश्राम करे।सो बाजे 
न्यास स्वर जांनिये | ५ । 

६ जो गीतको अपन्यास स्वरके कहिये। पिडा बंधिकों न्यास स्वर ताकी 
दिखाय सो बाजो अपन्यास समझिये | ६ । 

७ जो बाजो गीतके आरंभम कहे। सो समपाणि। १ । अब पाणि। २। 
उपरि पाणि । ३। ए तीन हस्तक वाद्य प्रबंध बाजों सहित बजावे। सो 
समपाणि बाजो जांनिये | ७ । 

८ ऐसे आठ प्रकारकों सम जांनिये | ८ । 

५ सुद्ध ॥ जो वाजों साख्क्री रीते । वा लोकीक रीतिसों बने। सो सुद्ध 

जांनिये । ५। 

८६ कल ॥ जो वाजो गीतके अनुसारसों बजे अक्रारादि अछिर विनाही ऊन 
अक्षरनकी नकलसों | अनुरंजन करे सो कल जानिये | ६। 

७ घन ॥ जो धुनिकी गंभीरतासों दूरि दूरि सुन्योपरे सो घन जांनिये | ७। 

८ स्फुटप्रहार ॥ जाको तांडन प्रगट जानिपरे | सो स्फुटप्रहार जांनिये | ८ । 

९ सुभर ॥ जाकी गंजारसों कंठकी । धुनि रुचि होय ॥ जो मनोहर लगे । सो 
सभर जांनिये । ९। 

१० विधुष्ट ॥ जो बजायवेंमें वा सुनिवेम | उदासीनताकों दूरी करे । मनरंजन 
करे । सो विघुष्ट जांनिये ॥ १० ॥ इति वायके दस गुणके नाम- 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ बजायवे वारेके लछन लिख्यते ॥ जहां हावसों वा इंकासों 
बाजेको ताइन करि | बजावे । याके यति | १। ताढ़। २। छय । ३। 


११६ संगौतसार, 


जानें जाके हातमें दस | १०। गुण होय । जेसो जहां वाजेको काम होय । तहां 
तैसोहि बजावे। बाजेकी धनि स्वरकी या विना स्वरकी पहिचानें । गायवेवोरके 
गीतकी कसरिको प्रगट करे नहीं ॥ ओर आरंभकी संप्रण क्रिया जानें । गीत 
नृत्यको भेद जानें सिगरे बाजेके भेदमं प्रवीण होय ॥ संगीतसाखके जानिवे- 
बारो होय | से पुरुष मुख्य बजायवेवारों जानिये ॥ इति बजायवेवारेका 
लछन संपृर्णम ॥ 

अथ हातनके दस गुण लिख्यते ॥ जहां हात बाजे बजायेवेके ठायक 
सुंदर कोमल होय । ) | हात दृढ़ होय । २। हांत स्वेद राहेत होय | ३ । 
संचिकन होय । ४ । नखजिसका गाढ़े होय । ५। हातम आलस नहीं होय ।६। 
हातकी अंगुढी अनेक प्रकारकी रीतिसों चलती होय । ७। हातनमे पसेव नहीं 
आवे । ८ । घणी बेरतांई वार्जित्र बजावे तोह हार नहीं। ९। जहां जैसा 
वार्जित्र बजायवेवारों ताइन चहिये तेसोहि करे | १० । ऐसे दस गृणजुत 
बजायवे वारेको हात चाहिये । ओर अपनी बृद्धिर्मों जैसों जहां चाहिये से 
कीजिये । इन च्यारों वाजनके भेद अपार हैं परंतु भरत हनुमान आदि 
आचारिजरने इतनेही बाजे मुख्यकरि वर्णन करेहें । ओर जो कोऊ पुरुष 
बुद्धिवानू होय । सो इन रीति सो ॥ ओरहूं वाजेनका प्रकार जानें ॥ यह 
च्यारों बाजनके समहके देवतासुनिवे सुनायवेवारेके आनंद करो ॥ इति संगीत 
सारे वाद्याध्याय संपूर्णप ॥ 


॥ द्वितीय वाद्याध्याय समाप्त ॥ 
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काहल मनिक्र मतों वतनाके नाम छछन ७६ 
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महाराज अमोक मलके मतसों दास लास्यां- 
गके सततीस अंग तिनकी नाम छछन., ८६५ 
नृत्यम भगक विकार बतायवेको विक्रत 


चेशकोी लछन मा 
देवता, देत्य, राश्षम, समुद्र, नादिं आदिके 
सझप जतायबकों छछन ... ... ९० 
नृत्यके अभिनय कहिये पदारथकों जता- 
इवाो ताको नाम लछन «5. पं 
गममंइल नृत्यकों छछन रे ९६ 
जह्ं नृत्य कीजिये ता महलकों लछन... ९७ 
म ) » महलमे बेठिवेके 
म्थानक दो पा 
रंगभूमी ओर नाट्यपात्रकों छछन ... ९७ 
नृत्यके आदिमे श्रीगणशर्जीके पाठाक्षर 
रूप प्रबंध ... 8 दि 
सातकोी लछन ओर उनके अनकमसों 
पाठाक्ष॥ ... ... ..« «»» १०० 


तृतीय नर्तनाध्याय, 


जन“: ./ «६७% 7.८: 2 <.2222०कलनकक»-ात 


नाव्यको, नटठको, नृत्यको, 
रंगभमीकी लछन. 

अथ संगीतमारे नृत्याध्याय लिख्यत ॥ नतहां गीत | १। वार्जित्र 
। २। को फलरूप परम आनंदको उपाय जो नृत्य । आर नुृत्यके अंग वरनन 
करिविकी | प्रथम अपने इश्टदव | संगीतम[ाखके करता । श्रीपरम शिवजी हैं ॥ 
तिनकों नमस्कार करिके यह जगत जिनके । आंगक कहिये ॥ सरीरकी वचेश्टासों 
प्रगट भयाह । ओर वेद पुराण स्मृति महाभारत । उपपुराणादिक । तंत्र आदिक 
सकल संस्कृत प्राृत भाषा सुझप सब्दसमृह जिनकी वाचक कहिये । सो वचन 
बोलितोह । ओर सुर्यनारायण । चंद्रभा देवता । सर्वत्र तारा आदिक जोतिचक 
जिनकी आचार्य कहिये आभूषण । और सालिक कहिये आप शिवजीमहाराज 
सतोगुणरूपहें । एस जो शिवजी तिनकी । साष्टांग इंदवत करतेहेँ । वे शिवजी 
हमारि बुद्धि निर्मल करो । अीमरत म्तेंग हनुपान कोहल आदि सकल 
मुनीश्वर संगीत रत्नमाझा पक्षथर मिश्र संगीत पारिजातक अशोकमछ राज- 
काषे सारंगदेव, अक्चऋषि अनुष्टप्‌ चक्रती कछिनाथ आदि संगीत आधचारिजक्रे 
मतसो नृत्याध्याय कहते ॥ सो विविध तापके हेर सर्वे सुख करे । ऐसी जो 
नृत्य, ताके भेद लक्षण समस्त सामभ्रि हस्तक आदि सरीरचेष्टा भाव आदि 
मनकी चेष्टा कटाक्ष आदि ग्यानईद्रिवनक्की चेशा । और जबजब इत्यादि 
वाणिकी चेश| आई सच करतीं छछत छलिझछयते । सहां नाटअवबेद 
श्रीशिवजी पायकें। भरतमुनीनें श्रीशिवजीके आगेरख्यों | तर शरीशिवजी 
प्रसन्न होयथ । अपने तंदू नामा गणसों रचवायकें । तांदव नृत्य 
भरतकों दियो। और पारवतीजीकों रचायवेके लास्थनामा नृत्य दियों। साधा- 
रण नृत्य बह्लाजीसों मरतजीनें पायोहँ । वाहीसमें तांदव नृत्य मनुष्यलोकर्म 
आयो । वहि संमें बाणासुरकी बेटी उषादेवीनें श्रीपार्वतीजीसों ढास्य सिक्के । 


9 " गीतस्षारं. 


द्वारिकामं जय श्रीकृष्ण भगवानकी महाराणीनकों सिखायो । ऊंन महाराणीनसों 
सब देसनकी ख्रीनर्म प्रगट भयों । गानवेद च्यारों वेदनकी सार हे धर्म अर्थ 
काम मोक्ष । यह च्यारों पदारथ देतहे । उछाह सुख बढावत है ॥ 


सो यह नाट्य तीन प्रकारकोहे ॥ नाट्य । १ । नृत्य । २। नर्तन।३। 
यह तीन जांनिये॥ अथ इनको राचिवेको समय लिख्यवे॥ यज्ञ । १ । यज्ञविक | २। 
जात्रा | ३। देवयात्रा | ४ | विवाह। ५ । प्योरेकों संगम । ६ । नगरप्रवेश | ७ | 
गृहप्रवेश | ८ । पृत्रजन्म | ९ । आदि मंगरछक कारिजम । १० । 


नाट्यकी लछन ॥ जामें रस मुख्य होय । अभिनय कहियेमें मन 
सरीरकी चेष्टासं रस उपजाब सो नाट्य जांनिये॥ या नाटयको वर्णन कहेंहें ॥ 


अभिनयको लछन ॥ जो विभाव आदिक भावनकों प्रगट कारें नुत्य 
देखिवेवारेकों सुख उपजावे। ऐसी जो नटकी चेष्टा सो अभिनय जांनिये ॥ यह 
अभिनय च्यार प्रकारको हैँ । जहां सरीरके हात पग। आरे अंगकी सचेष्टा 
कीजिये । सो आंगीक वचनसों जो प्रगट कीजिये । सो कवितावाचिक । हार- 
मुकुटकुंडठ आदि आ।ूषणकंडोरोधारि | सो आहार्य । ओर अभ्रुपरात रोमांच 
आदिकसों मनके सुखदुःखकों जताईवों सो सालिक ये चउ्यारि जांनिये।॥ 
या अभिनयकी कतंव्यता दोय प्रकारकी हे । ठोक धर्म | १। नाट्य पधर्म। २। 
तहां छोक धर्मीके दोय भेद हैं ॥ जो मनकी बातकों प्रगट करे सो चित्तवृत्य- 
पिंका | ) । जो चेष्टासों कमछ आदि वस्तुकों बनावे सो बाह्य वस्तु अनुक- 
रणी । २। अब नाटथ धर्मके दोय भेद हैं ॥ जहां सकृपारतासों काहकी 
नकल कीजिये । से केशिकी वृत्तिभाव | १ । जहां हात पावकी चेष्ठास्ों प्रगट 
करिवो ठाकमें प्रसिद्धहें । जैसे हातके चलायवेमें कारिजनकी समस्या करिवों 
सो छोकायत्त स्वमभाव। २। इति नाव्यकों लछन संपूर्णम ॥ 


नृत्यको लछन ॥ जहां नृत्यमें शरीरकी चेष्ठासों भाव बतावे से नृत्य 
जांनिये ॥ हते नृत्य छछन जांनिये ॥ अब नृत्यको छछन कहेंहें । जहां नुृत्यमें 
भाव नहीं बताईये | केवल हात पांव गतिके अनुसार चलाइये । सो नर्त॑ 
जांनिये ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नाव्यको, नठको, बृत्यको, रंगभूभीको लखन, ३ 


तांडवके लछन ॥ जहां नाटक रावण हिरण्यकश्यप आदिकी नक- 
ठग । उनको उद्धतपर्णों जताइवेकों उद्धव चेष्टा कीजिये । सो तांइव नृत्य 
जांनिये ॥ 

लास्यकों लछन ॥ जो नृत्य सकुमार अंगसो कामदेव उपजावे । सो 
टास्प जांनिये । सो यांके तीन भेद हैं ॥ 


) विषम ॥ जहां टेड्ो बांकों वरतिये। चेटिके साख्र पढ़िके नटकों भ्रमण 
होय । यांही रीतिसों टेहे बॉके भाव बताइये । सो विषम । १। 


२ विक्ट॥ जहां बेढोल रूप होय।|बेडोल चेष्टा होय। सो विकेट ।२। 


३ लघु ॥ जहां चेष्टा चितवायितवी होय। सो लघु। ३ । ये तीन जांनिये ॥ 
इति लास्य लछन जांनिये । तहां च्यारि अभिनयमें वाचक। १ | आहार्य । २। 
साखिक | ३ । ये तीन काव्य नाटकर्म है आंगीक अभिनय । १। नुत्यमें हे 
ताके भेद कहें हैं| जहां नाम प्रकार्सों। हातकी उठायवो | सो शाखा । १। 
जहां पहले भय रामकुष्ण आदि अवतारनके जतायवेकी चेष्टा | सो अंकूर। २। 
जो आगे होेनेहारे कलंकी आदि अवृतारनकी पर्मस्थापन आदि चेष्टा । सों 
समृचि । ३ । यह वीन भेर हैं ॥ इति लास्पको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


अंग- प्रत्यांग भेद ॥ मस्तक । १ | हात । २ । वक्ष । ३ | पास । ४ । 
कटी । ५ | पग | ६ | यह पड़ांग मनुष्यके जानिये | कोऊ मुनिश्वर कंपिकोी 
अंग सातवों कहें हैं स्कंध । ३ । ये अंग जांनिये | मीवा । १ | भुजा । ३। 
पीठ | ३ । उदर | ४ । जांघ। ५ | पिंड़ि | ६ | यह छह प्रत्येग जांनिये। 
काऊ पग या गोड़ा प्रत्यंग कहे हैं | ये प्रत्येण जांनिये । २। दृष्ठी । १। 
भाह | २। पलक । ३ । नेत्र । ४ | कोल । ५। नासिका । ६। ललाट 
। ७ | अधर । ८ । दांत | ९ । जीम | १० । चिबुकझ | ११ | मुख | १२। 
यह समस्त उपांग जांनिये। एडी । १ | ढकुणा | २। आंगुरी । ३। हवेली 
| ४ | पग। ५ | पराथडी । ६ । हत्यादि पगके उपांग जांनिये । 
मुघराग कहिये मुखको तेज, सो, यह जांनिये स्थानक | १। चार्य । ३ | 
फरण । ३। मंइल । ४ | अंगहार । ५ । यह नृत्वके पचि अग है॥ 


५ संगीतसार, 


॥ अ्थांगप्रत्यांगके भेद ॥ 





वा दृष्टि ललाट एडी स्थानक न 


























मस्तक मस्तक | वेश्या | १ 
. हाव | भोह | अधर | ढकुणा चाय | नह २ 
. वक्ष पीट प्ठक दांत | अंगुरी | करण . भगत ३ 
| पांसु उदर | नेत्र जिम हंतेडी | मंडल . नटवा धर 
कि | जांच | कपोल  चिबक | पगथली | अंगहार चारण ० 

. पग पिंडि | नासिक | मुख उपांग [अगकि उपांर वैतालिक 


नृत्य करिवे वारकोी छह भेद ॥ वेश्या | १। नट। २। भगत 
। ३ | नटवा | ४ | चारण | ५। वेतालिक । ६ | कहिये । भार आदे 
कालाहर ये जांनिय ॥ 

वेश्याकाो लछन ॥ तरुण | १ | महारूपवंती | २ । सुकुमार कहीये । 
नाजुक | ३ । सोइस वरसकी । ४ । सुंदर कुचवारि | ५७५। चित जाकों रसमय 
| ६ । धीट होय । ७। संगीत साख्र्म प्रवीन होय । ८ । सो सत्री प्रवीन होय 
सो नत्यंग्न छीजिये । सो अनेक दस भाषा संस्कृत प्राकृत संगीत साख्रम प्रवीन 
होय | हावभाव कटाक्षम प्रवीन हाय वा चतुर होय सो वेश्या जांनियें ॥ 3) ॥ 

नट ॥ नवरसनको प्रगट दिखाँव । एसो पुरुष नट कहाँवे ॥ २ ॥ 

नटवा भगत ॥ जो पुरुष नाचो गावे | सो भगत नटवा जांनिये ॥ ३॥४ ॥ 

चारण ॥ जो पुरुष कणगती वा घुंघराइनकों निर्के बजावे गीत कह 
जाणे ॥ हास्यवचन कह भछों जाको कंठ होय | सो चारण जांनिये ॥ ५ ॥ 

वैतालिक ॥ जो पुरुष नृत्यमें चरनकों धरिवों हास्य सुभावकों बजायवों 
पाठाछरको वरतिवों ताकी गति इनमें चनुर होय | ओर नृत्यकी रचनारमें बोध 
करे | सो वैतालिक हे ॥६॥ जाको आंग घणों नरम सीसा उतारे पह्मां उठाले । 
ख़दगकी धार वा थाढी उपर नृत्य करे मखसों मोती पोवे | ऐसो ओर अनेक 
क्रम रचे। सो कोछाहट जांनिये ॥ 


तृतीय नर्तना ध्या य-नाव्यको, नठको, तृत्यकोी, रंगभूमीकी लछन, ५ 


नृत्य मंदिर ॥ जहां महेलकी भित सुपेद निरमझ रतनकी वा पाषा- 
णकी होय । मण्यासों जईव होय । जामें सुंदर झरोका होय । अनेक रंगंके 
चइर वा बिछायव आछि होय ॥ फूठकी रचना होथे। रत्नकों खंभा होय । 
जहा पत्रानफ्नो काम होय | जहां ओएफ रंगे काम होव । नाताप्रकारकी 
सुगंध होय । छह ऋतु सुखकारि हाथ बड़ों विसाल होय । ऐसी मंदिरर्म नृत्य 
कीजिये ॥ इति नृत्य मंदिर लछन संपूर्णम ॥ 

सभा लछन ॥ जहां सभाकी बेठक ऐसी होय । जाम पंडित वेंद्य वेइ- 
पाठि । कविश्वर जोतसी वर्मशा ती लोकीक बातक प्रवीन तैसे जे पुरुत । ते श्री- 
महाराजके दाहिने तरफ बडे ओर अीपहाराजके बाई तरक । सूखबीर तेग त्याग 
प्रवीन | साख निपुण । ऐसी क्षविव तहां बैठवे ओर अ्रीमहाराजक पुरोहित 
आदे पूजनीक जन आने अत स्थातक बैठे । खास आदि ओर हू शेर की 
ठाड़े रहें । आगेंकी नृत्य कारिके सपृह सन्‍्मुख हेयके नृत्यविद्या रचे । ऐसी सभा 
हाय ताको बीच ऊंच आसन औवहाराज विराजे सो पंडित सभा जांनिये ॥ 

सभापति लछन ॥ महादानि। १। गृगज्ञ। २।धीर | ३ । पात्राआआत्र्की 
विवकी । ४। शंतररसमें मगत | ५ | गुगबादी । ६। सर कछायें प्रवीन कोतु फ्ी 
कमल प्रिय वचन बोले सन्‍्यवारदि | संगीत साख गंभीर होय सं लोकनके 
मनों राजि करें। ऐवें सकल गृुग संबक्त श्रीमहाराज सद्गा विरंजीव रहो ॥ 

नृत्यके रंगभुमकी प्रथम पूजाविधि ॥ तहां शुभ दिनर्मे श्रेष्ठ 
लम्ममें श्रीगणेश । ) | सरस्वती । २ | भवानी | ३। बलह्ला । ४। विष्ण 
। ५ | महेश्वर । ६ | रंगमप्रीके देवता | ७ | इंद्राणी | ८ | हनुमान | ९ | 
भैरव | १० । आदि ताल । ११। वीणा | १२। मुदंग | १३। बाजे 
नाटयके नायकसों। आचारिज कन्या | इनकों चंदनादि चर्चन तांबूल फूल 
माठा वसन कुंडल हारादिक आमभूतणसों पूजिये। ओर नृत्यके स्थानक दोय 
स्तंभ बराबरके गाढीकें उनके ऊपर एक आइो सुंदर काठ राखिय मूठिमं अर्गि 
ऐसों दंदके आकार कीजिये | वा देड़िकाफ़ों हातसों पकरिकें जो कोड नट 
आवचारजाए नृत्यमें ठाहों रहे ताउ । ३ | छघम । २। गीत | ३। भादिकृ 
बसतुक| रचे | सो रगभभि जानिये ॥ 


छा संगीतसार. 


पात्र ॥ या रंगभमिम जो नृत्य गुणी करे | सो पात्र कहिये ॥ याके 
तीन भेद हैं ॥ मुख्या ॥ १॥ मध्या॥ २ ॥ प्रोढा ॥ ३॥ इनको छछन कहेंहें। 
जहां अधथर स्तन ये पृष्ट होय । वां चेष्ठकी वासना होय । सो प्रथम योवन 
जांनिये ॥ १ ॥ जहां जंवा ॥ १॥ कटि ॥ २॥ ये पुष्ट होय | कुच कठिन 
'होय । सो दूसरों योवन जांनिये ॥ २॥ जहां योवन अवस्थस्थाें उनमत्त होय । 
घरमें धन संपत्ति होय | कामरेवकी वासना होय। राति निपुण होय । सो तीसरो 
योवन जांनिये ॥ ३ ॥ यह तीन सोवन कहेह । सो सोलह वरसकी अवस्था 
होय सो मुग्ध पात्र ॥ १॥ चेवीस बरसकी अवस्था होय सो मध्यम पात्र ॥ २॥ 
व तीस बरसकी अवस्था होय सो प्रोढ़ पात्र ॥ ३॥ ऐसे तीन अवस्थाके ऋमसों 
तीन योवन जांनिये ॥ हइहां वेश्याया नट बालक छीजिये। वृद्ध नहीं 
छीजिये। इहां नृत्य करिये वारेके । सुंदरता आदि सर्व गुण प्रसिद्ध हैं ते 
पात्र लीजियथे ॥ 
पात्रके गुणदाष ॥ अवे नृत्यकों छछन कहें है जो पात्र कोगठ ताल 
॥ )॥ लय ॥ २॥ जुत ॥ ३॥ वाद्र ॥ ४ ॥ गानसों कोमल अंगकी 
चेष्टासी नृत्य करे सा नृत्य उत्तम जांनिये ॥ आर पात्र4 कुरूपता आदिक भेद 
प्रसिद्ध ह । कुछूपता ॥ १ ॥ मृच्छेना ॥ २॥ कर्केस वचन॥ ३ ॥ जो सरीरकी 
चेष्टा सुंदर कही है । त नहीं होय । ऐसे अनेक दोष है ते दोष जा पात्रमें 
होय ते नहीं लीजिये ॥ 
अथ पात्र गुण लिख्यते ॥ सरीर मनोहर होय । रूप श्रेष्ठ 
होय । कान नेत्र विशाल होय । अवरकी अरुनता । दांतनकी बराबर समता । 
कंठ संखके आकार होय | भ्जा वठके आकार होय । नितंब जाके पृष्ठ होय 
उंचे होय । कांति मधुरता धीरण उदारता घाटता। गौंरवर्ण श्यामवर्ण । ऐसे 
ओर विद्या संगीतमें प्रवेणता आदि अनंत गुण हैं । यह जांमें गुण नहीं होय 
सा दोष जांनिये ॥ इति पात्रके गृुणदोष संपूर्णम ॥ 
पात्रके शृंगार ॥ जाके श्याम सविकृत लंबे केसके समूहके अग्रभागमें 
गाठि दीजिये सो गाईि पीरों छटकाति रहे ॥ अथवा गाठके अग्रभागमें 
पउनकों गुछा रहें अथवा मोतिनकी छरि से गुंहीं फूठजुब वेणी परीठपें होय.॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नाव्यको, नटको, वृत्यको, रंगभुमी को लखन, ७ 


ओर अछक दोन्‌ कपोलनरपं छुटे होय लिलाटपे - केसर कस्तुरी आदि सुगंधर्कों 
तिलक होय । नेत्रममें अंजन काजलके होय । काननमें कुंडल होय । अथवा 
ताल पत्रक सरिखी ठाडी होय दांवनकी पांतिमें छाल वा श्याम मिसि छगाइ होय। 
वा पानविडी चवायवों होय कृपोलनमें कस्तरिकों चित्र । कंठनमें मोतिनकी माला! 
हातनमें जडाउके सुवर्णफे कंकन । अंगुली माणिक नि हीराकी जड़ित सुब- 
णैकी मुद्रिका शरीरमें ॥ अर्गजाकी अंगराग | पायनमें चोरासी पुंधरु आदि 
बाजेनके गहणा । कटियमें क्षुद्रवंटिका होय । ओर नानाप्रकारके अनेक वरनके 
यथायोग्य । जो देसकों पहराव होय से तेर्स वर पहरिये । श्यामवर्ण 
गोरवर्णकी । जेसो चाहिज तैसो आभूषण वख्त पहरिये ॥ इति पात्र शंगारके 
लछन संपूर्णम ॥ 

आचारिजको लछन ॥ स्वरूपवान्‌ होय ॥ १ ॥ नृत्य भेदके तत्वकों 
जानें ॥ २ ॥ तालनके ग्रह मोक्षमें चतुर ॥ ३ ॥ गमक ॥ ४ ॥ रागकों घटाना 
या वधाना जाने ॥ ५॥ च्यारि प्रकाके बाजे वजायवों जानें ॥ ६॥ तालनकी 
लय | ७ ॥ यति ॥ ८ ॥ पाठाछर ॥ ९ ॥ वाद्य4बंध॥ १० ॥ वीणा आदिक 
रचना जानें ॥ ११ ॥ पात्र जो नृत्य करिवे बारे ताके हृदयकी बात जानें ॥ १२॥ 
पात्रकों भाव बतायवेर्म चतुर ॥ १३ ॥ नृत्यके दोय गुणकों समझे॥ १४ ॥ छंद 
प्रबंधके गायवेमें निपण ॥ १७ ॥ सभाके जन तिनके मनकों जानें ॥ १६ ॥ 
सभापतिकों रिध्नाय जानें ॥ १७ ॥ ओर संगीवशाख वा ओर सर्व शाखमें 
प्रवीन होय ॥ १८ ॥ पवित्र होय विद्या क्षमाशील होय ॥ १९ ॥ सदा प्रसन 
मूर्ति होय ॥ २० ॥ पहले आवचारजन जो नृत्यगानकों संप्रदाय चलया आवे । 
ताही संप्रदाय से नृत्य गान रचे ॥ २१ ॥ ऐसी होय सो आचारज उपाध्याय 
जानिये ॥ इति आचारिजके लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

संप्रदायको लछन ॥ जहां गायन वाद्य मृदंग आदि बजायवेतें गुरुमुखर्सों 
सीखेसाँ प्रवीन भये । ऐसे ख्रीपुछुष बजायवेवारे बत्तीस होय ॥ दोय पुरुष 
ताल बारे झांजवारे दोय करतालवारे छह वंसी बजायवेवारे चतुर पुरुष । 
उनमें दोनू वंसी वारेको सहाय करे । सो वे चारि वंसी मधुर धृनिर्सों 
बणावें | दोय मुर्य गाय बेवारे होय॑ । आठ गाईवे वोरे ऊनकों 


८ क्‍ संगीतसार, 


स्वर साथे । दोय ञत्री गायवेवारी .मुख्य होय उन खीके सहाय करिवेकी | 
आंट स्त्री गाइव बारी होय । इन संप्रदायि लोकनके मन माफिक नृत्य करिवे- 
वारों एक पुरुक ओर एक ख्री होय । ए सीगरें समाजके नर नारी स्वरूप होय 
चित्रविचित्र वख आभूगण व चंदन माछा आदि शुंगार कीये होय सिगरे हर्ष 
करिकें संयुक्त होय एक मन होय स्वरम मिलिके गीत ॥ ३ ॥ नृत्य ॥ २॥ 
वाद्य ॥ ३ ॥ कर या समहको उत्तरमें संप्रदाय कहे हैं । याहीकों कुटिल नाम 
कहे हैं । या समूहतें । आधो समुह मध्यपर संप्रदाय हैं मध्यम समहतें । 
जो घाटि सम्‌ह । सा कनिष्ठ संप्रदाय जाजिये। या रीति संप्रदायकी हैं ॥ 
इति संप्रदायको लछन मंपर्णम ॥ 

शुद्ध पद्धतिकों लछन ॥ जो सभा नृत्य करिवेकी रीति । सो स॒द्ध 
पद्धति है सो कहे हैं | जहां संगीत जांनिवयारे पुरुषके आचारिज रंगभूमिमें 
प्रथणभ आइके ठाहों होय । ओर गायंव बजायंववोर समाजि । अपने अपनें 
स्थानम सावधान होय स्थित होयक । वीणा आदिक च्यारों बार्जेककी एक 
स्वरम मिछायके । एक गतिय पिलछावे । संग कंठसों आकारकों स्वर पिलावे 
सो याकी नाम गजर प्रबंध है। फेर रंगभमिम एक आर परदा लगाय, ताके 
भितरि, नाचवेबारें अंगुलीमें फूल लेके ठाहो रहे | फेर समाजि पुरुष इष्ट देव । 
श्रीगणेशजी ॥ ३ ॥ दुगो ॥ २ ॥ सूर्य ॥ ३ ॥ शिव ॥ ४ ॥ विष्णु ॥ ५ ॥ 
आदि देवतानकी स्तृति प्रबंध गवे ॥ तब परदाके दरी नृत्य करिवेवारों रंगभभिमें 
आविे। तब समाजी लोग प्रवेशके प्रबंधकी गांव | जब नृत्य करिवेवारों पुरुष 
विध्न दूरि करिवेकों देवतानके प्रसन्न करिवेकों | रंगभूमीके बीच पृष्पांजि 
हारे । तब ब्रह्ाजी प्रसन्न होतेहें | ताउपरांव नृत्यंके गायवेबजायेवेके समाज- 
सों यथायोग्य नृत्य करें ताउपरांत प्रबंध छंदसों नृत्य कीजिये । फेर 
एलादिक प्रबंधर्सो रस भाव बताईके । साधारण रीतिसों नाट्य ॥ १॥ नृत्य 
॥ २॥ नर्तन ॥ ३ ॥ यह तिविध नर्त रचिके विश्राम कीजिये ये नर्त रचिवेकी 
पद्यकी रीति जांनिये ॥ कोऊ मत ऐसे कहतहे सो प्रथम आरंभर्म | समहस्तकके 
पाठाछरसों बाजा बजाइये | समपाठनसों बाजेबजे।तब रंगभमिमें प्रवेस कीजिये । 
ओर कोऊ मतसे गीत न्यारो गाईये | बाजो न्‍्यारो बजाईये । ऐसे मृत हैं ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नाव्यको, नटको, नृत्यकी, रंगभूमीको लखन, ९ 

अथ नृत्य करिवेवारे स्री वा पुरुषकों गोढली कह है । यह 
कर्णाठ दशम प्रसिद्ध वाको लछन लिख्यते ॥ जहां नृत्यमें सब वाद्य प्रबंध। 
जिनमें सुंदर काविता ऐसे प्रबंध छंद मुखसों | गानकरव हातसों कोऊ बाजो बजावत 
जो ख्री वा पुरुष । तालसों नृत्य करे सो नृत्य करिवेवारों | गोडली जांनिये । सो 
गोइली नृत्य कारोको नृत्य विधिहें ताकोँ छछन कहतहेँं ॥ जहां कर- 
नाट देसके पहराव पहरे गाइव बजायववारे होय ॥ फेर प्रथम कीसीनाई एकतालि 
ताटमें बाजों बजावे नृत्य करिवेवारों प्रथण कोसीनाई रंगभ्मिमें पृष्पांजलि 
ढार | नाविववारों अपने दाहिणबांय ॥ अंगको दिखाय दिखाय चमत्कारसो 
नृत्य करे एकतालिताल वा निसारताल इनसों वाद्य प्रबंध | आर छंद प्रबंधकी 
लय नानाप्रकारकी वरतिये। तहां प्रबंधनेम । उद्ग्राह ॥ )॥ मलापक 
॥ २ ॥ धव ॥ ३ ॥ आमभोग ॥ ४ ॥ साखरीति समझिकें वरतिय आर ध्रुव 
मंट प्रतिमंद आदि सात सालठग सूद प्रबंध द्ृतछूयसों उनमें कह तालसों वरतिये। 
ओर जहां तांदव नृत्य रचिये। सो विलंवितय लीजिये । ओर प्रबंधाध्यायर्म 
एकतालीतालसे। रूपक कहेहें ॥ तिनकों वरतिकें। अनेक प्रकाके आलडाप 
करिके । अनेक भेद वाद्यादिकनके रचिके विश्ञाम कीजिये | सो गोइली विधि 
जांनिये ॥ इति शद्धपद्धतिके) लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

पेरुणीको लछन ॥ पेरुणी कहीये बहुरूप वा आदि न॒त्य करिवेवारे । जाके 
सरीरम भस्म आदिक। खेतडंगलरग्योी होय। आर माथेमें चोटी वधी होगे । बाकी मार्थेगें 
सवारकीइहो य चरननंम घणे घुंधरा होय । ओर पांचा अंगनको चेष्टामें चतुर होय। वाल 
लय नृत्य कला गाइवे बजायवेमें चतुर होय । सर्व सभाको अनरंजन करे ॥ ऐसा जो 
नत्य करिवेवारों पुरुष सो पेरुणी जानिये ॥ ओर नानाप्रकारके सोग बनाइवेमें 
नकल करिवरमं चतुर होय । सो नृत्य करिवेवारों पेरुणी जांनिये ॥ इति पेरु- 
णीको लछन संपूर्णम ॥ 

आचारिज आदिनकों गणनिर्णय ॥ जाकों गाइवों बजाइवों नार्चावों 
शुद्ध संप्रदाय्सों आवे । सो आचारीजको गुण हे ॥ १ ॥ 

नटको गुण ॥ जो सरीरके मनके भाव उलटपलंट बतावे उंचोनीचों 
तत्य गान करे | ओर नकछ स्वांगके भेद जांने सो नटकों गण है ॥ २ ॥ 


१० संगीतसार, 


नृत्य करिवेवारेकों गुण ॥ जो मार्ग वालनमें मार्ग राग गाईके नृत्य 
करिजानें । सो नृत्य करिवेवारेकी गुण हे ॥ ३॥ 

बैतालिक भाटकवीश्वरकों गुण ॥ जो सीगरे देसनकी भाषा समझे 
सबकी रीति बतावे चतुर होय । सो वेतालिक माटकवीश्वरकों गुण हे॥ ४ ॥ 

चारणकों गुण ॥ जो आछे घुंगग बजाय जाने । विकट नुत्यमे 
चतुर होय । सर्व रागमें प्रवीन होय हास्थवचनंत सबको प्रसन्न करे। सो 
पारणकी गण है ॥ ५ ॥ 


सभापतीको गण ॥ जे काहकी निंदा साची, वा झूटि, वा विरोधरमे 
वा हासीमें, कबहु नहीं करे । सर्व धर्मकममें छोकरीतिमं चत्राइमें प्रविन होय । 
जिनके हृदयमें दया होय । उदार होंय। परठपकारी होय। सत्यवादि होय। रासिक 


होय । ऐसे सभामे बेटिवेवारे पुरुषनमें गुण चाहिये ॥ जो दाता होय सब साखकी 


छोकीककी बात समझे । दयावान्‌ होय सेवकनकी अपराधकों समझे गुणगंभीर 
होय । धीर होय । सो सभापतीकी गुण हे ॥ ६ ॥ 


सभाको गुण ॥ राजगुरु प्रोहित कवीश्वर वेद्य । जोत्सी । सकृनी 
धरमंसास्री । साख्री । मंत्रसाख्री । पंडित ब्राह्मण । मंत्री ओदायत । ओर प्रधान 
सभासत । सेवक । ख़वास । सरवत्र उमराव अनेक सुभट । तरवार बहाहर। मंत्री 
अनेक प्रतिष्ठित धनपात्र । सैन्‍्याके प्रधान। छोक आदिक सभा विराजमान । सों 
सभाको गुण हे ॥ ७॥ इति आचारिज आदि सिगरेनके गुण संपूर्णम ॥ 
अभिनय ॥ आंगीक ॥ १॥ वाविक ॥२॥ आचार्य ॥ ३॥ 


सातििक ॥ ४ ॥ यह च्यारि प्रकाके आभिनय कहिये। भावको बताइवो है । 
तहां सरीरके अंगों भावको बताइये | सो वो आंगीक अभिनय है॥ 

सरीरके अंगर्म । प्रथम अंग मस्तक वासों भाव बताइवो ताको 
भेद-लछन लिख्यते ॥ घृत ॥ १॥ विधृत ॥ २॥ आधृत ॥ ३ ॥ अवधूत 
॥ ४ ॥ कंपित ॥ ५ ॥ आकंपित ॥ ६ ॥ उद्वाहित ॥ ७॥ परिवाहित ॥ ८ ॥ 
अचीत ॥ ९ ॥, निहंचित ॥ १० ॥ परावृत्त ॥ ११॥ उत्क्ित ॥ १२॥ 
अधोमृुख ॥ ११ ॥ छोडित ॥ १४ ॥ ये चतर्दश जांनिये ॥ 


तृ तीय नर्तनाध्याय-अभिनय, अंग, मस्तकके भाव ओर लछन, ११ 


१ घूत ॥ जो बांइ ओर दाहिनी ओर टेडो मस्तक कीजिये | सो धृव 
सिर मस्तककी चेष्ठा ॥ १ ॥ खेदमें या रंजमें है ॥ १ ॥ 

२ विधूत ॥ जहां उतावलर्सों माथो तिरछो झुलावे । सो विधृत सीर 
सीत पीढामें है ॥ २॥ 

४ आधूत ॥ एक वेर माथों उपरको वा दोझ ओरको चलाइये । सो 
आधृत नाट नुत्यमें है ॥ ३ ॥ 

४ अवधूत ॥ एक वेरि उंची मुख करि सुधों करें सो । अवधृत सिर 
आचारिजमें है ॥ ४ ॥ 

० कंपित ॥ सीत व्याधि मच्छा मोह जहां उपर नीचंक वेरवेर माथों 
हलाय कंपावि । सो कंवितमिव संदेह वातमें हैं ॥ ५ ॥ 

६ आकंपित ॥ हरवें हरवें उपर ते तिरछे मस्तक बतावे । सो आकं- 
पित कहिवेमें पुछवेमें हैं ॥ ६ ॥ 

७ उद्वाहित ॥ एकदम सिर उपर उठाके इस कार्यमें समर्थ है । ऐसे 
अभिमानका प्रयोग जिसमे किया जाय उसकी उद्वाहित कहे है ॥ ७ ॥ 

८ परिवाहित ॥ दाहिनें बांये कांधे पे सीर नमाय चले सो पारिवाहित सीर 
स्रीनकी लीडामे होय है ॥ ८ ॥ 

९ अंचित ॥ जहां एक ओरके कंठकोी ऊंचोको । एक ओरकों सिर 
झुकतोी रहे । सो अंचित ॥ ९ ॥ 

१० निहंचित ॥ लाज चिंतासों कम हे दोऊ कांधे ऊंचे करे सिर 
नीचो करिये सो निहंचित सीर खस्रीके विलासमें है ॥ १० ॥ 

११ परावृत्त ॥ पीछेको मस्तक करि देखिवों सो परावृत्त सिर जो पीछे 
पुरुष होय ताके देखिवेमें वा पूछवेर्में होय वा लेनें मांगीवेमें होय ॥ ११ ॥ 

१२ उत्क्षित॥ एक वेर मस्तक ऊंचो करि ऊपरकों देखिये। सो 
उत्ल्िप्त सीर रूप देखिवेमें है । सूरज तारा चंद्र आकासंम हैं ॥ १२॥ 

१३ अधोमुख ॥ ऊंचो सिर करि जो रहे। सो अधोमुख सिर है॥ १३॥ 

१४ लोलित॥ च्यारों दिसामें मस्तकर्कों झूलावे । सो छोडित सीर व्याषि 
मूरछा भूत छंगे जब होय हें॥ १४ ॥ इति चोदह प्रकारके सी रभेद संपूर्णण्त ॥ 


१२ संगीतसार, 


अथ च्यारि मीरके प्रकार लिख्यते ॥ माथेकों वीरछो ऊंचो करे 
नीचो करे सो तिर्यंग उतोन्नत ॥ १॥ कंधिपर सीर राखिये सो स्कंधानत 
॥ २ ॥ जहां दोन कंधे माथेमों लगाय माथों बतावे सो आरात्रिक ॥ ३ ॥ 
सहज स्वभावसोंहि मस्तक राखे सो सम ॥ ४ ॥ इति च्यारि सीरके प्रकार 
संपृर्णम ॥ 

॥ अथ दशाककी चेष्वाकों ठछछन लिख्यते ॥ 

१ यढनाम हस्त ॥ जहां हात फेलाय अंग्री लंबी करि मिलायके | 
सत्रके मुख उपर ताइन करिवेकों हस्तक राखिये। सो येढनाम हस्त जांनिये ॥ १॥ 

२ पताक नाम हस्त ॥ जहां हतेठी च्यारों अंगुली फेलाय अंगुठाके 
पासकी पहली अंगडीकी जो अंगुठा कोंडक लगावे। सो पताक नाम हस्त॥ २॥ 

३ जिपताक हस्त ॥ याही पताकमें तीसरी अंगुली कॉडिये । सों 
त्रिपताक हस्त ॥ ३ ॥ 

४७ अधंचंद्र हस्त ॥ जहां पताकर्मं अंगुठा कॉड्सके नहीं बाई आर 
को लंबी अंगुगा राखिये । सो अधचंद्र हस्त ॥ ४ ॥ 

» कर्तरी मुख हस्त ॥ जहां पताकर्म तीसरी अंगुरी संकार पहली 
अंगुरी बीचठी अंगुरीकी पीठपर चढ़ाइये । सो कर्तरीमुख हस्त ॥ ७ ॥ 

६ आराल हस्त ॥ जहां हातके फेलाय अंगुरी च्यारि सुधि 
राखिये । तहां अंगृठा पासकी अंगुरी धनुषके आकार टेडि करि वांकी जोइमें 
अंगुठाकोंड तड लगाइये | बाकी तीन आंगुरी अग्रम कछूइक टेडि होय । सो 
आराल हस्त ॥ ६॥ 

७ मृष्ठी ॥ जहां च्यारों अंगुलीकी कोंडके उनको अग्र हतेलीमें 
मिछाय हातकी मूठ बांधे | बीचडी अंगुराके उपरि अंगुठाकं जवर राखिये। 
सो मृष्ठी ॥ ७ ॥ 

८ शिखर ॥ जहां मूठीमें अंगुठा उपरको ठंबो कीजिये। सो शिखर ॥८॥ 

९ कृपित्थ ॥ जहां मूदीमें अंगुठा पासकी अंगुरीकों अग्र । अंगुठाके 
अग्रसों लगाई सेल कीजिये । सो कपित्थ ॥ ९ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, हस्तकके भाव ओर लछन, ११ 


१० खटका मुख ॥ जहां कपित्थमें तीसरी भांगुरी चटी आंगुरी जुदी 
जुदी उपरकों सूधि करि कछूइक टेडि कीजिये | सो खटका मुख ॥ १० ॥ 

११ शुकृतुण्ड ॥ जहां अराल हस्तमें पहली बीचली अंगुली दोनू 
अंगुरी पनी टेंडी कीजिये | सो शुकतुण्ड ॥ ११ ॥ 

१२ प्चकाश ॥ जहां कमठके फूलके आकार अंगुठा अंगुरी कीजिये। 
सी प्मकोश ॥ १२॥ 

१३ अलपलुव ॥ जहां पांचों अगुरीकी राय बांइ ओरके अंगुरीनसे 
दाहिणी ओरके पासमें छाइ हथेलिम ओरकी नमाय टेडी कीजिये। सो अल- 
पल्व ॥ १३ ॥ 

१४ सुचि मुख ।॥ जहां खटका मुख हस्तम | तजनी अंगुठासों टेडी 
करि नहीं लगाइये | साथ लेबी तजनी कीजिये | सो साचि मुख ॥ १४ ॥ 

१० मर्पाशिर ॥ जहां पांचों अंगुरी मिछाय सूधि करि। सर्पके फणीके 
आकार टेढी कर नमाइये । सो सर्पशिर ॥ १५ ॥ 

१६ चतुर ॥ जहां बिचली अंगुरीके बीचर्म पर वाके अंगृठाकों अग्र 
लगाइ चटी अंगूरी उपरकोां सूधी कीजिये । सो चतुर ॥ १६ ॥ 

१७ म्गर्शार्ष ॥ जहां संघ हातकी अंगुरी मिलाय। अग्रमं टेडी कीजिये। 
चटी अंगुरी अंगृठा लंबे संधे कीजिये। से मगशीर्ष ॥ १७ ॥ 

१८ हँसवक्त्र ॥ जहां अंगूठा ओर अंगृठा पासकी दोय अंगुरी यह 
तीनों मिलाइये बाकी दोय अंगुरी जुदी उपरकों कीजेये। सो हंसवक्त्र ॥ १८ ॥ 

१९ हंस पक्ष ॥ जहां अंगृठा संकोच पहलि तीन अंगुली जोइमें नमाय 
सुधी कीजिये । आर चटी अंग्री उपरकों साधि कीजिये। सो हंस पक्ष ॥ १९॥ 

२० श्रमर ॥ जहां अंगूटा बीचडी अंगुलीकीं अग्र मिलायकें | बाकी 
अंगुरी जुदी कीजिये | सो भ्रमर ॥ २० ॥ 

२१ मकुल ॥ जहां पांचों अंगुरी लंबी कर उनके अग्म कलिकी 
सिनाई मिलावे । सो मुकुछ ॥ २१ ॥ 

२२ ऊर्णनाभ ॥ जहां पांचो अंगुली नमाय ऊनके अग्र मिलाहये । सो 
ऊणेनाभ ॥ २२ ॥ 


हु] संगीतसार, 


२३ संदंश ॥ जहां अंगुठा अंगृठा पासकी | अंगुरी इनके अग्रभाग 
मिलाब । लंबी कीजिये।ताकी अंगुरी न्यारी न्यारी लंबी रहे । सो सेदंश ॥२३॥ 

२४ ताम्रचुड ॥ जहां अंगुरी अंगृगा अरु बीचली अंगुरीके अग्र 
मिलाय पहली अंग्री उपर टोडिटाईी कीजिये । बाकी दोय अंगुरी नीचे राखिये। 
सो ताम्रचुदह ॥ २४ ॥ 

२० कांगुल ॥ जहां चटीके पासकी अंगुरी टेडी कीजिये | वाकी चटी 
अंग्री उपर कीजिये। ओर अंगुठा अंगुठा पासकी दोय अंगुरी न्यारि न्यारि 
लेबी उंची कीजिये। सी कंगुल ॥ २५ ॥ 

२६ गोकर्ण ॥ जहां अंगटा पासकी अंगुरीकी पीठ ऊपर अंगुठा अग्र 
लगाइये । च्यारों अंगरी ढगाइकें कानके आकार उंची मिलाय कीजिये । सो 
गोकर्ण ॥ २६ ॥ इति छविसकों हस्तक नाम-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ अथ दोऊ हातनके मिले तेरह हस्तक होत है विनको 
नाम लछन लिख्यते ॥ 


१ अंजलि ॥ जहां दोऊ हातकी अंगुरी कर बराबर मिलावे । सो अंजलि 
है ॥ यह नमस्कारमें होत है ॥ १ ॥ 


२ कपोत ॥ जहां दोन्‌ हात अंजलीकी सिनाई पास पास राखिये। 
आपसमें हातको अंतरो अंगुल एक वा दाय अंगुलठकों होय। सो कपोत बड़े 
पुरुषके बतलायवेमें होत हैं। या कपीतकों नाम कोऊक आचारिज कूर्म कहत हैं ॥२॥ 

३ कृर्कद ॥ जहां दोऊ हातकी अंगुरी आपसमें बाहर भीतर मिलाय 
कडकाइये । सो ककंट आलस मोड'में या संख बजायवेमें होत हैं ॥ ३ ॥ 

४ स्वस्तिक ॥ जहां पहुचामे पहुचा राखि दोऊ हात तिरछे छातिपे राखि । 
से स्वस्तिक प्रखीनके व्यवहारम ं बतलायवेमें होत हें ॥ ४ ॥ 

५ दोल ॥ जहां कांधे ढीले करके दोड हातनकी अंगुरी न्यारी न्यारी 
ठंबी कर उपरकों । अथवा नीचेंकों छटकाय दोऊ हात झुलाइये। सो दोल ॥ यह 
राजा वा सिद्ध मुर्नाम्वर वा मलडुके सहज चलवेमें होत हैं। खीके आहिंगनमें 
स्त्रीके हास्य होसमें भी होत है ॥ ५ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, हस्तकके भाव ओर लछन, १५ 


६ पृष्पपुट ॥ जहां दोऊ हातकी अंगुरी नमाय एक ओर हात मिलावे। 
ऐसे अंग्रीकी तरह कीजिये। सो पृष्पपुट यह सूर्यनारायणके अध्यंदानर्में वा 
पृष्पांजलिमं । वा पितृ कारजमें त्पेणमें । विनयमें वा राजानसों बोलियेमें 
होत है ॥ ६ ॥ 

७ उत्संग ॥ जहां पुहचामें पुहुचा छगाई । दोनू हातनसों दोनू भुजा एक 
करिये । दाहिनें हातसों बांई भजा बांयेसों दाहिमी मजा । सो उत्सेंग ॥ यह 
खीके प्रयोग । वा को्मं होत है ॥ ७ ॥ 

८ खटका वर्धमान ॥ जहां दोनू हातनमें ख़न्‍का मुखहस्तकर दोनू 
हातोम॑ हैं | साम्हे कीजिये । अथवा पहुचिंये पहुचि राखि स्वस्तिककी रीविसों 
कीजिये। सो ख़टका वर्धमान यह प्रभाण सत्य बोलिवमें होय॥ ८ ॥ 

९ गजदंत ॥ जहां दोनू हात सुधे कर कांबेके पास लगाइये। दीन 
हातकी अंगुरीगर सरपके फणकी सिनाई। आगगेकों टेडी कीजिये । सो गजईत 
यह विवाहमें कन्या वरकों ल्याइय । वा खेभकों पकडवर्मे पीछेके कांधेके | वा 
झुलेवेमें सहारो राखे। ओर वृक्ष उखारिवम होय ॥ ९ ॥ 

१० अवहित्थ ॥ जहां दोन हातनके शुकतुंढ हस्त करें उनको आधे 
करि छाविकें सनमख राखि नीचेंकों चलाइये । सो अवहित्थ यह दुबरी देहको 
नस अथवा भके परुषके दिखायवेंमं वा भयंकरनके दिखायवेमें होय हैं ॥ 3० ॥ 

११ निषध ॥ जहां बांये हातमें मुकुठ हस्त करि वा मुकुल हस्तकों 
दाहिनें हातकी कपित्य करि पकरिये | सो निषथ यह गंभीरता गर्व सूर वीरता 
धीरजमें होय ॥ ११ ॥ 

१२ मकर ॥ जहां दोऊ हात तले उपर राखे अंगुटा कनिष्ठा अंगुरी उप- 
रको उंचि राखिये | सो मकर यह सिंध वा वंगरा देखिवेमें ओर । नदीके तीर 
मगर मच्छ बतायवेम होय ॥ १२ ॥ 

१३ वर्धवान ॥ जहां दो हातनमें हात होय। हंसपक्षकरि आधे 
स्वस्तिक कीनाई छावि सनमुख चलाइये । सो वर्धमान॥ यह कीवारि उधार्खिम । 
मांग केस वारवेमें । अलके वीणवेमं होयहें से जांनिये ॥ १३ ॥ ईंति तेरह 
संयृतहस्तक संपूर्णम ॥ 


१६ संगीतसार. 


अथ राम कृतृहलकों गीतोपारिषद नृत्य निर्णयके मतसों 
रूयारि हस्त लिख्यंत ॥ जहां मुकटबा पाघ बतायवेकों मार्थेंं पताक हस्तक 
धारिये । सो क्रीट ॥ १ ॥ जहां ताम्रचुढ़क हस्तक दोऊ हातनमे हात सांखलके 
आकार मिलाइये | सा शंखलाकार ॥ २॥ जहां दोऊ हातनमें अधचंद्र 
करि तिरछी हंतेलि दोन्‍्य हातकी मिलावे। सो दर ॥ ३ ॥ जहां एक हातकी 
मूटीपर दूसरे हातकी मूटि राखिये | सो योगमुष्टिक जांनिये ॥ ४ ॥ इति 
च्यारि हस्तक संपूर्णप ॥ 

अथ नृत्य हस्तक लिख्यंत ॥ जहां अभिनय कहंतें भाव बतायवों 
ताके सहारे देवेवारे च्यारि करन कहतेंह ॥ जहां चटी अंगुरीसों वो लक 
सिगरे अंग्री फीराय या कमसों होय । सो व्यावत हस्तक ॥१॥ जहां व्यावृत हस्तक 
निर्वेको करिये चटि | आंगुरीती बाहिरि। सो परिवृत हस्तक ॥ २ ॥ जहां 
अंगुठाते लेके पांचों अंगुरीनकी श्रांति होय । सो उद्देष्टित हस्तक ॥ ३ ॥ जहां 
उद्देष्टित हस्तकका आधो कीजिये । सो अपवेष्टित हस्तक ॥ ४ ॥ इति कर- 
हस्तक लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

॥ अथ नृत्यके हस्तकको लछन॥ 

१ चतुरख्र ॥ जहां छातिससों आठ आंगुलक अंतर दोऊ हात करि 
उनमें खटका मुख हस्तक कीजिये । सो चत्रस्न ॥ १ ॥ 

२ उद्धृत ॥ जहां दोऊ हात छातिके सनमुख राखि उनमें हस्तपक्षक 
कीजिये । तामें एक हात नि्चेकों चलाइये । एक छातिपें ल्याइये। सो उद्धृत ॥२॥ 

३ तलमुख ॥ जहां दोऊ हातनमें हंसपक्ष हस्तक रचि । आह्यांसाज्ां 
राखें | फेर ऊनको इतें उत चलाइये । सो तठमुख ॥ ३ ॥ 

४ स्वस्तिक ॥ जहां दोऊ हातके पहुचापे पहुचा राखि हातनमें हंसपक्ष 
हस्तक करि दोऊ कांधेपे राखिये । सो स्वस्तिक ॥ ४ ॥ 

५ विप्रकीर्ण ॥ जहां दोड हातनर्सों हंसपकरिव कालठस्वस्तिक करि 
छोडिये | से विप्रकीर्ण ॥ ५॥ 

६ अराल ॥ जहां छातिषं आंगे एक हातपँ आराल कीजिये दोऊ हात 
दाहिनी बांइ तरफ विरछे छगाइ छातियें लेआवे | सो अराद्व ॥ ६॥ 


तृतीय नतनाध्याय-अभिनय, हस्तकके भाव ओर लछन, १७ 


७ आविद्धवक्न ॥ जहां कुंणीके कांधेके विलाससोी फरकायेके ह॒तेडी 
आधी करि छातिपास राखिये । सो आविद्धक्‍क्र ॥ ७ ॥ 

८ सुचिमुख ॥ जहां दोऊ हातमें सर्पसिर हस्तक करि चाढि आंगुरी 
पसारिये फेर दोऊ बांही तिरछि फेलाइये । सो साचमुख ॥ ८ ॥ 

० रचित ॥ जहां दोऊ हातमें हंसपक्षहस्तक करि वेगसे भ्रमाय बांये 
दाहिने तिरछे पसारिये | सो रेचित ॥ ९ ॥ 

१० अधरोचित ॥ जहां दाहिनें हातमें हंसपक्ष करि फिराय पसारिय | 
बांये हातमें चतुरखरहस्तक करि छाति सनमुख राखिये । सो अधरेचित ॥ १३०॥ 

११ नितंब ॥ जहां दोऊ हातनमें पताकहस्तक करि। दोन्‍्यों कांधेपे 
राखि श्रमावतर कटिपे ल्‍्यावे | सो नितंब ॥ ११ ॥ 

१२ पछुबव ॥ जहां दोऊ हातनमें आधे त्रिपताकहस्तक रचि । मा्थेकी 
बराबर ऊंचे करि दोन्‍्यो पहुचा मिलावे । सो पछव ॥ १२ ॥ 

१३ केंश बंध ॥ जहां दोऊ हातनमें त्रिपताक करि कांधेप॑ राखिये 
प्रभावव कटिताई ल्याईकें | फेर कटिसों भ्रमावत माथेताई उंचे कीजिये । सो 
केश बंध ॥ १३ ॥ 

१४ उत्तान वंचित करण ॥ जहां दोऊ हातनमे त्िपताक करि छलारें 
फांधे तांइ फीरावत तिरछे करि कांधेपे राखिये। सो उत्तान वंचित करण ॥ १४ ॥ 

१५७ लता हस्त ॥ जहां दोऊ हातनमें जिपताक हस्तक राचे। 
पंसकी बराबर राखि अ्रमायकें । तिरे पसारिके राखिये । सो छता 
हस्त ॥ १५ ॥ 


१६ करि हस्त ॥ जहां दोऊ हातनर्मँं जिपताके हस्तक करि । एक 
हात पांसपास राखि भ्रमायकें तिरछो पसारिये । ओर एक हात श्रमाय 
का्नेप राखिये खटकामुख कीजिये । वा त्रिपताक हस्तक राखिये । सो करि 
हस्त ॥ १६ ॥ 

१७ पक्ष बंचित ॥ जहां दोऊ हातनम॑ त्रिपताक हस्तक राचि अंगुठा 
पासकी आंगुरीकी अम्र कटिसों लगाइये । सो पक्ष वंचित ॥ १७॥ 

$ 


१८ संगीतसार. 


१८ पक्षप्रयोत ॥ जहां दोऊ हातनमें तिपताक अथवा पताक हस्वक 
रचिकें । श्रमाय करटिके पास हस्तसों साले राखिये । सो पक्षप्रद्योत ॥ १८ ॥ 

१९ दंड़पक्ष ॥ जहां दोड हातमें हंसपक्ष हस्तक राचे छातिकेपास 
राखिके । फिराय भजा पसारिये । सो दंडपक्ष ॥ १९ ॥ 

२० गरुठपक्ष ॥ जहां दोऊ हातनमें त्रिपताक हस्तक राचिकें कटिके 
उपर अधथो राखिये । दोऊं कुंहणी कछुइक टेडी कीजिये ।सो गरुइपक्ष ॥ २० ॥ 

२१ ऊर्ध्यमंडलिन ॥ जहां दोऊ हातनमें पताक । वा तिपताक हंसपक्ष 
हस्तक रचि । लछाट सनमुख राय । फेर श्रमाय पांसूं पीछे राखिये । सो 
ऊध्वेमण्डलिन ॥ २१ ॥ 

२२ पाश्वमंडालिन ॥ जहां दोऊ हातनम पृताक वा त्रिपताक हस्त राचे । 
भ्रमाय कांधेपे राखिये श्रमायकें पासुप राखिये । सो पाश्वेमंडलिन ॥ २२॥ 

२३ उरोमण्डलिन ॥ जहां दोनू हात अमायकें स्तनकेपास सूधे 
राखिये । सो उरोमण्डलिन ॥ २३ ॥ 

२४ पार्श्वार्धमण्डल ॥ जहां दोन्‌ हावनमें अलपल्लवाये हतेलीकी सिनाई 
भ्रमाय छावीके दाहिनी बाई ओर उदरके पास राखिये । सो पार्श्वाधमण्डल ॥ २४ ॥ 

२५ मृष्टिक स्वस्तिए7 ॥ जहां दोन हातनमें खटका मुख हस्तक राचि 
पहुचा्सों पहुचा मिलाय स्वस्तिककी रीतीसों । छाति बराबर राखिये ।सो 
मुष्टिक- स्वस्तिक ॥ २५ ॥ 

२६ नलिनी पद्मकोश ॥ जहां दोन्‌ हातनम पद्मफ्रोश हस्तक करि 
उलटेसुल्टे फिरावत दोनू मिलाय। गोडापास राखिये। सो नलिनी पद्मकोश ॥२६॥ 

२७ अलपग ॥ जहां दोनू हातनमें पद्मफोश हस्तक रावे उपरको दोन 
हात पसारि कछू अमाइये । मनोहर लगे ऐसे | सो अछुपद्य ॥ २७ ॥ 

२८ उल्बण ॥ जहां दोन्‌ हातनमें पद्महस्तक राचे कंधेपें राखि अंगुरी 
हात भ्रमायतक राखिये । सो उल्बण ॥ २८ ॥ हु 

. २९ वालित ॥ जहां दोनू हातनम स्वस्तिक हस्तक राचि दोन्‍्य पहुचा 

मिलाय माथे भ्रमाइये | सो वलित ॥ २९ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, हस्तकके भाव ओर लछन, १९ 


३० लालित ॥ जहां दोनू हातवनप्रं। अठपलछ॒व हस्तक राचि पीछे मिलाय 

सिरपें राखिये । सो छलित ॥ ३० ॥ 
॥ विशेष हस्तक ॥ 

॥ अथ नृत्यके हस्तनमें विशेष हस्तककों नाम लिख्यते ॥ 

निकुंच हस्तक ॥ जहां दोनू हातनमें पताकहस्तक राचि या पताकर्मे 
अंगुटा बीचडी आंगुलीके मृलमें ऊगाइये | तरजनीमें नहीं लगावे। सो निकुंच 
हस्तक यह वेद पढ़िवेमें सारके ढीलपणेम होय । सो युतहस्त ॥ १ ॥ 

दिशिखर हस्तक ॥ जहां दोन्‌ हातनमें शिखरहस्तक राचि दोन्‌ हात 
मिलाइये | सो द्विशिखर हस्तक सोवेम स्री अंग्री चटकावे | कडका मोड़े तहां 
होय । याहीको संयुतहस्त कहत है ॥ २॥ 

वरदाभय हस्तक ॥ जहां न्यारे दाहिने हातमें वरदानकी मुद्रा रचि 
आर बांये हातमें अमयदानकी मुद्रा रचि ओर बांये हातमें संयगत । दोन हातन 
बीचेते टठेकर किये न्यारे न्‍्यारें राखिये । सो वरदाभय हस्तक ॥ ३ ॥ इति 
विशेष हस्तकको नाम-लछन संपूर्णम ॥ 

अथ हृदयके पांच भेद हे तिनकी नाम-लछन लिख्यते ॥ जहां चतुरस्र 
नाम स्थानकरम ऊंचो ह (य कीजिये। सुंदरता जुतसो सम हृद्य। यह सुभावके जतायवेमें 
होय । सो चतुर॥ १ ॥ जहां हृदय सिथिलता लिये भितकों दाबिये सो आभम्न 
हृदयमें गवहषमें | सोक रोगंम होय ॥ २ ॥ जहां पीठकी निमाय हृदय ऊंचो 
उठाइये । सो निभुम्न हृदय । मानमे । सत्य । आचरजंम । बोलिवेग॑ गर्वस 
हमे | अंग मोढीवमें चिंतांम होय ॥ ३ ॥ जहां हृदयमें कंप कीजिये | सो 
प्रकंपितहदय । श्वास कास । तिचकी रोयमें खेदमं होय ॥ ४ ॥ जहां कंप विना 
हृदय ऊंचों कीजिये । सो उद्बाहित हृदय । ऊवासीमें ऊंचो देखवेमे स्वास- 
लेवेमें होय ॥ ५ ॥ इति हृदयके पांच भेद संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ पांच भेद पासके नाम-लछन लिख्यते ॥ जहां पासू अपने 
स्व॒भावसों रहे सुंदरता जुगत्सों सो विवर्त ॥ १॥ सम पार्श्व सुखसों बेटवेमें सावित 
तामें होय॥ जहां पीठको वासो अ्रभाय पासुरी श्रमवे | सो अपसृत ॥ २॥ जहां 
पासूको टेड़ी श्रमाइये । सो प्रसारित ॥ ३ ॥ जहां पासुरि उपर नीचे फेलाइये । 
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सो नत ये हर्ष मंगलमें होथ ॥ ४ ॥ जहां कंधा कटि सकोरिकें पासू भ्रमाइये । 
सो ऊन्नत जतमयमें नीचे होवेमें होय ॥ ५ ॥ इति पांच भेद पासूके नाम- 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ कटठिके भेद पांच ह तिनके नाम-छछन लिख्यते ॥ जहां 
सुरि मिलाय कमरमें कंप कीजिये सो कंपिता । कूबरो वा मनोमारग चले तब 
होय ॥ १ ॥ जहां पासूनको धीरों श्रमायके धीरे धीरे कोटि उंची कीजिये । 
सो उद्दाहित । स्रीकी लीठागति चलवेमें होय वा पृष्टटर नारीके चलिवेमे 
होय ॥ २॥ जहां तिरछो मुख करि दखिवेगें कटिकों फिराव सो छिन्ना । जोर 
काठिवेम संश्रममें होय ॥ ३ ॥ जहां पीछे फिर देखिवेमं कोटि घणी फिराइये 
सो विवृता | यह पीछे फीर तें होय ॥ ४ ॥ जहां च्यारों तरफ काटे फिराये । 
सो रेविता । जहां गोड मंडलीसों फीरवो होय तहाँ होय ॥ ५॥ कडटि- 
भेद पांचके नाम-लछन संपूर्णम ॥ 

॥ अथ चरणके भेद ॥ 

१ सम चरन ॥ जहां सहज सुभावसो चरन भूमि उपर राखिये। सो 
सम चरन | १ । 

२ अंचित चरन ॥ जहां प्थ्वीमें सम चरन राखि। एडी उंची कीजिये। 
से अंचित चरन । २ | 

३ कुंचित चरन ॥ जहां चरनकी अंग्रीसों सो साकोरि बीच॑में चरन 
टेढो करि प्रथ्वीपँं राखिये | सो कुंचित चरन । ३ । 

४ स॒चि चरन ॥ जहां बांयों चरन सहज सोभावरससों पथ्वीसों राखि 
दाहिणे पायकों अंगुठा खेचोंकरि | दाहिना पाय परथ्वीँ राखिये। सो सुचि 
चरन । ४ । 

५ अग्रतल् संचरन ॥ जहां एडी खेचाकरि अंगृठां | छाय । अंगुरी 
सकोरि चरन राखिये । से अग्रतल संचरन। ५। 


& उद्घाद्वेत ॥ जहां अंगुरी एडी कारिके धरतींपे टेकिये । एक दोय 
बार | सो उद्घहित। ६ । 


बिक श्र 
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७ आटित चरन ॥ जहां पथ्वीमें एडि टेकी । अंग्री अंगुठा धरती । एक 
दोय वेर जोरसों पटकीये | क्रोध गवर्म होय । से त्राटित चरन | ७। 

८ घटितात्संघ ॥ जहां एडी टेकी अग्रभाग्सों तवाडन कीजिये । अग्न- 
भाग टेकि एडी टकी अंग्रीसों ताडिये | यह दोऊ क्रम एक बेर होय | सा 
बटितोत्सेघ | ८ । 

९ घट्ठित ॥ जहां एडीसों भूमि दावि चरनकों अग्रभाग हलाय भूमि 
धरे । सो पद्तित । ९ । 

१० मर्दित चरन॥ जहां तिरछो चरन करि भमिमें राखिये। से 
मदित चरन | १० । 

११ अग्रग चरन ॥ जहां सितावी सितावी आगे चलिये । यह ठोकरम 
होय । सो अग्रग चरन | ३१ | 

१२ पाण्णिंग चरन ॥ जहां एडीसों पीछो पांव ऊठांव। से पार्षिणग 
चरन | १२ | 

१३ पार्श्वत चरन ॥ जहां बांई आर दाहिनी ओर बगढछाऊ चलिये । 
से पारश्वग चरन । १३ । इति तरह चरनके लछन संपूर्णम ॥ 

अथ कांपेके पांच भेदकों लखन लिख्यते ॥ जहां मूठटीकों प्रकार 
हाय । जहां कांधेकों जोर दे ऊंचो करे सो मृषशिस्केथ | १ । जहां भालके 
बचायवेमें दोऊ कंधा ऊंचा कीजिये | सो कुंवस्कंध । २। सो यह भेद एक 
। १ । जहां सुधों ऊंचा करि कानकी । ओर कीजिये । सो कर्ण लप्न स्कंघ। ३ । 
जहां हमें गवर्मे कांधे ऊंचे कीजिये सो छित स्कंघ | ४ । जहां दुखमें कंधे संको- 
चिके सो स्रस्त स्कंप । ५। जहां मदसों कांधा हलावे। सो लोलित स्कंध । ६। 
इति कांधेके पांच भेद संपूर्णम ॥ 

॥ अथ अवाके नव भेदके नाम लिख्यते ॥ 

१ सम ग्रीवा ॥ जहां ग्रीवा सहज सुभाव ग्रीवा जप ध्यानमें राखे । सी 
सम ग्रीवा । १ । 

२ निवत्त ग्रीवा ॥ जहां ग्रीवा गुरुदेव प्रियनके सन्‍्मुख होवे | सो 
निवत्त ग्रीवा । २ । 
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३ वलिता ग्रीवा ॥ जहां ग्रीवा दाहिने बांई ओरको ग्रामा फेरिये। 
सो वलिता औवा । ३। 

४ रचिता ग्रीवा ॥ जहां ग्रीवा कंप कर भ्रमावे। सो रेचिता गीवा। ४ । 

५ कुंचित श्रीवा ॥ जहां ग्रीवा सकारिय भावसों | अथवा भयसों । सो 
कचित ग्रीवा । ५ । 

६ अयस्रा ॥ जहां ग्रीवा खेदसों। अथवा कांधरेपं भार धरेतें। अथवा 
पासके देखिवेम॑ तिराछे झुके | सो व्यस्ना | ६ । 

७ अंचिता ॥ जहां ग्रीवा केस सुवारिवेभ दूरिकी वस्तु देखिवेमें हला- 
यके पीछेको झूलावे । सो अंचिता | ७। 

&€ नता ॥ जहां ग्रीवा आभूषण पहरवम। अथवा कंठावलम्बनमे 
दीनतामें । आगेको झुलाइये । सो नता । ८ । 

९ उन्नता ॥ जहां ग्रीवा आभषण मोति आदि वस्तुके देखिवेगें ऊंची 
कीजिये | सो उन्नता । ९ । इति ग्रीवाके नव भेद संपूर्णम ॥ 

॥ अथ भुजाके सोलह भेद नाम लिख्यत ॥ 

१ ऊध्येंबाहु ॥ जहां चंद्र आदि उची वस्तु दिखायवेम उंची भजा 
होय । सो ऊध्वंबाह | १ । 

रे अधामुख ॥ जहां नीचा माथों करें भजा नीचो भूमि लगाइये । 
सरीर दोन भजापें दीजिये | सो अधोमुख | २। 

३ तिर्यग ॥ जहां तिरछे बाहु पसारिये | सा तिरंग। ३ । 

४ अपविद्ध ॥ जहां मंडल गतिसे छातिके सामुंह दान भजा कीजिये । 
सो अपविद्ध । ४ | 

७ प्रसारित ॥ जहां दरके वस्तु लेवेम भजा पसारिये। सो प्रसारित । ५। 

६८ अंचित ॥ जहां भूजा छात्ेक्ो मार्थेपं ल्थाय फेर छातिपें ल्यावे । 
सो अंचित | ६ । क्‍ 

७ मंडल गति ॥ जहां भुजा नाकके । आसपास सर्वत्र अ्रमाइये । सो 
मंइल गति । ७ । 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, भुजाके भेद ओर छछन, २३ 


८ स्वस्तिक बाहु ॥ जहां पासासों जुंदे दोनू भुज सकोरि राखिये । 
सो स्वस्तिक बाहु । ८ । 
९ उद्देशित॥ जहां दोन्‌ भुजानके पहुचा लपेटिये | सो उद्देष्टित । ९। 
१० पृष्ठानुधारिं ॥ जहां दोनू भजा पिठिें छीजिये। सो पषश्ठान- 
सारि। १० । 
११ आविद्ध ॥ जहां दोऊ भजा छातिमें सकोरिये। सो आविद्ध । ११। 
१२ कुंचित ॥ जहां कुहणी सकोरि ख़ड़ तरवार प्रकइवेमें । भोजनरमे 
जलपानमें भुजा उठाईये | सो कुंचित | १२। 
१३ नम्नबाहु ॥ जहां मुकुट घाट आदि धारिवेमें। केस सवारिविमं कछू- 
इक टेडी भुजा नमाइये । सो नम्रबाहु । १३ । 
१४७ सरल ॥ जहां पासय उंचबि नीचि भुजा सुधी चलाइये। अभि- 
मानमें | वा भूमिकी वस्तु दिखायवेमें | सा सरल । १४ । 
१० आंदोलित॥ जहां मार्ग चालिवेमें मजा फैलाइये | सो आंदोढिव ।१५। 
१६ उत्सारित ॥ जहां कोऊ लोगनकी भीड़ दूरि करिवेकों भ्जाकी 
चेष्टा कीजिये। सो उत्सारित | १६ । 
ऐसी भुजानके अनेक भेद हैं तिनमें यह सेलि मुख्य जांनिये ॥ इति 
भुजाके सोलह भेद संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ उदरक् च्यारि भेद है ताकों नाम-लछन लिख्यते ॥ 
जहां उवासी हांसि । निस्वास रोदनमें उदरकी चेष्टा | सो क्षाम | १ । 
जहां भूखसों परिश्रमर्सों आतृरतासो उदर भीतरकों पेंटें। सो खह। २। जहां दूरसों 
वा घरों भोजन कीयो होय तासों। वा रोगों ऊपरकों उद्र फुले । सो पूर्ण 
| ३ । जहां स्कस रोगसों उदर उंचो नीचों होय |सेो रिक्त पूर्ण | ४ | 
इति उदरके च्यारि भेद संपूर्णम्‌ ॥ 
ऐसेही उदरके च्यारि भेद हैं। सोहि नामभेद पेटकें जांनिये ॥ इति 
पेटके भेद संपूर्णम्‌ ॥ ः 
॥ अथ जांघषके पांच भेद हैं । तिनके नाम-लछन लिख्यते-॥. 
जहां आयवेंमें जायवेमें जांच कंपाय उंची नीचि कीजिये। सो कंपित नूऊ।१। 
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जहां चलिवेमें खीनकी जंघा आपसमें गत चले। सो वलित। २। जहां भयर्सों दृखसों 
चांयके रोगों जांघ वधेसों । सो स्ततच्धघ । ३ । जहां तादने नृत्यमें अथवा जोड 
काडिवेमें । चरणकी अंगुरीटक एडी ऊंची करि जंधासां मिठावे । सो उद्दर्तित 
। ४ । जहां यद्धादिक अपसे जांघउपर एडी ल्थाइये | सो निवर्तित । ५। इति 
जांधघके पांच भेद नाम-लछन संपूर्णम ॥ 

॥ अथ पिंडिके दस भेद ह ताके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१३ क्षिता ॥ जहां तांडव न॒त्येम । अथवा जोर काडिवेगं पिंडि बाहिरि 
ओर चला । सो क्षिप्त । १ | 

२ नता ॥ जहां गोडा नीचो करि पिंडि नवाइये | सो नता । २। 

३ उद्दाहिता ॥ जहां वेग चलिवेंसों टाढी पिंठी होय । सो उद्घा- 
हिता । ३ | 

४ आवर्तित ॥ जहां दाहिनी चरन बांइ ओर बायों चरन दाहिनी ओर 
राखिये । पिंडि उपर पिंडि राखिये | सो आवार्तित । ४ | 

५ प्रिवर्तता ॥ जहां पीछेको उल्टी चछवेतें। पिंडि पिछिेको झूके । 
सो परिवर्तता । ५ । 

६८ बहिर्गता ॥ जहां दोऊ पींहि बांइ दाहिनी ओर बगलाऊ फेलाय 
नृत्य कीजिये । सो बहिगंता | ६ । 

७ केपिता ॥ जहां घूंधरा बजायवेको पींडी कंपाइये। सो कंपिता। ७। 

८ तिरश्वीना ॥ जहां बेठकर्मं तीरछी पींडी धरतीसो छागाइये । 
सो तिरश्रीना | ८ । 

९ परावृत्ता ॥ जहां धरतीर्म गोडाटेक पीँडे पिछेको कीजिये । सो 
देवकारज ओर पितृकारजमें होय । सो परावत्ता। ९ । 

१० निसृत्ता ॥ जहां नृत्यमें आगेंकों पिंढि पसारिये । सो निसत्ता 
। १० । इति पिंडीके दस भेद संपूर्णम ॥ 

अथ पहुचाके पांच भेद ह ताके नाम-लछन लिख्यते ॥ जहां 
दांन देबेमें: वा काहूक़ी सहाय करिवेमें। पहुचाकी चेष्ठा कीजिये । सो निकुंच 
। १ । जहां पहुचा सकोर नीचो कीजिये। आगे वधिवेंमें । सो अकुंचित | २। 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, गोडा, दृर्शके भेद ओर लछन. २५ 


जहां काहके बुडायवेमें । पहुचाकी चेष्टा कीजिये । सो चछ। ३ । जहां 
खड्ग छूरि फीरायवेमें | पहुधा चलाइये | सो भ्रमित | ४ । जहां पुस्तकके पत्र 
छेवम । वा दान लेवम | सबे पहुचा कीजिये | सो सम | ५। इति पहुचाके 
पांच भेद संपूर्ण ॥ 
॥ अथ गोडाके सात भेद ह ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ संहत जानु ॥ जहां गाहाम गोहा मिलायकें छाज रखके बेठक 
कीजिये । सो संहतव जान | १ । 

२ कुचित जानु॥ जहां वेखवम जांच पिंडि मिले । सो कुचित जान । २। 

३ अर्ध कुंचित जान ॥ जहां कटिकोी नमाय बेंठकर्मों उंचों गोइए 
कीजिये । सो अब कुंचीव जान | ३ । 

९ नता जान ॥ जहां नमस्कारमें देवताके प्रणाममें गोडा धरतीपे 
लगावे | सो ना जान | ४ । 

५ उन्नत जानु॥ जहां परवत आदि ऊंचे स्थान चढ़िवेमें वा बेठकर्में 
छातिकी बराबर गोडा रह । सो उन्नत जान । ५। 

८ विवत जानु॥ जहां हातिके चढ़िवेम दोन्‍्य गोड़ा न्यारें न्‍्यार बइतरफ 
होय | सो विवतर जान । ६। 

७ सम जान ॥ जहां सहज सुभावसों बेटिवेगं ठाड़े होनेमें गोड़ां 
रहें । सी सम जानु । ७ । इति गोडाके सात भेद-लछन संपूर्णम ॥ 

अथ दृष्टिनको लछन लिख्यते ॥ जहां दृष्टि भेद अनेक हैं ॥ इनको 
भीत्रह्मजीन आदरलेय मुनिश्वरादिकने पार नहीं पायो | सो मनृष्यतो कहांतें 
पार पवि तेहु ते शीसिवजीके प्रसाद्सों भरत मतंग आदि आचारिजके मतसों 
शुगारादि रस दृष्टि ठेराति आदि स्थाईभाव दृष्टि, संचारि भाव दाष्टि, ऐसे सब 
दृष्टि छतिसहें तिनके नाम-छछन लिख्यते ॥ 

१ चित्त ॥ जहां शुंगारादि आठों रसनकी दृष्टिकों छंछन कह हूं । 
तिनके तीन भेद हैं । जहां पस्नता सहित । सो चित्त । १। 

२. स्यथामा ॥ जहां कुटीछझतासों मलिन होय । सो स्थामा । २ । 

३ स्वेत स्थाम ॥ जहां अभिमान अहंकारसों उद्धत होय । सो स्वेत स्पाम । ३। 

सै 


२६ संगीतसार॑. 


१ कान्‍ता दृष्टि ॥ जहां कटाक्षकों छछन कहे हैं । जा नेत्रम पुतरी 
भ्रमाइये । मनोरथके अनुसारसों जाके कटाक्ष हैं । जहां हर्ष प्रसलतासों भौह 
नचाय कटाक्षसों कामदेव वधायवेकों फूली दृष्ट होय । सो कान्‍्ता दृष्टि । १ । 

२ हास्था दृष्टि ॥ जहां कछूइक पठक सकोरि । नेत्रकी पुतरी नचाय 
दृष्टि कीजिये | सो हास्या दृष्टि । २ । 

३ करुणा दृष्टि ॥ जहां उपरले पलक डापि अशभ्रुपातजुत दृष्टि । नासि- 
काके अग्रपे लगाइये । सो करुणा द्राष्टि | ३ । 

४ रोद्रि दृष्टि ॥ जहां भोंह टेढी चढाय आंखे काढि । इकटक लाल 
पृतरिसों देखें | सो रोदि दृष्टि | ४ । 

५ दबीर दृष्टि ॥ जहां देदीप्यमान झलझलाटसों प्रकासितसों ले गेभिरता 
लीये निचले पृतरिसों देखि | सो वीर दृष्टि । ५। 

८ भयानक दृष्टि ॥ जहां चंचठुपुतरि निकलिसी आंव दोनु पलक 
खुले होय। चक्रततासों चोकेंस ठहर रहे । ढांकिवेमें भोंय न्‍्यारों पर । सो 
भयानक दृष्टि | ६ । 

७ बीभत्स दृष्टि ॥ जहां दोन्‌ पठक चंचलताइसों झुकी आवे ओर 
पूतरी चंचठ होय ओर नेत्रनके कोपानमें उद्बेग दिखायके संकृचित होय। सो 
बीभत्स दृष्टि । ७। 

८ अदभुत दृष्टि ॥ जहां प्रसन्नता लीये स्वेत वरन । निरिमल पूतरि 
बाहिर भीवर चछत होय | कछुइक पछकनक आंख संकृचित होय। कौंयरेनमं आछि 
रज झलकावे चंचल विसाल जो दृष्टि। सो चोरनके भयमें कंपरमं होय । सो अद्भुत 
दृष्टि । ८ | इति दष्ठिनको लछन संपूर्णम ॥ 

॥ अथ स्थाई भावकी आठ दृष्ठीको लछन लिख्यते ॥ 

3 स्विग्धा दृष्टि ॥ जहां सचिकनता लिये धरिको प्रकास संदर 
भोहकी चेष्टा अभिलाष भरवों कटाक्ष लिये जो दृष्टि | सो लिग्धा दृष्टि ॥ १ ॥ 

२ हष्टा दृष्टि ॥ जहां कपोल पृष्ट करि पतरि हर्षसों भीतरी होय । 
पलकन मिटे होय मंद मुसिकानके आकार दृष्टि । सो हृष्टा ृष्टि॥ २॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, दृष्टिफे भेद ओर छछन, . २७ 


३ दीन दृष्टि ॥ जहां पठक आधो मेंदे होय । पूतरती कछुइक ऊपरि 
होय । सो दीन दृष्टि ॥ ३ ॥ 

४ कुद्धा दृष्टि ॥ जहां दोनू पठक फटे दिसिं पृतरि चंचठ होय। 
रुखादिये टेडी होय । सो करद्धा दृष्टि ॥ ४ ॥ 

५ हम्ता दृष्टि ॥ जहां पराक्रमकों प्रकासक रीति खुली दृष्टि होय। 
जहां थिर पृतरि होय । सो द्वप्ता दृष्टि ॥ ५ ॥ 

& भयान्विता दृष्टि ॥ जहां दोन पठक खोलीकें चंचलपूतरीसों चकीव 
होय । सो भयाच्विता दृष्टि ॥ ६ ॥ 

७ जुग॒ुप्सता दृष्टि ॥ जहां पलक मिले होय | प्रगट नहीं देखे । सो 
जुगप्सता दृष्टि ॥ ७॥ 

८ विस्पिता दृष्टि ॥ जहां प्रकाससों पूतरि बाहिर आवि समान रहे । 
सो विस्मित दृष्टि ॥ ८ ॥ इति स्थाई भावकी दृष्ठीकी लछन संपूर्णम ॥ 

॥ अथ व्यभिचारि दृष्टि वीस ह तिनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ शुन्य हृष्टि ॥ जहां पछक खोलि इकटक पूतरिसों देखे । सूनीसी 
जांनि पर चिंतामें हय । सो शून्य दृष्टि ॥ १॥ 

२ मलिना दृष्टि ॥ जहां पूवरि आछितरे पठक डापि देखिये । सो 
मलिना दृष्टि ॥ २॥ 

३ श्रांत दृष्टि ॥ जहां आलस भरि प्‌तरीसों पठक डापि देखिये । सो 
श्रांत दृष्टि ॥ ३ ॥ 

४ लज्िता दृष्टि ॥ जहां निचि पृतरिर्सों पठक नमाय आधी आंख मेंदे 
नीचेको देखिये । एसी लाजभारे | सो लजिता दृष्टि ॥ ४ ॥ 

' शेक्िता दृष्टि ॥ जहां पूतरि तिराछि करि नेत्र चतुराय देखिये । सो 
शेकिता दृष्टि ॥ ५ ॥ 

६ मुकुला दृष्टि ॥ जेसी पृतरि कर कोइ पलक मिलाय देखिये | सो 
मुकुला दृष्टि ॥ ६.॥. 

७ अर्धमक॒ला दृष्टि ॥ जहां कछुइक पलक मिलायवेंमें प्रसन्न पूतरीसों 
देखिये । सो अर्ध॑मुकुला दृष्टि ॥ ७॥ 
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८ बलान दृष्टि ॥ जहां भोंह पठक नीचे करि । सिथ्थिल पुतरिसों 
देखिये । सो ग्लान दृष्टि ॥ ८॥ 

९ जिद्म दृष्टि ॥ जहां कछइक पक संकोच टेढेपणोसों। तिरछि पूतरि 
चढाइ दखिये । सो जिद्य दृष्टि ॥ ९ ॥ 

१० कुंचिता दृष्टि ॥ जहां पठक पृतरि संकोच करि देखिये । सो 
कुंचिता दृष्टि ॥ १० ॥ 

११ वितार्किता दृष्टि ॥ जहां दोन पछक श्रमाय नीचेको प्रकास करि। 
प्रसन्न पृतरिसों देखिये । सो वितकिता दृष्टि ॥ ११ ॥ 

१२ अभितप्ता दृष्टि ॥ जहां उत्तिके दुखसों नेत्रकों गोला सिथल 
करि । आल्सकी पृतरीर्सों देखिये । सो अभितप्ता दृष्टि॥ ३२ ॥ 

१४ विषण्णा दृष्टि ॥ जहां कोय मिडाय पठक खोले फेलाय पृतरी 
सों देखिये । सो विषण्णा दृष्टि ॥ १३ ॥ 

१४ लालिता दृष्टि॥ जहां मंदमृुसिकान करि॥ भ्रुकुरि नचाय । मधुराइ 
सों कोये संकोच देखिये । सो ललिता द्वा्टि ॥ १४ ॥ 

१७५ आकेकरा दृष्टि ॥ जहां प्रसलतासों पक संकोच इकटक । 
पृतरी भ्रमाय देखिये | सो अकिकरा दृष्टि ॥ १५ ॥ 

१६ विकाशा दृष्टि ॥ जहां दोन पलक खोल चंचछ पतरी सों देखिये । 
सो विकोशा दृष्टि ॥| १६ ॥ 

१७ विश्रांता दृष्टि ॥ जहां नेत्रकों मध्यभाग फेडाय । निश्चय प्वरिसों 
देखिये । सो विश्रांता दृष्टि ॥ १७ ॥ 

१८ विप्छुता दृष्टि ॥ जहां उपरदों पछक उठाय । सित्रावि पुतरी 
श्रमाय देखिये । म॒त्युचिता पीडादिकर्में होथ । सो विप्लता द्रष्टि ॥ १८ ॥ 

१९ ज्रस्ता दृष्टि ॥ जहां दोनू पठक खोल पूतरि कंपजुत फेलाय 
देखिये । सो त्रस्ता दृष्टि ॥ १९ ॥ 


२० मदिरा दृष्टि ॥ जहां मद्यपान कीये सो छकी दृष्टि होय । सा 
माद्रा दृष्टि है । वाके तीन भेदें हें॥ जहां कोये फेलाय घुमाति पृतरिसों । सो उत्तम 
मिद्रा दृष्टि । ) | जहां पलक कछुडक सकोरिकें पतरि भ्रमाय देखिये ।। सो 


तृतीय नर्तनाध्याय-अभिनय, भोहके, नेत्रक भेद ओर लछन, २९ 


मध्यमा मदिरा दृष्टि । २। जहां पूतरि नीचि करि पलक 'मिलाय देखिये । सो 
अथमा मदिरा द्रष्टि । ३ | ये तीन मदिरा दृष्टि जानिये ॥ २० ॥ ये सब 
छतीस दृष्टि रिति दिखायवेमेंको कहिये । ऐसे या रितिसों अनेक दष्टिके भेद हैं ॥ 
इति छतीस दृष्टिके नाम संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ पक्षधर मिश्रके मतसों आठ प्रकार दखिवोके ताके 
नाप्न-लछन लिख्यत ॥ 
जहां सिताविसों संभश्रमसों देखिये । सो अलोकित द्रसन ॥ १॥ 
जहां समान पूतरिसाों मधर देखिये । सो सम दरसन ॥ २॥ जहां चल- 
बिच॒ल पृतरिसों देखिये । सो अल दरसन ॥ ३ ॥ जहां दाहिने वार्मेकों झुकके 
देखिये । सो प्रतोकीत दरसन ॥ ४ ॥ जहां नखप्रकारसों नेत्र करिकें देखिये । 
सो वठोकीत दरसन ॥ ५ ॥ जहां उपरको नेत्र करि ऊंची वस्तु देखिये। सो 
उल्लोकीत दरसन ॥ ६ ॥ जहां काहके रूपकी नकल कर देखिये | सो अनु- 
वृतक द्रसन ॥ ७ ॥ जहां नीचेकीं देखिये । सो अवोकीत दरसन ॥ ८ ॥ 
इति देखिवोके आठ भेद-लछन संपूर्णम ॥ 
॥ अथ भंोहके सात भेद है ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 
१ श्रुकटी सहजा ॥ जहां भोंह अपने सहज स्वभावर्सों रहे। सो 
भुकुटी सहजा ॥ १ ॥ 
२ पतिता ॥ जहां भोंह नीची कीजिये | सो पतिता ॥ २॥ 
उत्क्षिमा ॥ जहां भोंह उावि उठाइये | सो उत्क्षिप्ता ॥ ३ ॥ 
७ रेचिता ॥ जहां एक भेहके पात उठाइये । से रेचिता ॥ ४ ॥ 
७ निकुंचिता ॥ जहां मोह कोमठतासों संकोचिये। सो निकुंचिता ॥ ५॥ 
६ श्रुकाटि ॥ जहां संपूरन भोंह उंचि कोधघम चढाइये। सो भ्ुकुटि ॥६॥ 
७ चतुरा ॥ जहां भोंह कछूइक कंप करी मंदतासों दिखाइये । सो 
चतुरा ॥ ७ ॥ इति भोंहके सात भेद-लछन संपूर्णम ॥ 
॥ अथ नेत्रके पलकनके नव भेद्‌ लेख्यते ॥ 
३ पृसत ॥ जहां हमें अचरजमें पलक फेलावे | सो पूसृत ॥ १॥ 


३० संगीतसार, 


२ कुंचित ॥ जहां कुरुपवानकु देखिये । पलक सकोरिये । सो 

कुंचित ॥ २ ॥ 
उन्मेषित ॥ जहां क्रोधर्सो दोड पलक न्यारें न्‍यारे राखिये। सो 

उन्मेषित ॥ ३ ॥ 

४ निर्मेषत॥ जहां कोधमें दोऊ पलक भ्रमाइये | सो निमेषित ॥ ४ ॥ 

० विवर्तित ॥ जहां क्रमसों दोड पछक क्रकाइये । सो विवर्तित ॥ ५॥ 

& स्फुरित ॥ जहां इरसासों दोड पलकनसों। ऊंचि निची चेष्टा 
कीजिये । सो स्फुरित ॥ ६ ॥ 

७ पिहित ॥ जहां नेत्रकी पिद्ासों पठक मिलाय सेकोचिये। सो 
पिहित ॥ ७ ॥ 

८ विचालित॥ जहां उपरके पलकों निचले पलककों ताइन कीजिये। 
सो विचालित ॥ ८ ॥ 

० सम ॥ जहां दोनु पलक सहज सुभावर्सों रहे।सो सम ॥ ९ ॥ 
इति दाऊ नेत्रके पलकनके नव भद संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ पूतरिके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ भ्रमण ॥ जहां पलकनके भितरि गोल आकार अभ्रमाइये । सो 
विररोदरसमें | सो भ्रमण ॥ १ ॥ 

२ वलन ॥ जहां पृतरिकों तिरछों गमन होय। रोद्रवीररसमें । सो 
बृलन ॥ २ ॥ 

३ पात ॥ जहां पूतरि निचर्कों राखिय | करुणारसम | सा पात ॥ ३॥ 

४ चलन ॥ जहां पृतरिकों कंप होय भयानक रसमें।सो चलन ॥ ४ ॥ 

७ प्रवेश ॥ जहां दोऊ पलकमें पतरे पे बीभत्सरसमें । सो प्रवेश ॥०॥ 

& विवर्त ॥ जहां पूतरिसों कटाक्ष कीजिये । डास्य रसमें | सो विवर्त ॥६॥ 

७ समुद्ध्ते ॥ जहां पूतरि ऊंची उठाइये। वीररस रोदरसेम । सो 
समुद्धर्त ॥ ७॥ 

८ निष्कराम ॥ जहां पूतरि बाहकी ओर आवे शुंगाररसमें । सो 
तिष्कराम ॥ ८ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-कपोलनके, नासिकाके भेद आर लछन. ३१ 


९ प्रारृत ॥ जहां पृतरि सहज स्वभावसों रहे अद्भुत रसमें । सो प्राकृत 

॥ ९ ॥ ऐसे पूतरिके भेद जांनिये ॥ इति पृतारिके भेद-लछन संपूर्ण ॥ 
॥ अय कपोलनके भेदनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ कुंचित ॥ जहां छाजसों कपरोड संकोचिये | सो कुंचित ॥ १ ॥ 

२ रोमांचित ।; जहां सितज्वरसों वा भयसों कपोलमे रोमांच होय । 
से रोमांचित ॥ २॥ 

३ कंपित ॥ जहां कपोल कोधर्सों बोलिवमं कंपावे। सो कंपित ॥ ३ ॥ 

४ फुल्ल ॥ जहां कपोल रोगमें वा हमें ऊंचे होय | सो फुछ ॥ ४ ॥ 

५ सम ॥ जहां मुखसों कपोल सहज स्वभावमें रहें । सा सम ॥ ५ ॥ 

& क्षाम ॥ जहां कष्टसों कपोल वटेदिये । सो क्षाम ॥ ६ ॥ 

3 प्रण ॥ जहां गवंसों वा उच्छाहसों पृष्ठ कपोल होय । सो पृरण 
॥ ७ ॥ ऐसे कपोलके साखकी रीतिसों भेद जांनिये ॥ इति कपोलनके 
भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ नासिकाके भेदनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ स्वाभावकी नासिका ॥ जहां नासिका सहज स्वभावसों रहें | सो 
स्वाभावकी नासिका | १ | 

२ नता ॥ जहां नासिका गहरो स्वास करि मंदतासों नमाइये । सी 
नता। २। 

३ मंदा ॥ जहां नासिका मंद स्वाससों उच्छाहमें वा चिंतामें सिथिल 
कीजिये । सो मंदा | ३ । 

४ विकृष्टा॥ जहां रोगमें नासिका पःछाय पृष्ट कीजिये। सो विरुष्टा ।४। 

० विकृणिता ॥ जहां इरवा हासीसों नासिकाकी चेष्टा कीजिये । से 
विकृणिता । ५ | 

६८ आहृष्टा ॥ जहां फूल अतर आदिके सुगंधके सुंगिवेमं गासिकाकी 
चेष्टा होय । सो आहृष्टा । ६। इति नासिकाके भेद-लछन संपूर्णप॥ 

॥ अथ मुखनासिकाके स्वासभेदनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 
१ स्वस्थ ॥ जहां सहज स्वभावर्सों वास कास | सो स्वस्थ । १). 


;३र संगीतसार, 


२.चल ॥ जहां सोक चिंता परिश्रम उत्कंटामें गहरो तांवी स्वास आवे । 
से चछ । २। 
३ विमृक्त ॥ जहां स्वास प्राणायाम आदिमें घणीवेर रोकी छोडिये। 
से विमुक । ३। 
४ प्रवद्ध ॥ जहां स्वास कास क्षइरोगके कारणसे । सब्द करको स्वास 
आवे | सो प्रवद्ध । ४ । 
५ उल्लासित ॥ जहां नासिकार्सों सुगंधलेवेमें मंदस्वास लीजिये। 
सो उल्लासित । ५। 
& निरस्त ॥ जहां दुःख खेद रोगसों ॥ एक वेर सब्दजुत स्वास कीजिये । 
सो निरस्त ॥ याकी लोकीकर्म निस्‍्वास कहे हैं। ६ । 
७ स्खलित ॥ जहां रोगम प्राणबाधामं । अतिदुःखर्ों खासि आवे । 
सो सखलित | ७ । 
८ पुम्ृत ॥ जो निद्वारमें सोवतें मुखसों बंढ सब्दजुत स्वास होय। सो 
पूसुत ॥ याको लोकीकम ठोरिवों कहत हैं । ८ । 
९ विस्मित ॥ जहां चितामें । अचरजम । सहजही स्वास आवे। सो 
विस्पित । ९ । 
ऐसे सुरतनम हिंदोलोक हिलवेमें | पर्वतके चढ़िविम | सख्र॒ चलायवेमें । 
फूल अतर सुंगिवेमें । ख्रीके नख क्षत लगीवेंमें । पश्चात्तापमें । निस्वास आदि 
जाति लीजिये ॥ इति स्वासके नव भेद संपूर्णम ॥ 
॥ अथ अधर भेदके नाम-लछन लिख्यते ॥ 
१ विवर्तित ॥ जहां अबवर बाहरकों निकातिये । सो विवार्तित। १ । 
२ विकासी ॥ जहां अपनें प्रिय प्यारेके मिलापमें वा हमें उत्तम पुरु- 
पनके हास्यमं कछूइक मंद मुसिकानजुतसों अधरकी चेष्टा | सो विकासी | २। 
३ संदष्ठक ॥ जहां कोघसो वा कमविकारसों अधर दांवनसों दाबिये। 
सो संदशक ३ । 
.. ४ आयत ॥ जहां मंद मुसिकानिमं उपरकों होटसों निचों अधर 
लगाइये । वा थोडा दावे दाहिने फेलाइये | सो आयतव । ४ । 


तृतीय नर्तनाध्याय-अधरके, दांतनके भेद ओर लछन. ३३ 


७५ विसष्ट ॥ जहां फरकवेसों वा सिथलतासों अबरके अंतरभाग चलाइये । 
सो विसृष्ट । ५। 

& कंपित ॥ जहां सीतम्वर भय क्रोधजमं । अबथर निचे ऊपर कंप 
करिके चलाइये । सा केपित । ६ । 

७ उदधुत ॥ जहां काहूके अपमान वा हासीमें निचले अधरसे उपरलो 
होट उठाई नासीकार्सी लगाइये। सो उद्धत | ७। 

८ विनिगहित ॥ जहां क्रोध भादिक सोक दुःखर्म दोऊ होट मुखभीतर 
लीजिये । सो विनिगृहित | ८ । 

५ समुद ॥ जहां मुखकी प्रीव दवम । अथवा चुँबन करिवम्में दोऊ 
और कहठिके आकार मिलावे | सो समुद्र । ९ । 

१० रचित ॥ जहां क्रोबर्म वा खीनके रोदनमें। तिरछे आंठ सकोर 
चेष्टा कीजिये । सो रेचित | १० । इत्यादि ऐसे परस्पर चंबनादि भद जांनिये ॥ 
साखकी रीतिनसो जांनिये ॥ इति दसविध अपरके भद संपूर्णम ॥ 

॥ अथ दांतनके आठ भेद ह तिनको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ कुट्नन ॥ जहां सीतभग्रेरोीग वृद्ध अवस्था दांवसों द्वांत लगे 
तव सब्द होय । सो कुद्रन | १ | 

२ खंडन॥ जहां जप पढ़िवम बालिवोम भोजन करिवेमे दांतसें। दांत मिलाई 
न्यारो कीजिये | सो खंडन । ३२। 

३ छिन्न ॥ जहां रोग सीतभय तांबुछ भक्षणमें दोझ दांतकी पांति 
घाटी मिलावे । सो छिन्‍न । ३ । 

४ चुक्कित ॥ जहां उवासीम दोउ दांतनकी पांति न्यारि न्‍्यारि होय। 
सो चुक्कित । ४ । 

५ ग्रहण ॥ जहां दांवनम तण लेके जीमिसों चांटे | सो ग्रहण | ५ । 

६ सम ॥ जहां दोऊ दांवनकी पांति सहज स्वभावसों राखिये । सी 
सम | ६। 


७ दष्ट ॥ जहां कोधरसों दांतकी पंक्तिप अधर दाविये | सो दृष्ठ | ७ । 
हट 


३४ सभांतसार. 


८ निष्कर्षण ॥ जहां वांदरके चिढायवेरमं दांतनकी चेष्टा कीजिये। सो 

निष्करषण । ८ । इति दांतके आठ भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ जिभके छह भेद लिख्यते ॥ 

१ ऋज्ची ॥ जहां मुख खोलिके जिम फेलाइये । सो ऋज्वी । १। 

रे सकानुग ॥ जहां कोप वा भोजन स्वादर्मे होतके प्रांत जिभसों 
चाटिये | सो सकानुग | २। 

३ वक्रा ॥ जहां मुख खोलि जीभ लंबी फेलाय । अग्रभागमें टेडि 
कीजिये । श्रीनसिंगअवतारकी लीटामे। सो वक्रा। ३। 

४ उन्नता ॥ जहां उवासी आदिम मे खोलि उपरकी जिभ उंचि 
कीजिये । नाकके अग्रभागंम | सो उन्नता । ४ । 

० लोल । जहां बालक्रीहामं वा चतराइ करण माहिनेई से मुख 
खोलि मितर जिभि फीराव । सो ढोल । ५ । 

& लेहिनी ! जहां दांव होट जिभिसों बाटिये | सो लेहिनी । ६ । 
इति जिभके छह भेद संपूर्णम ॥ 

॥ अथ चिबुकके आठ भेद ह तिनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

३ व्यादीर्ण ॥ जहां उवासी आल्ससों चिबक लंबो कीजिये । सो 
व्यादीर्ण । १। 

२ श्वांसेत ॥ जहां अद्भुत रसेमें आधे आंगल टोडी निवेको लीजिये | 
सो श्वसित । २। 

३ वक्र ॥ जहां ग्रह भव प्रेत पिशाचके अवस्था ठोडी टेडी कीजिये। 
सो वक् । ३। 

४ संहत ॥ जहां मुख मुदि निश्चवल ठोडी कीजियें | सो संहत | ४ । 

० चलेसंहत ॥ जहां स्रीनके मुखचंबनमें ठोडीकी चेष्टा होय। सां 
चलठसंहत | ५ । 

६ स्फुरित ॥ जहां सित भ्रमणमें टोडी चंचछ होय । सो स्फूरित | ६। 

७ चलित ॥ जहां वानिके थंबनमें वा को्षमें अथवा क्षोममें । जो 
दोडीकी चढाय मानगति होय । सो चलित | ७। 


तृतीय नर्तनाध्याय-चिबृकके, मुखके, एडीके भेद ओर लछन, ३५ 


८ लोल ॥ जहां पानवीडा आदिके वस्त चवणमें । ठोडीकी चेष्टा होय। 
सो छोल। ८ । इति चिबुकके आठ भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ मुखके छह भेद हे ताकों नाम-लछन लिख्यते ॥ 

३ व्याभुप्त ॥ जहां मुखके छेद्रबांको चिंतामें विस्तार होय । सो 
व्याभुम । १ । 

२ भुम्त ॥ जहां लाजसों निचों मुख होय | सो भम्म । २। 

४३ उद्दाहि ॥ जहां गवंवालाके अनादरमें मुश्रचेष्ठा होय । सो 
उद्दाहि। ३ । 

४ विधूत ॥ जहां काहुको नहीं करिवेगें । तिरछो मुख झुलाइये । सो 
विधृत । ४ । 

० विवृत ॥ जहां हांसि आदियें होट न्‍्योंर करि मुख खोलिये। सो 
विवृत । ५ | 

& विनिवृत ॥ जहां रोसमें इरपामें । काहूसें मुख करिये । सो 
विनिवत । ६ । 

ऐसे मुखके भेद अनेक चेष्टानसों अनेक प्रकारके होयहें ॥ इति 
मुखके छह भेद-लछन संपूर्णघ ॥ 

॥ अथ एडीके सात भेद है तिनके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ उत्क्षिप्ता ॥ जहां एडि उठायके दिखावे | सो उत्क्षिप्ता । १ । 

२ पतितोक्क्षिता ॥ जहां नृत्यमें चरनकी चढाकी करि है। सो १वतितो- 
त्क्षिपां । २ । 

३ पतिता ॥ जहां एडी निचि करि पटकीये । सो पातिता | ३ । 

४ अंतर्गता ॥ जहां एडी सकोरिये। सो अंतर्गता । ४ । 

७५ बहिर्गता ॥ जहां एडी बाहिर मिलावे । सो बहिगवा | ५ । 

६ मिथोयुक्ता ॥ जहां दोनु एडी मिले । सो मिथायुक्ता । ६ । 

७ वियुक्ता ॥ जहां दोनु एडी न्यारि न्‍्यारि होय | सो वियुक्ता। ७ । 

८ अंगुलिसंगता ॥ जहां एक पगकी एडी दूसरे पगकी एडी अंगुरीसों 
लगाइये । सो अंगुलिसंगता । ८ । इति एडीके आठ भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


३६ संगीतसार., 


॥ अथ स्थानकनमें टिकोणांके पांच भेद होत है ताके 
नाम-लछन लिख्यते ॥ 

जहां एक पगकोी टकोणा । दूसरे पगके अंगुठासों ढगावे । सो 
अंगुष्ठ संश्लिष्ट । १। जहां टकाणा पगनके भीतर आवें। सो अंतरयात | २। 
जहां पगर्सो टक्काणा बराहिर रह । सो बहिर्गत । ३ । जहां दोऊ पांवके टकोणा 
मिलावे । सो मिथायक्ता । ४। जहां दोऊ पावनके टकोणा मिलावे। सो 
वियुक्त । ५ । इति टकोणाकों भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ हातकी अंगरीके सात भेद ह ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ संहता ॥ जहां आंगुठी आपसमें मिल्र | सो संहता ॥ १ ॥ 

२ वियता ॥ जहां आंगुली न्यारि न्‍्यारि होथ | सो वियता ॥ २ ॥ 

३ वक्रा ॥ जहां आंगुली बांकी हाय । सो वक्रा ॥ ३ ॥ 

४ वलिता ॥ जहां आंगुली श्रमावे | सो वढलिता ॥ ४ ॥ 

० पतिता ॥ जहां आंगुलठी सिथलठ कीजिये | सो पतिता ॥ ५ ॥ 

८ कुंचन्मुला ॥ जहां आंगुटीकी जइह टडी कीजैये । सो कुंच- 

न्मढ्ा ॥ ६ ॥ 

७ प्रख्तता ॥ जहां आंगुली सुधि लंबी कीजिये | सो प्रसता ॥ ७ ॥ 
इते हातकी अंगरीके भद-लछछन संपर्णम ॥ 

अथ चरनकी अंगुरीके पांच भेद है ताको नाम-लछन 
लिख्यते ॥ जहां विद्योत किलकी चिंतहामें पांवकी अंगुरी नीची चढावे । सो 
अधक्षिप्ता ॥ ) ॥ जहां नवादा खार्के चरनकी अंगुरी ऊपरकों रहे | सो उत- 
क्षित्ता ॥ २ ॥ जहां त्रास भयसों अंगुरी संकोचिय । सो कुंचिता ॥ ३ ॥ जहां 
सुधि लंबी अंगुरी कीजिये | सो प्रसारिता ॥ ४ ॥ जहां अंगठा सहीत पांचों 
अंगुरी मिलावे । सो संखम्म ॥ ५ ॥ ऐसे याहि रीतीसों एडी पांच भेद अंग- 
ठाको जांनिये ॥ इति चरन अंगुरीके भेद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ पगथलीके छह भेद हे ताको नाम-छछन लिख्यते ॥ 
जहां पगथलीको अग्रभाग नीचो धरतीप पटके । सो पातेताम्र ॥ १ ॥ 
जहां पगथछीको अग्रभाग उठावे | सो उधृताग ॥ २ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-पग थली, मुखराग, हातनके भेद ओर लछन. ३७ 


जहाँ पगथली भमिम टेकीये | सो भूमिलम ॥ ३ ॥ 
जहां पगथली बीचर्सों चोकी कीजिये । सो कुंविन्मध्या ॥ ४ ॥ 
जहां पगथली तिरछी करि | बगलाउ घरिये | सो तिरश्नीन ॥ ५॥ 
जहां सवे पगथलीका उंची उठावे | सो उधृत ॥ ६॥ इति पग- 
थलीके छह भेद-लछन संपूर्णम ॥ 
॥ अथ मुखराग कहिये मखकी चेष्टा ताकी नाम-लछन लिख्यते ॥ 
जहाँ मनकी शंगार आदिक रसकी वासना मुखकी चेष्टा करे जताइये | 
सो मुखराग जांनिये | ताकाी चार भद हैं ॥ 
जहां सहज सुभावसों मुखकी चेष्टा हाय । सो स्वाभाविक मुखराग । १। 
जहां शंगार हास्य अदभुत रस जतायवेकों प्रसन मुखकी चेष्टा होय । 
सी प्रसन्न । २। 
जहां रोद अद्भुत रस जतायवेकोी मुखम दीखें | सो रक्त । ३ । 
जहां बीभत्स भयानक रस जतायवेकी मुख श्यामता दिखे। सो 
श्याम । ४ | इति मखरागके च्यारी भेद संपूर्णप ॥ 
॥ अथ हातनके प्रकार पनदरह हे तिनकी नाम-लछन लिख्यते ॥ 
| उत्तान ॥ जहां हातकी हतेडी ऊपरको हाय । सो उत्तान ॥ १ ॥ 
२ अधस्तल ॥ जहां हतेडी नीची होय | सो अधस्तल ॥ २॥ 
३ पार्श्वस्तल ॥ जहां हतेडी जीमीवत ऊदाहिनी हाय । सो पाशवे- 
स्तल ॥ ३ ॥ 
. ७ अग्नस्तल ॥ जहां हवेली सहायकी । ओट आगेको कीजिये। सो 
अमस्तद ॥ ४ ॥ 
० स्वसंमख तल ।॥ जहां हंते़ी मुख सन्‍्मुखक्री जिये। सो स्वसंमुख 
तल ॥ ५॥ 
६ ऊध्वभख ॥ जहां हातकी अग्रउपरको ऊंचो होय । सो ऊर्ध्व- 
मुख ॥ ६॥ 
७ अधोमुख ॥ जहां हातकों अग्रभाग नीचो होय । सो अधोमुख ॥७॥ 
८ पराइमुख ॥ जहां हातको अग्रआगें कीजिये | सो पराइमगुख ॥८॥ 


झट संगीतसार. 


९. पाश्वमख ॥ जहां हातकों अग्र चछाऊ होय । सो पाश्व॑मुख ॥ ९॥ 

१० संमुख ॥ जहां हातकों मुखर्कें सन्‍्मुख होय आवे । सो 
समुबर ॥ १० ॥ 

११ ऊध्वंग ॥ जहां सिगरो हात ऊपरको चलाइये। सो ऊर््वंग ॥११॥ 

१२ अधागत ॥ जहां सिंगरों हात नीचेकों चलाहये। सो 
अधोगत ॥ १२॥ 

१३ पार्श्वगत ॥ जहां सिंगरो हात बगलाउ तिरछो चलावे | सो 
पाश्वेगत ॥ १३ ॥ 

१४ अग्रगोचर ॥ जहां सिगरो हात आगेको जोरसों चलावे। सो 
अग्रगोचर ॥ १४ ॥ 

१७ मुखगत ॥ जहां सिगरो हात सनमुख कीजिये । सो मुखगत 
॥ १५ ॥ इति हातनके पनदरह प्रकारक लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ हस्तकके बीस कर्म हैं। ताके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ धूनन ॥ जहां हातको कप होय | सो धनन ॥ १ ॥ 

२ श्लेष ॥ जहां हात दूसरे हातसों मिलछावे । सो श्लेष ॥ २॥ 

३ विश्लेष ॥ जहां दोन हात मिलाय न्यारे कीजिये। सो विश्लेष ॥३॥ 

९ क्षेप ॥ जहां हात चलाइये । सो क्षेप ॥ ४ ॥ 

५ रक्षण ॥ जहां हातसों रक्षा कीजिये | सो रक्षण ॥ ५ ॥ 

& मोक्षण ॥ जहां हातसों छोड्विकी मुद्रा कीजिये। सो मोक्षण ॥६॥ 

७ परियग्रह ॥ जहां लेवेकी चेष्टा होय | सो परियह ॥ ७ ॥ 

« निग्रह ॥ जहां काहूको दंडके देवेकी चेष्टठा कीजिये। सो नियह ॥८॥ 

९ उत्कृष्ट ॥ जहां चढाइकी चेष्टा होय । सो उत्कृष्ट ॥ ९ ॥ 

१० आहृष्ठ ॥ जहां हात पेंचिये | सो आहृष्ट ॥ १० ॥ 

११ विकृष्ट ॥ जहां हातसों डाटि भागवेकी क्रिया होय । सो 
विरृष्ट ॥ ११ ॥ 

१४ ताइभ ।॥| जहां हातसे ताइन कीजिये | सो ताइम ॥ १२१५ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-हस्तकके भेद ओर लछन, ३९ 


१३ तोलन॥ जहां हावसों वस्तु अजमावेकी चेष्टा होफ। सो तोलन ॥१३॥ 

१४ छेदन ॥ जहां काढिवेकी क्रिया होय | सो छेदन ॥ १४ ॥ 

१७ भेदन ॥ जहां न्यारों कवेकी प्रयोग होय | सो भेदन ॥ १५ ॥ 

१६ स्फोटन ॥ जहां फेरिवेकी रीति दिखावे | सो स्फोटन ॥ १६ ॥ 

१७ मोटन ॥ जहां अंग मोढीवेकी चेष्ट होय | सो मोटन ॥ १७ ॥ 

१८ विसर्जन ॥ जहां काहको बिदया करिवेकी मुद्रा होय । सो 
विसर्जन ॥ १८ ॥ 

१९ आहव्हान ॥ जहां बुलायवेकी वेष्टा कीजिये । सो आब्हान ॥१९॥ 

२० तर्जन ॥ जो काहूको इरकार्यवेकी चेष्टा कीजिये। सो तर्जन ॥२०॥ 
इति हातनके वीस कर्म-लछन संपूर्णप्‌॥ 

अथ हात चलायवेके चोदह स्थानकों नाम-लछन सम्यक प्रकार 
करिके लिख्यते ॥ दाहिनि बाह एक ॥१॥ आगें दो ॥२॥ पीछो तीन ॥३॥ ऊप- 
रको च्यार ॥ ४ ॥ निचो पांच ॥ ५ ॥ माथा छह॥ ६॥ ललाट सात॥ ७ ॥ 
कर्ण आठ ॥ ८॥ स्कंपघ नऊ ॥ ९॥ छाति दस ॥ १० ॥ नाभि ग्यारा ॥ ११ ॥ 
कमर बारा ॥ १२ ॥ जांघ तेरह ॥ १३ ॥ ऊरु चौदह ॥ १४ ॥ ए चोदह 
स्थानक हात चलायवेके जांनिये॥ इति हात स्थानकके चोदह भेद संपूर्ण घर ॥ 

अथ च्यारे करनके नाम-लछन लिरझुयते ॥ जहां प्रथम कर- 
नकी लछन कहे हैं ॥ जहां अभिनय कहिये भाव बताइवों । ताके लिये हातमें 
क्रिया रूप चेष्टा होय | सो करन जांनिये ॥ याके च्यार भेद हैं ॥ आविष्टित 
॥ १ ॥ उद्देष्टित ॥ २॥ व्यावर्तित॥ ३॥ परिवर्तित॥ ४॥ ये च्यार जांनिये ॥ 

जहां पासूकी बराबर तिरछो हात राखि अंगुठाके पासकी तजनी आदि च्यारों 
अंगुरी मुठी हस्तककी नाइ एक एक अंगुरी कऋ्रमसों हतेरिके समृह नमाय हतेरिसों 
लगाइये ॥ ऊन च्यारों अंगुरीससों हतेरीसों ऐसे मीडावव छाति ताई हात 
चलाइये । सो करन अविष्टित हैं॥ १ ॥ 

जहाँ छाति सास यामें जो भाविष्टित करनमें हातमें वा हातकी वर्जनी॥ 
आदिक घच्यारों अंग्री अनुक्रमसों एक एक अंगुरी बाहिर निकातित हातकों 
छातिके पास बराबर ल्थाइये | सो करन उद्देष्टित हें ॥ २॥ 


४० संगीतसार, 


जहां करन आविष्टितकिनाई पासकी बराबर छाति सनमुख विरछो 
हात राखि चटी अंगुरी आदिक च्यारों अंगुरी कमसों एक एक पहले की सिनाई 
हतेरिसों मिलावत छातिषँ सो ल्यावे। सो करनव्यावतित ॥ ३ ॥ 

जहां छातिष जो व्यावर्तित करनको हात हैं वा हातकी चटी अंग्री आदि 
च्यार अंगुरी अनुक्रमसां एक एक अंग्री हंतरिसों वा दर दाटित उद्देशित करनकी 
सिनाई छातिपें ते हात पासुकी बराबर लल्‍यावे सो करनपरिवार्तित जांनिये ॥ 
इति च्यारों करनके नाम-लछन संपर्णघ ॥ 

अथ नृत्य करनका लछन लिख्यत ॥ जहां नुत्यम विदाससों रस 
वधाइवेकीं हात चरण आदि अंगनकी क्रिया कीजिये। सो नृत्य करन जांनिये॥ 
सो ये करन भरतमुनीश्वरकें मतों एकेसीआठ ॥ १०८ ॥ है तिनकों 
नाम लिख्यत ॥ 

॥ अथ नृत्य करनके १०८ भेद लिख्यते ॥ 
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तृतीय नर्तनाध्यायं-सुंत्य करनके ३०८ भेद. ४१ 
॥ अथ नृत्य करनके १०८ भेद लिख्यते ॥ 
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१ तलपृष्पपुट ॥ जहां नृत्य करिवेके समयमें दोडइ चरन बराबर राखि 
दोन हावनकी लता करहस्तक राचे ॥ चतुरख अंगुझ स्थानकसों ठाडो होय पिछे 
नृत्य करिवेकों द्विरदग नाम चारिसों ॥ दाहिनों पाव दाहिनी ओर निकसे । 
ओर व्यावत करणसों दाहिनों हात छातिपें त दाहिनी ओर ल्याइये ॥ ऐसें हि 
बांयो चरन बाई । ओर निकासि परिवर्त करनमों बांयो होते छातितें उठाई 
बांई ओर ल्याई फेर दोनू हात छाति ऊपर ल्याइके अंजछि राचिय ॥ ओर दोनु 
चरनके अग्रभागसों चलिये | सो तलपृष्पपुट ह ॥ जहां आर कोऊ करन पिछे 
तलपुष्पपुटर करनों होय ॥ तब वा करनके मिलते हस्तककी क्रिया लीजिये॥ 
जो हस्तककी क्रिया नहीं मिलिेसो नहीं छीजिये ॥ यह रीति सिंगरे करनमें 
जांनिये ॥ १ ॥ 

२ लीन ॥ जहां दोऊ हातनकों मंडल हस्तक रचि। फर छातिप॑ अंगली 
राचे ग्रीवा स॒धि करे दोऊ कांघे सकोरिये | सो छीन ॥ २॥ हु 

३ वर्तित ॥ जहां दोऊ हात निचे लटकाय दाहिनों चरन आगें घरि 
दोऊ हात फिरावे । सो वर्तित ॥ ३ ॥ ड़ 

४ वलितोरु ॥ जहां छाविके बरावर हात राखि व्यावृत करन दाहिनेमें 
पारवार्तत करन बांयेमें राचे आक्षिप्त चरणमें हात॑ फिराय शुकतुंढ हस्तक निचे 

कर राधखिये। सो वलितोरु ॥ ४ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-न्रृत्य करनके १०८ भेद, ४३ 


५ मंडलस्वस्तिक ॥ जहां दोऊ हात सुधे करि गोल आकार फिराय 
छाति ऊपर स्वस्तिक हस्तक राचिये। सो मंडलठस्वस्तिक ॥ ५॥ 

६ वक्षस्वस्तिक ॥ जहां चत्रस्रकतों दोड हात छातिें राखिंकें। 
कर रेचित हस्तक से दाहिनी बाई ओर चलाय । फेर व्यावत करण सो दोऊ 
हात छातिषं निचे दोऊ चरनमें स्वस्तिक राचे ठाडो होय। से| वक्षस्नस्तिक ॥ ६ ॥ 

७ आक्षिप्तरचित॥ जहां बांयो हाव छातिसों बाई ओर चलावे दाहिनों 
हात दाहिनी ओर चलावे टेढो कीजिये । सो आश्षिप्रेचित ॥ ७ ॥ 

८ अर्धस्वस्तिक ॥ जहां दाहिणे हातमें करिहस्तरू बांये हातमे 
शुकतुंद हस्तक रचि करिके मरोडे | सो अधस्वासिक ॥ ८ ॥ 

९ दिकस्वस्तिक ॥ जहां आगे पिछे दोऊ पांसनपें सितावि हात पाव- 
नकी एकसंग स्वस्तिक रचिये | सो दिकस्वास्तिक ॥ ९ ॥ 

१० पठ्रस्वस्तिक ॥ जहां व्यावृत करणसों दोऊ हात फिराय पिठेपें 
स्वस्तिक रचिये । ताके समाहि चरनकों स्वस्तिक रचिये। सो पृष्ठस्वस्तिक ॥१०॥ 

११ स्वस्तिक ॥ जहां बांयो हात दाहिनों चरण निचे होय स्वस्ति- 
कके आकार कीजिये । सो स्वस्तिक ॥ ११ ॥ 

१२ अंचित ॥ जहां दोऊ हातमें करहस्तक छातिपषें राचि दाहिनों 
हात व्यावत करनसों बांयों हात पारिवर्तकरनसों नासिकाके निकट आवे। 
सी अंचित ॥ १२॥ 

१३ अपविद्ध ॥ जहां जंधघा पिठकी ओर दाहिने हातसों शुकतुंढक 
हस्तक नीचो पाडिये ओर बांये हातसों ख़टकामत्र हस्तक कीजिये। सो 
अपविद्ध ॥ १३ ॥ 

१४ समनख ॥ जहां सधों सरीर करि दोऊ हात लछटकाय दोऊ चर- 
नके परस्पर नखकोी मिछाय ठाहो रहे । सो समनख ॥ १४ ॥ 

१५ उन्म्रत्त ॥ जहां विद्धाचारिसों अचिंत नाम चरन करि कमसों 
दोऊ हात बगलाऊ चलाइये । सो उन्मत्त ॥ १५॥ 

१६ स्वस्तिकरेचित ॥ जहां दोऊ हात व्यावृतकरन करिके आपसमें 
* पहुचापें राखि स्वस्तिक कीजिये फेर ऋमर्सों चाइये। सो स्वस्तिकोरोचेत ॥ १६॥ 


४४ संगीतसार, 


१७ निकुट्रक ॥ जहां दोऊ हातमें अचिंत हस्तक रचि | कांपेपें राखिये। 
ि 


चरन सकोरिये। सो निकुहक ॥ १७॥ 

१८ अर्धनिकुद्कक ॥ जहां एक हातकों अचित हस्तक एक कांप 
रावि । एक चरन सकोरिये । सो अर्धनिकृदक ॥ १८ ॥ 

१९ कृटठीछिन्न ॥ जहां पासूभश्रगाय मंद स्थानक करि कटि मरोटी ॥ 
एक हातकी मार्थिंप पलव हस्तक कीजिये ॥ एसेही दसेरे हातसों कीजिये॥ एसे 
दोय तीन वार करे | सो कटीछिन ॥ १९ ॥ 

२० कृदीसम ॥ जहां दोऊ चरन सकोरि दोऊ होते छातिय नाभिए७ँ 
राखिये दाहिणीयासों मुख नमाइये | सो कटीसम ॥ २० ॥ 

२१ भुजंगत्रासित ॥ जहां हातमे ख़टकामुख रवि ऊंवो करि 
सफोरिय ॥ दाहिणं हात ऊंचो निचो सूधों कीजिये | सो भजंगत्रासित ॥ २१ ॥ 

२२ आलात ॥ जहाँ आठातचारि करि नितंवं दाहिण हातकी चत्रस्र 
हसस्‍्तक रचिके ॥ आर बांये चरनकों गोड़ा उचो करि | बांये हातकों चत्रख- 
हात बांये नितंपं राखिये | सो आलात ॥ २२ ॥ 

२३ विक्षिप्ताक्षिप्त ॥ जहां हात पांव उछाल प्रस्यि । सो 
विक्षिप्ताक्षिपत ॥ २३ ॥ 

२४ निकुंचित ॥ जहां वृश्चिक चरन रचिके बांगो हात पासेगे सकोर 
नासिकाके अग्रम दाहिने हातकों पताक़ हस्तक नासिकायें सक्रिय । सो 
भिकुंचित ॥ २४ ॥ 

२० धूणित ॥ जहां दाहिनों हात मस्तक घ॒ुमाय दोऊ चरणमें घ॒मायकें 
नमाइये । सो धर्णित ॥ २५ ॥ 

२६ उध्वेजानु ॥ जहां दाहिणें पांव संकोचि ॥ बांयो पा आगें 
राखि व्यावृत करनसेों दोऊ हात चलावे | सो उध्वेजान ॥ २६ ॥ 

२७ अर्धरेचित ॥ जहां मंइलस्थान रचि छातिं खटकामुख हस्तक 


खि दुसरे हातसों सावैमुख हस्तक रति चरन चलाय पांस नमाइईये | सो 
अधरेचित ॥ २७॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नृत्य करनके १०८ भेद. ४५ 


२८ मन्तल्ली ॥ जहां उद्देश्ति करनसों दोऊ हात चाय दोऊ चरन 
घ॒माइये ॥ फेर सरिकवेकों अपाविद्ध हस्तक रचि फेर एसही कीजिये। सो मत्तल्ली॥२८॥ 

२९ अर्धमत्तह्ली ॥ जहां पांव खढसों चलाय बांयो हात उछाल 
दाहिनों हात कटिप राखे | सो अधमत्तहली ॥ २९ ॥ 

३० रचकनिकुद्कक ॥ जहां दाहिणों हात चलाय दाहिणें पांव 
चलाइये ॥ जहां बांयो हात चलाय बांयो पाव सरकाइये | सो रचकनिकुद्रक ॥३ ०॥ 

३१ ललिता ॥ जहां दोऊ हात फीराय बांये हातमें खटकामुख रचिये 
ओर अंग संदर होय । सो लाडिता ॥ ३१ ॥ 

३२ बलित ॥ जहां पीटकों बांगो मुख मरोरि । हातम साचिमुख हस्तक 
रविय | सा वलित ॥ ३२ ॥ 

३३ दंडपक्ष ॥ जहां ऊन जानस्थानक करि हातनेमें छताकारिहस्तक 
कीजिये । से| दृढपक्ष ॥ ३३ ॥ 

३४ पादापविद्धक ॥ जहां दोड हात खटकामख रचि नामभिषें उलट 
राखिये चरनमें सुचिपद्‌ रचि । दुसरे चरन एस कीजिये । सो पादापविद्धक ॥३४॥ 

३५० नपुर ॥ जहां करि ग्रिवानमाय पताक़ हस्तक रचिके पिठकों 
फिराय चरन मरोडीये। सो नपुर ॥ ३५॥ 

३६ भ्रमर ॥ जहां बांयो हात चदाय अ्रमावे | कटे मरोह चरनको 
स्वस्तिक रचि | सो भ्रमर ॥ ३६ ॥ 

३७ छिन्न ॥ जहां दोऊ हातमें जिपताक रचि व्यावर्तन परिवर्तन ये 
दोऊ करन कीजिये वेशाखस्थानक करि करि मरोढीये | सो छिन्न ॥ ३७ ॥ 

३८ भुजंगन्नस्तरचित ॥ जहां भुजंग तस्त करण करि दोऊ 
हात वाम | पांसंपं राखि चलाय भश्रमाय ऊंचे कीजिये । सो भुजंगत्रस्त- 
रेचित ॥ ३८ ॥ 


३९ भुजंगांचित ॥ जहां बांये हावसों छता कर हस्तक रचि दाहिने 


हातमें अचिंत हस्तक रचि नितंबषें राखे पीछे भुजंग त्रस्त करन करे। सी 
भुजंगांचित ॥ १९ ॥ 


५६ संगीतस।र. 


४० दंडरचित ॥ जहां दंडपाद नामकी चारि रचि। दोऊ हातनमें 
देडपक्ष हस्तक रचिये । सो दंदरेचित ॥ ४० ॥ 

४१ चतुर ॥ जहां दोनु हाथ छावीपे राखिये हातसों अठपल्लव दाहिणे 
हाथों चतुर हस्तक रचि एक चरण आगे चलाइये | सो चतुर॥ ४१ ॥ 

५२ कटिश्रांत ॥ जहां बांयो चरण चलाइये वाके पास दाहिणे चरण 
सूचि कटि श्रभावे। फर दोनु हाथमें श्रमर हस्तक रचिकें व्यावर्त परिवर्तक करन 
करिये ॥ पछे वेष्णव स्थानक सों स्थित होय । सो करटिश्रांत ॥ ४२ ॥ 

४३ व्यंसित ॥ जहां आलीढ स्थान राचे छातिषें दोनु हात उपर 
नीचे उलटे स॒धे भ्रमावे | सो व्यंसित ॥ ४३ ॥ 

४४ क्रांत ॥ जहां अतिक़रांव चारीसों चरन आगे चलाइ पांवको 
वैसी सकोरिये । फेर व्यावृत करनसों चठाइ खटकामुख राचिये एसेहि रचाये हात 
चरननकी वचेष्टा करे | सो कांत ॥ ४४ ॥ 

४० वैशाखरेचित ॥ जहां हाव चरन कि ग्रिवा भ्रमावे वैशाख स्थानक 
राचिये । सो वेशाखरेचित ॥ ४५॥ 

४६ वृश्चिक ॥ जहां दोनु हातनमं करि हस्तक राचे पिछेकों चलाइये 
वीछूके इककी पितिसों ओर चरन वृश्चिक रचि पीठ आगेको नमाइये । सो 
वश्विक ॥ ४६ ॥ 

४७ वृश्चिककुद्धित ॥ जहां वश्चिक चरन रचि दोन भजा माथेपे उंचि 
करे ॥ अलपझ हस्तक रचिय । सो वश्चिककुद्धित ॥ ४७ ॥ 

४८ वृश्चिकरचित ॥ जहां दोनु चरन वृश्चिक रचि दोनु हातनकों 
स्वस्तिक रचि फेर बांये दाहिनें हात चलावे । सो वश्चिकरेचित ॥ ४८ ॥ 

४९ लतावृश्चिक ॥ जहां वृश्चिकरेचित चरन रचि बांयो हाथको ॥ 
लता कर हस्तक होय । सो ठतावश्विक ॥ ४९ ॥ 

५० आशक्षिप्त ॥ जहां आत्षिप्त नाम चारि होय जहां हात छातिें ल्याय 
ख़टकामुख वा चतुहँस्तक रचिये । सो आशक्षिप्त ॥ ५० ॥ 

५१ अर्गल ॥ जहां पिठकी ओर तें अर्थ ताल ताईं चरन चडांवे । ऐसे 
आगेंकी चलाई ताल ताई हात चरावे | सो अर्गल ॥ ५१ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नृत्य करनके १०८ भेद, ४७ 


०२ तलबिलासीत ॥ जहां आंगुरी अग्रव उपरको दिखाय करि 
बगलाउ पाय चलावे | सो तलाविदासीत ॥ ५२॥ 

ज३ ललादतिलक ॥ जहां वश्विक चरन रचि पायके अंगुदार्सों 
लीलाटको छूवें | सो छलाटतिलक ॥ ५३ ॥ 

५४ पे/श्वनिकुट्ठक॥ जहां नेऊ हातनमें स्वस्तिक राचि ॥ फेर सूधे हाव 
करि ॥ एक हात पासुंपे राखि | दूसरों हात लटकावे पांवसकंरे । सो पाश्वें- 
निकृदक ॥ ५४ ॥ 


ण० चक्रमंडदल ॥ जहां आर्दित चारिसां दो हस्तक रचि चक्रकीसिनाई 
गोल भ्रम सिगरे अंगसों नृत्य करे | सो चक्रमेइल ॥ ५५ ॥ 

७६ उरामंडल ॥ जहां स्थितवर्त चाप्फों बांधिके छातिके आर पास 
मंदल हस्तक हातनमें रच । से उरोमंडल ॥ ५६ ॥ 

७५७ आवर्त ॥ जहां चाष गति चारि राधे उद्देष्ठित। आवेषशित । 
करनसों दोला हस्तकर राचिये | से आवर्त ॥ ५७ ॥ 

णट कुंचित ॥ जहां दाहिनों हात सूधो बाई पासूंपे रोखि फेरि ऊंचो 
करि अठपगझ हस्तक रचि बांयों पाय सकोरि अग्रभागर्सां चले । सो कुचित ॥५८॥ 

०५९ दालापाद ॥ जहां ऊर््वजान चारि दोछापादचारि चरनमें रचि 
हातनमें दोलाहस्तक रचिये । सो दोलापाद ॥ ५९ ॥ 

&० विव्त ॥ जहां हात पाबन छालि पिठकों वासो श्रमावे बांयो 
दाहिनो हात व्यावृत परिवर्तत करनसों चलाइये । से विवत्त ॥ ६० ॥ 

&१ विनिव॒त्त ॥ जहां सूचि चारि रचि पिठिकों वार्सो श्रमाय दोऊ 
हात बगलाउ चलाइये । सा विनिवृत्त ॥ ६१ ॥ क्‍ 

६२ पारश्वक्रांत ॥ जहां पार्श्वक्रांत चारि रचि दोऊ हात पांवक अनु- 
सार चलाइये । सो पाश्वेक्रांत ॥ ६२ ॥ 

6३ निशुंभित ॥ जहां दोऊ चरन सकोरि हृदय ऊंचो करि। हातमें 
खटकामुख हस्तक रचि बीचकी अंगुरीसों ललाट छुवे | सो निशुंभिव ॥६१३॥ 

६४ विद्युद्धांत ॥ जहां चरन पिछेकॉकर भ्रमावे । मंइलाकार मस्तक 
भ्रमावे । से विदुद्धांत ॥ ६४ ॥ 


ध्ट संगीतसार. 


६० आतिक्रांत ॥ जहां अतिक्रांत चारि चरन आगे सरकाइये ॥ जहां 
हस्तकनका चलाइवो होय । सो अतिक्रांत ॥ ६५ ॥ 

६६ विक्षिम्त ॥ जहां पांसू पिट आगे हात पाव | एक मा्गमें एक संग 
चलाइये । सो विक्षिप्त | ६६ ॥ 

६७ विवाित ॥ जहां एक हात एक चरन धरतिपें पटाकि वांसा पिठको 
भ्रमावे ॥ दूसंर हातसों बाहिर चलछावे | सो विवर्तित ॥ ६७ ॥ 

६८ गजकीडित ॥ जहां दोठा पादवारि रचि अर करिहस्तक रचि 
क्रिया कीजिये | सा गजक्रीडित ॥ ६८ ॥ 

&९ गंडसाचि ॥ जहां सूचि चरन रचि पासूरी नमाये॥ छातिम॑ दाहिणों 
हात खटकामुख राचे बांये हातसों कपोलमं अठुपछव रचिये दोके हातम लता 
रचित हस्तक रचि वश्चिक पाद चारसों छाति ऊची कीजिये। से गंडसचि ॥६९॥ 

७० गरूडप्लुत ॥ जहां वीके सदृरश हातोंका फछाना ओर पांव 
विछके समान हदयका भाग उठा हुआ ऐसा जिसमें भाव हो उसको गरुइप्लुत 
कहते है ॥ ७० ॥ 

७१ तलसंस्फोटित ॥ जहां देह पादचारी वा अतिक्राँव चारी सा 
चारका अग्र सिताविसों उठाय | घरतिमं पटकिये | वा हिसम दोऊझ हातनसों 
ताल दीजिये । सा तलसंस्फोटित ॥ ७१ ॥ 

७२ पार्श्वजानु ॥ जहां एक चरन सम राखि वाके ऊपर दूसरों चरन 
धरि । अभचंद्र हस्तक वार हातसों कटिपं राखि | दाहिने हातसों मृष्टिहस्तक 
छातिषें राखि | सा पाश्वेजानु ॥ ७२ ॥ 

७३ गृधावलिनक ॥ जहां पिठपें पाव पसारि अंगुठा सा भूमिछइ दोऊ 
वाह पसोरिये । सो गृधावलिनक ॥ ७३ ॥ 

७४ सुचि ॥ जहां एक चरन सकोरि उठाइ भूमिंमँं अधर राखि एक 
हातकों खटकामुख छातिप करे | दूसरे हातमं अलपगझ हस्तक मार्थें होय । 
सो सुचि ॥ ७४ ॥ 

७५ अर्धसुचि ॥ जहां एक चरन सकोचि भूमिमें अधर राखि | एक 
हातकीं ख़टकामुब वा अठपझ छाति वा मार्थेप राखे । सो अधसुचि ॥ ७५ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-नृत्य करनके १०८ भेद, ९७७ 


७६ साचिविद्ध ॥ जहां पक्षवावित हस्तक करिप॑ राख खटकामुख हस्तक 
छात्र राचि । एक चरनकों साविपाद दुसरे चरनकी एडीप॑ राखे । सो सूचि- 
विद्ध ॥ ७६ ॥ 

७७ हारिणप्लुत ॥ जहां हरिणप्ठृत धारिण कारि दोऊ हातमनेमें 
खटकामुख दोलाहस्तक रचिये । सो हारिणप्टुत ॥ ७७॥ 

»८ परिवन् ॥ जहां बद्धभाम चारिसों सचिपाद रचि श्रमाव दो 
हातने उरुमंडल हस्तक रच । सो पारिवृत्त ॥ ७८ ॥ 

७० दंढपाद ॥ जहां नपुरपाद वा देडपाद चारिसों रहिके दंडकी 
सीनाई हात राखे । सो इंडपाद ॥ ७९ ॥ 

८० मयुरललित ॥ जहां दोऊ हाव चाय जांघ फलाय वृश्चिकपाद 
सकीरिके पिठको वासों श्रमावे | सो मयरलल्ित ॥ ८० ॥ 

८१ प्रखालित ॥ जहां एक चरनसों दोठा पादचारि रचि । दसरों 
चरन उछाल पीटठको वासो श्रमाव । सो प्रेखोछित ॥ ८१ ॥ 

८२ सनत ॥ जहां मृगप्ट्तचारि रचि | दोऊ चरनको स्वस्तिक रचि 
दाऊ हातनसों दोढ रचिये | सो सनत ॥ ८२॥ 

८३ सर्पित ॥ जहां एक चरन सकार आगगेकों चलावे दसेरे चरनकों 
अग्र वांकों करे। उंहां पांसम॑ हातनको चलाव | सो सर्पित ॥ ८३ ॥ 

<४ कररिहरुत ॥ जहां बांय हातम॑ खटकामुख छातिपें रचि दाहिनें 
हातमे त्रिपताक हस्तक रचि | अंचित चरन अगे सरकावे | सो करिहस्त ॥८४॥ 

८० प्रमर्पित ॥ जहां एक हात चलाय चरनसों मिलाय । पथ्वीका 
विसत धीरे धीरे चले दसर हातम लता हस्तक रच । सो प्रसार्पत ॥ ८५॥ 

८6 अपक्रांत ॥ जहां वद्ध । ३ | अपक्रांत । २। ये दोऊ चारि रवि 
एक हातमें खटकामुख इसरे हात व्यावत चरनसों चलछाय छातिपें ल्‍यावे जंघा 
भ्रमावे । सो अपकांत ॥ ८६ ॥ 

८७ नितंब ॥ जहां दोऊ हातनकोी पताक हस्तक रचि मार्थेय राखि 
परवृत करनसों कांधेपें ल्थाई | फेर ऊन हाथकेमुख मिलाय छाति सनमुख करि 
नितंबपे राखे | सो नितंब ॥ ८७॥ 
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१० संगीतसार., 


८८ स्खलित ॥ जहां दोठा पादचारि रचि दोऊ हात हंसपक्षक 
हस्तसों घमावे । सो स्खलित ॥ ८८ ॥ 

८० सिंहविक्रीठित ॥ जहां आलात चारी । सां चपेटकी सीनाई 
चलाय हातकों सहारों दीजिये । सो सिंहविक्रीडित ॥ ८५९ ॥ 

९० सिंहाकरर्षित ॥ जहां पिठियं चरन धरि दोऊ हातम॑ निकुंचित 
हस्तक रच । एसें वरवर करे | सो सिंहाकर्षित ॥ ९० ॥ 

९१ अवहित्थ ॥ जहां जनिताचारि रचि दोऊ हातको खटकामुख 
छातिषं राखि । धीरे धीरे नीचेकी सरकारतपता हस्तक कीजिये | सो अब- 
हित्थ ॥ ९१ ॥ 

०२ निवेश ॥ जहां दोऊ हात छातिप राखि छाति टठी करें। मंडल- 
स्थानकर्सों स्थित होय । सो निवेश ॥ ९२ ॥ 

०४ एलकाक्रीडित॥ जहां एलाकिडाचारि दोऊ हातमे देला खटकामुख 
रचि देहकों मो नमावे । सो एलाकार्रीडित ॥ ९३ ॥ 

०४ जानित ॥ जहां जनिताचारि रचि एक हातसों मुश्टि छातिें। 
दुसरे हातसों छताकरि हस्तक होय । सो जनित ॥ ५४ ॥ 

०० आपसत ॥ जहां एक चरनमे आत्षिप्रचारि रचि हानकों साहारो 
लगाय दाहिणें पासूं नमाय टेढी कीजिय | सो आपसत॥ ९५ ॥ 

९६ तलसंघट्ठित ॥ जहां दोछा पादचारि रचि दोऊ हातकी हतेली 
जोर फेरवायो हात कटिपें ल्यावे बाईओर चलाव । सो तलसंघद्धित ॥ ९६ ॥ 

९७ उद्धृत ॥ जहां उद्धतचारि रचि दोऊ हात चरनपेँ ल्‍्याय सितावी 
सकोरिये | सो उद्धत ॥ ९७ ॥ 

९८ विष्णुक्रांत ॥ जहां चरन आगे धरिवेकों उठाय सकोचिये । दोऊ 
हात रेचक हस्तकसों चलाइये । सो विष्णक्रांत ॥ ९८ ॥ 

९९ लोलित ॥ जहां एक हातमें रचित हस्तक दुसरे हातमें अलपल्लव 
रे छातिपें राखे | दोऊ पांसू आर माथों हलांवे वेष्णवस्थानक होय | सो 
लोंडित ॥ ९९ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-न्ृत्य करनके १०८ भेद. ०१ 


१०० मदस्खलित ॥ जहां दोऊ चरनर्म स्वस्तिक रचि आगे सरकाइये 
सिर घुमाय दोऊ हातसों दोला हस्तकसों ढुलावे | सों मद्र्खलित ॥ १०० ॥ 

१०१ संश्रांत ॥ जहां अविद्धचारि रचि दोऊ हातनमें । अलपहस्तक 
रचि व्यावृत परिवत करनसों जंघांप राख । सो संभ्रांत ॥ १०१ ॥ 

१०२ विष्कंभ ॥ जहां बाये ओर सरके दाहिनें ओर हातसों सचिमुख 
रचि बांये चरनको साहारे दे वा यो हात छातिषें राखि फेर दाहिनों चरनस 
चिखर हस्तक रचि । दाहिनें हातकों अलपल्व रचि छातिपें राखे बांयो अंग 
पहलीकी सीनाई रहे । एसें वरवेर चष्टा करे | सो विष्केभ ॥ १०२ ॥ 

१०४ उदघद्ठित ॥ जहां सकटास्थनाम वारि रचि | एक हांत पावके सहारे 
दीजिये । दूसरे हातम खटकामुख रचि छातिषं राखे। सा उद्घद्वित ॥ १०३ ॥ 

१०४ शकटास्य ॥ जहां उद्घद्धित पाद रचि पांस नमाय दोऊ हात 
ताल दवेकों चलाइये | सो शकटास्यथ ॥ १०४ ॥ 

१०५७ उरूदधूत्त ॥ जहां उरुद्धृत्त चारि रचि दोऊ जांघं दोऊ हावनंक 
अराल हस्तक रचि खटकामुख हस्तक रचिये । सो उरुद्धत्त ॥ १०७५ ॥ 

१०६ बषभक्रीडित ॥ जहां आहात चारि रचि दोऊ हात रचत हस्तक 
रचि व्यावत करनसों चलाई फेर सकोनि कांभें राखि पीछे अलपझ्म हस्तक 
रचिये | सो वृषभक्रीडित ॥ १०६ ॥ 

१०७ नागापसपर्पित ॥ जहां दोऊ हातनम रेचित हस्तक रचि माथों 
हलावे | दोऊ चरननमें स्वस्तिक रचि चलिवेकी सरकावे। सी नागापसर्पित ॥१०७॥ 

१०८ गंगावतरण ॥ जहां एक चरन वेरवेर उछालि । आंगिकों 
निचेका चलाइये । दोऊ हातनमें त्रिपताक हस्त रचि ऊंचे नीचे चलाइये माथा 
निचों कीजिये | सो गंगावतरण ॥ १०८ ॥ करनहें तीनमें घणी जगा बांयो 
हात छातिपें दोय दाहिनें हातसों चारि करन आंवेष्टित आदिक रचिये यह रीति 
जांनिये ॥ 

गाते कहिये ॥ वाहि स्थान है जिनके अनुक्रमसों प्रयोग्स अथवा 
उलरे प्रयोगसें आनंद होत है तिनमें करण रचे ते। करण अनंत हैं ॥ इन करणको 
पार नहीं आंबे तोभि अंगहारनमें इतने करण होत हैं ॥ याते करणके भेद 


२ . मंगीतसार, 


एकसोआट है तिनकी अनुकमसों स्वरूप कहें हैं।इति एकसोआठ ॥ १०५८॥ 
करन नाम-लछन संपूर्णम ॥ हे 
॥ अथ उतप्लुत करनके नाम-लछन लिख्यत॥ 

१ अंचित ॥ जहां सम पादस्थान राचे सूधो उछले। सो अंचित करन ।१। 

२ एकचरणांचित ॥ जहां एक पांवसों ठहर उछले | सो एक- 
चरणांचित । २ । 

$ भेरवांचित ॥ जहां एक पाव जंघापं धरि उछाठले। से भेरवांचित | ३। 

४ दंडप्रणामांचित ॥ जो अंचित करनसों उछल लाठिकि सिनाई 
उछल धरिषं खड़े | सो देडप्रणामांचित | ४ । 

० कृर्तरि अंचित ॥ जे चरन स्वस्तिककरि रचि उछले । सो कर्तरि 


अंचित । ५। 
6६ अलग ॥ जो गीवा नीचि कर उछले घरतिपं उछल गिरती बाद कुकृट 
आसन रचे | सा अलग । ६ | ह 


७ कृमलिंग ॥ जो ग्रीवा निवे करि उछले धरतियं पटती बाद कूर्मा- 
सन बांधे | सो कृमोलग | ७ 

८ ऊध्वॉलग ॥ जो निचि नादी करि उछलि धरतिपं पडति बाद सम- 
पाद स्थानकसों उंचो होय | सो ऊध्वालिग | ८ । 

५ अंतरालग ॥ जो अलगकी सिनाई उछछ पढ़ती बाद धरती उपर 
छाति लगाय माथरैसो कटि मिलावे | सो अंतरालग । ९ । 

१० लोहडी लुंठीत॥ जो समपाद स्थानक रचि वासों भ्रमाय उछछि 
तिरछो पड़े | सो लोहडी टुंठीत । १० । 

११ कतंरी लोहडी ॥ जो स्वस्तिक चरन रचि वासों फिराय उछाल 
तिरछो पड़े । सो कर्तरी छाहडी । ११ । 

१२ एक पाद लोहडी।॥ जो एक पादसों ठहरि छाहडी रचिये । सो एक 
पाद लोहडी । ११ | 

१३ दर्पसरन ॥ जो १८्णव स्थान रचि उछल पांसके बल गिर । से 
दर्सरन । १३ । 


तृतीय नर्तनाध्याय-उतप्लुत करनके नाम ओर लछन. ५३ 


- १७ जलशयन ॥ जो वेष्णव स्थानसों उछल जलशायि आसन कीजिये। 

रो जलशयन । १४ | | 

१५० नागबंध ॥ जो वेष्णव स्थानसों उछल नागबंध आसन रच । सा 
नागबंध । १५ । द ह 

१७ कपालचूर्ण ॥ जो समपाद स्थानसो रचि धरति ऊपरि कपाल टेक 
उलाटिक ठाडो होय | सा कपालचू्ण । १६ । 

१७ नतपृष्ठ ॥ जो कपालचूणकी रीतिसों उलारटे छाति उंचि कीजिये । 
सा नतपृष्ठ । १७ | 

१८ मत्स्यकरन ॥ जा उछल बीचम॑ बाई पास सो मछलि तरह 
पटकी धरतिपं गिरे | सो मत्स्यकरन | १८ । 

१९ करस्पर्शन॥ जा अलग करन रचि हात उलट राखं। सो 

करस्पर्शन | १९ | 

२० एणप्लुत ॥ जो उछल आकासमे सूचिचारि रचि गीरतिवर उचलूं 
आसन करे | सो एणप्डुत | २० । 

२१ तिर्यक्रण ॥ जो तिरछा चरनसो ठहरे । उछलि तिरछे हि चरनसो 
ठाहो हाय । सो तियेकरण । २१ । 

२२ तिर्यगांचित ॥ जो समपाद स्थानक रचि विरछो उलरिकें तिरछे 
चरनसों ठादो होय | सो तियंगांचित | २२ । 

२३ सूच्यन्त ॥ जो एक चरन वाइस चंरके अंतिम चरन सूचि वा हस्त- 
सूचि रचिये | सा सूच्यन्त | २३ । 

२४ तियंकस्वस्तिक ॥ जो तिरछे। स्वस्तिक चरन रचि उछऊसिवेम 
तियंकस्वस्तिक रचि भूमिमें परे | सा तियेकस्वस्तिक | २४ । 

२५० बाह्य श्रमारि ॥ जो दाहिने चरनसों ठहर बायों पांव धरि ॥ 
चरनसों दाहिनी टांगेम लपट । सा बाह्य श्रमरि | २५ | 

२६ अंतश्रमरि ॥ जो बांय पावमें दाहिणों पांव ठपंट | सा अंब- 
भ्रमरि | २६ । | 


५७) संगीतसार. 


२७ छन्नश्रमरि ॥ जो तिविक्रमाकार धारिस्थान रचि। बांयो पावसों 
फिरे | सो छन्नअमरि | २७ । 

२८ तिरिप अ्रमारे ॥ जो स्वस्तिक पाद रचि तिरछो श्रमें ।सो 
तिरिप श्रमरि । २८ । 

२९ अलग भश्रमरि॥ जो वेष्णव स्थानक रचि । बांये चरनसों ठहरि 
तिरछे। श्रब॑ | सो अठग अवारि । २९ । 

३० चक्र श्रमरि ॥ जो अधसूचि चकराकार भ्रमें। सो चक्र श्रमरि। ३०। 

४१ उचित भश्रमरि ॥ जो समपाद स्थानक रचि। तिरछो देह भ्रमावे । 
से उचित श्रमरि | ३१ | 

३४२ शिरो शभ्रमारि ॥ जो शीरकी धरतिप टिकाव उंचे करे भाथेके 
जोरसों तीन वर भ्रम | सो शिरो श्रमरि । ३२ | 

३६ दिग्श्रमरि ॥ जो माथेके बट ठहरि माथेसों । एक एक बेर करि 
हात हलाय च्यारों दिसानम॑ हात जोड़े | सो दिग्भ्रमरि । ३३ । 

३४४ समपादांचित ॥ जो सम पादक स्थानक रचि ठहरि उछलिकें 
कंधके बल ठहरि पांव हलाय । कांपेके बलसा फिरे | सो समपादांचित | ३४ | 

३५ श्रांत पादांचित ॥ जहां दाहिणों पाद फिराय बांइ जंघाये कि उछलि। 
कृधेके बल धरतिप ठहरि पांव हलाइकें भ्रमण कर । सा श्रांत पादांचित | ३५। 

४६ स्कंधश्रांत ॥ जहां उकई बेटि उछलि कंथेपं धराति टेक फेर दोऊ 
हात धरतिपं लगाय । पाय उपरको संघ करे च्यारों ओर हातके जोरसो फिरे। 
सो स्कंध्रांत । ३६ | 

यह प्रसिद्ध करन छतिस कहे हैं । एस ओरहू करन अनेक है सो बुद्धि 
सो जाण लीजिये ॥ इति उतप्छृत करनके छतिस भेद संपर्णम ॥ 

॥ अथ अंचित लोहडी भेद लिख्यत ॥ 

१ लंका दाहाचित ॥ जो अंचित करन करि देहकाँ मरोह ऊकड़ 
आसन करिसो धरतिपं ठहर । सा लंका दाहाचित। १ । 

२ कर्तरी कांचित ॥ जा अंचित करन करि स्वस्तिक पाद सौ ठाडो 
होय । सो कर्तरी कांचित | २ | 


तृतीय नर्तनाध्याय-अंचित लोहडी भेद ओर लछन, ५५ 


३ यवधांचित ॥ जो गजदंत हस्तक रचि अंबचित करन । रच सो यव- 
धांचित | ३ । * 

४ क्षेत्रांचित ॥ जहां उकड़ू वेटि | अंचित करन करि। फेर उकद 
बे । सो क्षेत्रांवित । ४ । 

० स्कंथाचित ॥ जहां अंबित करन करि उछलि कंबे टिकाई । पांव 
तिरछे हलावे | सो स्कंधाचित ।. ५ | 

विचित्र लोहडी ॥ जो लोहडी करनेमें वक््की सिनाई गाल आकार 
मरीरकी भ्रमावे । सो विचित्र छोहडी | ६ । 

७ बाहुबंधा लोहडी ॥ जो या विचित्र लोहडी दोन हातमें एकदंतहस्तक 
रे | सो बाहबंबा लोहदी । ७ । 

समकतरी लाहडी ॥ जो लोहडी करनके आदियमें। समपाद स्थानक 
अंतिम स्वस्तिकपाद स्थानक होय | सो समकतरी छोहडी । ८ । 

० चतुर्मव लोहडी ॥ जो छोहडी करन रच च्यारों ओरकों करे । सो 
चतुर्मंख लोहडी । ९ । इति अंचित लाहडी भेद संपर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ स्थानकनकों नाम-लछन लिख्यते ॥ 

जहां अगनको टहो सुधा रोखिबों निहचछझे होय । सो स्थानक 
जांनिये । अब याके भेद कहे हैँ ॥ 

१ वेष्णवस्थानक ॥ जहां एक पांव सम राखि दूसरों पाव अढाई । 
विलस्तके अंतरसों पिंदि नंगाय तिरछा राखे | संदरतालिये होय । सो वेष्णव- 
स्थानक । याक। श्रीविष्णु भगवान देवता हैं । १ । 

२ समपादस्थानक ॥ जहां एक विलस्तके । अंतरसों दोऊ चरन सुंधे 
राखिये । सोभासों हात कांधेपें धरिये हात बराबर राखे । सो समपादस्थानक ॥ 
याको देवता श्रीक्ा हैं । २ । 

३ वैखार ॥ जहां सांडेतीन विलस्तके अंतरसों दोड चरन तिरछे 
रहे । ओर हातहू इतनेंही अंतरसों राखिये | सो वेखार | ३ । 

४ मंडलस्थानक ॥ जहां एक विलस्तके अंतर दोनु पाय तिस्छो 
राखिये | गोडके बराबर कटिनतासों । सो मंहठस्थानक । ४ । 


०६ मंगीतसार, 


० अलिटस्थानक ॥ जहां बांया चरन सम दाहिनों चरन पांच विल- 
स्‍्तके अंतर आगे पसारिय अथवा तिरछो पसारिये । सो अलिदस्थानक ॥ 
याकी देवता रूइ हैं । ५ । 

& प्रत्यालीढ ॥ जहां दाहिनों चरन राखि बांया पग पांच विलस्तके 
अंतर आगे पसारिय । वा तिरछो पसार । सो प्रत्यालीढ । ६।ए छहो स्थानक 
पुरसके नृत्यमं कीजिय ॥ इति पुरुषक छह स्थानक संपूर्णम ॥ 

॥ अथ खीनके स्थानककोा न|म-लछन लिख्यते ॥ 

१ आयत स्थानक ॥ जहां बांया चरन एक विलस्तके अंवर विरछी 
राखे दाहिनों चरन सम राख । प्रसल मुझ छातवि उंची दाहिणं हात किये राखे 
बांये हातमें छताहस्तक रचिय । सो आयात स्थानक कहिये | १ । 

२ अवहित्थस्थानक ॥ जहां बांया चरन सम राखि दाहिनों पांव 
विलस्तके अंतर तिरछो राखी । बाकी रीति आयात स्थानक किसी कीजिये । 
सो अवहित्थस्थानक | २। 

३ अश्वक्रांत ॥ जहां एक चरन सम राख | दसरो चरन पांवके एडी 
बराबर राख । अथवा एक विलस्तके अंतर साचि पाद रवि । सो अश्वक्रांत। ३। 

७ स्थानगतागत ॥ जहां एक पांव चलिवेकी । उठाइ आग्गे घेरे नहीं 
बैसेहि राख । सो स्थानगतागत | ४ । 

५ बलित स्थानक ॥ जहां सरीर टढठो करे। दोन चरन धरि। एक 
पांवकी चटि अंगुरीसों धरतीकों छूबे | दुर्सेर चरनके अंगुठासों धराति छ्वे । 
सो वदित स्थानक | ५ | 

८ मोटित स्थानक ॥ जहां एक चरन सम राखि दूसरे पांवको 
अग्रभागकों राखे। दोऊ हातनम कुर्महस्तक रचि ऊंचे करे । सो मोटित स्थानक । ६ | 

७ बविनिवर्तित ॥ जहां मोटित स्थानक् रचि पीठकी ओर अंगर्सो 
मोडी नमावे | सो विनिवर्तित । ७ | 

< प्रोनक स्थानक ॥ जहां सरीर सूधो करि दोऊ चरनकी अंगरीके जोरसों 
उंचो होय | से प्रोनक स्थानक | ८ । यह स्थानक उंचे फल फूल तोहीवेमें उंचि 
वस्तु लेवेंमे जैनिये॥ इति ख्रीनके आठ स्थानककों नाम-लछन संपूर्णम ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-द्सी स्थानककों नाम और लछन. ५७ 


॥ अथ देसी स्थानकका नाम-लछन लिख्यते ॥ 

4 स्वस्तिक स्थानक ॥ जहां टकोर्णाप स्वस्तिक पाद रचि । दोऊ 
एंवकी चटी अंगुरी मिलाइये । सो स्वस्तिक स्थानक |. १ । 

२ वद्धंमान स्थानक ॥ जहां दोऊ चरन तिरछे करि। एडीसों एड़ी . 
मिलाव । सो वर्दधमान स्थानक | २ । 

३ नंयावते स्थानक्‌ ॥ जहां वद्धमान रचि दोऊ एडीके बिचर्मे 
छह अंगुलको अंतर होय । सो नंद्यावर्त स्थानक । ३ । 

४ एकपाद स्थानक ॥ जहां एक चरन सम राखि वांके गोडपें दुसरे 
पांव उलटो राखे । सो एकपाद स्थानक | ४ । 


५ चतुरख्र स्थानक । जहां नंग्रावर्त स्थानक रवि दोऊ एडीनको डेड 
विलस्तिकोीं अंतर हाय । सो चत्रस्र स्थानक | ५। 

& समसाचि स्थानक ॥ जहां एडी चरन गोड़े । धरतिपं तिरछे पसा- 
रिय । सो समसूचि स्थानक । ६ । 

७ विपमसूचि स्थानक ॥ जहां दोऊ चरन सूचि खटकामुख रचि । एक 
संग एक चरन । एक आग्गें एक पिछे पसारिये | सो विषमसूचि स्थानक। ७ | 

८ खंटसूचि ॥ जहां समसूचिमें एक चरन सकोरिये | सो खंडसूचि ।८। 

९ ब्रह्म स्थानक ॥ एक चरन सम राखि दूसरे चरन सकोरि गोडा 
पास ल्‍्यावे । सो ब्रह्म स्थानक | ९ । 

१० वेष्णव स्थानक 0 जहां एक पाद सम राखिये दूसरों चरन 
सकोरिये पांव पसारिये । सो वेष्णव स्थानक | १० । 

११ गरुड स्थानक ॥ जहां बांयो चरन सकोरि दाहिनें पांवको गोडा 
धरतीसों लगावें | सो गरुढ स्थानक । ११ । 

१२ शैव स्थानक ॥ जहां एक चरन सम राखि । दूसरे चरन सकोरि 
गोडाप राखे । सो शेव स्थानक । १२ । 

१३ कूर्मासन स्थानक ॥ जहां दाहिनें पांवकी गोड़ा टकोणा धर- 
तीसों छगाय बांयो चरन सम राखिये । सो कृर्मासन स्थानक । १३ । 

५ 


पट |. संगीतसार. 


१४७ नागबंधन ॥ जहां वेटिवेके बांई जांघपें दाहिनी पिंडी धरे। सो 
नागवंधन | १४ । 

१५० वृषभासन स्थानक ॥ जहां दोऊ गोडा धरतीसों लगाय पांव 
नितंबसों छागे। सो वृषभासन स्थानक । १५। 

१६ संहत स्थानक ॥ जहां सरीर समान राखि दोऊ चरनके अंगु- 
ठासों अंगुठा कृणा मिलाइये । सो संहत स्थानक । १६ । 

१७ समपाद स्थानक ॥ जहां सूधो उभो होय दोझ चरननके बीच 
एक विलसत अंतर होय । सो समपाद स्थानक | १७। 

१८ पष्ठोत्तान तल स्थानक ॥ जहां एक पांव पिछे अंगुरीनके जोरसों 
सूधो धरि आगे दूसरो पांव सम राखि । सो पृष्ठोत्तान तल स्‍्थानक । १८ । 

१९ पण्णिविद्ध स्थानक ॥ जहां एक चरन आगे राखि वांके अंगु- 
ठासों दूसरे चरनकी एडी मिलाय धरे । सो पार्ष्णिविद्ध स्थानक । १९ । 

२० पाश्णिपार्श्वगत स्थानक ॥ जहां एक चरन सम राखि वांके 
तलवांके बरोबर दूसरे चरनकी एडी राखे | सो पार्ण्णिपाश्व॑गत स्थानक | २० । 

२१ एक पार्श्वगत स्थानक ॥ जहां एक पांव सम राखि। जाके आगर्गे 
दूसरे पांव कछूक बाहिरो राखे | सो एक पाश्वेगत स्थानक । २१ । 

२२ एक जानुगत स्थानक ॥ जहां एक पांव सम राखिे दुसरे 
पांव च्यारि अंगुठके अंतरम राखिये । वांको गोडा सकोरिये । सो एक जानुगत 
स्थानक । २२ । 

२३ परावृत्त स्थानक ॥ जहां दोऊ पांव तिरछे धरि। एक पांवके 
अंगुठासों । दूसरे चरनकी चटी अंगुरी मिलावे | सो परावत्त स्थानक । २३ । 
इति देसी तेइस स्थानके नाम-लछन संपूर्णय्‌ ॥ 

॥ अथ बेठिवेके नव स्थानक लिख्यते ॥ 

१ स्वस्थ आसन ॥ जहां छावि ऊंचि करि जंघाप दोड हात राखि 
अकुंचित पाद्‌ करि फेलाय बेटिये । सो स्वस्थ आसन | १ । 

२ मदालस बेठिक ॥ जहां एक चरन संकोचि । दूसरे चरन कछूक 
पसारिये पासृकी तरफ । सो मदालस वेंठिक । २। 


तृतीय नर्तनाध्याय-वेठिवेके नव स्थानक भेद. ५९ 


३ काँत बेठिक ॥ जहां दोऊ हात चिबुकर्ष छगाय कांथे माथों 
राखिये । नेत्र कछूइक ढापे । सो कांत बेठिक । ३ । 

४ विष्कंभत ॥ जहां दोऊ बाहु पसारि जांघ निचे धरि दोड चरन 
अकुचित करी नेत्र मूंदि बेठे | सो विष्कंभत ॥ यह ध्यानकी बेठक ह। ४ । 

५ उत्कट बठिक।॥ जहां दोऊ पांव बरोबर धरतिपं लगाय करिके जोरसों 
बैठे । सो उत्कट ॥ ये बेठकके ध्यान संध्यावंदन जपादिकर्म वा भोजनमें होय। ५। 

& श्रस्तालस बठिक ॥ जहां दोऊ हात घधरतिपं हरि । सरीर नेत्र 
आलसमें होय । सो श्रस्ताठस बेठिक । ६ । 

७ जानुगत बाठिक ॥ जहां दोऊ गोडा धरती लगाय बड्यि । सो 
जानृुगत बेठिक ॥ यह होम देवा्चना दीनयाचनामे होय । ७। 

८ मक्तजानु बेठिक ॥ जहां एक गोडा उंचो राखिये । एक गोडा 
धरतासिं नमाइये | सो मुक्तजानु बेठिक | ८ । 

९ विमृक्त ॥ जहां सोक चिंतामं धरतिपे हात पांव फेलाइ परे । 
सो विमुक्त । ९ । इति नव बेठक संपूर्ण ॥ 

॥ अथ सोयवेके छह स्थानकको लछन लिख्यते ॥ 


१ आकुंचित शयन ॥ जहां सीतकी ऋतुमेँ सरीर संकोचके पेट्सों 
गोडा लगाय सेवे । सो आकुंचित शयन । १ । 

२ सम शयन ॥ जहां ऊपरकों मुख राखि तिरछे हाव फेलाय । सो 
सम शयन । २। 

३ प्रसारित शयन ।। जहां एक हातसों तकिया लगाय सुखस 
पाँव पसारि सोवे । सो प्रसारित शयन । ३ । 

९ विवर्तत शयन ॥ जहां सख्के लागिवेसों । अथवा रोगपीडासों 
उंचो सोवे । सो विवर्तत शयन । ४ । 

५ उद्बाहित शयन ॥ जहां कोहणी धरतीप॑ टेक्रि ऊंवें माथो राखि 
ट्योडो सोवे । सो उद्दाहित शयन । ५। 

६ नत शयन ॥ जहां कछुहक पिंडि पसारि हात फेलाइ सिथल सोवे । 


६० संगीतसार, 


सो नत शयन ॥ खेद भूल आउसमें होवे । ६। इति शयन स्थानको छह 
भेद-लछन संपूर्णय ॥ 
॥ अथ चरनकी गतिको नाम चारि ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 
जहां एक संग चरन । १। पिंडि । २। जंघा । ३ | कटि । ४ । इनको 
हलाइवो चछाइवो आदि ज्यो कर्म नृत्यमें होय । वाकी चारिको कारन 
व्यायाम हैं। सो च्यारि प्रकारको हैं ॥ 

जहां एक चरनसों नृत्यकी रचना साधे । सो च्यारि व्यायाम एक ।१। 
दोय चरनसों नृत्यकी रचना साधे | सो कटन । २ । ऐसे तीन करन कीजिये । 
सो खंड व्यायाम । ३ । ज्यस्र वालमें तीन खंड सो चत्रस्र तालमें च्यारि खंड । 
सो मंडल व्यायाम जांनिये । ४ । 

अथ च्यारोंके नाम-लछन लिख्यते ॥ या चारिके दोय भेद हैं ॥ 
भागिचारि । आकासचारि । तहां भूमिचारिके सोलह भेद कहेहें ॥ 

१ समपादचारि ॥ जहां समपाद स्थानकसों दाऊ चरन । वा चरनके 
नख बरोबर राखे । सो समपादचारि । १। 

२ स्थिताव्ताचारि ॥ जहां एक चरन धरि दूसरे वांके आगें ल्याय 
बांई ओर धरिये | फेर थिर चरन उठाय । दूसरे चरनकी बरोबर राखिये । सो 
स्थितावर्तांचारि । २। 

३ शकटास्थचारि ॥ जहां चरनके अग्रभागसों चठत दृह मराडीये । 
हात पसार मिलावे । सो शकटास्थचारि | ३ । 

४ विच्यवाचारि ॥ जहां बरोबरि पांव धरि उछलि चरनके अग्रसों 
ठाडो होय । सो विच्यवाचारि । ४ । 

५ अध्यर्धिकाचारि ॥ जहां दोऊ पांव सवा हातके अंतरसों बांये 
' दाहिने चलावे । सो अध्यधिकाचारि | ५। 

« चाषगतिचारि॥ जहां एक विलस्ति आगेंको जाय वतकाल 
पाछो आवे कछुक कूदिकें दाहिनों बांयों पग वेगवेगस आगें पिछे चढावे। सो 
चाषगतिचारि । ६ । 

४» एलक्राक्रीडिताचारि ॥ जहां चाषचारि कछूइक कृदि करि 


तृतीय नर्तनाध्याय-चरनकी गतिको नाम ओर लछन, ४६१ 


चरन आगले तलवामें चछावे | पिछे एक पांव दूरि धरे । फेर वह पाव उठाय 
कूद करि राखे । सो एलकाक्रीडिताचारि | ७। 

८ समोसरितमत्तछ्लीचारें ॥ जहां एक चरनके पीछे दूसरे चरन 
आगले वलवाके जोर राखिये जांघ दोऊ मिले जब आगे पिछे चलिये । सो 
समोसरितमत्तललीचारि । ८ । 

९ मत्तल्लीचारि ॥ जहां जांघ दोऊ मिले चरन तिरछे जाय घुमत 
चले गिरत परत । सो मत्तल्लीचारि | ९ । 

१० उद्डिताचारि ॥ जहां एक पांव सम राखिये दूसरे पांवकों आगल़ों 
तलवा वांहि पांवके आगे पिछे चालिये | सो उद्दिताचारि | १० । 

११ स्थन्दिताचारि ॥ जहां बांयो पांव सम ठाहो राखिये । दाहिणों 
पांव पांच तल अंतर तिरछों पसारिये। सो स्यन्दिताचारि । ११ । 

१२ अपस्यंदिताचारि ॥ जहां दोऊ पग पसारिक दाहिणों पग ठाडो 
कीजिये । बांयो पसारिये ॥ अथवा बांयों ठादो कीजिये ॥ दाहिणों पसारिये । 
सा अपस्येदिताचारि | १२ | 

१३ बद्धाचारि ॥ जहां दोऊ जंघा मिलि करि फर फिरावे पांवके 
आगले तलवाको जोरसें फिरावे । सो बद्धाचारि | १३ । 

१४ जानिताचारि ॥ जहां बांयो हात मुश्कि हस्तक करे छावि उपर 
राखिय । दाहिणं हात जेसे सोभा होय तेसे राखिये ॥ पांवि आगले चरन 
चलिये । सो जनिताचारि | १४ | 

१५७ उरुदवृत्ताचारि ॥ जहां दोऊ चरनकों आगे पिछे राखिके । एक 
पांवके अम्रसों दूसरे चरनकी एडीसो चले । सो उरुदवत्ताचारि | १५ | 

१६ उत्संदिताचारि ॥ जहां चटि अंगुरीके भागसों अंगठाके भागसों 
चरण हलावे । से उत्संदिताचारि | १६ | इति भ्रमिचारिके नाम षोडश 
लछन संपूर्ण ॥ 

॥ अथ आकासचारिके पोड्स नाम-लछन लिख्यत ॥ 

१ अतिकांताचारि ॥ जहां एक चरण सम राखिकें । दूसरे पग कछूक 

उठाय पसारिये ॥ च्यारि कूदि ठाडो होय । सो अतिक्रांवाचारी | १ | 


द्रे संगीतसार. 


२ अपक्रांताचारि ॥ जहां पहले बद्धाचारि कीजिये पीछे एक पाद 
उठाइये । कछुक वांकोी करि | दाहिनें ओर धरतिपे राखिये | सो अप- 
क्रांताचारि । २ । 

३ पाश्वक्रांताचारि ॥ जहां दाहिनों बांयो पग चूतडपर्यत उठाय बांको 
धरि धरतिपे राखिये । से पाश्वेक्रांताचारि | ३ | 

४ मृगप्लुताचारि ॥ जहां चरण बांकों करि कछुइक कृदि पधरतिपें 
राखिये। दूसरों चरण ऐसेंहि राखिये । सो हरिणप्छुताचारि वा मृगप्डुताचारि।४। 

५ ऊरध्वजान॒ुचारि॥ जहां बांकों चरण छाति बरोबर गोडा राखिये। 
दूसरो चरण थिर ठाडो राखिये । सो ऊर्ध्वजानुचारि | ५। 

& अलाताचारि ॥ जहां एक चरण पसारि दूसरे पगको तलवा ऊपर 
करि आगर्गे राखे | सो अलाताचारि | ६ | 

७ सूचिचारि ॥ जहां चरण बांको करि ऊंचो करि पसारिये | सो 
सुचिचारि | ७। 

८ नृपुरपादिकाचारि ॥ जहां चरण बांका करि | एडी पिछेको लगाय । 
आगे तलवाके अग्रभाग धरतिषं राखिये । सो नृपुरपादिकाचारि | ८ । 

९ दोलापादचारि ॥ जहां चरण बांको करि | ऊछलायमें झुलाइये । 
दुसरे चरणमें | एही क्रीडा कीजिये । सो दोलछापादचारि । ९ । 

१० देंडपादचारि ॥ जहां एक चरण सम राखिये। दूसरे चरण आगले 
तलवाके जोर राखिये । वेगरसे पसारिय सनमुख होय । से दंडपादचारि | १० । 

११ विद्यद्धांताचारे ॥ जहां एक पाय धरतिप राखे दूसरे चरण पसार। 
आगें माथेपर राखिकें | भ्रमाय धरतिपें राखे । सो विद्यदृञ्नांताचारि | ११ । 

१२ भ्रमारिचारिें ॥ जहां चरण पहले आगें राखिये ॥ पिछे पगक्के 
तलवाके जोर फिरे । सो भश्र्मरिचारि । १२। 

४३ भ्जगत्रासिताचारे ॥ जहां एक पगकी एड्रीपर दूसरे पगकों 
आगिले तलढवा राखिये जांघपर हात फिराइये । सो भजंगत्रासिताचारि। ११ । 

१४ आक्षिप्ताचारि ॥ जहां दाहिनो चरण बांयो चरणके पास लाइये॥ 
हात लताहस्तक कीजिये । सो आतक्षिप्ताचारि । १४ । 


तृतीय नर्तनाध्याय-आकासचारिके भेद और लछन, ६३ 


१५ आविद्धाचारि ॥ जहां चरण बांयो सम राखिकें ॥ दाहिनो पग 
बांये पपके उपर तिरछो करि पसारि। वहां फिराइ धरतिपे डारिये। सो 
आविद्धाचारि । १५ | 

१८ उदधृताचारि ॥ जहां आविद्ध चरण कीजिये दूसरे चरणके घूरे 
पर राखिये कछूक कुदि कर भवरि करि चरण तहांको तहां राखिये ॥ इसि 
भांति दूसरि ओरहू करिये । सो उद्धृताचारि । १६ । इति भ्रमि-आकास- 
च।रिके नाम-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

सोलह भूमिकी सोलह आकासकी मिलिके बतीस चारि जांनिये ॥ यह 
बतीस मारगी चारि हैं ऐसे हि देसी भमिचारि पांतिस तिनकी नाम-लछन 
लिख्यते ॥ 

१ रथचक्राचारि ॥ जहां चत्रस्र स्थानक रचि दोऊ चरण लाईकें॥ 
आगगे वा पिछे पसारिये । सो रथचक्राचारि | १ । 

२ परावृत्ततलाचारि ॥ जहां दोऊ चरणके तलवा ऊंचे करि बाहिरकों 
पग पसारे । सो परावत्ततछाचारि | २। 

३ नपुरविद्धाचारि ॥ जहां दोऊ पावनकों स्वस्तिक रचि पांवकों अग्र- 
भाग वा एडी नन्‍्यारि कीजिये । सो नृपुरविद्धाचारि । ३ । 

४ तियंडम्मुखाचारि ॥ जहां वर्धमान स्थानक रचि दोऊ पांव विरछे 
वेगसें सरकावे । सो तिर्यड्मूखाचारि । ४ । क्‍ 

५ मरालाचारि ॥ जहां नंद्यावर्तक स्थानक रचि दोऊ पांवकी एडीवा 
अग्रभाग चलाइ आगे पसारिये | सो मरालाचारि । ५। 


& करिहस्ताचारिे ॥ जहां हंसस्थानक रचि दोऊ विरिछे पावन्सों धर- 
तीपे घिसे । सो करेहस्ताचारि । ६ । 


जल जिस जप 88% 


क्‍ ' "लीरिकाचारि ॥ जहां नंद्यावर्तक स्थानक रचि तिरछे चरन 
चलावे । सो कुलीरिकाचारि | ७ । 


८ विश्लिष्ाचारि ॥ जहां पार्श्वविद्ध स्थानक रचि दोऊ पांव जुदे 
जुदे चलावे । सो विश्लिष्टाचारि । ८ । 


६४ सगौतसार. 


९ कातराचारि ॥ जहां नंद्यावर्तक स्थानक रचि । दोऊ पांव पीछेको 
चलावे । सो कातराचारि | ९ | 

१० पाण्णिरेचिताचारि ॥ जहां पार्श्वगत स्थानक रचि एडी न्यारि 
कीजिये । सो पार्ण्णिरेचिताचारि | ० । 

. ११ ऊरुताडिताचारि ॥ जहां एक पांवर्सों ठाडो होयके दूसरो पांव 
ऊंचो करे । फर धरतिके पावसों कुदि धरतिको पांव उछाठि । या पांवर्सों 
दूसरे पांवकी जांच छुवे | फेर धरतिपे टेकिय । सो ऊरुताडिताचारि | ११ । 

१२ उरुवेणिचारि ॥ जहां दोऊ पावनके स्वस्तिक रचि | फेर तिरछे 
चरन करि धरतीपें घिसे दाऊ जंघा मिलावे । सो उरुवेणियारि | १२ । 

१४ तलोदधृताचारि ॥ जहां अंगुरीके जोरसों सितावि दोऊ पांव 
चलावे । सो वलोदधताचारि | १३ । 

१४ हरिणत्रासिकाचारि ॥ जहां दोऊ चरन तिरछे मिलाई उछा- 
लिये | फेर वेसेहि धरतिपं ठाड़ो रहे | सो हरिणत्रासिकाचारि | १४ । 

१० अर्धमंडलिकाचारि ॥ जहां दोऊ पांव मिलाई । धरतिके एक 
चरन । बाहीर सरकाइ । धरतिपें विसि पहल हातनमें ल्यावे । ऐसहि दुसरों 
चरन कीजिये | सा अधमंडलछिकाचारि । १५ | 

१७ तियक्कूचिताचारि ॥ जहां दोऊ पांव धरि एक पांव संकोचि 
तिरछो चलावे । एसेहि दूसरो पांव करे । एसें दोय तीन वार कीजिये । सो तिर्य- 
क्कुंचिताचारि । १६ । 

१७ मदालसाचारि ॥ जहां मतवोरकी सिनाई । एसे तेढ़े चरन धरे । 
सो मदालसाचारि | १७ | 

१८ तिर्यक्संचारिताचारि ॥ जहां एक पांव संकोचे उछाल चलावे। 
दूसरे पांव तलवाके जोरसों तिरछो चढावे । सो तिय॑कूसंचारिताचारि | १८ । 

१९ कुंचिताचारि ॥ जहां दोऊ पांव संकोचि । एक एक पांव उछारि 
उछारि आगे धरिये | सो कुंचिताचारि | १९ । 

२० स्तंभक्रीडनिकाचारि ॥ जहां एक प्रांव तिरछो पसारि यांकी 
पांसके । दूसरे चरनकों तडुवा लगावे। सो स्तेभकीडनिकाचारी | २० । 


तृतीय न्तनाध्याय-द्सी भभिचारिके नाम और लछन. ६५ 


२१ लंधितजंधिकाचारि ॥ जहां खंड सूचि स्थानक रचि । एक पांव 
तिताव खेंचि। दूसरे पांवसों वा चरनसों उलंबे । सो लंघिव्जंधिकाचारि। २१ । 

२२ स्फरिताचारि ॥ जहां दोऊ चरनमें एक चरनके तलवासों धरति 
छुट । दूसरे वरन आगेंकी वेग चलावे । सो स्फुरिताचारि । २२ । 

२३ अपकंचिताचारि ॥ जहां दोऊ पांव सकोरि पिछेको चलावे । सो 
अपकंचिताचारि । २३ । 

२४ संधद्ठिताचादि ॥ जहां विषमस॒चि स्थानक रचि उछलीके दोऊ 
पांव पिछाय ; परतीप॑ धरे । सा संघद्धिताचारि । २४ । 

२० खुत्ताचारि ॥ जहां चरनके अग्रसों । धरतिको ताइन करि चले । 
सा खुत्ताचाई | २० | 

२६ स्वस्तिक्राचार 0 जहां दोऊ चरन मरोडी बांये दाहिने मिलाय । 
स्वस्तिकके आकार रच॑। से। स्वस्तिकाचारि | २६ । 

२७ वलदशिनि ॥ जहां पांवकी अंगुरी स्थानपर रखके थोड़े तिरछि 
करिक अछग करे आर पीीछेके भूमीकों स्पर्श करे | सो तलदशिनि | २७। 

२८ प्राटिकाचा[रि ॥ जहां दोऊ पग धरि उछलिपगसों पगकों 
ताइव कीजिये । फेर ठाहो झोय । से पुराटिकाचारि | २८ । 

२९ अधंपराटिक्राचारि ॥ जहां एक पांव उछारि उछारि उपरि 
राखि वा पगर्सों दूसरे पॉविकों उछालि ताइन कीजिये । सो अधपुराटिकाचारि।२९। 

३० सारिकाचारि ॥ जहां एक पगर्सों ठाडो होय । दूसरे पग आगगेंकी 
चढावे । सो सारिकाचार । ३० | 

३१ स्फरिकाच[(रि ॥ जहां दोऊ पग अनुक्रमरतों आंगे पिछे चलावे | 
सो स्पुरिकाचारि | ३१ । 

३२ निकुृद्टिका चारि ॥ जहां चरनका अग्रभाग बांको करि वाले । 
सा निकृहिकाचारि । ३२ । 

३३ लताक्षेपाचारि ॥ जहां एक चरन पिछे चछाय | फेर आगेंको 


चाय | घरतिपं ताइन करें | सो लताक्षेपाचारि । ३३ । 
हि 


६६ संगीतसार. 


३४ उड्डस्खलितिकाचारि ॥ जहां एक पांव तिरझो करि । उपरको 
चढाइये । सो उहस्खलितिकाचारि | ३४ | 

३५ समस्खलितिकाचारि॥ जहां दोऊ पांव विरछे आगे पिछे धरतिपे 
उछलते । एक संग धरतिपं चलाइये | सो समस्खलितिकाचारि । ३५। इति पेतिप्त 
देसी भ्रमिचारिके नाम संपूर्णम ॥ 

॥ अथ देसिआकासचारिउगणीस ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ विद्यद्धांताचारि ॥ जहां एक पांव घरतिपे राखि । दूसरे पग आंगे- 
को पसारि माथेपे फिराय | भूमिपर राखिये । सो विद्यदृभ्रांताचारि | १। 

२ पुरः क्षेपाचारि ॥ जहां एक पग बांकोी करि उंचों उछाड़ वेग पसार 
भमिपर धरिये । सो पुरःक्षेपाचारि | २। 

३ विक्षेपाचारि ॥ जहां बारबार चरनकों आगगें पसरि सकोरिये । सो 
विक्षेपचारि | ३ । 

४ हरिणाप्ल्ुताचारि ॥ जहां दोऊ पग पसारि छूटि पग मिलाइ घराविें 
ठाडो होय । सो हरिणाप्ठुवाचारि | ४ । 

५ अपक्षेपाचारि ॥ जहां एक पांव उठाइ । जंघर्पें घरि निवंबताई चढावे। 
से अपक्षेपाचारि । ५ | 

६ उमरिचारि ॥ जहां पाँव टेहो करि बाई दाहिनि ओर फिराय 
अपने स्थानकपें राखिये | सो हमरिचारि | ६ । 

७ दंढपादाचारि ॥ जहां स्वस्तिक चरन रचि | फेर खोलि बांयों 
दाहिनों उंचो निचो पग फिराय स्थानपे राखे । सो दंडपादाचारि | ७ । 

८ अंध्रिताडिताचारि ॥ जहां दोनु पांव पसारि उछलि आकासकी 
वोर पांवके वलवा करि धरतीपँ ठाहो होय । सो अंधिवाड़िताचारि | ८। 

९ जंघालंघनिकाचारि ॥ जहां एक पांव सकोरि इछलि दूसरे 
पांवकोी वा पगको उठावे। सो जंघालंघनिकाचारि | ९। 

१० अलाताचारि ॥ जहां दोऊ पांव पिछिको सतस्तिक रचि कृदि 
एडीके जोरसों ठाडहो होय । सो अलाता चारि। १० । 


तृतीय नर्तनाध्याय-देसिआकासचारिके उगणीस नाम और लछन.६७ 


११ जंघावर्ताचारे ॥ जहां एक पांवकों भीवरकी ओर अभ्रमाय | 
दसरे गोडाप तलवा धर फेर वाहि ओर श्रमावे । सो जंघावर्ताचारि | ११ । 

१२ वेष्टनचारि ॥ जहां एक पावसों दूसरे पांव लपेटिये । सो वेष्टन- 
चारि। १२ | 

१३ उद्देष्टनचारि ॥ जहां एक पांव दूसरे पांवमं छपेटि पिछेको पसारिये । 
सो उद्देष्ट्चारि | १३ । 

१४ उत्क्षेपा चारि ॥ जहां एक पांव सकोरि दूसरे पांवके उपर धरिये । 
सो उत्क्षेषपाचारि । १४ | 

१५ पृष्ठोतक्षेपाचारि ॥ जहां एक पांव सकोरि पीछेके चलाय 
दूसरे पावमें राखे । सो पष्टोतक्षेपाचारि | १५ । 

१६ सूचिचारि ॥ जहां एक पांव दूसरे पांवके उपर राशि । पीछेके 
ओर पसारिये । सो सूचिचारि | १६ | 

१७ विद्धाचारि ॥ जहां दोऊ पांवकों स्वस्तिक रचि । खोलि 
एक पांव झूलाइय । सो विद्धाचारि | १७ | 

१८ प्रावृताचारे ॥ जहां सुंदरतार्सों सरीरकों मरोरं। सो प्रावुता- 
चारि। १८ । 

१९ उल्लोलचारि॥ जहां दोऊ चरनमें उल्लाल रवि | च्यारो तरफ श्रमावे । 
सो उल्लोड्चारि । १९। इति उगणिस आकासचारिके नाम-लछन 
संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ ऐसें छियासी । ८६ । मार्गी देसी जांनिये ॥ 

अथ अंगहारको नाम-लछन लिख्यते ॥ जो ये अंगहार श्ीशिव- 
जीके अंगमे रहेहँ | यातें इनको नाम अंगहार हैं । नत्य आदिकर्में विडास- 
जुत अंगनको मोरिवों उंचो निचो करिवो | सो अंगहार हैं। ये रंगभूमीम महा 
सुभ फल देत हैं। असुभकों दूरि करत हैं। यातें अंगहार नृत्यमें अवस्य 
रचि । एक सभापतीकों सभाके सिरे ठोगनकों वा नगरदेसकी आननंदके दाता 
हैं । तहां अंगहार कहिवेकों करनके समृहनके नाम कहे हैं | दोय करनको नाम 
मातृका | ) | तीन करनको नाम कंछापा । २। च्यारि करनको नाम खंड 


द्ट मंगीतसार. 


। ३ । पांच करनको नाम संघात | ४ । ओर कोऊ आवारिज दोऊ करनको 
कलापा तीन करनको खंड च्यारि करनकों संघात कहते हैं । यहां सं अंग- 
हारके करनमें एक गुरु अछिरकी एक कला जांनिये ॥ 
॥ अथ चत्रख्र तालम वरतिवकों सोलह अंगहार है तिनको 
नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ स्थिर हस्त ॥ जहां दोऊ हात पसारि फर उठाई स्वस्तिक रविये 
फेर समपाद स्थानकसों | फेर एक वार्मों हात उठाई उंचों कीजिये । फेर 

प्रत्यालीढ स्थानक रचि | फेर निकृदक रवि | फेर ऊरुदवतेक रवि आत्षिप्रके 
कर करि नितंव हस्तक रविये हस्तकक कि छिन रचिये । अंगहारके 
अंतिम स्थिर हस्तक रचिये | सो अंगहारकी नाम स्थिर हस्त है ॥ १ ॥ 

२ अंगहारपर्यस्त ॥ जहां तलपृष्पपूट अपविद्ध वर्तित निकृद्रर ऊरु- 
धत आत्षिप्त उरोमंडढ निवहस्तकक करि । हस्तक कटिछिन । ए दस करन 
होय । सी अंगहारपयंस्‍्त ॥ २ ॥ 

३ अंगसचिविद्ध ॥ जहां पहले अठपछव नामक करन कीज । पीछे 
सूचि आक्षिप्त आवर्त । निकुद्रक ऊरुद्धृत । आक्षिप्त उरोमंडल करि हस्त कठि- 
छिन । ए करन क्रमर्सों रचिये | सो अंगसूचिविद्ध ॥ ३ ॥ 

४ अपराजित ॥ जहां पहले दंडक चरन रचि विशक्षिपम आ्षिप्त करिये 
पासु साथ ल्याइये । दोय वेर निकृदक करन करिये | पीछे आक्षिप्त उरेमंडल 
करिहस्तक छिनन करिये | सो अंगहार अपराजित ॥ ४ ॥ 

५ वेशाखरचित ॥ जहां सरीर प्रमाय वैश|खरेचित रचि । आपविद्ध 
हस्तक रचि फेर नृपुर भुजंगत्रासित उन्मतलीन ऊरुद्बव उरोमंडल करिहस्तक 
कटिछिन कीजिये । सो वेशाखरेचित ॥ ५ ॥ 

« पार्श्वस्वस्तिक ॥ जहां दिगस्वस्तिक करि दोऊ पांसुके अर्धनिकुद्रक 
करन करि पीछे हातपे खेची पिंडियें ल्यावे | फेर ऊरुद्धुत आश्षिप्त नितंब करि- 
हस्तक कटिछिन्न करन कीजिये । सो पा”वस्वस्तिक अंगहार॥ ६ ॥ 

७ श्रमर ॥ जहां पहले नृपुर करन करि आत्षिप्त करन की/जैये । ताहि 


तृतीय नर्तनाध्याय-चतुरसख्र सालह अंगहारके नाम और लछन. ६९ 


पीछे छिन्न सूचि नितंब करि उरोमंडल कटिछिल ये करन कीजिये । सो 
भ्रमर नाम अंगहार ॥ ७ ॥ 

८ आक्षिप्तक ॥ जहां न॒पुर विक्षिपर रचि। अछावक आश्षिप्त उरोमंडल 
नितंव करिहस्तक कटिछिन करन कीजिये । सो आश्षिप्तक अंगहार ॥ ८ ॥ 

९ प्रिच्छिन्न ॥ जहां पहली समपाद स्थानक करिये | ता पीछे परि 
छिन आविद्ध चरन कीजिये । श्रमरी ताकें पीछे आतिक्रांत करन वाम सूचि 
भुजंग त्रासित करि हस्तक कटि छिन्न य करन कीजिये | सा परिच्छिनन 
अंगहार ॥ ९५ ॥ क्‍ 

१० अंगहार मदविलासित ॥ जहां दोऊ हातनसों दोला हस्तक रचि 
श्रमायके मिलाय स्वस्तिक कीय । फर वलित रंचित हस्तक रचि फर सेरचित रचि 
निकृदक करन करि ॥ पिछे उरुद्धत करि हस्त कटी छिन्न य करन कीजिये | 
सो अंगहार मदविलसित ॥ १० ॥ 

११ अंगहार आलीढ ॥ जहां एक हातमें आछीढ हस्तक ॥ दूसरे 
हातमें व्यंसन हस्तक रचि । कंबें दोऊ हात रास पीछे वा वणवेमें नुपुर करन 
रचि दाहिने पांवसों आशक्षिप्त कीज ॥ पीछे उरशमंदल हस्तक कीजिये। सो 
अंगहार आलीढ़ ॥ १ ॥ 

१२ अंगहार आच्छुरित ॥ जहां नपुर करन करि पीठको वांसो अ्रमाय 
फेर व्यंसति करन करि वांती किरावनों फेर अछात सूचि करि हस्तकी छिन्मोँ 
करन कीजिये | सो अंगहार आच्छुरित ॥ १२ ॥ 

१३ अंगहार पार्श्व ब्छेद॥ जहां वृश्चिक ककुहक रविये ऊर्थ्जान रचि । 
पीछे नृपुर करन कीजिये ॥ फर आत्षिप्त स्वस्तिक करि वासो श्रमावे ॥ पीछे उरों- 
मंहल नितंब करि ॥ हस्तक कटि छिन्न ये करन कीजिये | सो अंगहार 
पाश्वेच्छेद ॥ १३ ॥ 

१४ अंगहार अपसर्पित ॥ जहां अपकांत पाद रचि व्यंवसित हस्तक 
राचे ॥ पछे उद्देष्टिर करन कीज । पीछे अ्सचि रचि॥ पछे विक्षिप्त करटि छिनन 
मुष्टिक हस्तक हस्त आशल्षिप्र पीछे कटि डिल्नहस्त ये करन कीजिये। सो 
अंगहार अपसार्पित ॥ १४ ॥ 


3० संगीतसार, 


१५ अंगहार मत्ताक्रीउ॥ जहां वांसो अ्रमावे पीछे नुपुर करन कीजिये 
पीछे भुजंगत्रासित वेशाखरेचित आशक्षिप्त कीजे | फेर मगप्छुत करि ॥ फेर 
एक एक फेरि खाय उरोमंडल नितंव करि ॥ हस्त कटि छिन्न ये करन कीजिये | 
सो अंगहार मत्ताक्नीड ॥ १५ ॥ 

१६ अंगहार विद्य॒द्धांद ॥ जहां पहले बांये हात पांवमें अधसूचि 
दाहिनें हात पांवमें वियुदृश्रांत ॥ कर दाहिने हात पांव अधंसूचि वार्मेँ हात 
पांवमें विद्युदभ्रांत ॥ फर बांये हात पांवसों छिन्न अपक्रांत दोऊ रचि फेर तल- 
वृश्चिक रचि कटे छिन्न रचिये। सो अंगहार विद्युदश्नांत ॥ १६ ॥ 
इति चतुरस्र तालनके प्रमानसों सोलह अंगहार संपूर्णघ ॥ 

॥ अथ अयख्र तालके प्रमानमे सोलह अंगहारकी नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ विष्कंभापसत ॥ जहां कुद्रत अधनिकुद्रत दोऊ पांसुपे रचि ॥ पीछे 
भुजंगत्रासित करि हात रचित करि | फीराय पताक दिखावे ॥ फेर उरोमंडल 
ठता करि कटे छिलन ये | करन कीजिये । से। विष्क॑भापसृत ॥ १ ॥ 

२ मत्तस्खलित ।। जहां मत्तती नाम करन करि दाहिनों हाव फीराय 
मितर ले आइये ता पीछे कांधे उपर कांबे अलपल्लव कीजे | पीछे निहंवित 
अपविद्ध ख़लित करि हस्त कटि छिन्न ये करन कीजिये | सो अंगहार मत्त_ 
स्खलित ॥ २ ॥ 

३ गतिमंडल ॥ जहां मंहल स्थानक रचि स्वस्तिक हस्तक कीजे॥ फेर 
न॒पुर पाद रचि उन्‍्मत उदय घटित कीजिये। पीछे मतछी आश्षिप्त उरोमंडल 
कटि छिन्न करन कीजिये | सो अंगहार गतिमंडठ ॥ ३ ॥ 


४ अपविद्ध ॥ जहां आगविद्ध करन रचि सूचिविद्ध करन कीजिये ) 
फैर दोऊ हात उद्देष्टित करन करि वासो श्रमावे फेर उरोमंडल हस्तक रचि कटि 
छिन करन कीजिये | सो अंगहार अपविद्ध॥ ४ ॥ 


५ विष्कंंभ ॥ जहां निकुहक् करन निकुंचित पाद रचि अंचित पाद 


रचिये फेर ऊरुद्धृत अर्ध निकुद्क भुजंग त्रासित रचि दोऊ हातमें उद्देष्टित करन 
कीजिये । सो अंगहार विष्कंभ ॥ ५॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-व्यख्रतालके सोलह अंगहारके नाम ओर लछन, ७१ 


६ उद्धद्टित ॥ जहां दोऊ हातको उद्देष्टित करनसों फिराय बाहर कीजिये 
फेर अपविद्ध करनसों छातिषें ल्थावे दोड चरमनमें निकुदक करन कीजिये पीछे 
उरोमंडल हस्तक रचि बांइ पासू हात राखि नितंव करि छिन्ये करन कीजिये। 
सो अंगहार उद्धद्वित ॥ ६ ॥ 

७ आत्षिप्तरेचित ॥ जहां हात पांवनर्मे रचिक स्वस्तिक रचि रेचकसों 
भ्रमावें हाव पगनको उछलि निचि पीठ रेचकी श्रमावरे पीछे उद्यृत आक्षिप्त उरो- 
मंदल ये करन कीजिये | सो आत्षिप्ररेचित ॥ ७ ॥ 


८ रेचित ॥ जहां हात १ग श्रभाय पसारिये। ओर पांसू नमाय भ्रमावे ॥ 
फेर यहि रीते करे पीछे सरीर श्रवाय रेवित करन उरोमंडल कटि छिन्न करन 
कीजिये । से अंगहार रेचवित ॥ ८ ॥ 


९ अर्धनिकुद्रक ॥ जहां दोऊ चरनमें नुपुर करन रचि हात पग ेग 
पसारिये ॥ एक वार फेर वासों श्रमाय करि हस्त कटि छिन्न एक हस्तक कीजे। 
सो अधनिकृदक ॥ ९ ॥ 


१० वृश्चिकापसत।॥ जहांमें वथ्ेिक्त करन रचि छता हस्तक रचिये फेर 
दोऊ हात उद्देष्टित करनसी फिराय नितंवबर्षं राखि नितंब करन कीजे | फेर 
करि हस्त कटि छिन्न ये करन कीजिये | सो अंगहार वश्चिकपसुत ॥ १० ॥ 

११ अलात ॥ जहां दोऊ हातर्म दोय वर स्वस्तिक रचि हात पसा- 
रिये । फेर लिन करन ऊर्ध्व जान निकुंचित अब सूचि विश्षिप्त उद्धृत आशक्षिप् 
पीछे करे हस्तक कटि छिल्यों करन कीजिये | सो अंगहार अढछात ॥ ११ ॥ 

१२ परावत्त ॥ जहां दाहिनें अंगसों शकटास्य करन रचि फेर अछाव 
भ्रमर करन करि कपोलपें हातकों निकुहत करन कीजिये । पीछे करिहस्तक 
फटेछिन रचि सरीरकों ऊंचो निचो करिये | सो अंगहार परावृत्त ॥ १२ ॥ 


१३ परिवर्तक रेचित ॥ जहां पहले माथे उपर दोऊ हातकों स्वस्तिक 
राचे फेर उपरकों चलाइकें श्रमावत दाहिनें हात सरीर बांयगे जांघ बराबर 
ल्यावे कर भ्रमावव उठाय बराबर ल्‍यावे लवाहस्तकक रवे फेर वृश्रिक करने 
रेवित करिहस्तक भुजंगत्रासित आक्षिप्त स्वस्तिक रचिये । दूसरी बेर ऐसे क्रिया 
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कीजिये । पीछे करिहस्तकक कटिछिन् कीजिये । सो अंगहार परिवर्तक 
रेचित ॥ १३ ॥ 

१४ उदधृत्तक ॥ जहां नृपुर करन रचि फेर भुजंगांचित गृधावलिटक 
विक्षिप्त उद्धृतके । ए करन दोऊ अंगर्सीं रचिये | फेर एक अंगसों ऊरुधृत 
नितंबक तलवश्चविक कटिछिन्न ए करन कीजिये । सो अंगहार उद्धृत्तक ॥१४॥ 

१५७ संभ्रांत ॥ जहां एडे बावरकी सिनाई पग धरिकें उन पगनमें दोनु 
हात लगायवो सुचीपाद रचि आगें सरकावे ता पीछे दाहिने हात खट्का- 
मुख वा मुश्हिस्तक्सों छातिपं रखे बांयो हाव लछताहस्तकर्सों छातिषें राखे । 
पीछे आश्षिप्त करन कीजिये । फर दान पांवनर्मं स्वस्तिक बांधि । पीछे नितंब- 
हस्तक उरोमंडल गंगावत्रण कटिछिन ये करन कीजे । सो अंगहार 
संशभ्रांत ॥ १५ ॥ ' 

१६ अंगहार स्वस्तिकरेचित ॥ जहां दोनु हात पर्गरोचित चलाय 
बांये दाहिने हात पांवनसों एक एक वर वृश्चिक करन रचि फर बांगे दाहिनें 
हात पगनसों निकुद्त करन राचि फर लताकरहस्तक कटिछिनक रचिये । सो 
अंगहार स्वस्तिकरेचित ॥ १६ ॥ 

यह अ्यख्र तालनके वरतिवेमं सोलह अंगहार जांनिये ॥ ऐसे सोलह पहले 
चतुरस्र तालके | सोलह ज्यख्र तालके थे बत्तीस अंगहार च्यारि प्रकारके बाजे 
सहित गीतकी आदिम नाटक करनाके आरंभ रचिये । तो महाफल पाइये- 
इनही अंगहारनमें पहले कह जे करन ते राचे अंगहार बिना दृजो करन रखे 
रचावे । सो महा फल पावे ॥ इति बतिस अंगहारको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ रचिकको नाम-लछन लिख्यते ॥ सो वह रेचक च्यार हैं । 
पादरेचक । १ । हस्तरेचक । २। करिरेचक | ३ । ग्रीवारेचक । ४ । ए च्यारि 
जांनिये ॥ यांका जुदाजुदा भेद कहूहूं ॥ जहां एडी अंगुठाके अग्रकी 
उठाय बाहिर भीतर गति हाय । सो पादरेचक । १ । जहां दोऊ हातमें हंसपक्षक 
हस्तक रपि च्यारों ओर क्रमसों एक एक हात बाहिर भितर भश्रमावे । सो हस्त- 
रचक । २ । जहां कर्टिकों च्यारों ओर श्रमावे सो । कटिरेचक । ३ । जहां हातके 
अंगुठा अंग्रीक फेलाय तिरछे श्रमावे ग्रीवा विलाससों हलावे सो ग्रीवारेचक 
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| ४ । ए च्यारों रेचक अंगहारनम वरतिये ॥ इति रेचक लछन-नाम 
संपूर्णप ॥ 

अथ दस भृम्रिमंडलकों लछन लिख्यते ॥ जहां चंरणके रचनाममें 
पहले मंदल रचिये | सो मंडल जानिये । सो वांके दोय भेद है । एक तो 
भूमिमंदल दूसरों नभमंडल । तहां भूभमिमंदल तो शखस्रके चलाइवेमें जांनिये । 
पराक्रममें आकासमंदल जांनिये । तामें भूमिमंडलके दस भेद हैं । ताके 
नाय-छछन लिख्य॑ते ॥ 

१ अ्रमरमंठल ॥ जहां दाहिणेंपांवमं जनित राचि । बांया चरन चलावें। 
फेर दाहिनें पांवमें शकटास्थ चारि रचि बांयों पांव चलावे | फेर दाहिणे पांव 
धकटाश्य रचि बांयो पग तिरछे चलावे । फेर दाहिनों पांव भ्रमर करे बांयो 
एंव चलावे | सो भ्रम्रमंडल ॥ १ ॥ 

२ आस्कान्दितमंडल ॥ जहां दाहिनों पांव श्रमर करिकें बांयों पांवमे 
अ्डित दाहिनेमं शकटास्थ रचि उदधत होय वामँ आरचेत फेर दाहिनेमें श्रमावे 
रेबित उछावे | फेर शकठास्थ बाँयेमं कीजिये । फेर बांये पांव्सों धरतीकों 
ताइन कीजिये | सो आस्केदितमंठल ॥ २ ॥ 

३ आवर्तमंडल ॥ जहां उद्धत रवि जनिता चारि होय । समोसरित 
मतली यारि। दाहिने पांवमें क्रममों कीजिये | फेर बांये पांवमें शकठास्य उद्‌- 
धत । दोय बेर चाषगांते कीजिये । फेर दाहिने स्क॑दित करिके चलाइवो बांयेमें 
शकटास्य । फेर दोय वेर श्रमर दाहिनें पांवमें रचि | बांये पांवमें चाषगति चारि 
होय । सो आवरतंमंडल ॥ ३ ॥ 

४ शन्यटास्यमंडल ॥ जहां दाहिनें पांवमें जनितस्थितावर्ता शकटास्य 
एलकाकरीडित । फेर शकटास्य ये चारि रचिये । बांये पांवमें ये स्केदित करिके 
चलाइवों । ओर शकटास्य कीजिये । जहां तांई मंडल प्रन होय वहां. वांई । 
सो शकटास्यमंडल ॥ ४ ॥ 

५ अड्डितमंडल ॥ जहां दाहिनें पांवम उद्घट्टित चारि रचि अवर्तन 
करिके प्रमाय चलावे ॥ बांये पांवमें शकटास्य रचि ॥ दाहिने पांवमें पृछापसापिता 
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चारि होय ॥ बांयेमें श्रमर दाहिनों पांव चलाइ धरतिमें ताइन कीजिये । सो 
अहितमंडल ॥ ५ ॥ 

& समोसरितमंडल ॥ जहां समपादक स्थानक रचि दोऊ हात फेला- 
इके करटिपं राखे ॥ फेर दाहिनों बांयो पांव क्रमसों फिराय ॥ आगे बांयों पग 
पसारे ॥ याहि रीतिसों च्यारों तरफ सभा कीजिये ॥ फेर एक वेर गोलआकार 
भ्रम | सो समोसरितमंदल ॥ ६ ॥ 

७ अध्यर्षमंडल ॥ जहां दाहिने पांवमें जनिता चारि करि चलावे ॥ 
ओर बांये पांवम च्यार भेरकी अद्डित ॥ चारि करि दाहिने पांवमें शकटास्थ करे॥ 
ऐसे च्यारो तरफ करे गोलाकार श्रमण करे | सो अध्यर्धमंदल ॥ ७ ॥ 

८ एलकाक्रीडितमंडल ॥ जहां दोऊ चरण धरतिपं लगाय भूचि विद्ध 
कीजिये ॥ फेर एलाक्रीडित सूचि बद्ध वेरवेर कीजिये ॥ फेर श्रमर सूचि विद्ध 
रवि ॥ फेर आत्षिप्त रचि ॥ च्यारों तरफ भ्रमण करे ॥ सो एलकाक्रीडित- 
मंडल ॥ ८ ॥ 

९ पिष्टकुट्टकमंडल ॥ जहां दाहिने पांवमें सूचि बायेम॑ अपक्रांत चारि 
होय ॥ ओर दोऊ पांवनम अनेकवार भुजंगत्रासित रचि च्यारों तरफ गोलाकार 
भ्रमावे । सो पिष्टकृदकमंडल ॥ ९ ॥ 

१० चाषगतिमंडल ॥ जहां दोऊ पांवर्म चाष गति चारि रचिये ॥ 
फेर च्यारों तरफ गोलाकार भ्रमण करवाव्णों ॥ सो चाषगतिमंडल सज्ता 
जांनिये ॥ १०॥ इति दस भूमिमंडलके नाम-लछन संपूर्ण ॥ 

॥ अथ आकासमंडल दस है तिनको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ अतिकांतमंडल ॥ जहां दाहिनें पांवमें ॥ जनिता शकदठास्य चारि 
होय ॥ बांये पांवर्में अछातचारि होय ॥ दाहिनें पार्वक्रांत बांयेंमें साचे अमर- 
दाहिनेमें उदधुत ॥ बांयेमें अठातचारि ॥ फेर दोऊ पांवमें छिन्न करन रचि ॥ 
ओर बांयो अंग बाहरि तरफ श्रमावे ॥ बांये पांवम अतिक्रांत दाहिनेमें ३इपक्षिक 
चारि होय | सो अतिक्रांतमंडल ॥ १ ॥ 

२ दंढपादमंडल ॥ जहां दाहिने पांवमें जनिता दूंडपाद ॥ सूचि चारि 
रचि बाये पांवमें अगर दाहिनेमें उद्धृत बॉयेमें अछातचारिमें पार्भ्वक्रांत भुजंग 
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त्रासित रचि ॥ बांयेमें अतिकांत फेर दाहिने दंडपाद सूचि कर बांयेमें भ्रमर 
कीजिये । सो दंडपादमंडल ॥ २ ॥ 

३ कांतमंडल ॥ जहां दाहिनें पांवमें सूचि बांये पांवमें अपक्रांव ॥ फेर 
दाहिनेमं सूचि ॥ बांये पांवम अपकांत एसें वारवार कीजिये । सो क्रांवमंडल ॥३॥ 

४ ललितसंचरमंडल ॥ जहां दाहिने पांवमें ऊध्वंजानु सूचि॥ बांये 
पाँवमें पाश्वेक्रांत ॥ दाहिणे सूचि ॥ बांयेमें अपक्रांत ॥ दाहिने पाश्वक्रांत ॥ बांये 
चरनमें क्रांत ॥ फर दोऊ पांवनर्में छिन्न करन रचि बांये पांवसो बाहिरि भ्रमरी 
रचिये | सो ललितसंचरमंडल ॥ ४ ॥ 

० सूचिविद्धमंडल ।॥ जहां दाहिनें पांवमें सूचि भ्रमर पार्श्रिक्रांव रचे ॥ 
बांये पांवमें अपक्रांत दाहिनेमें साचि ॥ बांयेमें अपक्रांत दाहिनेमें पाश्वक्रांत होय । 
से सुचिविद्धमंडल ॥ ५ ॥ 

६८ वामविद्वमंडल ॥ जहां दाहिनें पांवमें सूचि अपकांत ॥ दाहिनेंमे 
देडपाद बांये हस्त वा अ्रमर ॥ दाहिने पांवमें पाश्वक्रांत रचि दाहिने हात उठावे॥ 
दाहिने पाँवमें दंडपाद उरुदधत ॥ बांये पांवर्म साचि भ्रमर अछात रचि॥ दाहिने 
पाँवम पार्श्वक्रांत बांयेम अतिक्रांत | सो वामविद्वमंडल ॥ ६ ॥ 

७ विचित्रमंडल ॥ जहां दाहिने पांवम उरुद्धृत जनित विच्यव ॥ ओर 
समस्थिवावर्त ॥ व्यावृत करनके भेद्सों कीजिये ॥ बांये पांवमें स्थंद्ति॥ दाहिनें 
पावम पार्श्वक्रांत ॥ बांये पावमें भजंगत्रासित ॥ दाहिने पांवमें आतिकांत बांयेमें 
अपक्ांत होय । सो विचित्रमेडल ॥ ७ ॥ 

८ विहतमंडल ॥ जहां दाहिने पांवमें विच्यव भ्रमर करि ॥ बांये पांवर्म 
स्पंदित रचे ॥ दाहिने पांवमें पा्वेक्रांत ॥ बांये पांवमें स्ेदित ॥ दाहिनेमें उद्घत ॥ 
बांयेमें अठात दाहिणेमें साथि ॥ बांयेमें पार्शक्रांत ॥ दाहिनें पांवमें आक्षिप्त रचि 
भुजंगत्रासित होय ॥ बांये पांवमें अतिक्रांत होय ॥ सो विहतमंडल ॥ ८ ॥ 

९ अलातमंडल ॥ जहां बांये पांवर्सों सावि ॥ दाहिनें पांवसों भ्रमरी 
रचि भुजंगत्रासिताचारि रचे ॥ बांयेमें अछातचारि ॥ एसें इनचारिनकों छह बेर 
अथवा सात बेर कीजिये ॥ फेर गोलमंडढाकार च्यारों तरफ श्रमण करे ॥ 
दाहिने पांवमें अपक्रांव बांये पांवमें अतिक्रांता भ्रमरी रचे । सो अलावमंडड ॥९%॥ 


७६ संगौतसार. 


१० ललितमंडल ॥ दाहिने पांवम सांचि ॥ बांये पांवमें अपकांत ॥ 
दाहिनें पांवमें पा्श्वक्रांत ॥ अथवा भजंगत्रासित ॥ बांये पांवमें अतिकांत वा उरु- 
दूधृत ॥ फेर दाहिणें पांवनेम अलातक फेर बांये पांवनमें पार्श्वक्रांत साचि ॥ फेर 
दाहिने पावनम अपक्रांत ॥ बाये पांवनेम अतिक्रांत होय। सो छालितपंदल जांनिये 
॥ १० ॥ इति आकासमंडल दस तके नाम-लछन संपृ्णपत ॥ 

एसेहि दोठ पांवनम च्यूरिनेक उलट पलट वरतवेसों अनेक मंडल होव 
है ॥ जहां जेसों मंहल रचिवों होय तेसो रचिये ॥ इति मंडल प्रकरण 
संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ कोहल मनिके मतसों वर्तनाके नाम-लछन लिख्यते ॥ 

१ पताकवर्तना ॥ जहां पताक हस्तक रचि पहुच्ा तांई हात दाहिनों 
बांयों भ्रमावे | सा पताकवर्तना । १ | 

२ आरालवर्तना ॥ जहां अवेष्टन करनसों तर्जति आदि अंगुरी मूंदि 
छातिपषें हात लगावे फेर चटी अंगुरी आई अंगुरी मुंदिके उद्देष्टिट करनसों 
छातिपषें ल्थाय अराल हस्तक रचे । सो आरालवर्तना । २ । 

३ शुकतुंडवर्तना ॥ जहां शुकतृंद हस्तक रचि छातिषेँ ल्याय उभो 
कीजिये | सो शुकतुडव्तना | ३ । 

४ अलपल्लववर्तना ॥ जहां उद्देश्ति करनर्सों चटि अंगुरी आदि च्यारों 
अंगुरी मुंदिये । व्यावरते करनसों तजेनि आदि अंगुरी खोलिकें अठपलछव रखे ! 
सो अलपछववर्तना | ४ । | 

५ खटकामुखवर्तना ॥ जहां खटकामुख हस्तक रचि । नाभि उपर दोझ 
हात राखे पहुचा तांई बांइ दाहिनि ओर भ्रमावे । सो खटकामुखवर्तना | ५ । 

६ मकरव्तना ॥ जहां करहस्तक रचि। सन्मुख होके दाहिनें 
फिरावे । सो मकरवर्तना । ६ । 

७ ऊर्ध्ववर्तना ॥ जहां नृत्यके हस्तक करि | उपरले कानिकों चलावे। 
सो ऊध्वेवततना | ७ | 

८ आविद्धवर्तना ॥ जहां आविद्ध हस्तक रचि । दोऊ भुजा फिरावे । 
फेर आविद्ध हस्तक रचे । सो आविद्धवर्तना | ८ । 


तृतीय नर्तनाध्याय-कोहल मुनिके मतसों वर्तनाके नाम ओर लछन, ७७ 


९ नितंबवर्तना ॥ जहां नितंबपे ढिली अंगुरी करि | दोऊ हात बाँये 
दाहिने भ्रमावे | फेर कंधाप चलाय नितंवर्मे ल्यावे । सो नि्तंबवर्तना । ९ । 

१० रेचितवर्तना ॥ जहां स्वस्तिक रचिये | फेर हात जुदे जुदे करि 
हंसपक्ष हस्तक रवि । सितावि श्रमावे सो रेचित । सो रेवितवर्तना । १० । 

११ केशबंधवर्तना ॥ जहां मार्थें केशबंध हस्तक रचि चतुराइसों 
माथों नीचों ल्यावे | सो केशवेधवर्तना । ११ । 

१२ फालवर्तना ॥ जहां ऊर्ध्व मंडल हस्तक रचि अभावे। सो फाल- 
बतेना | १२ । 

१३ कक्षवर्तना ॥ जहां पाश्वमंडल हस्तक रचि दोनो हातको पांसूपे 
अ्रभावे | से कक्षवर्तना | १३ । 

१४ उरोवरत॑ना ॥ जहां उरोमंदल हस्तक रचि छातिें भ्रमावे | सो 
उरोवतना । १४ । 

१५ खड़वर्तना ॥ जहां एक हातकी मूठि बांधि सक्रोरिये । दूसरे हातमें 
खटका मुख करि उंचो कीजिये | सो खड्गवर्तना । १५ । 

१६ पद्मवर्तना ॥ जहां दोऊ हातनमें निनि पद्मकों हस्तक राचिे 
भ्रमाव | सो पद्मउतेना | १६ । 

१७ दंडब॒र्तना ॥ जहां इंडपक्ष हस्तक राचे दोऊ हात श्रमवरे। सो 
दंदवर्तना । १७ । द 

१८ पह्ुववर्तना ॥ जहां दोऊ हातनमें पछव हस्तक रचि ॥ विलाससों 
भ्रमावे। सो पलववर्तना । १८ । 

१९ अर्धमंडलवर्तना ॥ जहां उर ओर हस्त पार्श्व मंडल हस्तक 
रचि श्रमावे | सो अधमंडलवतेना | १९ | 

२० वलितवर्तना ॥ जहां वलित हस्तक रचि सुंदरतासों श्रमावे | सो 
वलितवतेना । २० । | 

२१ घातवर्तना ॥ जहां उद्देष्टित करनसों छातिपें हात ल्याय कांधेसों 
उठाये ॥ फेर कंपेकी बराबर आविद्ध हस्तक रवि अंगुरीनकों मरोडीके । 
अलपझ रचिये | सो घातवर्तना । २१ । 


उ्ट संगीतसार. 


२२ ललितवर्तना ॥ जहां लडित हस्तक रचि अगावे । सो ललित- 
बतेना । २२ | 

२३ गात्रवर्तना ॥ जहां अलपल॒व हस्त रचि सिगरे सरीरें भ्रमावे । 

फेर अपविद्ध हस्तक ओधों रचे । सा गात्रवर्तना | २३ । 

२४ प्रतिवर्तना ॥ जहां अलपछ हस्तक रचि सरीर उलटि रीतसों 
अमावे | सो प्रतिवर्तना । २४ । 

यह चोविस वर्तना हें ॥ इहां सात वर्तना ओर कहत हैं ॥ शिरस्थवततना 
॥ १ ॥ तिलकवर्तना ॥ २ ॥ नागबंबवतेना ॥ ३॥ सिंहमुखवर्तना ॥ ४ ॥ 
वैष्णववर्तना ॥ ५ ॥ नलमुखीवतना ॥ ६ ॥ कलसव्तना ॥ ७ ॥ 

यह सातनेके नामनमे जे शिरस्थ आई सात हस्तक हैं । तिनकों 
रचिकें भ्रभावे | तब ये सात वर्तना होत है॥ इति हनुमानजीके मतसों 
वर्तनाके नाम-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ चालककों नाम-लछन लिख्यत ॥ 

जहां नत्यमें नत्य करिवावारों अथवा सत्री अनेक रचनासों भ्रजानकों 
चलावे मनोहरताइलिये । सो चालक जांनिये | यो चालक अनेक प्रकारकों हे 
तिनमें मुख्य इक्यावन ॥ ५१ ॥ कहते है ॥ तिनकी नाम-छछन लिख्यते ॥ 

१ विश्लिशवर्तित॥ जहां दोऊ हातनको स्वस्तिक छातिपं रचि एक हात 
तिरछो चलावे ॥ दूसरों हात पांसूर्प राखि । मा्थेक्ों नीचो करि वा उंचों करि 
हलावे । सो चालक विश्लिष्टर्तित ॥ १ ॥ 

२ वषथुव्यंजक ॥ जहां स्वस्तिक रचि एक हात तिरछों करि नाभि 
ल्यावे फर दोऊ हात सुंदरतासों। सब अंगनर चलावे सो चालक । 
वेषथुव्यंजक ॥ २ ॥ 

३ अपविद्ध ॥ जहां नाभि कंठको बांये दाहिने आर गोह मंडला- 
कार भ्रमावे | सो चालक अपविद्ध ॥ ३ ॥ 

४ लः.रिचकसुंदर॥ जहां एक हस्तक तिरछो नाभि धरि फेर नाभी 
तरफ ल्याय । आंदोलन कर्णसों बाहिर पसारिये | फेर माथे दोनों हातसों 
विलाससों श्रमण करे | सो चालक लहरिचकरसुंद्र ॥ ४ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-चालकका नाम ओर लछन,.. ७९ 


० वर्तनास्वस्तिका ॥ जहां एक हात पासुप राखि । दूसरे हातसों 
फिराय छूवे दूसरे हातसों स्वस्तिक रीतिसों मिलावे | सो ऐसे विलाससों वेर 
बेर करे । सो चालक वर्तनास्वस्तिका ॥ ५ ॥ 

८६ संमृखीरथांग ॥ जहां बांये दाहिने हात करि तिरछे फेलाय 
भ्रमावे । फेर दोऊ कुृहिणीया पास थरि पहलेकि सिनाइ सुंदर अ्गावे। सो 
चालक संमुखीरथांग ॥ ६ ॥ 

७ पुरोदंड भ्रम ॥ जहां एक हातकी मृट्ि रचि बाहिर भितरि | दूसरे 
हातकी चलाईके भ्रभावे । सो चालक पुरोदंह भ्रम ॥ ७ ॥ 

८ त्रिभंगी वर्ण सरक ॥ जहां च्यारों ओर दोझ हात मिलाय वा 
च्यारों ओर न्यारों हात विद्यासर्सों श्रमावि । सो वाठक निभंगी वणे सरक ॥ ८ ॥ 

० दोल ॥ जहां निर्चे उपर हातके अप्रभाग करि तिरछे लोटवेकी 
रीतिसों भ्रमावे | सो चालक दाल ॥ ९ ॥ 

१० नीराजित ॥ जहां दोऊ हातनकों स्वस्तिक रचि। बाहिर काढिके 
पीछे तिरेसो मंदह आकार अश्रमाय माथापँ दाहिएणें बयो फिरावे। सो 
चालक नीराजित ॥ १० ॥ 

११ वामदक्ष विलासित ॥ जहां दोऊ हातनको स्वस्तिक रचि । बाई 
दाहिनें ओर लोटवो भ्रमावे | सो चालक वामदक्ष विछासित ॥ ११ ॥ 

१२ वर्तनाभरण ॥ जहांके हात कारन धरि दूसरे हात उद्देष्टिव कर- 
नसों चछावे | सो चालक वर्तनाभरण ॥ १२॥ 

१३ स्वस्तिकाश्लेष चालयन ॥ जहां दोऊ हातनकों स्वस्तिक रचि 
कधिकी ओर भ्रमावे । सो चालक स्वस्तिका”लेष चालयन ॥ १३ ॥ 

१४ मिथोसंवीक्ष्य बाह्य ॥ जहां एक हात कांधे्स सिरपे सूबो जाय 
फैर अपने पासपं ल्यायके भ्रमावे | ऐसे दूसरे हातकी क्रिया करे । सो चालक 
मिथोसंवीक्ष्य बाह्य ॥ १४ ॥ 

१५ मौली रोचित ॥ जहां एक हात कमरपें धरे । दूसरों हाव आगे 
फेडाय फेर माथे तांई दोऊ हात श्रमावे फेर पहले ढठिकानें टीजिये | सो चालक 
मोडी रेचित ॥ १५॥ 


८० संगीतसार. 


१६ मणिबंधासिकर्ष ॥ जहां दोऊ हात संग उठाय कांधेपं हलावे । 
दोऊ हातनकी कुृहनी मिलावे । फेर एक हातकी लीडासों मुष्टि रचि बाहिर 
वा भितर श्रमावे | दूसरो हात उंचो करे | सा चालक मणिवंधासिकर्ष ॥ १६ ॥ 

१७ अँसवर्तनक ॥ जहां पोहोंचा मणिवंध कांध फिराय । ऊंचे 
दोऊ हात करि माथों नाव ऊपरकों हात अ्रमावे एक संग । अथवा करमसों । 
सो चालक अंसवर्ततक ॥ १७ ॥ 

१८ आदिकूमवितार ॥ जहां दोऊ हातनकों स्वस्तिक रवि । माथेके 
बांई दाहिनी ओर ऊपर न॑.चे मंडलाकार श्रमाव | फेर दोऊ हातनकों वर्तना- 
स्वस्तिक रचि । दोऊ पांसूनपें मंडठाकार श्रमावे | फेर दोझ हात मंडलाकार 
छातिप भ्रमावे | सो चालब आदिकुर्माववार ॥ १८ ॥ 

१९ कलविंकविधोद ॥ जहां माथेके ऊपर दोऊ हात आकासमें 
अ्रमावे । फेर पासूर्पे ल्थाय निचे ऊपर श्रमावे | सो कछविकविनोंद ॥ ३९ ॥ 

२० मंडलाग ॥ जहां एक हातकी मृठि छातिषें छगावे। दूसरे हात 
वाहिकी उपर बांयो दाहिनों भ्रमावे पांसू पास ल्यायेके | फेर चरननपँ ल्‍्यावे । 
सो मंहलाम ॥ २० ॥ 

२१ चतुष्पत्राव्ज ॥ जहां ऐसे दूसरे हातकी क्रिया कीजिये। सो 
घतुष्पत्राब्ज ॥ २१ ॥ 

२२ वालव्यंजनचालन ॥ जहां दोऊ हातनके पहुचा कंधे धरि हातव 
चौरकी सिनाइ हलाई नीचेकी गोल मंडठाकार अ्रमाय ल्‍यावे। सो वालव्यंजन- 
चालन ॥ २२ ॥ 

२३ विरुधबंधन ॥ जहां एक हातमें त्रिेकोण हस्तक रचि आगे 
बांयो दाहिनों श्रमावे | फेर मंडलाकार श्रमावे | सा विरुघबंधन॥ २३ ॥ 

२४ शुगाटक बेधन॥ जहां त्रिकोण हस्तक रचि उपरतें श्रमाय नीयो 
ल्यावे नीचेतें उंचों ल्यावे | सो शंगाटक बंधन ॥ २४ ॥ 

२५० कुंडलीचारक ॥ जहां हात वांयो दाहिनों गतागंतठी रीविसों 
च्यारों तरफ भ्रमावे । सो कुंडठीचारक ॥ २५ ॥ द 

२६ धनुराकर्षण ॥ जहां दोऊ हातको स्वस्तिक रचि। फेर सिता- 
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वीके एक हात पासुंके सनमुख राखि | दूसरो हात कानेपें जाय. खटका मुख 
रचे । सो धनुराकषंण ॥ २६ ॥ 

२७ द्वारदाम विलास ॥ जहां दोऊ भुजा कंधेपें धरि पासूप ल्‍्यावे। 
सो द्वारदाम विास ॥ २७ ॥ 

२८ समप्रकाष्टववलन ॥ जहां दोऊ हातके पहुंचा बरोबर श्रमावे। 
सो समप्रकोष्ठचटडन ॥ २८ ॥ 

२९ मुरुजा्डबर ॥ जहां दोऊ हातनके पहुंचा मिछाय तिरछे फेलाय कम- 
रपं ल्यावें बांये दाहिने ल्‍्थाय म॒दंग बजायवेकेसे आकार रचे । सो मुरुजाइंबर ॥२९॥ 

३० तिर्यग्गतस्वस्तिकाग्र ॥ जहां दोऊ हात पासूप फेडाय अंजलिकी सि- 
नाइ मिलाय । फेर स्वस्तिक रचि छातिपें ल्यावे। सो तियंग्गतस्वस्तिकाग्र ॥३ ०॥ 

३१ दवोपहारक ॥ जहां दोऊ हातनमें अरालहस्तकक रचि दोऊ 
पासूर्प ल्याय सूध पसारिये । पासूं हलावे वा हात हलावे कुहनिरसों मिलावे । सो 
दवोपहारक ॥ ३१ ॥ 

३२ अलातचक्र ॥ जहां एक हात चक्रहस्तक रचि । बाहिर भितर 
उलटो हलांवे दूसरे हातमें थिटाहस्तकसों गोल फिरावे। सो अछातचक्र ॥३२ 0 

३३ साधारण ॥ जहां दांऊ हात कटिपं धरि | तिरछे चछाय । फेर 
मंदलाकार भीतर फेलाय । अथवा एक हात भीतर एक हात बाहिर । ऐसे 
भ्रमावे । सो साधारण ॥ ३३ ॥ 

३४ उरभश्रसंबाध ॥ जहां दोऊ हातनको छातिपें स्वस्तिक रचि वेगि 
बाहिरकों चछावे । फेर सनमुख हात करि छातिपें ल्यावे । सो उरभ्रसंबाध ॥३४॥ 

३५ मणिबंधगतागत ॥ जहां एक हातके पहुचापे दूसरों हात धरि 
मंदलाकार वाहि भितर भ्रमावे | सो मणिबंधगतागत ॥ ३५॥ 

३७ तार्क्ष्यपक्षविलासक ॥ जहां दोऊ हातनको मरोडि स्वस्तिक रचि । 
सिताविसें खोलि दोऊ पासंपे श्रमावे । सो तवार्क्ष्यपक्षवेठासक ॥ ३६ ॥ 

३७ धनुर्वल्ली विनामक ॥ जहां दोऊ हाव ऊपरकों निचेकों कांपे सूधे अग्रसों 
राखि । मंडलाकार भ्रमाय एक हांत मार्थेपं दूसरो हात कि राखि । एक ओरकी 
पासूकों झुठावे । सो धनुवं्ीविनामक ॥ ३७ ॥ 

११ 
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३८ तिर्यकतांडबचालन ॥ जहां एक हात ऊंचो करि । दूसरो हात 
तिरछो नार्भिें राखि पांसूपं ल्यावे | सो वि्यकतांडवचालन ॥ ३८ ॥ 

३९ व्यस्तोत्ण्लतनिर्ववक ॥ दोऊ हात पासूर्प चाय | उनकी कुहनि 
उपर सनमुख अग्रभाग । धरतिपें चावे । सो व्यस्तोत्प्छृवनिवंतक ॥ ३९ ॥ 

५० मंडलाभरण ॥ जहां दोऊ हाव छातिके आगे मंडलाकार श्रमावे 
पीछे दोऊ पांसपें ल्थाय झुठावे | सो मंइठाभरण ॥ ४० ॥ 

५७१ शरसंधान ॥ जहां एक हात उल्टो विलाससों पांसके पास भ्रम । 
दूसरों हात ख़टका मुख हस्तकसों । माथेके पास जाय । जहां हातके पास सूधों 
आवे । सो शरसंधघान ॥ ४१॥ 

४२ पर्यायगजद॑त ॥ जहां एक हात विरछो अ्माय दूसरों हात पसोरे। 
ऐसे दूसरों हात तिरछों श्रमाय पहलो हात पसारे | ऐसे दोऊ हातकी रचना 
होथ । सी पर्योयगजदत ॥ ४२ ॥ 

४७३ स्वास्तिक त्रिकोण ॥ जहां दोऊ हातकी स्वस्तिक छातिपें रचि फेर 
खाले । दोड हात सकोरि बाँये कंधपे ल्यावे । सो स्वस्तिक त्रिकोण ॥ ४३ ॥ 

७४ रथनेमि ॥ जहां दोऊ हातनमें आदि मध्य अंत्यमें स्वस्तिक 
रचि तिरछे फेठाय रथचक्रके आकार करि श्रमावे | सो रथनेमि ॥ ४४ ॥ 

४५० लतावेशटिित ॥ जहां दोऊ हात बाहर भितरि लपेटि फेर खोलि 
पासूप ल्याय श्रमवे । सो छतविष्टित ॥ ४५ ॥ ' 

४८ कर्णयग्मप्रकीर्ण ॥ जहां दोड हातनके पास हात राखि श्रमावत 
पासपं ल्थाय अपने सनमुख कीजिये । सो कर्णयुग्मप्रकीर्ण ॥ ४६ ॥ 

५७ अनंगागमोटित ॥ जहां दोऊ हात मंदछाकार रचि। कांधेकी 
बराबर श्रमाय माथेपें ल्‍्कवे देखिवेवारेकों सुख उपजावे । सो अनंगाग- 
मोटित ॥ ४७॥ 

४८ अष्टबंधविहार ॥ जहां दोऊ हातनकों स्वस्तिक रचि खोलि पासूर्ें 
श्रमावें। फर स्वस्तिक रचि माथे ल्याय | फेर खोछि जुद़े जंदे हात श्रमावे । 
सो चालक अष्टबंधविहार ॥ ४८ ॥ 
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९९ अंसपर्यायनिर्गत ॥ जहां दोऊ हाव छातिें श्रमाय मंडटाकार रचि 
कंपेकी बराबर लेजाय फेर छातिपं ल्याय उद्देष्टित करनसों कांबेपर कटिकी 
तरफ ल्यावे | सो अंसपर्यायनिर्गत ॥ ४९ ॥ 

७५० नवरत्नमुख ॥ जहां विश्छिष्ठ आदिक नव अथवा दस चालक 
रचि । फेर दोऊ हात माथेतांइ ऊंचे उठावे पिछे छातिपें स्वस्तिक रचि पिछे 
उलटि धरतिके सनमुख कीजिये । फेर मंडठाकार गोल भ्रमाय तिरछे पसारे। 
फेर आविद्ध अपविद्ध हस्तक रचि झुलठावे । सो नवरत्नमुख ॥ ५० ॥ 

५१ कररंचक्रत्न ॥ जहां दोऊ हात पासू्प ल्थाय कछूक चढाय 
फेर कमरपें ल्थाय स्वस्तिक रचि मार्थें। ल्थाय वालव्यंजन चाठककी 
कियासों । माथऊे बांये दाहिने हछावे। फेर धरतिके सनमुख वर्तना स्वस्तिक 
रचे फेर मंडलाकार कारे ऊपरको चठाय स्वस्तिक बांधि नीचेका ल्यावे। फेर 
एक हात नितंबपं राखि दूसरे हातसों रथचक्रकीनाई रचि श्रमाय विलाससों 
दोऊ हात झुलावे | फेर सरल उतारी रचि | फेर सुधे फेलावे | फेर उद्देष्टित 
प्रसारित नम्नत हस्तकसों कंधे पास श्रमावे | फेर एक एक हात ऊंचों उठाय 
गोलमंडलाकार श्रमावे । फेर एक एक हात सनमुख ल्याय माथेसों कटितांई ल्याय 
स्वस्तिक रचे । फेर द्वतवेगसों बांयों दाहिनों श्रमावे । फेर बाहिर मितर चक्रके 
आकार भश्रमाय । फेर दोऊ कृहणीको स्रस्तिक रचि । ओषे हात अ्रमावे । अथवा 
द्रतवेगसों संघे हात करे आगे पीछे दोऊ पासपें श्रमावे । एक एक हात श्रमाय 
स्वस्तिक रचे । फेर ऊपरकों निचेकी अग्रभाग करि तिरछे फेलावे। सो कररेचक- 
रत्न चालक जांनिये ॥ जहां कररेंचकरत्न चालक रचिये | तहां देवता ॥ १ ॥ 
मुनिश्वर ॥ २॥ विद्याधर ॥ ३ ॥ आदि सिगरे आवे याको देखि प्रसन्न होयके 
वरदान देतहे । ऐसेहि अनेक चालक हैं ॥ हति इक्यावन चालकको नाम- 
लछन संपूर्ण ॥ 

॥ अथ लास्यथमार्गीके बारह भेदहें तिनके नाम-लछन लिख्यत ॥ 

१ उन्मादावस्थाप्रछाप॥ जहां नृत्य करिवे वारि स्री कामदेवसों जाको 
अंग तप्त होय ॥ अति विहवल होयके विरह अवस्था जनायवेकी प्रारृत भाषासों 
गाथा पढे ॥ गाथामयण थुकों बतावि दाहे। महसिदाये कुरंगलों बणाये सहबलृह 
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संगवंचिदाये | सरण यग्म दठा अजीवण अस । १। याकोी अरथ नायका 
सखिसों कहे हे । हे साखे कामदेव नृप कोप करि मुजको सतावें हें । यातें में 
दूखी हूं मुगनेंनी हो प्रितम कहा गयोहो | सो अब मेरो जीय वो कमल फूछे 
तहां तांइ हैं ॥ इहां नाईकांको व्यंग अर्थ जो जेंसे बनें तेसें सर्योदिय पहले 
नाइककी ले आव । याको कामातुरतासों उन्माद आवस्थाप्रठाप कहेंहें ॥ १ ॥ 

२ आसीत ॥ ऐसे प्रारृतवानी विरहकी पढिके नृत्य देखिवेवारे पुरुषनको 
विरह बंधावे ॥ सो स्थिन पाठ लास्थको अंग जानिये॥ १ ॥ जहां नृत्य करिवे- 
वारि खरीखंडिता नाइकाकी नकझ कारि। चिता सोकमें उकलाय वचनाविलास 
नही करे । उदास होय हैं ॥ ऐसें संस्कव भाषाके भार्या पढ़ें ॥ आर्या ॥ प्रसरति 
दिनमाणि तेजसी ॥ विगलिततमसि प्रकाश्यते नभासि ॥ अपनीताधररागं ॥ पश्य वयस्थे 
समागतं रमणं ॥ १॥ एसे भावके अनेक >लोक कबित दोहा पढ़े। सो 
आसीत ॥ २ ॥ 

३ सेधव ॥ जहां नृत्य करिवेबारि स्री मुर्सनकी नकठ करि | साखकी 
भाषा विना पंजाबकी रीते करे | वा पंजाबकी भाषा बोले नृत्य करे । सो 
सेधव ॥ ३ ॥ 

४ पुष्प्मंडिला ॥ जहां ख्रीनको गाइवों बजाइवो ॥ नृत्य अति विचित्र 
मनोहर होय । तहां मन बचन कायकी चेष्टा नहीं कीजिये । से। पुष्पमंडिडा ॥४॥ 

« प्रच्छेदक ॥ जहां नृत्य करिवेवारी ख्री वासकसज्जा नाइकाकी नकल 
करि । चंद्रमाको उदय देखि त्रास होय ताको अपराध करि आवें ॥ तार्सों कलह 
करिवेकी भाव दिखावे | सो प्रच्छेदक ॥ ५ ॥ 

८ सेषपद्‌ ॥ इहां वीणा आदि तत बाजे मुदंग आदिक अनबद्ध सुषिर 
वाजे घन बाजे ॥ इन च्यारों बाजेनसों मिले गायवेवारे गांव ऐसे नृत्य करे। से 
सेषपद्‌ ॥ ६ ॥ 

७ विमूढ ॥ जहां नृत्य करववारी खी नानाप्रकारो अरथजुत मिले भाव 
जुत ॥ श्लेष अलंकारसों प्रव पक्ष समाधानसहित वचन करे ॥ आर्या ॥ प्रमलवां 
अकुरिता मम हृदये रमणजलघधरो मुद्तिः॥ संचितरचनादिहचने फलप्राप्ते नेव वचने 
रुदति नेतु ॥३॥ ये “लोक पढिके रस उपजावे। सो विमूढ़ ॥ ७॥ याको अरथ यह 
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नायका साखिसों कहे हैं जो प्रीतम रूपि मेरे हियेंमे ख्लेहलता उलहितासों 
बचनरूपी जलठसी पोषन करे हैं। संगमरूप फूल पाइवेकों | यहां व्यंग यह 
नाइका सखिसों कहे हैं । सा नायकको मरेपास ले आव ॥ इति शूल हास्य 
संपूर्णप्‌ ॥ 

८ मृत्रमूढ ॥ जहां नृत्य करिवेबारि ख्री रमणिक सुंदर अछरकी रचना 
सों बहुत भावर्सोीं अलंकार सहित छंद पढ़े ॥ दोहा ॥ भय आनंदसों प्रियमिलन बाते 
कहत बनाय ॥ अंग मरोदे अभिलाष जों तनकपुलक रस चाय ॥ १ ॥ ऐसे श्लोक 
कबित दोहा पढे ॥ इतिे मृत्रमृह ॥ ८ ॥ 


९ वेभाविक्‌॥ जहां नृत्य करिवे वारि ख्री उत्कंटिता नायकाकी नकल प्रेम- 
जुत पतिकों देखि कामदेवर्सों पीढित होय। अनेक भाव दिखावे ॥ दोहा ॥ नभ लाली 
चाटीनिसा चटकाली धनि कीन ॥ रति पालि आडि आजन आये वनमालीन 


॥ १ ॥ ऐसे मतझबकी दोहा छंद कबित पढे ॥ इति वैभाविक ॥ ९ ॥ 


१० चित्रमद ॥ जहां नृत्य करिवेवारी ख्री चित्र दरसनकी नकल करि। 
अपने पतिकों चित्र देखि का्मदेवर्सों पीडित होय मनमें खेद करे ॥ दोहा ॥ 
पीतमचित्र बतायतिय बात कहते करि फेर ॥ हियो उम्गी अस वाढये बाल 
बिरानो बेर ॥ १ ॥ ऐसे मतलबके लोक छंद भाषा करे। से चित्रमद ॥१०॥ 

उक्तप्रत्यक्त ॥ जहां नृत्य करिवेवारे खी । रूठे पातिके मनायवेकी 
नकल करि। प्रसन करिवेकों जो बातके वचन कहे । नानाप्रकारके अरथनसो 
संयक्त गीत कहें । सो उक्तप्रत्यक्त ॥ 

११ व्यंगयक्त ॥ श्लोक॥ प्राप्तो वसंतसमये ॥ ममपानभिग्य रोष॑परित्यज ॥ 
भजरव मपि प्रसादं। उत्तंग पीवर पयोधर भमिधारा | सां संधि मोषि नहि रक्षतु 
मीहसेम॑ ॥ १॥ याको अरथ । ऐसे मतठबके श्लोक दोहा कबित आदि पढ़िये | 
या शलोकको अरथ मानवती ख्रीकों नायक मनावे हैं ॥ सो यह वसंत रितु 
आयो हैं ॥ याकें प्रतग्यामानकी संधी नहीं। यातें क्रोध छोड़े मोसो प्रीति करें॥ 
तेरे पृष्ठ कुचनकों सेवन कीयो चाहत हैं सो चाकरि करत करत मेरि रक्षण 
क्‍यों नहीं करते । ऐसें यह व्यंगयक्त ऐसे श्लोक दोहा कबित पढ़े ॥ ३१ ॥ 


० 2-->-०००-> नमक» 


८ 
६ र₹ातसार, 


१२ उत्तमोत्तम ॥ जहां नृत्य करिवेबारी ख्री सुंदर रसके भरे 
वचन करेहें। ऐसे अनेक हावभावसों मनोहर अनेक चेष्टाजुत नृत्य करे। सो उत्तमो- 
त्तम ॥ श्लोक ॥ सहस्रमवठोकनं विहित भाति भालिंगनं । सरोषमणिभाषणं 
सजलठोचन एदनं ॥ १२ ॥ इति वारह मार्गी लास्यके अंग संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ महाराज असोकमलके मतसों देसी लास्यांगके 

सेततीस अंग तिनको नाम-लछन छिख्यते ॥ 

१ लास्यांगचालि ॥ जहां मजा कटे जांघ चरन ॥ इनको एक संग 
चलि होय संदर तवालकी गतिमें लिलयो होय। मधुर बिलासजुत कोमल तीन प्रकार- 
को है ॥ निपट सितावि निपट मंद नहि होय । सो छास्थांगचालि ॥ १ ॥ 

२ चालिवट ॥ जहां मजा कटे जांघ पांवनकोीं एक संग चलिवो सिता- 
विसों होय । देखिवेवारेंके मन्कों राजिकर । सो चालिवट ॥ २ ॥ 

३ तक ॥ जहां करनफूल आदि आभूषणजुत कानको चलाइवो होय । 
सितावि गातिसों अथवा मंद गतिसों भाव बताव । सो तक ॥ ३ ॥ 

४ मन ॥ जहां शुंगाररससों भरवोकी उत्तम गुण कजठके । सो गुण 
सूक्ष्म होय । परंतु जानिवेमें बढड़ो होय । दुत आदि कोई एक लय होय । सो 
मन ॥ ४ ॥ 

० लीढ ॥ जहां कोमल । १। मधुर ।२। विलासजुत । ३। 
तिरछो । ४ । भुजा एक वेर चलावे मनको वसिकरे। सुंदर श्रेष्ठ गीतों गावे । 
आनंद उपजाव । सो लीढ ॥ ५ ॥ 

८ उराकण ॥ जहां दोऊ कांधे कुच एक संग वा नयारे न्‍्यारे तालकी 
गातिसों चलावे आगे पिछे ऊपर निब्रे । च्यारों ओरको भाव द्रसावे । मंद 
लयसों वोसी प्रलयसों नृत्य होय | सो उरोकण ॥ ६ ॥ 

७ ढिल्लाई ॥ जहां ख्री नृत्यमें अंगकको कछू कछू संदरतवा दिखाय 
चलावे हावभावसों रिश्ावे लीलासों नृत्य करे विछास करे । सो ढिल्लाई ॥ ७॥ 

८ त्रिकली ॥ जहां चारिमें अथवा स्थानकमें तालकी लयसों सरीरकों 
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कंप करें| वा कंपसों देखिवेवारेको आनंद बढांवे | सो तिकठी ॥ ८ ॥ 


तृतौय मर्तनाध्याय-असो- ,मलक॑ मतसें लास्यांगके अंगके नाम. ८७ 


९ कितु ॥ जहां नृत्यमें भुजा कुच कटिकों वालकी लयसों चढावे । 
सो कितु ॥ ९ ॥ 

१० देसीकार ॥ जहां सुंदर मली संप्रदायर्सों गोही आदिक जेसो देस 
होय । ता देस रितिसों मिलयो नृत्य कीनिये | सो देसीकार ॥ १० ॥ 

११ निजायत ॥ जहां नृत्य करिवेवारि स्त्री संद्रतासों हाव चलाइके 
दृष्टी करे । ता दृष्टीसों सभाके जनक वसि करे दृष्टीसों भाव बतावे । सी 
निजायत ॥ ११ ॥ 


१२ उल्लाससंग ॥ जहां ताठसो सितावि अनेक रसके भरे । अंगानिक 
उछालिविसों । दोय गुनों तीन गुनों देहकों स्वरूप उपजावे देखिवेवारेके 
मनकी वसिकरे | सो उलछाससंग ॥ १२ ॥ 

१३ थासक ॥ जहां सुंदरतासों कुचप हात धरिकें भाव बतावे। सो 
थासक ॥ १३ ॥ 

१४ भाव ॥ जहां गीत नृत्यंके अनुसार गावे | लयसों मिलयो नृत्य 
होय । मधर विलाससों नृत्य होय | सो भाव ॥ १४ ॥ 


१० सुपहास्य ॥ जहां चारि आदि नुत्यंके अंग रचि चरन आदि 
सरीरके अंगनकों चाय रस उपजावे वार्जित्र गीतकों संग छोड़े नहीं। सो 
सुपहास्य ॥ १५॥ 

१६ संघतलय ॥ जहां नुृत्यमें नृत्यकों संकोचके ओर छयकों लेके 
नृत्य करे । अचिरज उपजावे | सो संघतछय ॥ १६ ॥ 

१७ हाल ॥ जहां नृत्यमें जेसें मंद मंद हाल तलकके पत्रमें जलदि बूं 
हले । या तरह अंगकी मनोहरतासों लहरावे । सो ढाल ॥ १७ ॥ 

१८ छदा ॥ जहां संदर भोंह करे नेत्रके कोयेसों भाव रचि । चंचलता 
करि देखे । सो छदा ॥ १८ ॥ 

१९ अंगहार ॥ जहां नुत्यमें सरिर संदरतासें नमाय नाभितें उपर केदे 
नाभितें नीचेके चरन आदि अंग धनुषकी तरह टेडों करि | वाल्सों मिलि नृत्य 
करे सुंदर भाव बतावे । सो अंगहार ॥ १९ ॥ 
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२० लंघधित ॥ जहां नृत्यमें बाजेनकी गति तिनके खंड छांधि डांधि 
ठहरि ठहरि नृत्य करे | सो छंवित ॥ २० ॥ 

२१ विहस ॥ जहां नृत्यमें मंद मुस॒ुकानि करि मनकों हरें । सो 
विहस ॥ २१ ॥ 

२२ नीकी ॥ जहां नृत्य करिवेवारि खत्री नृत्य गीत वाद्य ताल लय । 
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इनसों मिलिकें सावधानिसों नृत्य करे | सो नीकी ॥ २२ ॥ 

२३ नमनिका ॥ जहां नत्यमें विना खेद सहजसों स्थानक स्थानकर्मे 
अंगको नमावे। कांठेन नृत्यके भेद साथे। सो नमनिका ॥ २३ ॥ 

२४ संका ॥ जहां धीटपनेंसों अंग चछाय दिखाय पांसू हलावे । देखि- 
बेबारे छोगनके मनकों ठगीवेकों अंग विलाससो ढाके । सो संका ॥ २४ ॥ 

२० वितड ॥ जहां स्वभावसों संदर जे चारि करनके स्थानक आदि 
नृत्यके अंग तिन तिनको कठिनताई वरते | सो वितड ॥ २५ ॥ 


२६ गीतवाद्यता ॥ जहां मनमें गीतके अक्षर बाजेकी लछयकी अनु- 
सार नृत्य करे । सो गीतवाद्यता ॥ २६ ॥ 


२७ निवेन ॥ जहां वाद्यमें प्रबंधक अक्षके अनुसार नृत्य होय। 
ओर हस्तक च्यारिनके करनसों मंडठाकार फिरे । सो मनोहरता रचे। सो 
निवंन ॥ २७ ॥ 


२८ थरहर ॥ जहां नृत्य करिवेवारि स्री चरनकों कंपाय भजाकों 
हलाय विलास दिखावे | सो थरहर ॥ २८ ॥ 

२९ स्थापना ॥। जहां नृत्य कर धरतीपें सुंद्रतासों ठाडी होय । संदर 
मुखप चमत्कार दिखावे | मनोहरतासों अंग राखे । सो स्थापना ॥ २९ ॥ 

३० सोष्टव ॥ जहां नृत्य करिवेवारि खी सुंदरतासों च्यार अंगनको 
चमकाय सरिर निचो करें | अथवा महाराजनकी जेसी रुचि होय । तेसें सरिर 
निचो कर नृत्य करे | सो सोष्ट3 ॥ ३० ॥ 


३१ सनुवा ॥ जहां मंदपोनसों जेसें दीपफकी जोति हाले ऐसे नृत्य 
करिवेवारि ख्री अपनें अंगकी हलाय नृत्य करे | सो स्‍्नुवा ॥ ३१ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-असोकमलके मतसें लास्यांगके अंगके नाम. ८९ 


३२ मसुणत ॥ जहां नृत्य करिवेगें मुग्धा ख्री रसभारेि खेहजुत दृष्टिसों 
हस्तक रचे । सो मसुणत ॥ ३२ ॥ 

३३ उपार ॥ जहां नृत्यक रचे । अंग प्रथम कीयेतेंही अंग आगर्गे रचे 
तालके प्रयोगसों सुंदर होय | सो उपार ॥ ३३ ॥ 

३४ अंगानंग ॥ जहां नृत्यंके अंगहार करण आदिक मिलाय । तांडव 

नत्यको उन्मत्त प्रयोग कीजिये | सो अंगानंग ॥ ३४ ॥ 

३० अभिनय ॥ जहां नृत्यमें भाव बतायवेकी हाव आदि अगनसों 
हस्तक करन आदि रचि भाव बतावे | सो अभिनय ॥ ३५॥ 

३६ कोमलिका ॥ जहां नत्य करिवेवारी स्रीके अंगनकी कियासों 
चितकी कोमठताजुत अनुराग जामों परे । सो कोमलिका ॥ ३६ ॥ 

३७ मखरी ॥ जहां नृत्य करिवेवारि ख्री शृंगर आदि रसभरे कवन 
कही नृत्य करे | सो मुखरी ॥ ३७ ॥ 

ऐसे देसीलास्थयके ओर अनेक भेद हे । सो साख्के अनुसार बुद्धिबलसों 
समझिये ॥ इति सेततीस अंगदेसीनकोी लास्यको लछन संपूर्णम्र ७ 

॥ अथ नृत्यम अंगके विकार बतायवेकी विक्रत 
चेष्टाको लछन लिख्यते ॥ 

जहां एक पांव संकोचे । एक पांवसों चले सो खोंडे सुरसनकी नक्कछ 
जांनिये ॥ १॥ 

जहां कटि बांकि करि चले । सो कुबढेकी नकल ॥ २॥ 

जहां पेटकी नटवाय चले । सो बढ़े पेट दूंदवारेकी नकूह॥ ३ ॥ 

जहां छातिकों फठाय दिखावे | सो कृचहीनकी नक॒ठ ॥ ४ ॥ 

जहां कंठकी समस्या करे | सो कंठहीनकी नकह॥ ५ ॥ 

जहाँ दांतको बतावे । सो बड़े दांतवारेकी नकह ॥ ६ ॥ 

जहां होट लंबो करि। सो बडे होटवारेकी नकल ॥ ७ ॥ 

जहां गाल फुलांव । सो फुलेगाल वा बड़ो गाठकी नक॒छ ॥ ८ ॥ 

जहां नाक दवावे । सो बेठे नाककी नकल ॥ ९ ॥ 

जहां एक नेत्र मेंदे सों कांणेकी । दोऊ नेत्र मूँदे सो अंपेकी नकल ॥१०॥ 
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जहां वचन नही बोले । सो गुंगेकी नकल ॥ ११ ॥ 
जहाँ कान दवावे | सो बहरेकी नकठझ ॥ १२॥ 
जहां माथेकी दवाय बतावे । सो विनामाथेके आदृमीकी नकछ ॥१३॥ 
जहां स्वेत । १ | पीत । २। लाल | ३। हारो। ४। स्थाम । ५ । 
आदि रंगनकी चेष्टा उन रंगनकी वस्तुस बतावे। सो रंग रंगकी नकल ॥ १४ ॥ 
जहां फल फूल लाडू पेढ़ा आदि सब वस्त बतावनि होय । तहां वांहिके 
आकार हातकी चेष्टा कीजिये । ऐसे सिरे नकल जांनिये । जहां वस्र संकोचि 
दिखाबे । सो रजस्वडा ख्रीकी नकठ ॥ १५॥ 
ऐसे संयोगवियोगकी चेष्टा कीजिये | सो नकठ ॥ १६ ॥ 
जहां छातिपं हात लगाय मांथेपँ ल्यावे | सो पंडितकी नक॒छ ॥ १७ ॥ 
जहां छातिषें हात धरि वाहिकी चेष्टा करे । सो मुखकी नकल ॥१८॥ 
जहाँ एसें भे बुरे जो संसारके पदारथर्तें सिगरे ऐसें चेष्टानसों बतावे 
॥ १९ ॥ इति विक्रत चेष्टाको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ देवता, देत्य, राक्षस, समुद्र, नदि आदि सबनके 
स्वरूप जतायवेकों लछन लिख्यते ॥ 
जहां दोऊ हातके पताक हस्तक रचि सूधे करि छातिपं ल्यावे | सो तेवीस 
कोट देवतानकी प्रार्थनाकी चेष्टा जांनिये ॥ १ ॥ 
जहां बांये हातकों पताक रचि कान उलटो घरे। दाहिने हातकों पताक 
कटिप सूधो करे आप मुख नमावे । सो वरदाभय नाम श्रीविष्णुभगवानकी 
प्राथना जांनिये ॥ २॥ 
जहां पताक हस्तक रचि कंपजुत उपरकों उठावे | सो पीतांबरकी 
चेष्टा ॥ ऐसे मुरली बजायवेकी चेष्टासों सदर्शन चक्रकी चेष्टासों गोपीनके समृह- 
की चेष्टासों रासमंडलकी चेष्टासों श्रीकृष्णमगवान जांनिये श्रीरुष्णकी चेष्टासो 
छातिषें हात छगावे | तब श्रीलक्ष्मीकी चेष्टा जांनिये ॥ ३ ॥ 
जहां हल धारनकी चेष्टा | सो बलराम जांनिये॥ ४ ॥ 
समुद्र॒में सेतु बांधिवेकी वा राक्षस मारवेकी वेष्ठा । सो भीरामअवतार 
जांनिये॥ ५ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-देवता, देत्य, आदि स्वरूप जतायबेन्गे लछन. ९१ 


जहां विना अंग धनुख खेचिवेकी चेष्टा | सो कामदेव ॥ ६ ॥ 

जहां पताक हस्तक छातीपे दिखावे सो दानदेवेकी चेष्टा । सो कल्पवक्ष 
जांनिये ॥ ७॥ 

जहां दोऊ हातके अलपल्लव हस्तक रचि संमुख करें। सो कामघेनुकी 
चेष्टा ॥ ८ ॥ 

जहां पृष्पपुट हस्तक रचि ऊधो करे | सो चितामणिकी चेष्टा ॥ ९॥ 

जहां दोऊ हात पताक रचि मुख पास राखे। सो वेकुंठकी चेष्टा॥ १० ॥ 

जहां प्राणायामकी क्रियासों नाभिकों छूवे । अथवा वेदपाठ अथवा 
ग्यान मुद्रा दिखावे । सो बल्लाजीकी चेष्टा ॥ ११ ॥ 

जहां तु तुंबास्थानक कछू बांको आकार होय | सो कछपि वीणासों 
कछपी वीणाकी नक॒हू दिखावे | सो सरस्वतीकी चेष्टा ॥ १२ ॥ 

जहां चतुरस्र हस्तक रवि किनरी उठावे ॥ अथवा अध॑चंदइ हस्तक रचि 
माथेपें दिखावे | सो भीशिवजीकी चेष्टा ॥ १३ ॥ 

जहां दोऊ हात सुचि मुखहस्तक रचि ॥ दोऊ हात मिलावे । सो भ्री- 
पारवतीकी चेष्ठा ॥ १४ ॥ 

जहां बांये हातको पताक हस्तक रचि दाहिनें हातपें राखे विडासजुत 
उपर दिखावे | सो श्रीगणेसजीकी चेष्टा ॥ १५ ॥ 

जहां दोऊ हातनमें पताक रावे । सिंगके आकार करि दिखावे । सो नंदिके- 
श्वरकी चेष्ठा ॥ १६ ॥ 

जहां माथेके उपर एक हातकी मुठि रचि । च्यारि अंगुल उंबि राखे 
ताके दाहिनि ओर हात भारे उंचि। दूसरे हातकी मृठि रचे। से हनुमानकी 
चेष्टा ॥ १७ ॥ 

जहां हाति चढिवेकी क्रिया रचे छत्रचामरकों स्वरूप दिखावे। सो 
इंद्रकी चेष्टा ॥ १८ ॥ 

जहां पताक हस्तक रचि ऊपरकों चलावे | सो अभिकी चेष्टा ॥ १९ ॥ 

जहां मुखंपं वत्र आडो करके कर दृष्टि दिखावे ॥ एक हांतमें पताक 
हस्तक रचि हलांवे । सो यमराजकी चेष्टा ॥ २० ॥ 


९२ संगीतसार, 


जहां मत मकरी मगर मछ अथवा राक्षसकोी दिखावे । सो निरति 
दिगपालकी चेष्टा ॥ २१ ॥ 

जहां पासि जल हातकी क्रियासो बतावे | सो वरुणकी चेष्टा ॥ २२ ॥ 

जहां पताक हस्तक रचि नीचो करि हलावे । से वायुकी चेष्टा ॥ २३ ॥ 

जहां दोऊ हातकी अंगुटी पासकी अंगुरी मिलाय भयंकर मुद्रार्सों दिखावे। 
सो भीमसेनकी चेष्टा ॥ २४ ॥ 

जहां दोऊ हातनमें हंसपक्षहस्तक रचि फेलाय दिखावे । सो धनवानकी 
वा कुबेरकी चेष्टा ॥ २५ ॥ 

जहां शिवको स्वरूप दिखावे | सो इशानकी' चष्टा ॥ २६ ॥ 

जहां शिव स्वरूप दिखावे | सो आठ वसुकी वेष्टा ॥ २७ ॥ 

जहां मंडलठके आकार हात आकासकी तरफ फिराव । सो सूरजकी 
चेष्टा ॥ २८ ॥ 


जहां अध॑चंद्र करे दिखावे | सां चंद्रमाकी चेष्टा ॥ २९ ॥ 

जहां पताक हस्तक रचि नीचे तें ऊपरको चलावे। सो मेगलकी चेष्टा ॥३ ०॥ 

जहां ग्यान मुद्रा करिके सुधो हात छापिपें धरे। सो बुधकी चेष्टा ॥३१॥ 

जहाँ दोऊ हातकी अंजलि रचे । सो गुरुकी चेष्टा ॥ ३२ ॥ 

जहां सूचि मुख हस्तक रचि ऊपरकों दिखावें। सो शुक्रकी चेष्टा ॥३३॥ 

जहां पताक हस्तक रचि तिरछो करि दिखावे। सो शनीश्वरकी चेष्ठा ॥३४॥ 

जहां माथो दूरि करिवेकी किया दिखावे। सो राहुकी चेष्टा ॥ ३५ ॥ 

जहां बिना माथेके सरीरकी चेष्टा दिखावे। से केतुकी चेष्टा ॥ ३६ ॥ 

जहां मुखके ओर पास सब मकरिकें जाले दिखावे । मकरी कीनाई 
मुखकी एक संग एसे करे । सो सब राक्षसनकी चेष्टा ॥ ३७॥ 

जहां राक्षसकी चेष्टा रचि मकरिके संधे लाजे रचि उंची छाति दिखावे 
अथवा दस मुखको भाव बतावे | सो रावणकी चेष्टा ॥ ३८ ॥ 

जहां राक्षसकी चेष्ट करि कोइक असुभ क्रिया । अथवा निद्राकी 
नकल दिखावे | सो कुंभकरनकी चेष्टा ॥ ३९ ॥ 


तृतीय नर्तनाध्याय-देवता, देत्य आदि स्वरूप जताय- को लछन, ९३ 


जहां राक्षसकी चेष्टा करे छत्र चामर दिखावे । सो बिभीषणकी 
चेष्टा ॥ ४० ॥ 

जहां सूचि मुख हस्तक राचि भ्रमावे । अथवा सुवरनके वीयनकी नकझ 
करे अथवा पताक हस्तक ल्यावे । सो लंकाकी चेष्टा ॥ ४१ ॥ 

जहां पापकर्म व खोटो कर्म होय । सो देन्यकी चेष्टा ॥ ४२ ॥ 

जहाँ छत्र चामरि आदि राजचिन्ह | अथवा नवीन अभिमान आदि 
गुण दिखावे । सो राजा दुर्योधन आदिकनकी वचेष्टा जांनिये ॥ ४३ ॥ 

जहां हसीवों गाइवों रोइवों | माथो हात पग हलाइवों आदि छोक- 
रीतिसों । आचिरजकी क्रिया करि दिखावे । सो वेताल भृत प्रेत पीसाच डाकिनी 
साकिनी आदिककी चेष्टा ॥ ४४ ॥ 

जहां माथेपें जतावे भूतकों गोला दिखावे । अथवा ध्यानमुद्रा दिखावे । 
सो सिद्धनकी चेष्टा ॥ ४५० ॥ 

जहां होटको हलायवेकी पोथि वाचीवेकी क्रिया करे । सो पंडितकी 
चेष्टा ॥ ४६ ॥ 

जहाँ वीणा आदि बाजेनकी दिखावे | सा कलावंत आदि सब गायवे- 
वारेकी चेष्टा ॥ ४७ ॥ 

जहां वीणादि बाजो दिखाय ऊपरकों हात करे | सो गंधर्व किचरकी 
चेष्टा ॥ ४८ ॥ 

जहां ऊपरको हात कीजिये । सो स्वर्गकी चेष्टा ॥ ४९ ॥ 

जहां पताक हस्तक रचि धरतिपं लगावे । सो भामिकी चेष्टा ॥ ५० ॥ 

जहां पताक हस्तक राचिे उपर भश्रमावे । से। समुद्रकी चेष्टा ॥ ५१ ॥ 

जहां पद्मकोश हस्तक राचि । ओधो करि माथेषें फिरावे । दूसरे हातको 
पताक रचि । बांयो दाहिनों फेरे | सो वक्षकी चेष्टा ॥ ५२ ॥ 

जहां एक हातकों हस्तक रचि ऊंचो करे दूसरो हात लता कीनाई हपेंटे । 
सो लताकी चेष्टा ॥ ५३ ॥ 

जहां सुवि मुख हस्तक रचि भ्रमावे । सो क्षेत्रकी चेश्ठ ॥ ५४ ॥ 

जहां साविमृत्र हस्तक रावे ओंधों दिखावे। सो पातालकी चेश्टा ॥५५॥ 


९४ संगीतसा र. 


जहां दोऊ हातकों पताक रचि ऊपरकों उठावे । सो पर्वतकी चेष्टा ॥५६॥ 

जहां पताक रचि पीछेकां चलावे | सो नदीकी चेष्ठा ॥ ५७ ॥ 

ऐसे जो जो संसारमें प्रसिद्ध वस्त हें तिनकी चेष्टानसों पहचानिये ॥ 
इति चेष्टाप्रकरणकोी नाम-लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

॥ अथ नृत्यके अभिनय कहिये पदारथको जताइवो 
ताको नाम-लछन लिख्यते ॥ 

जहां प्रीति दख आदि मनकों भाव प्रगट कीजिये। सो भाव जांनिये॥ 
भाव तीन प्रकारकों हे ॥ ओेष्ठ । १ | मध्यम । २। कनिष्ठ । ३ । 

जहां मुखपं सरीरपं चमक दिखावे भलि दृष्टसों देखे । सो रूपा प्रसलता 
आदिक श्रेष्ठ भाव जांनिये। १ । 

जहां आपको स्वरूप बिगारे नहीं। बहोत प्रसन्नता्सों दिखावे नहीं । 
साधारण स्वभावकी दृष्ट करे | सा सहज सुभाव आदिक मध्य भाव जांनिये । २। 

जहां नेत्र मिलावे नही मुखंपं संकोचि दिखावे माथो फेरी ले। तहां 
अपराध आदिक कनिष्ठ भाव जांनिये । ३। 

जहां कानमें तजेनि अंगुरी धरे क्रूर दृष्टीसों टडो देखे। पासूंकी वोर माथो 
नमावे । सा नही मानवेकी चेष्टा । ४ । 

जहाँ भोह चाय नेत्र कछ॒क संकोच देखे कपोलप  हात ठलगावे। सो 
पेलेके मतलब करवेकी चेष्ठा | ५ । 

जहाँ दोऊ हातमें पताक हस्तक राचि । माथेपं राखि मुख फेरि सुधि दृष्टी 
देखे । सो सुंदर रूपकी चेष्टा । ६। 

जहाँ नेत्र संकोचि नासिका फूलाय उपरको स्वास ले । सो सुगंधलेवेकी 
चेष्टा । ७ | ऐसाहि शब्द स्पर्श रूप रसकी चेष्टा जांनिये ॥ 

जहां अनेक प्रकारके फूल बतावे । सो वसंतऋतुकी चेष्टा । १। 

जहां बिंजना पसेब घामडुको बाजिवो बतावे। से ग्रीष्मकतुकी चेष्ठा। २। 

जहां मेघ बिजली खद्योत कहने. निगनु बतावे | सो वर्षाकी चेष्टा । ३। 

जहां हाव सिर दृष्टी निमेछ फूले काम कमल बतावे। सो शरदकी चैश ।४। 

जहां सित पाले जमेंकी चेष्टा | सो हेमंतकतुकीं चेष्ठा । ५। 


तृतीय नर्तनाध्याय-नृत्यके अभिनयके नाम और लछन, ९५ 


जहां पत झरपॉनकी चेष्टा । सो शिशिरक्रतुकी चेष्टा । ६।ऐसे चेष्टानसों 
क्रतु जांनिये ॥ | 

जहां गहरो श्वास अंग कंप होय होटनसों दांतसों दाबे छाल ढाल 
नेत्र काढ़े । सो कोधकी चेष्टा । १ । 

जहां ठोडी होट कांपे नेत्रम आंसू आंवे माथा हलावे भोह चढावे अंगुली 
चटवावे काहूस बोले नहीं ॥ आछो आभूषण वसन चंदन अत्तर अगजा फूड 
माली दूर करे। सो यह ख्रीनके इंषामें अथवा मानमें चेष्टा होय | २ । 

जहां गहरो स्वास निस्‍्वास भरे निचे मुख करि धरतीप॑ देखे ॥ ओर 
काहकी ओर देखे नहीं। सो महाकष्टकी चेष्टा। ३ । 

जहां मार्थेमं अपनें हातसों ताइन करे रोदन करे पछतावमें धरतीपें बार 
वार परे हात पांव पटके । सो ख्रीके वियोगकी चेष्टा । ४ । 

जहां संश्रम अडवडाटमें सख्रके चलिवेसों उद्बेग | सों पुरुषफे भयकी 
चेष्ठ । ५ । 

जहां धीरज उतावल चंचल नेत्र सरीरके कंपसों आसपास देखिंवे । सौ 
त्राससों चिसली पारिवेंसों कहके सरिरसों लपटवेमेंसो ख्लीनकी चेष्टा । ६ । 

एसे अभिनय दो प्रकारके हें ॥ पुरुषफो । १ | ख्रीको । २। 

जहां धीरज मधरता संंदरतासहित पुरुषकों अभिनय जांनिये । १। 
कायरता मधुरता सकमारताजुत खीको अभिनय जांनिये | २। 

जहां सरीरकों कंप नेत्रकों भ्रमावे आकासको देखिवों चरनको सिथल 
धरिवों उलटे बचन कहिवों । सो ख्रीनकी चेष्टा जांनिये ॥ 

ऐसें नाटकको जांनिवेवारों पुरुष यथायोग्य समाझिकें अभिनयर्सा चेष्टा 
करे ऐसे हंस । १) | सास | २। मोर । ३ | सक | ४ । आदि पश्षिनकी 
नगरग्राम वन जल थे आदि स्थानककी अश्व | १। ऊंट । २। शेर । ३ | 
सिंह । ४ । भेसा । ५ | आदि पसूकी देव यक्ष राक्षस पिसाच भूत मनुष्य 
आदिकी जे देवता प्रत्यक्ष नही होय । विनकी चेष्टा नमस्कार आदिसें जांनिये। 
तिन देवतानकी प्रतिमा प्रगटवहें | विनको पूजा धूप दीप आदिसों जांनिये ॥ 

जहां लाजसों अंगको संकोचि संकोचि सरिरकों वख्रकीं ढांकिवों घूंघट 
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लेवो निचेकों दृष्ट ऐसें चेष्ठा कीजिये। सो कुलांगना ॥ जहां कुलीन ख्रीकी 
चेष्टा होय | १। 

जहाँ अनेक आभृषण वख्र नानाप्रकारके होय लाज नहीं होय । अंग 
उधाडे दिखावे सब ठोर लाज छोड विचरे। सो वेश्याकी चेष्टा | २। 

जहां खेदनिखासवित हियेमें संतापक्रोधसहित वचन आभूषण वसन 
दूरि करवो रोदन करिवों । इत्यादिक चेष्टा सो वियोगमें कलहांतरिता 
जांनिये । ऐसे प्रोषतिपतिका जांनिये ॥ 

जहां नानाप्रकाके शयनादि सुखसेज । जेसो जहां चाहिये तेसो 
स्वरूपभाव दिखावे । वासक सजा स्वाधिन पातिका आदि यथायोग्य नायकान- 
की चेष्टा कीजिये । ऐसेंहि यथायोग्य नायककी चेष्टा कीजिये ॥ 

अथ रासमंडल नृत्यको लछन लिख्यते ॥ जहां अनेक नृत्य करिवे- 
वारी ख्री होय अनेक आभूषण अनेक वर पहुरे होय । रात्रि समें चंद्रमाकों 
प्रकास संदर वन अनेक बाजे अनेक राग अनेक कंठ धनि मिलाय गाइये । वाह जोड़ 
नृत्य कीजिये । देवता मनुष्य गंधर्व जाके देखिवेसों गति फूले स्व राजी होय। 
वाहवाह करे | सो रासमंढल तत्य है ॥ यह वंदावनम कृष्ण भगवान गोपीनके 
संग रच्यों हैं। ऐसो रागसाम'॑ जाको होय सो करे । सो पूर्ण ब्रह्न श्रीभग- 
वानसों यह रास बन्यो ओर ऊाहूसों बनें नही यह सब नुृत्यमें मुख्य हैं ॥ 

जहां धृपद प्रबंध छं5 दोहा कवित आदि भाषामें जो रस होय। 
सो नकल करि सब नत्यनमें 'इखावे । ऐसे श्रीद्वारावर्तिमं श्रीकृष्ण भगवानके 
प्रसन्न होयवेकों नटनकेने श्रीकृष्ण भगवानकी जन्म चेष्टासों ठेके बाललीला लक्षमीला 
रासमंडल आदि वृंदावन लीला | कंसवध आदि मथराकी छीठा । सेलह 
हजार । १६००० । पटराणी आदिकनके विवाह । देत्यनको वध आदि राज- 
काज गहस्ताश्रम | धर्म | ) | कर्म | २। काम । ३ । यज्ञ | ४ | दान । ५। 
बुत । ६ | नियम । ७ । आदि द्वाराववीकी छीला । इंद्रकोजीत भगवान पारि- 
जात ल्‍्याये सत्यभामाकों प्रसनल करे । इत्यादिक लीला भगवानकों प्रसन्न 
करिवेकों नटननें रचि्सों भीभगवान अपनि लीला सर्वत्र देखि भादमीं मप्र 
होयकें । नटनको अनेक द्रव्य दिने ॥ 
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ऐसे फेर नटनको काहू ठोर जाबिवो नहीं। ओर यह वरदान दानदियों 
जो देवतान इष्टकी । भीराम कृष्ण नरसिंह वामन आदि अवतारकी सीताजी 
पारवतीजीकी । सिद्ध पुरुपषनकी । महाराजानकी धरमात्मा ब्राह्षणनकी मुनी- 
नकी जो कोऊ स॒द्ध भावों । इश्वरभाव करिकें उनके सांग उनकी नकछ 
करे करावे देखे दिखावे तिनकाी । धर्म । १ | अरथ । २ । काम । ३ । मोक्ष 
। ४ । च्यारों पदारथ पावेग । उन सर्व देवता प्रसन्न रहेगें । यह वरदान 
दीयो । यातें देवतानकों श्रेष्ठ भले ब्राह्मण आदि मनुष्यनंकें । नाट्य रचिये | 
यह भरतादी मुनिश्वर कहहेँ | यह श्रीशिवजीकी आज्ञाह ॥ 

॥ जहां नृत्य कीजिय ता महलकी लछन लिख्यते ॥ 

प्रथम साख्ररिति्सों महल बनाय ॥ वास्तुपृजा होमदान ब्राह्मणमोजन 
गोदान आदि करि | तहां देंऊक दिन तांई गाइनकों वासो कीजिये | वा पीछे 
फर ब्राल्नगभोजन हो।मदान वास्तुपूजन करि । नाट्य कराइवेको मंडल रचिये ॥ 

जहां वेटिविंक स्थानक अनेक प्रकारकों रच । जहां चतुर पुरुषनकी 
सभा रचाय । अनने प्रदान मंत्री ससाहब पुरोहित पंडित आदि सकल सभा पुरुषनके 
संग सभापतिमहाराज आरके सभामें विराजे ढोडीके दरोगा आदि सुबरनकी 
छडि हातमे राखि रहें । सभाकी रछण करिवेकी सखवारि सभट सभामंदिरिके 
च्यारों ओरकी चोकी देवेके राखिये | तब नृत्यकों आरंभ करावे ॥ 

तहां दोय मईंग च्यारि गद्धि वावरे। एक पुरुष लीला अवतारकथाको पूछ- 
बेवारों । ताकी नाम परिहासक दोय पुरुष ताल धारि | एक पुरुष तंबुरा बजावे । 
ओर यथायोग्य यथारूचि सब्र वाजे बजायवेवारे राखिये । याकी नाम नाटय- 
मंडल जांनिये ॥ फेर जो नाट्यकों करता होय | सो सभापात्रकों सिगरे बाजे 
बजायवेवारेंकी तिनपर रंगभूमि करिये नृत्य करिवेकों बिचमें चोक होय तामें 
आंबे फेर इष्टदेववाकी स्तुति करे | फेर रंगभमिकी दुष्ट दृष्टि आदि विध्न दूरि 
करिवेकों रक्षामंत्र जंपे । ओर भश्रीगणेशजीकी स्तृति प्रथम पढ़े । 
इष्टदेवतानके मंगठाचरनके "छोकनर्कों राग तालजुव गान करे ता समें ओर गाइ- 
बेवारे पादाक्षरनसों प्रबंध छंद गान कर पढे ॥ 

जृत्यरूपी वक्षके अनेक प्रकारके चरनभेदहे। सो नृत्यवृक्षके मूल जांनिये। 
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करके भेदृहें । से नृत्यवृक्षक मध्यमाग जांनिये । अनेक प्रकारके हस्तक हैं । 
से नत्यवक्षके शाखा जांनिये । ओर माह नेत्र ग्रावा भुजा आदिक अंग है । 
से नृत्यवक्षके पान हैं। हावभाव कटाक्ष मंदिमुसकीन सुंदरता हैं। सो नृत्य- 
वक्षेके फूल हैं पाछे याके देखिवेसें जो अल्लानंद होतेहे । सो नृत्यवृक्षके 
फल है ॥ 
या फलके स्त्राद लेवे वार सभार्म विवेकी पुरुष हे। उनको या फलको 

स्वाद होतहें । या स्वाद्त विवेकी पुरुष संसारके दुखकों दूरि करत हैं। यातें 
या नृत्यकी चतुर पुरुष विचारसाख्के अनुसारत रचे। फेर वा रंगभूमिमें । एक 
तरफ मंडपके परदा लगायवाके भीतर रामकृष्णादि अवतारनकी रचना रचिके चतुर 
पुरुष रंगभामि आप सभाकों चेष्ट। दिखावे। उहां हस्तक कठन स्थानक भीतर अंगहार 
आदि नत्यकी सब सामग्री वरते जो । अवतारनकी लीला वेद पुराननम प्रसिद्ध 
हो ते लीछा । ओर पारिहासक या पूछिवेवारों पुरुष जेस जेसे सभाके प्रसन्न 
करिवेकों कथा पूछे तसें तेसे जो छंद कवितनसों पूछि बातनकों उत्तर देके 
कथाके अनुसार नृत्य करिये ॥ 

तहाँ प्रथम नृत्यकी आदिम अश्रीगणेसर्जीके पाठाक्षर रूप प्रबंध 
कद्योहे । ताको उदाहरण लिख्यते ॥ झेझेझेकीव कुनटरी कयो सिंदर 
चाच शुंड भ्रमयन थरिकु थथरिकु कुंदरीकथों । हात्तां पादी चित्र चलयन्‌ 
धिरिगीडा धिरिटिडदां धिरिगीढदां । विद्यारंभ विश्नंहर नूकटि धोकीण किणगकु 
कुंदां । यर्त देवा नमामे सिरसा हतहत कुकु तहतहतह कुकु विद्यारंभ हरतु 
विप्नं ततधथल तबलोंग घलधल घविमिथां किटिकिटकिटकिणथों । ततथिमि । नग- 
थरि झिणकीट झेझे तदिदां झ्िगकीट । तदितां तदितां डथरिकिंदे डिडधों 
किनुगद गकिनु दगथों | ततविमि नगयारि । किणकीट झेझें | तदिदां सिणकिट 
तदितां वदितां डेथरि किंह गिदथों | किउदाकि उदगथों ॥ इति गणेशसब्द 
संपूर्णम ॥ 

ऐसी रीतिसों नृत्यंके आरंभम गणेस्जाके प्रबंध पढ़िये ओर यथायोग्य 
साखके अनुसार कीजिये । जहां ताल प्रन होय । सो मांन जांनिये। सो मांन 
मेंथों ऐसो सब्द कहिये । छातिषें दोऊ हातनकों सिखर हस्तक रचि । जहां यह 
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सब्द कहिये । या सिखर हस्तक्म लिन अंगुरी जुदि करि रुगपद सब्द कहिये । 
कु उधे पताक हस्तक रचि । घिटक्‌ यह सबझद कहे । ओर दोऊ हातनके 
पताक हस्तक रचि निचे करे ठईणइ । यह सब्द कीजिये | दोनु हातके पटका 
मुख रचि । एक हांत बांई पांसय राखि दूसरों हात धनुष खेचिकेकी रीतिसों । 
कानके पास ल्‍्यावे | तता | यह सर्द होय | एक हातकों पताक हस्तक अआपनें 
सनन्‍्मुख फठाय था सबद कहें | बांई दाहिनी तरफ हांत चलाय । दांदां। 
सब्द कहें कांधेकी बरोबर कृहणी फेछाय पताक रचि | धलां सब्द कहें । तहां 
आधे पताक हस्तक रचि फर ल्थायके । नट किटकिट कणां सब्द कहें । पताक 
हस्तक नि धापरि गिडिसरद कहें | जहां कठिनता पद द्विगाटिंग सब्द कहें | दोऊ 
कटिसें पताक हस्तक कारि | गेट । सब्द कहें | जहां मुख बराबर मुकर हस्तक। 
कुक शब्द कहें | जहां पांवको अंगठा ऊठाइ के शब्द कहें । माथे बराबर 
तिरछे उंचे दोय पताक रचि थथ । सब्द कहें | उदरप दोऊ सिखर हस्तक रचि 
ठाडो होय नृत्यकों विश्वाम करें ॥ 

इहाँ जी जातिमे जो जो अक्षर क॒द्यो। सो वाही रीतिमें वे अक्षर कहिये 
वाकी रीति अक्षर अपनी इच्छासां शा अनुसार वरतिये ॥ जेसे थक्रिद्िग 
थोड़िंग तकतकत्तकधिक ताहं किट विम | ए अक्षर अपनी इच्छासों यथायोग्य 
वरतिये । जो हस्तक आदिक अंगनकों आरंभ करें | सो हृक्यंगम । १ । स्वेर 
| २ | अभिमुख । ३ । कर्णस्थ खटकामुख । ४ । कृर्मप्रसाद । ५। वक्षोज 
। ६ | मान | ७। यह सात जांनिये ॥ 

॥ अथ सातकों लछन लिख्यते ॥ 

जहां सभाके मन हरवेकी चेष्टा करे । सो हृदयंगम। १ । जहां स्वाधान- 
न्की चेष्टा करे सो स्वर | २। जहां सनमुख होयवेकों बतावे | सो अभिमृ 
। ३ । जहां खटकामुख हस्तक रचे । सो कर्णस्थ खटकामुख | ४ । जहां कुहणी 
फेलावे । सो कुहणीकों कूर्मप्रसाद | ५। जहां छातिषें कुचक्ते आकार हांव 
राखे । सो वक्षोज । ६ । जहां ताठकी समाप्त होय | सो मान । ७। अथ 
इन सातोंनके अनुक्रमसों पाठाक्षर लिख्यते ॥ जग जगथे । या धिमि | किट 
नग । १। जग जगथे विमिथों नग बिमि । २। किटनम किणकिणकिण नग- 
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इथों । ३। तत थाथा घथिमि ।४। तत धिमि घनक्विटिकिटि ।५। तकधांग थरि कुकु 
कुकदां । ६। दिगि द्विगिदांदां दिगिदा दिगि | ७। किट किरंग किण 
णनगनगथा । ८। नग धिमि किणकिण । नग तता ।९। घिधिमि धिभे किददां 
किटदां । १० । ककुर्थरि नग द्ेंद्रें कृंण किट | ११ । दांकिड नग ताहां वत्थ- 
रिकुं। १२ । थारिकु थरि किकिदां किकिंदां । १३। घिमि तकदाँ। १४ । 
नकृधिमि | १०५ | घधि गिणथों । १६ । इति हृदयंगम । नग धिमि तक।जग 
किट । १। नग धिमि तक डेँढें । २। इनकीटटतक डेढें | ३ । तहां तक तक 
ताहं । ४ । किण तक । ५ । घिमिताहं । ६। वहां किण तक तक । ७ । धिमि 
नगगे विमि किट | ८ । किट विभि कटतक थलांग | ९ | धढांग घलांग | १० । 
दिगि धिगि तगरि गधिंगि | ११ । तथरढां विमि तथढां | १२। तकधलछ । १३ । 
धिमि तकधरलं तक कुकधि किततकु | १४ । धुत ध्रकुकुत धढ़ां। १५। नक 
धिमि कुकुढणकीट । १६। तक धधि गिणथों | १७। इति स्वैरं ॥ थाधिमितग। १ । 
तक घिमिकिट | २। तग तघलां । ३। कुकृषिधि | ४ । पिधितोंकिट । ५ । 
तकुतादिदां । ६ । ककुकुंदकुं। ७ । थरिकुं दकुनग झेझें | ८ । झनगरे । ९। 
तकु_तत कुकृधिमि कृदरिक | १० । कक कुंदरिक । ११ | धद्द धरांग 
। १३२ । तक घलांग | १३। मगतगर्थों | १४ ।इति अभिमुख। ३ । 
अनामत ग्रह । नद्धिमिकिट | तग तगथे । ) | तग तग॑ घिमिकिट सगगधिभि 
किटगत । तमथें । २। तत घिमिकिट ततवमनग । ३ । ताधिमि किटतेंग तगतग 
तग ।४। कुंदारे कुकुक॒त क तक विमि ।७। तग तग थिमि | किट किट किट ।६। 
तक थ रि। कुकुतक तकदां । ७ | नकुथरि कुकधिमि किट ।८। नगथरि किट | 
कुकुदां | ९ । वरि कु कु किट नग। १० । दांथारिदां दांथरि। ११। धिमि नक- 
नक डिणकिंट | १२ | किह्ू गिर दाथरि दांदां । १३ । तकु क॒ुकृतकु नगदा 
| १४ । तग नगदां थिमि । १५ । किट नग क्रिण धधिगिणा थोंहे । १६ | 
इति करणस्थ खठकामृख संपर्णम ॥ 


॥ तृतीय नतनाध्याय समाप्त ॥ 
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90, 


पुना गायन रभम जि. 


संगीतखार ७ भाग 


जयपूराधीश महाराजा सवाई प्रतापसिंह देवकऊृत , 





'वशाहनटव--समयपडन, 


प्रकाशक 
बलवंत जियंबक सहसबुद्धी 
सेक्रेटरी, गायनसमाज, पुर्णे. 





भाग ४ ७ 


प्रकीर्णा ध्याय. 


4 -न-वब.2< धद प्रजा 


पुस्तकका सर्वथा अधिकार ई. रे. १८ ६७ का आक्ट २५४ के 
अनुसार प्रकाशककताने आपने स्वाधीन रखा है, 





पूना ' आर्य भूषण ' भेसमें छपा. 


संपूर्ण अन्थका मुल्य रु. १०॥, 
ओऔर प्रत्येक भागका रल्प 6. रे. 


१९१०. 


्ीराधागोविंद्‌ संगां: सार, 


धाकमभयमनााा0 पाक पुी-पीवीमिकन-न-. ५०-+०«०7]-+०२०+»०3+०>>». 


चतुर्थ प्रकीणाध्याय-र[वप॑त्न, 


>धामाकाम्मन्कर्याकन पे कमकककाण # >>>ज्याएी-$ (० (+पीडिकम-०००क, 


विषयक्रम. 
वागेयकारको छछन  ... 
गंधवेराजकोी रूछन ओर भेद 
राग गायवेमें श्रेष्ठ पुरुषको रूछन हर हा 
गायवेवारेके भेद शी ह हे हे हम 
गायवेवारेके कंठकी धुनीके भेद 
गायबेवारेके बत्तीस दोष ओर उनके भरंद ... 
आठ दुष्ट ध्वनाके नाम 
राग गायवेमें शरीर नाम पूवेजन्म संस्कार विशेष शक्ति है ताको 
लछन आर दोष हा हि का 
गमककी नाम ओर छरूछन १ 
वीणा बजायवेमें गमक ओर घषेणको लछन 
मृदस्थान, कठिनस्थानकोी लछन 
स्वरको न्‍्यारों रूप है सो केवल्य 
हुंकार स्वरको लछन | 
च्यावित स्वर, स्वरकषे, स्वरनेज्न, स्वरहत, हताइत, हतोत्तराहत, तिरिप 
नाम गमक, द्विराहत ढालु, छुढठालु अनाहत ओर मुद्राको छछन 
स्वस्थानकोी लछन 2 दर 2 हा कर 
ग्रहस्थानकी लछन 
मिश्र गमकके भेद 
स्थापनके नाम ओर भेद 
आलापके लछ न 
रागालापको प्रयोजन ओर रागको निश्चय 
रूपकालापकोी छलछन .. -« हे रे 
भूरिमंग मनोहर आलापको लछन का 
युंदको लछन 
बृंदके गुण 
ब्राजेनके समूहको माम ओर उनके प्रकार 
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३० 
३२ 
३२ 
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शैरे 
३४ 
३३५ 


चतुर्थ प्रकीर्णाध्याय. 


सर्व ग्रंथ अनुसार शाईंदेव राजार्षिके मतसों 
प्रकीर्णाष्याय लिख्यते, 


«व! 0(7 ० की 2,270 क---न- 


प्रकीर्ण ॥ जहां देसीराग ॥ १॥ मार्गीराग ॥ १॥ इन दोऊनको 
प्रकीर्ण छछन कहतहें | सो प्रकीर्ण कहिये ॥ 

मातु ॥ भाषा ॥ प्रबंध ॥ गान ॥ आदि इनके गुन दोषक जांनिकें 
रागरचना करिवों या संगीतशाख्रमें। संस्क्रत प्राृत देश भाषा रूप जो वाणी 
ताकी नाम मातु कहे हैं ॥ 

धातु ॥ इन वाणीनम गाय जेग्य जो प्रबंधादि रचना ताको नाम 
घातु कहे हैं ॥ 

मातुकार ॥ जो कोऊ पुरुष भाषा । आदि वानिर्म प्रबंध रवि 
गावे । ताकी नाम मातुकार जांनिये ॥ या मातुककों नाम वागियकार कहे हैं ॥ 

अथ वागयक्रारकों छठनत [डेएयते॥ जो प्रुष व्याकरण | 
आठ ॥ ८ ॥ अठरे ॥ १८ ॥ कोश अठारे ॥ ३८ ॥ पुरान महाभारत पिंगल । 
आरि सर्व छंदके ग्रंथ तीन छंद्र्म न्यारि न्‍्यारि जाने ॥ ओर उपभ्रा आदि 
अलंकार ॥ १२० ॥ अरथक ओर सब्दके । अलंकार यमक्रादिक । तिनमें 
प्रकीण होय । तिगार आदि नवरसनके ग्रंथ अह भाव ध्वनि रसाभास भाषा विरो- 
पधाभास आदि धूनि अडठंकार आरि नायके नायक भेदकों जनिं आर गोड आदि 
जा देसको राग होय ता देसकी भाषा चलछगत व्यागारकों जानें । ओर संस्कृत 
॥ १ ॥ प्राकृत ॥ २॥ अआमभ्रंस ॥ ३ ॥ सूसेनी ॥ ४॥ माग्थी ॥५॥ 
पैसाची ॥ ६॥ आदइि सर्व देशभाषामें निपुण होय | ओर शास्त्र संप्रदायमें जे 
कहि । चोसटी का तिनकों जानिषेवारों होय। ओर नृत्य ॥ १ ॥ गीत ॥२॥ 
वाद्य ॥ ३ ॥ ये पंढिव जनतों भठि भ्रद्धाों गुए आभय करिके पढ़यो होय 


२ संगीतसार. 


और सरीरके जो चक्रपट ॥ १ ॥ इडा ॥ २ ॥ पिंगडां ॥ ३ ॥ सुषुन्ना ॥ ४ ॥ 
आदि नाडीको ग्यान होय । ओर लय | १। ताछ | २। की कला जानत होय 
ओर अनेककी कहत वचन बोलिवेकी रीति । उत्तम | १ । मध्यम । २। अधम 
। ३ । जेसो पुरुष होय ताकों तेसो हि सन्‍्मान करि बोलिवों । ओर अगनि बुद्धिसों 
नविन उक्ति जुक्ति विचारे जो शाखसों मिलाति होय | जामें कंठ धृनि मधुर 
होय । ओर देसी रागनके गायवेकी रीते जानें प्रिय वचन सबसों बोले चाडे ओर 
काहसों राग द्वेष नहीं करे | जाके चित्तमं घणी दया होय। ओर जो आप 
प्रबंध करें | तामे ओर काहकी युक्ति नहीं छे। ओर जो कदाचित पहिलेकी युक्ति 
बनायवेमें आंवे तो वो काव्यकोी नहीं लीजिये। जो परायकी युक्ति छे तो वह काव्य 
उच्चिष्ट होत हैं ॥ ओर परायेचितके | सुख। १ | दुःख । २। ग्यान । ३ 
अग्यान । ४ । कों आपहि पहचानिये ओर पहले जो धनि स्वर । भरत 
। १। मतंग ।२। हनुमान। ३ । सारंगदेव | ४ | आदिनकों ग्रंथकी 
रीति समाझिकें॥ दृत । १। मध्य | २। विलंबित । ३। गीतकी रीते 
जानें ओर मंद्र । १ | मध्य । २। वार । ३। इन तीनों स्थानकी गमककों 
अभ्यास होय रागनके अनेक प्रकारके आठाप जानें जाको- रंदर स्वरूप होय 
ऐसी गुण जा पुरुषमें होय ताको उत्तम वागियकार जांनिये ॥ 
अथ मध्यम वागेयकारकोी लछन लिख्यते ॥ जो पुरुष प्रबंध 
॥ १) | छेद | २ । सुद्ध करे ओर उनमे भाषा सिथदध घरे । 
अथवा प्रबंध | १) | छंद । २ । भाषा । ३ । इनके रखिवेमें 
प्रविण होय ॥ परंतु कहिवेमें सिथल होय ॥ आछि तरह नहि उच्चार करे । 
सो मध्यम वागेयकार जांनिये ॥ 
अथ अधम वागेयकारकोी लछन लिख्यते ॥ जे पुरुष प्रबंध 
*छंदकी रचना सिथल करे ओर प्रबंध छंदकी भाषा सुंदर करे। सो वागेयकार 
अधम जांनिये ॥ 
ऐसे संगीतशासत्रके सिगेरे मतको पढ़िके विचार कहें । सो पमान 
जानिये ॥ 
अथ गंधव॑राज लछन लिरूयते ॥ जो पुरुष मार्गीराग । १ । देसीराग 


चतुर्थ प्रकीर्णाष्याय-गंधर्वराज और गायवेवारेके भेद- लछन. ३ 


। २ | इनके गाइवेकी रीति ॥ समय भेद जाणें । सो गंधर्व कहिये ॥ इति 
गेधर्वराज लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ गंधव॑राजको भेद स्व॒ररादि है ताकों छछन लिख्यते ॥ जो पुरुष 
मार्गीराग जानत होय ॥ ओर देसीरागनकोी नहि जाने । सो पृरुषखवरादि 
जांनिय ॥ इति स्वरादि लछन संपर्णम्‌ ॥ 

अथ रागके गायब अ्र पुरुपषकों लछन लिख्यते ॥ जाके कंठकी 
धुनि मनोहर होय । जो राग होय ता रागकी गाइकें प्रगभ दिखायदे॥ ओर 
गीतके आरंभ॑ते लेके ॥ गीतके समाप्त तांई ॥ ताछ | १। लव । २। इन 
दोउनको निर्वाह करें । ओर ग्रामराग | १ | उपराग । २। भाषाराग | ३ । 
विभाषाराग | ४ । अंतरभाषा । ५ | रागांग । ६। भाषांग । ७। ऊफ़ियांग 
। ८ । उपांग | ९। ये नवप्रकारंक रागनकों जाने । ओर प्रबंधनके भेद 
तिनको गायजाने । ओर तरह तरहकी एकाकार भेदाकार जो आठाप ताके तत्वों 
जाने । ओर मंद्र । १ । मध्य । २। तार | ३ । इन तीनों स्थानके गमकनर्म 
जाको अभ्यास होय । छय जाकी टुटे नहीं कंठ आषिन होय । भंशस्वर | १। 
वादी । २ । वितारि । ३ । संवादि । ४ । विछत । ५ | कोमल । ६। तीत्र 
स्वरकोी ग्यान होय । ओर भेर करिवेगें समर्थ होप ओर सुद्ध । १। छायाढुग 
। २ | संकीरन । रागनकी जुदिजुदे रीति दरसा4 । संयूरन जो बोलिवेको 
रीति हे विनकों जनि । स्थाई । १ । आरोहि । २। अवरोहि । ३। संचारी 
। ४ । खरनके स्वरूप जुरेजुरे दिखावे । ओर गायनके दोष हैं। ते जामें नहिं 
होय । ऐसे सब दोष राहित होय आपने गायवेके धममं सावधान होय। इष्ट- 
देवकोी भजन करें जाकी लय सुने तें अनुरंजन होय । सब वाणे सुधढ होय । 
जाकीो हिरदो साचों होय गायवेकी संप्रयाय जो शाख्रम कहि । ता संप्रदायततों 
गावे | से गायवेवारों गायक उत्तम जांनिये । ये गुग कहे तासों कछूइक हीन 
गुग जा गायवेबारियं होय । कोइ दोग गाइवेक़ो नहि होय । से गायवेवारों 
मध्यम जांनिये । ओर जामे गुग तो थोरें होय । ओर दोष बहुत होय । सी 
गायव्ारो अबम जांनिये ॥ इति उत्तम। १) । मध्यम । २। अधम । ३। 
गायवेवारेके लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


४ संगोतं>र. 

अथ गायवेवारेके पांच भेद लिख्यते ॥ शिक्षाचार । १। अनुकार 
। २ । रसिक । ३ । रंजक । ४। भावक । ५। यह पांच भेद जांनिये। तहां 
प्रथम शिक्षाचारकी छछन कहेंहें ॥ जो राग सिखायवेमें चतुर होय । सो शिक्षा- 
चार जांनिये । १। जो राग पहलेकी नकछ देखिकें गावे । आप समझे नहीं। सो 
अनुकार जांनिये । २। आर जो अपने रसके लिये गावे । ओरके रिस्वेरी 
इछा नहि राखे | से रासिक जांनिय | ३ । ओर जो गाइवेवारों सनिवेवारेनको 
अनुरंजन करे । सो रंजक जांनिये । ४ । आर जो गीतके गाइवमें जनकी चम- 
त्कार दिखावे । अनुरंजन करें रस उपजांव । सो भावक जांनिये । ५। इति 
गायवेवांरक पांच भेद-लछन संपर्णम ॥ 

अथ गायवेवारेके तीन भेद लिख्यते ॥ एकठ । १। यमल । २ । 
बंद । ३। यह वीन भेद जांनिये ॥ जो अकेलोहि गावे । अरू रागमें रस उप- 
जावे सुनिवेवारेकों मन वसि करे | सो गायनवारों एकल जांनिये । १। जो दूसरे 
गायवेवारेके सहरिसों गाव । दूसेरेविना जाको गायों जाय नहीं । सो यमछ जांनिये 
। २ । जे तीन च्यारि गाय॑वेवारेकी साहारासों गाव। सो गायववारो वंद जांनिये 
| ३। यह गायवेवारेके तीन भेद है॥ साखकी रीतिसों सो बुद्धिवान पुरुष वा पंडित 
राजासाहेब गायववारेकी पराक्षा लेवे | सो संसारके मांहि गांन हि पदारथ हे ॥ 
इति गायववारेके तीन भेद संपूर्णम ॥ 

अथ गायवेवारे ख्री गायन कहावे ताको लछन लिख्यते ॥ 
जो कोऊ खत्री राग गायवा जाने । सुंदर जांको रूप होय । योवन जांकी अवस्था 
हाय । जांके कंठकी धुनि मधुर होय । रस भाव॑म॑ चतुर होय । चतुर मुखकी 
प्यारि होय । सो सत्री गायववारी जांनिये ॥ जो पुरुष गायवेबारों ह ताके जितने 
भेद हे। तितने भेद गाईविवारी खीके जांनिय ॥ इति गायवेवारी ख्रीकों 
लछन संप्रणंघ्‌॥ 

अथ गायबेवारेके कंठकी धूनिके च्यारि भेद लिख्यते॥ 
खाढ्गल ।१। नारहद्क ।२। बोम्बक।३। मिश्रक ।४। जा गाईवेवारेकी सरिरकी 
कफकी प्ररृति होय। ताके कंठकी धुनि मधुर होत हैं | सो मंद्र । १। मध्य 
। २। स्थानमें निकें गाइये । सो खाड़गल जांनिये।१। याको आइिल् कहेहें ॥ 


चतुर्थ प्रकीर्णाष्याय-गायवेवारेके बतीस दोषके भेद-लछन. ५ 


जा गाइवेवरेकी सरिरमें पितकी प्रकति होय । अरु कंठकी धृनि सूक्ष्म 
होय मंद्र । १। मध्य । २। तार। ३ । इन तीनों स्थानकर्मे निकके गावे | 
सो नारहद्क जांनिये। २! जा गायवेवारेकी सरिरम वायकी प्रकति होय । अरु 
कंठकी धुनि रूखि होंग खरखरि होय । घणी ऊंचि धुनि होय । मंद्र । १ । मध्य 
। २। वार । ३ । इन तीनो स्थानकम गावे । सो बोम्बक जांनिये । ३ । ओर 
जा गायवेवारेनमें खाढ़गठ | १ । नारहद्क । २ । बोम्बक । ३। इन तीनोंनके 
गुण मिले । सो मिश्रक जांनिये। ४ । इति गाणववारके कंठकी धुनिके च्यारि 
भेद संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ गायवेवांरके बत्तीस | ३२। दोष जांनिये ॥ संदृष्ट | १। 
उदघृष्ट । ३२। सृत्करी। ३। भीत | ४ | शंकीत | ५। कंपित | ६ । 
करालि । ७ | कपिल | ८ । काक । ९। विवाल | १० । करभम। ११ । 
उद्दद । १२ । झोंबक | १३ । वुंबकी | १४ । वक्री। १५ | फुछगल । १६। 
प्रसारिणा । १७। निमीलक | १८। अपरस्वर । १९। विरस | २० । 
अव्यक्त ।। २१ । मिश्रक । २२ | अनवधानक । २३ । स्थानश्रष्ट । २४ । 
अनुनासिक । २५ | विमठ । २६ | चाठक | २७। आंदोढ | २८ । एक- 
दृष्टि । २९ । ऊध्वंगामी । ३० । पादप । ३१। सावक । ३२ । ये बत्तीस गाय- 
वेवारेके दोष बृद्धिवानू समजिये ॥ इति गायववारेके बत्तीस दोष संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ गायववारके बत्तीस दोषके भेद ताको लछन लिख्यते ॥ 

१ जो दांति जिभिकें गावे ॥ सो संदष्ट जांनिये ॥ १ ॥ 

२ जाको सब्द विरस होय ॥ सो उद्घृष्ट जांनिये ॥ २॥ 

३ जो गावतें सीसाडो करे ॥ सो सत्कारी जांनिये ॥ ३ ॥ 

९ जो भयसों गवे ॥ सो भीत जांनिये ॥ ४ ॥ 

७ जो शंका करि जलदी गावे ॥ सो शेकीत जांनिये ॥ ५ ॥ 

६ जो सब्दको सरीरको कंपाय गावे ॥ सो कंपित जांनिये ॥ ६ ॥ 

७ जो ऊपरको मुख करिके गावे ॥ सो करालि जांनिये ॥ ७ ॥ 

८ जो स्वरनम घटि वि श्रुति करिके गावे ॥ सो कपिल जांनिये ॥४॥ 

९ जो काकस्वरसों गावे ॥ सो काक स्वरी नांनिये ॥ ९ ॥ 


* संगीतसार. 


१० जो गायवेवारोकी लयको ग्यान नही होय ॥ सो विताल जांनिये ॥ १ ०॥ 

११ जो कांथप माथे! राखि गावे ॥ सो करभ जांनिये ॥ ११ ॥ 

१२ जो बकराके सिनाई भेंभायके गावे॥ सो उद्ग जानिये ॥ १२ ॥ 

१३ याको अबम जांनिये ॥ जो भालमे मुख्वमें गरमें ॥ सठोट पाणीके 
मृख वांको करि गावे ॥ सो झोंबक जांनिये ॥ १३ ॥ 

१४ जो तृंबासों मुख करि गावे ॥ सो तुंबकी जांनिये ॥ १४ ॥ 

१५७ जो बांकी गरदन करि गाव ॥ सो वक्री जांनिये ॥ १५॥ 

१६ जो गाल फुलाय गावे ॥ सो फुलगल जांनिये ॥ १६ ॥ 

१७ जो मुख पसारिके गावे ॥ सो प्रसारिणा जांनिये॥ १७॥ 

१८ जो आंखे मुंदि गवि ॥ सो निमीलक जांनिये ॥ १८ ॥ 

१९ जो स्व॒रकी स्वरूप छोडिके विना समजि गावे ॥ सो अपस्वर 
जानिये ॥ १९ ॥ 

२० जाके गायवेम अनुरंजन नहीं होय ॥ सो विरस जांनिये॥ २० ॥ 

२९ जाके गायवेगें गीतकें अक्षर समजे जाय नहीं॥ सो अब्यक्त 
जानिये ॥ २१ ॥ 

२२ जाके गायवेंमे ॥ आर रागमें राग मिले शुद्ध राग जान्यों जाय 
नहीं ॥ सो मिश्रक जांनिये ॥ २२ ॥ 

२३ जो गायवेवारों स्‍थाई। १। आरोही | २। अवरोहि। ३। 
संचारि । ४ । इनको टक नहीं राख ॥ सो अनवधानक जांनिये ॥ २३ ॥ 

२४ जो गायवेम मंद्र । १ । मध्य ।२। वार । ३। इन तीनो 
स्थानकको नहीं वरति सके ॥ सो स्थानश्रष्ट जांनिये ॥ २४ ॥ 

२७ जो नांकके स्व॒रसों गावे ॥ सो अनुनासिक जांनिये॥ छोकीकर्मे 
याको अछा नही कहे है"॥ २५ ॥ 

२६ जो गायवेमें चित ओर ठोर राखे ॥ सो विमझ जांनिये ॥ २६ ॥ 

२७ जो हात चलाय हलाय गांवे ॥ सो चालक जांनिये ॥ २७ ॥ 

२८ जो माथो हटाय हलाय गावे ॥ सो आंदोल जांनिये॥ २८ ॥ 


चतुर्थ प्रकीर्णाध्याय-राग गायवेमें शरीर नाम संस्कार ताको लछन. ७ 


२९ याको लोकीकमें निचक कहे हैं ॥ एकद्राष्टि रखा गावे ॥ सो एक- 
दृष्टि जानिये ॥ २९ ॥ 

३० जो मुखतें उचार्क उचाके गावे ॥ सो ऊरध्व॑गामी जांनिये ॥ ३० ॥ 

३१ जो ताल रागको विनाजानेहि गावे ॥ सो पादप जांनिये ॥ ३१॥ 

३२ जो गीतके अर्थकों नहीं जानें विना अर्थ जाने गावे ॥ सो सावक 
नांनिये ॥ ३९ ॥ इति बत्तीस दोष संपूर्ण ॥ 

अथ आठ दुष्ट ध्वनिके आठ नाम लिख्यते ॥ रुक्ष ॥ १ ॥ स्फुटित 
॥ २॥ निसार ॥ ३ ॥ काकोढी ॥ ४ ॥ केटि ॥ ५॥ केणी ॥ ६॥ छूश 
॥ ७ ॥ भग्न ॥ ८ ॥ ये आठ जांनिये ॥ जा गाइवे्भ चिकनों पण्ों नही होय । 
सो रुक्ष जांनिये॥१॥ जो खुल्यो ध्वनि नहीं हाय। सो स्फूटित जांनिये ॥२॥ जो 
खो धनि होय । सो निसार जांनिये ॥ ३ ॥ जो कागकीसी धुनि होय। 
सो काकोली जांनिये ॥ ४ ॥ जो धनि मंद्र ॥ १॥ मध्य ॥ २॥ वार 
॥ ३ ॥ इने तीनो स्थान नहीं होय | जाम गुण नहीं होय। सो केटि 
जांनिये ॥ ५ ॥ जो घ॒नि बंद कष्टसों | मंद्र ॥ १॥ तार ॥ २॥ स्थानर्में 
होय । सो केणी जानिये ॥ ६॥ जो धुनि अति संक्ष्म होय। सो ऋूश 
जांनिये ॥ ७ ॥ जो गद्धाकीसी ऊंडकीसी धनि रसहीन होय। सो भजन 
जांनिये ॥ ८ ॥ इति धुनिके आठ दुष्ट भेद संपर्णप्‌ ॥ 

अथ राग गायवमे शरीर नाम पूर्वजन्म संस्कार विशेष 

शक्ति हैं ताको लछन लिख्यते ॥ 

जाके कंठकी धनिर्में | विना सिख्या सहजहिसों संदर राग 
बरतें । सिखे तो कहा कहिवों अत्यंव संद्र होय यह जो धृनिकों 
गुण सो शारीर नाम शक्ति जांनिये । १। अब शारीर शक्तिके गुण कहतवहेँ 
जो गाइवेमें इछा माकफिक । तार। १। मंद्र । २। यह दोय जांनिये। अनुरनन 
होय ॥ अनुरनन कहत हैं। गंकार | १। मधुरता । २ | अनुरंजन । ३। 
गंभीरता । ४ । मृदुता । ५ । जाके सुनिवेकी इच्छा रहें | ये गृणजुत शारीर 
शक्ति हैं ॥ वाको सुशारीर कहत हैं। यह सुशारीर पूर्वजन्म विद्या अम्यास 
फरिये । या तपस्था करिकें या दीनहीन वावे ब्राह्मण सुपात्र ।वा तीरथर्मे । 


ट॑ संगीतसार. 


वा संक्रांवि । आदि पंच पर्विमें । भूमि सुवर्ण आदि दब्यके दान सन्‍्मान करिके 
देवेतें ॥ अथवा श्रीमहाद्वजीकी पूर्ण मक्तिते । इतने काम करियेते । महाभाग्य- 
वान्‌ श्रीमंत होय । सो सुशारीर पावे | वाको भले कुलमें जन्म होय ॥ दाता 
भोक्ता सर्व गुणयक्त आयुरदा होय। आरोग्य होय। सी सुशारीर वारो 
जानिये ॥ इति शारीर शक्ति-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ शारीर शक्तिके पांच दोष लिख्यते ॥ जब या शरीर शक्तिमें। 
गंकार नही होय । १ । सचिकनताहीन होय । २ | अनुरंजनहीन होष | ३ । 
खोखि धनि होय | ४ । स्वर गोल बंधे नहीं । ५। कागक़ी सिनाई धनि 
कठोर होय । ६ । काहूसों स्वर मिले नहीं।.७ । सूक्ष्म होय अथवा अति ककंश 
होय । सो कुसारीर जांनिये ॥ इति शारीर शक्तिके दोष संपूर्ण ॥ 


॥ अथ गमककों नाम-लछन लिख्यते ॥ 

जो मंद्र ॥ १ ॥ मध्य ॥ २॥ तार ॥ ३॥ इन तीनों स्थान 
नमें । पड़जादिक स्वरनकों कंप कीजिये । ओर जा कंपसों सुनि- 
वेवारेके चित्तम सुख उपजे | से कंप गमक जांनिये। ता गमकके पनधरह 
॥ १५ ॥ भेद हैं॥ तिरिप ॥ १॥ स्फुरित ॥ २॥ कंपित ॥ ३ ॥ 
ढीन ॥ ४ ॥ आंदोलित ॥ ५ ॥ वि ॥ ६ ॥ त्रिभिन ॥ ७ ॥ कुछछा ॥ ८ ॥ 
आहत ॥ ९ ॥ उल्लाधित ॥ १० ॥ श्ञावित ॥ ११ ॥ गुंकित ॥ १२॥ मुद्रित 
॥ १३ ॥ नामित ॥१४॥ भिश्वित ॥१७॥ इन पनपरेहं भेदकों छछन कहत हैं ॥ 

१ गमक तिरिप ॥ जो कंप छोटे इमरुके धनिके कंपकी सिनाई होय | 
ओर द्वतवेगकोी चोथे वांटेसों लीजिये | सो गमक तिरिप जानिये | १ । 

२ गमक स्फुरित॥ या गमककों जब द्वुतवेगके तीसरे वांटेसों छीजिये। 
वब गमक स्फुरित जांनिये | २ । 

३ गमक कंपित ॥ याहि गमक्कों जब द्ुतवेगके आधे बांटेसों 
ठीजिये | सो गमक कंपित जांनिये। ३ । 

४ गमक लीन ॥ या गमककों णब संपूर्ण द्ुतवेगर्सों छीजिये । सो 
गमक डीन जांनिये। ४ । 


चतुर्थ प्रकीर्णाष्याय-गमकको नाम ओर छलन. ९्‌ 


५ गमक आंदोलित ॥ या गमककों लघ वेगसों जब लीजिये । सो 
गमक आंदोलित जांनिये । ५। 

८६ गमक वलि ॥ या गमककों जब तरह तरहकी वक्रताजुत रूघ॒ वेगसों 
लीजिये । सो गमक वलि जांनिये । ६ । 

७ गमक त्रिभिन्न ॥ यह गमक मध्य । १। मंद्र। २। तार। ३। 
इस तीनों स्थानकनमें विज्नाम नहीं । ओर गाढी धनिर्सा होय | सो गमक 
निभिन्न जांनिये । ७। 

८ गमक करुला ॥ या गमककीं तरह तरहकी वक्रताजुत लघुवेगसों 
लीजिये । परंतु गांठे ढोरके सिनाई छीजेये । ओर उन गांटिनमें कंठकी धनि 
कोमल कीणिये | सो गमक कुरुला जांनिये | ८ । 

९ गमक आहत ॥ जो स्व॒रकी कंप आरोहमें ॥ स्वरके अंतको 
मिलिके ॥ फेर अपने स्व॒रमें आवे । सो गमक आहत जांनिये । ९ । 

१० गमक उल्लछासित ॥ जो कंप आरोहमें आगले श्लिगरे । स्व॒रनमें 
होयके अपमें स्वरमें आवे । सो गमक उछासित जांनिये । १० । 

११ गमक प्लाबवित ॥ जो कंपप्ठत वेग करिके लीजिये। ओर आरोह- 
में स्रिगरे स्व॒रनमें होयके॥ अपने स्वरमं अवि। सो गमक झावित जांनिये। ११। 

१२ गमक गुंफित ॥ जे। कंप गाइवेम । सुंदर हंकारमें लीजिये । 
आर गंभीर होय । सो गमक गुंफित जांनिये । १२ । 

१३ गमक मुद्रित ॥ जो कंप मुखमूंदिक छीजिये । सुनिवेम सुंदर होय। 
से गमक मुद्रित जांनिये । १३ । 

१४ गमक नाभित ॥ जो कंपें स्वरकों नमायकें लीजिये । सो गमक 
नामित जांनिये । १४ । 

१० गमक मिश्रित ॥ इन गमकनमें दोय गमक वा तीन गमक मिले होय। 
तब वह नभक मिश्रित जांनिये। १५ | ता मिश्र गमकके अनेक मेदहें । ते आगे 
स्थापनमें कहेंगे ॥ 

१ अथ प्रतिहतह आदि गमकके भेद हैं । तिनके नाम-लछन 
छिछ्यते ॥ पढ़ण आदि सात स्व॒रनके बजायबेमं वीणांके तारमें दोय 

हैं, 


१० स्थाद्ता . 
बार आंगुलिके ताइनतें । जो गहरो शब्द होय । सो प्रतिहत जांनिये ॥ परंतु 
वह दोय वार ताइन ऐसे कीजिये । पहली वांग हातकी अंगृलीसों वीणाकों वार 
दाबिकें ॥ दाहिणें हातकी आंगुरीसों एकवार वीणांकों तार बजाइये । ताके 
संगही बांये हाथकी अंगुरीकों । वार ऐसों कछूक उछाठिये। जेसे पहले स्वरकों 
कछुइक अ्रवण होय | फेर वाही जगा बांये हातसों | तत्काल तार दाकिकें 
वाही दाहिणें हातसों वारकों दूसरों ताइन करनों । ऐसे दोय वेर ताइनतें । 
जोविणार्म स्वरकी शब्द होय | सो प्रतिहत गमक जांनिये । १ । 

२ अब आहतको छछन कहतहेँ ॥ जो वीणांके बजायवेम । एक स्वर 
बजाइये वांके आगेफों स्वर वा तीसरो । अथवा पहलो स्वरकों स्पर्श करे 
हाथकी चलाकीसों । फेरफेर तार दुबे नहीं। सो आहत जांनिये। २। 


३ अब अनुहतको लछन कहेहें॥ वीणांको एकवार बांये हातके 
नखसों वीणांको तार दाबिके दाहिनें हातसों ताइन कीजिये । फेर अंगुरीकों 
उछाले नहीं॥ ओर बांये हावको नखकों कछूक ढीठो करिकें । पहले 
स्वरकी भाव दिखांवे। बांये हातके नखकों गाढों दाबिये । दांये हातसों ताइन 
कीजिये । तब हुंकार धुनि होय । सो अनुहत जांनिये। ३ । 


७ अब आहितिको लछन कहत हैं ॥ अनुहतमे जेसे पहले बांये हातके 
नखसों तार दाबिकें तांतको ताइन करि । बांयो हात ढिलो करि घणी सिताविसों 
फेर गाढो दाबिये । दाहिनें हातसों दूसरो ताइन नहीं कीजिये । तब हुंकार रूप 
जो पहलो सब्द | सो आहिति जांनिये । ४ । 

० अब पीडाकी लछन कहेंहें ॥ जो विणारम पहले दोऊ स्वरके 
स्थानक बांये हातकी अंग्रीके अग्रर्सों मध्यमर्सों गाढहो दाबिकें । दांहिनें 
हातसों ताइन करे। आगलो स्वर दिखावे । बांये हातकी अंगुरीसों आगे 
स्वरसों तत्काल उठाये। पहले स्वरपं राखिणी तब जो पहले स्वरकी दरसन 
होय । सो पीडा जांनिये । ५। 


८६ अब आंदोलन हछन कहतहें ॥ जहां बांये हातसों तार थोहो दाबि। 
गहिणें हातसों ताइन करि। बांये हातसो क्रमसों गाढो दाबिये । फेर ऋमसों 


चतुर्थ प्रकीर्णाध्याप-गमककों नाम ओर लछन . ११ 


ढीलो करि पहले राख्यो जेसो राखिये | सो आंदोलन जांनिये । यांको झुठा 
यवों कहतहें | ६ । 

७ अब आकर्षणकों ठछन कहेंहें॥ बांये हातसों तार ढीडो दाबिकें 
ताडन कीजिये । फेर बांये हातसों गाढो दाबिये । सो धुनि आकर्षण जांनिये॥ 
याहिकी नाम विकर्षण कहते हैं । ७। 

८ अब गमक नामयमककों छछन कहतहें ॥ बांये हातसों वार ढीडो 
करे दाबि। दाहिनें हातसों गाहो ताइन करि । बांये हातसों गाढ़ो 
दाबिये । फेर जलदी कमसों ढीलो कीजिये । ऐसे दोय तीन च्यारि वार 
कीजिये । जांवांइ तारमे गंकार रहें । सो धुनि गमक नामयमक जांनिये । ८। 

९ अब कंपको लछन कहतहें ॥ बांये हातसों तार दाबि । दाहिने 
हातसों ताइन करि। बांये हातकों तनक तनक ढीलो अरु गाढो करनो तार 
हालति हालति जो धुनि होय । सो कंप जांनिये । ९ । 

१० अब घर्षणको लछन कहे हें॥ जो तानें बांये हातसों दाहिनें 
हातसों ताइन करि जो धुनि होय ताको पहले स्व॒रसों वा आगिले सव॒रसों 
थोड़ो थोहों लगावि । सो घर्षण जांनिये। कलावंत या घर्षणको मींड 
कहतहें । १० । 

११ अब मुद्राकों छछन कहतहें ॥ जो बांये हावसों आगले स्व॒रकी 
जाय दाबि । दाहिनें हातसों ताइन करि आगले स्वरसों सनावे । फैर दूसर 
स्व॒रकों सुनावे | पहले स्व॒र्की स्थापन करने । सो मुद्रा जांनिये । ११ । 

१२ अब सपशंक्तो छछन कहेहें ॥ जहां पहले स्वरके बजायवेमे । सिता- 
वीसों आगले स्व॒रकों स्पर्श करि। फेर पहले स्वरकों स्थापन कीजिये। सो 
स्पश जांनिये । १२ । 

१३ अब निमनता काहे स्व॒रको नीचो करिवों ताको छछन कहे हैं ॥ 
जो तांरको बांये हातसों दाबिकें । दाहिनें हावसों वाइन करि अरु बांये हातसों । 
ऐसी गाढो दाबिये । जासों तंत्रीकी धुनि नीचिसी बोले । सो निमनता 
जांनिये । १३ । 

१४ अब प्डवकों छछन कहे हैं ॥ जहां बांये हावसों वीणाको वार 


१२ संगीतसार॑, 


दाबिक दाहिने हातसों गाठो ताइन करि । अति सितावीकोंसो सा्ती स्वस्कों 
दिखायदे । फेर वांहि स्वरपें बांयो हात राखे । सो प्डुत जांनिये। १४ । 

१० अब इतको लछन कहे हैं ॥ जो सिताविसों पहलो स्वर बजायकें 
वांसो मिह्तोहि । आते सिताविसों दूसरों स्वर बजाइये ॥ जेसें सुनि- 
बेवारों एक वारके बजाये ते। दोऊ स्वर सुने। सो द्वत जांनिये । १५। 

१६ अब परताकों छछन कहे हैं ॥ जो पद्ज आदि स्वरकी सारिमें 
तार देखिके आगले स्वरसों दिखायवों चमत्कारसों ऐसेहि रिषम आदिक स्व॒रनकी 
सारिमें | गांधार आदि स्व॒रकी दिखायवों । सो परता जांनिये । १६ । 

१७ अब उच्चताकों छछन कहे है॥ जो पड़ज आदिक स्वरनकी सारिमें 
तार घण्णों खेचिके | गांधारा आदिक स्वरकी दिखायवों । ऐसे पहले स्वर 
तीसरे स्व॒र्की दिखायवों । सो उच्चता जांनिये | १७ | 

१८ अब निजताको लछन कहे हैं ॥ जो निजता दोय प्रकारकी हैं। 
परता निजता ॥ १ ॥ उच्चता निजता ॥ २॥ तहां जो प्रज आदि स्वरकी 
सारिमें तार खेंचिके। आगले रिषम आदिक स्व॒रकों दिखायकें हठवे हलवे तारकों 
ढीले। करि | फेर पहले १३जादिक स्वरकी दिखायवों । सो परता निजता 
जांनिये ॥ ओर षड़जादिक स्वरकी सारिमें । घर्णों तार खेंबिक तीसेरे गांधा- 
रादि स्व॒र्की दिखायके । फेर धीरे धीरे तारकों ढीलो कारिकें। पहज आदि 
पहले स्वर पह्ूज आदिकी दिखायवों । सो उच्चता निजता जांनिये। १८ । 

१९ ओर ये दोऊ निजवा एक ताइनमें जांनिये ॥ जो बांये हातसों 
तार दाबिक । दाहिने हातसों ऐसो ताडइन कीजिये। जेसो तार खेंचिकें रिषभा- 
दिक वा गांधारादिक स्वर दिखायकें | पड़जादिक स्वरनकोी दिखायवो बने ऐसो 
एक ताहनम कहीं । ओर कोइक आचार्य या निजतामें | दोय ताइन कहत हैं । 
सोया रीतेसों जो पदृजादिकनकी सारिमें तार खेंबिकें। दाहिने हातसों 
ताइन करि | रिषभ आदिक गांधार आदिक स्वर । दूसरे तीसरे दिखावनें । 
फेर दाहिनें हातसों दूसरों ताइन करि | पड़ज आदि स्वर दिखावे । या रीतिसों 
दोय ताइन कारि। दूसरे रवरतें पहले स्वरकी दिखावनों । सो परता निजता ओर 
तीसरे स्वरत पहले स्वरकी दिखावनों । सो उच्चता निजता । १९ । 


चतुर्थ प्रकीणध्याय-स्वरके आधात गमकको नाम-लछन. १३ 


२० अब समकी लछन कहे हैं ॥ जो ठहरि उहरिकें सातों स्व॒रकों बजा- 
यवो । सो सम जांनिये । २० । इति बजायवेमें आघात गमकके वीस 
भेद संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ म्रदुस्थान कठिन स्थानकों लछन लिख्यते ॥ जो मंद्रस्थान 
ते कछुक चढतो स्थान हैं। सो मुदुस्थान जांनिये। १ । ऐसे वारस्थानंत कछूइक 
नीचो स्थान कठिन जांनिये ॥ इति मृदुस्थान कठिन स्थानको लछन संपूर्णप्‌॥ 

अथ बीस तो स्व॒रकें आधात गमक प्रतिहत आदिक ॥ ओर दोय मुह 
मंद्र ओर कठिन तारस्थान तिनके जनायवेकें तांई पड़जादिक सात र्वरनर्मे 
सहनानीको प्रकार लिख्यते ॥ 

१ अब प्रतिहतकी सहनानी जो पड़जादिक स्वर लिखिकें विसर्ग दीजिये। 
विसर्ग कहिये । आगें दोय बिंदू । सो प्रतिहतकी सहनानी हैं ॥ जैसे-सः 


कक. कक 0 


२ ओर ऐसेहि सहनानी एक विसर्ग होय | सों आहतकी जांनिये ॥ 
जसे-स. 

३ जहां विसर्ग नहीं होय । से अनुहवकी सहनाणी है ॥ जेसे-स 

४ जहां रेषासहित बिंदु नीचे होय | सो आहितकी सहनाणी हे ॥ जेसे-स 

० जहां आगे दोय लीकहै । सो पीडाकी सहनाणी हैं ॥ जेसे-स ॥ 

& ओर जहां आगेंकों गुरुकी सहनानी कीजिये | ओर लघु कीजिये । 
से अंदोलकी सहनानी है ॥ जेसे-स५ | 

७ जहां आगगेंकों आधे गुरुकी सहनानि होय। सो आक्षणकी सह- 
नानी हैं ॥ जेसें-सः 

८ जहां ऊपरको गुरुकी सहनानी तविरछी होय | सो गमक नाम यमककी 
सहनानी हैं ॥ जेसे-स 

९ जहां आगगें एक गुरु होय । सो कंपकी सहनानी है ॥ जैसे-स5 

१० जहां आधो लघु आगें होय। सो घ॒र्षणकी सहनानी हैं॥ जेसें-स> 

११ जाके तिरछो आधो लघु होय। सो मुद्राकी सहनानी हैं॥ जेसें-स 

१२ जहां निर्षेकों आढि ठकीर कहतें। तिरछो लघु होय । सो स्पशंकी 
सहनानी ह ॥ जेसें-स 


१४ संगीतसार. 


१३ जहाँ ऊपर आधो अनुस्वार होय । सो निश्नताकी सहनानी हैं ॥ 
जेसें-सं 

१४ जहां निर्चे अणु होवे । सो प्डुतकी सहनानी हैं ॥ जेसें-सु 

१५ जहाँ आंगेकों अणु होय। सो द्रव गमककी सहनानी हैं ॥ जेसें-स « 

१६ जाके निचेकोीं शंखठा कहते । बेडीकी सहनानी होय । सो परता- 
की सहनानी हैं ॥ जेसे-स “४४ 

१७ जहां निवोके गुरुकी सहनानी होय । सो उचताकी सहनानी है ॥ 
जेसें-सु 

१८ जहां निर्षेकों आडी गुरुकी सहनानी होय । सो परतानिजताकी 
सहनानी हैं ॥ जेसें-स 

१९ ओर बिंदुसहित अंडे गुरुकी सहनानी होय । सो उचवा- 
निजताकी सहनानी हैं ॥ जेसें-सं 

२० जहां निर्चेकों बिंदुसहित गुरु होय | सो समकी सहनानी हैं । 
जेसें-सू 

२१ जहाँ आगें बिंदु होय । सो मृदुस्थानकी सहनानी हैं ॥ जेसें-स० 

२२ जहां उपर बिंदु होय। सो मंद्वरस्थानकी सहनानी हैं ॥ जेसें-सं 

२४३ जहां उपर बिंदु दोय होय । सो कठिनस्थानकी सहनानी हे ॥ 
जेसें-सें 

२४ जहां उपर उभी लीक होय । सो तारस्थानकी सहनानी हे ॥ जेसे-स॑ 

ऐसी तेरहें अनेक बजायवेके क्रियानसों । जो स्वरमें चिमतकार लीजिये। 
गुंकार होय । सो गमकहें ॥ रागम गमक किये ते अनुरंजन होतहें । यांतें इनको 
गमक कहतहें ॥ अथवा स्वरको न्‍्यारो रूप होय । सो कैवल्यताको छछन 
फहेंह ॥ दाहिनें हातकी अंगुलीमें नाखूंन पहरीक जो वीणाके वारको 
बजावे । ओर बांये हातसों कछूमी क्रिया नहीं करे। तब अविनिश्चल कंप- 
राहेत । जो स्वरकी धुनि | सो स्व॒रको कैवल्य जांनिये ॥ या नाखूनको साखरमें 
अंगुल्य त्राण कहेंहे ॥ अबें हुंकाको लछन कहेंहँ ॥ जो तारके दाबिवेकी 
कियासों स्वरमें हुंकारकी तरह दिसें। सो स्वर हुंझुत जांनिये ॥ 


चतुर्थ प्रकी णाध्याय-स्वरके अधात गमकको नाम-लछन, १५० 


अथ एक स्फालन संभवन स्वरको लछन लिख्यते ॥ जो बांये हातसों 
वीणाके वार दाबिके । दाहिनें हातसों एकवार ताइन करि वा गंकारमें बांये 
हातकी चलाखीसों बहुत स्व॒रनकों बिचमें दिखावे । फेर वाहिस्थान बांइ 
हातकी अंगुरी राखी पहले स्वरकों दिखायवे | सो स्वर एक स्फाठन 
संभव जांनिये ॥ 

अथ सरिरमें जो हुंछत स्वर. ताको लछन कहे हैं॥ जा हृदयसों गेडी 
लगाय मुखमूंदिकें हुंकार कीजिये । तब जो सब्द होय । सो सारिर हुंछूत स्वर 
जांनिये ॥ | 

-अथ च्यावितस्वरकोीं छछन लिख्यते ॥ जो ऊंचे स्थानमें उगिकें 
नीचेंकों आंवे । फेर निचे जायकें फेर उठे उपरतें नीचें जायवेमें बीचके डोय 
च्यार स्वरनको दरसावों होय । सो च्यावितस्वर जांनिये ॥ इहां अवरोह कमसों 
स्व॒र॒को द्रसायवों होय हैं ॥ यांतें या स्वर च्यावित होतहें ॥ ऐसेंहि मुख उठा- 
यकें धुनि कीजिये ॥ फेर कमसों धुनि कहतहें ॥ मुख नीचेंको छाति तांइ छे- 
जाय तब जो धुनिर्मे अवरोह क्रमसों स्वर होय ॥ ते सारि च्यावित 
स्रहें ॥ इति ॥ 

अथ स्वरकर्ष लछन लिरूयते ॥ जब एक जंगो बांये हातसों दाबिकें। 
दाहिनें हातसों एकवार ताडन करि सिरे स्व॒रनकों चमत्कारसों दरसावें सो स्वर- 
कर्ष जांनिये ॥ इति ॥ | 

अथ रूऋछऋ को लछन कहेहें ॥ जो स्व॒रकी धनि करि आंग्रीसों 
सुंदर तरह दवावणी ॥ जेसें दबतो स्वर काननको प्यारों लगे । सो स्वरनेन्न 
जांनिये ॥ इति ॥ 

अथ स्वरहतकी लछन लिख्यते ॥ जो स्व॒रकी धनि कारि। आंगुरीसों 
आधिक धृनि रोकी देखिये । सो स्वरहत जांनिये ॥ इति ॥ 

अथ हताहतकी लछन लिख्यते ॥ जो बांये हातसों तार दावे । 
दाहिने हातसों एकवार ताडन करे । बांये हातकी चछाकीसों दोय स्वर दिखावे। 
सो हताहत जांनिये ॥ इति ॥ 

अथ हतोत्तराहइतकों लछन लिख्यते ॥ जब पहले स्वरकी 'ुनि 


१६ संगीतसार, 


करे । बांये हातकी चलाकीसों आगलो स्वर दिखाये । फेर पहिले स्वरसों 
दिखावे । सो हतोत्तराहत जांनिये ॥ इति ॥ 


अथ तिरिपनाम गमकको काल प्रमाण कहेहें ॥ जो द्रव अक्षरकों 
समयहें । अठाइस लघु अछिरको उच्चार काल ताकी चोथाई काठलसों द्ुव- 
वेग लीजिये | तब तिरिप गमक होय । सानिवेकि समय भेद्सों अनेक प्रकारकों 
तिरिप हैं । सो तिरिपके भेद तिरिपष आदि गमकनमें पहले कहेहें ॥ 

अब द्विराहतकों लछन कहेहे ॥ जो स्वरर्की ठंबो कारिवेकें लिये । 
एक ठोर वीणाके तारमें दोय वार ताडन कीजिये । तब गहरो स्वर होय । सो 
द्विराहव जांनिये ॥ इति ॥ 

अथ ढहाल़को लछन कहेह ॥ जो वीणाके तारकों ताइन करे । बांये 
हातकी अंगुरी दोय स्वरमें सितावी सितावी फेरिये। तब जो दोय स्वरकी चढतों 
उतरतो स्वर होय । सो ढाल जांनिये ॥ सो ढाढु आरोह कममें। ओर एक 
अवरोह कममें होत हैं । ऐसे ढालके भेद दोय जांनिये॥ इतिे ॥ 

अथ सुढालु लछन लिख्यत ॥ जहां वीणाके तारको ताइन करि। 
बांये हातकी अंगुरी तीन स्व॒रमें चढती उतरती सितावी सितावी फेरिये । तब 
जो तीन स्वरकी चढतो उतरतो सब्द। सो सुढाठु जांनिये ॥ यह सुढाड़ह आरोह 
अवराह कमसों दोय प्रकारको हैं ॥ 

अब अनाहतको लछन कहे हैं ॥ जहां एक ठोर तारकों ताडन करी वा 
स्वरको दिखावें वाँहिके गंकारमें बांये हातसों ओर ठोर सितावी दाबे ओर 
स्वरको जो दिखायवो । सो दूसरों अनाहत जांनिये ॥ याही अनाहतकों 
सांत्त स्वर कहे हैं ॥ कीऊ पंडित पहले स्वरकों तो सांत्त कहे हैं ॥ दूसरे स्व॒रकों 
अनाहत कहे हैं ॥ इति॥ 

अथ मुद्राको लछन लिख्यते ॥ जो स्वरकों तांडन॑ करिके । बाँये 
हातकी अंगुरीसों ऋमतें रोकिये । सो गुंफीवकी एकदेस मुद्रा जांनिये ॥ इते ॥ 

अथ स्वस्थानको लछन लिख्यते ॥ जो स्वर॒पहलि श्रुतिपँ उहि 
पिछलि श्ुतिपं जायकें | फेर पहलि श्रुतिपं आंबे। सो स्वस्थान जांनिये ॥ इति ॥ 


चतुर्थ प्रकीर्णाधष्याय-स्थापनके नाम, भेद-लछन. १७ 


अथ गअहस्थानकोी लछन लिख्यते ॥ जो स्वर पिछलि अश्रुतिपें 
उ्िके पहलि श्रुतिपं जायेके फेर पिछली भ्रुतिपं आवे । सो ग्रहस्थान जांनिये॥ 
इति घात गमक लछन सहनाणी स्वर बजायवके भेद संपूर्णम ॥ 

अथ मिश्र गमकके भेद हे ॥ वे स्थाय णो रागखंड तिनमे होतहें वेर राग- 
खंडढके गमक हैं तिनको वाग कहतहेँ | तहां वागकी छछन कहवेको स्थाय । जो 
रागखंड तिनकी लछन लिख्यते ॥ जहां रागखंड कहिये | न्यास स्वर ॥ १ ॥ 
विन्यास स्वर ॥ २॥ अपन्यास स्वर ॥ ३ ॥ संन्यास स्वर ॥ ४ ॥ इन च्यारों 
स्व॒रनमें कोईक स्वरपें विश्ञाम पावि ॥ अंसआदि स्व॒र्कों समृहसों रागखंड हैं। 
वाहकी नाम स्थाय जांनिये । या स्थायेम जे गमक होथ तिनकों वाग कहत है ॥ 
जहां स्थायके भेद च्यार हैं ॥ असंकीर्ण ॥१॥ गुणछृतभेद ॥२॥ पत्पसिद्धा ॥३॥ 
संकीर्ण ॥ ४ ॥ 

अवे असंकीर्ण स्थापके भेद दस है ॥ तिनको नाम कहे हैं। सब्द स्थाप ॥३॥ 
ढाल स्थाप ॥ २॥ लवनी स्थाप॥ ३॥ वहनी स्थाप ॥ ४ ॥ वाद्यशब्द स्थाप 
॥ ५ ॥ जंत्र स्थाप ॥ ६ ॥ छाया स्थाप ॥ ७॥ स्व॒रलंघित स्थाप ॥ ८ ॥ 
प्रेरित स्थाप ॥९॥ तीक्ष्ण स्थाप ॥१०॥ यह दस स्थाप ऐसे कीजिये ॥ इते ॥ 

अथ असंकीर्णके स्थापनके लछन लिख्यते ॥ वहां सब्द स्थापको 
लछन कहे हैँं॥ जा स्वरकी धुनिर्में पहलो रागखंड छोडिये । ओर दूसरों राग 
खंड लीजिये । वा स्व॒रकों जो समृह। सो सब्द स्थाप जांनिये ॥ १ ॥ 

अब ढाल स्थापकोी लछन कहे हैं ॥ जा रागखंडमें गोंठ मोती तरह 
स्वरकी झुलत रहनें टेडी सुधि होय । मनर्की आनंद करे | सो रागखंड ढाल 
सथाप जांनिये ॥ २॥ 

अब ठवनी स्थापको लछन कहे हैँ ॥ जो स्वरनमें नमायवेतें आति- 
कोमल ढाल होय । सो वहनी हैं ॥ वह वहनीसों मिले स्‍्वर।जा रागखंडमें होय । 
सो रागखंड लवनी स्थाप जांनिये ॥ ३ ॥ 

अब वहनी स्थापको लछन कहे हैं ॥ जा रागखंडमें आरोहि वर्णमें 
ओर अवरोहि वर्णमं अथवा संचारि वर्णमें जो स्वरनकोी कंप | सो वहनी हैं ॥ 
ऐसे कंपजुब आरोहि । अवरोहि संचारि वर्ण रागखंडमें होय । सो वहनी स्थाप 
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जांनिये ॥ सो वहनी दोय प्रकारकी है॥ गीतके प्रबंधकि आरोहि । संचारि व्णमें 
कंप होय । सो गीत वहनी कहिये ओर आहछापके आरोहि अवरोहि संचारि 
वरनमें कंप होय । सो आठलाप वहनी जांनिये ॥ १ ॥ 

अब वहनी फेर दोय प्रकारकी हैं ॥ जो धीरा धीरा आरोहि आदि वर्णमें 
कंप ठीजिये | सो स्थिरावहनी जांनिये ॥ २॥ ओर जो आरोहि अवरोहि 
आदि वर्णमें । घणी उतावलसें कंप लीजिये। सो वेगावहनी जांनिये॥ सो वहनी 
फेर तीन । ३ । प्रकारकी है ॥ 

तहां जो मंद्रस्थानकें स्व॒रमं कंप लीजिये | सो हृद्यावहनी जांनिये । । 
जो मध्यस्थानके स्वरकी कंपमें कंठ कीजिये । सो कंठया जांनिये । २ । जो 
तारस्थानके स्वरनकों कपालिस्थानम कंप लीजिये | सो शिरस्था जांनिये । ३। 

जो वहनी दोय प्रकारकीहें । जा कंपमें स्वर निचेकों केठ तेसें जानेपंडे । 
सो कंप खुत्तावहनि जांनिये। १। 

आर जा कंपमें स्वर उपरकों चइतेसें जानिपड़े। सो उत्फुछावहनी जांनिये ।२। 

और जो वलिनाम गमक पहले पनदरह गमकनमें बहोत कद्योहें । सो 
वलिगमक हूं वहनीकी नाई बहोत प्रकारको जांनिये। ३ । 

जो जो राग खंदमें वहनी कंप होय । सो राग खंडवहनी जांनिये | ४। 

अथ वायसब्द स्थापको लछन लिख्यते ॥ जो रागमें मिल्ले विणा 
आदि बाजेनके शब्द | कृणकुण धिमिधिमि | इत्यादिक सर्व शब्द रागमें छीन 
होय । सो राग खंडवाद्य शब्द स्थापना जांनिये। ५। 

अबे जंत्रस्थापकफो लछन लिख्यते ॥ जे राग खंड आछी तरह षणो- 
बेर वीणादिक जंत्रमें व॒रंत जाय । कंठर्सो थोंड वरतेजाय ते यंत्र स्थाप जांनिये। ६। 

अब छायास्थापको लछन कहेहें ॥ वहां छायाको काकु कहते । 
धुनिको उतारिवेतें चढावेतें जो विकार होय । सो काकु जांनिये ॥ सो काकृ 
छह प्रकारकी हैं ॥ तहां सुद्धस्वकी जे ॥ श्रुति कहि विनकी विरृतस्वरंमें 
घटीवे व्धिवेतें जो ओर स्वरकी ओर स्वरमें एकसी धरुनि जानि होय । सो स्वर 
काकु कहिये ॥ जेसें पटृजकी च्यार भ्रुतिमें । पहली दोय श्रुति काकढिनिषाद 
लेतें। वह दोय भुतिकी निषाद जब काकली होयके ॥ पहजकी पहली दोय 
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श्रुति लेतहें ॥ तव वह च्यार श्रुतिकों काकलिनिषाद ॥ षड्जसों जान्यों जायहें॥ 
सो यह स्वर काक जानिये । १। एसे भर स्वरनमे दखियेहें॥ 

जहां रागकी धुंनिमें अनेक रागकीहि छाया होय | सो राग काकु 
जांनिये | २। 

जहाँ रागकी धरनिम आपने रागकी छाया होय। कहके ओर राग 
कीसी छाया होय । सो अन्य राग का जांनिये । ३ । 

जहां रागकी धंनिभें रागके देसकी भाषा वा रागके देसके भेस । वा 
रागके देसकी नकलसों घणो सुख उपजे । सो देस काक जांनिये । ४ । 

जहां रागकी धंनिमें क्षेत्र कहिये | सरीरसों अनेक सरिरहें स्री। १। 
पुरुषके । तिन अनेक सरीरमें कोमलता | १। कठिनता । २। बालक | ३। 
तरुण । ४ । वृद्धा । ५ । इन भेद॑तें एकही रागके गायवेम । रुचि । १। अरुचि 
| २। रंजन । ३ । रुखाई । ४। जानी जातहें । सो क्षेत्र काकु जांनिये। ५ । 

जहां रागकी धंनि कंठके गाइवेसों वीणामें अथवा मुरली ओर 
अनेक तार वा फूकके । सब बाजेनम गावनेसों चितकों घर्णो आनंद करे | सी 
जंत्र काकु जांनिये | ६ । 

ए छह प्रकारके काकुस्थाप जांनिये ॥ ये छह प्रकारके काकु जिन राग 
खंडनमें होय ते | रागखंडछायास्थाप जानिये । ७। 

इन भेदनको जो संगीत ग्रंथर्कों पढिके गीतवाद्यकों विना गुरु विचोरें 
यह मारग पावते नहीं। साख्के करता भरतादिक हनुमान मतंगादिक कहेहें ॥ 

जहां रागखंडके स्व॒रनमें बीचवीचके स्वर छोड़िके । स्वस्‍्नकी उच्चार होय। 
सो रागखंडस्वरलेघितस्थाप जांनिये । ८ । 

जहां रागखंढके स्व॒रनकों आंडे विरछे नीचेऊंचे करिकें उच्चार कीजिये । 
गी रागखंडप्रेरितस्थाप जांनिये । ९ । 

जा रागखंडमें तारस्थानके स्वरको संप्रन श्रुति लेंकें तीक्षण उच्चार करिये । 
सो रागखंडतीक्ष्णस्थाप जांनिये | १० । इति असंकीर्ण दशस्थापनके नाम- 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ स्थापनके गुणाकृत तेतीस नाम लिख्यतें ॥ भजनस्थाप 
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| १ । स्थापनास्थाप | २। गतिस्थाप । ३ । नादस्थाप | ४ । ध्वनिस्थाप । ५। 
छविस्थाप । ६ । रक्तिस्थाप । ७। घृतशब्दस्थाप | ८ । भृतस्थाप | ९ । राग- 
अंशस्थाप । १० । रागावधानस्थाप। ११ । अपस्थानस्थाप । १३२। निकुत- 
स्‍्थाप । १३ । करुणास्थाप । १४ । विविधत्वस्थाप। १५ । गात्रस्थाप । १६। 
उपशमस्थाप । १७ । काण्डारणास्थाप । १८। निजंवनाचितस्थाप । १९। 
गाढस्थाप । २० । लद्वितगाढस्थाप । २१। छलितस्थाप । २२ । ठुलितस्थाप 
। २३ । समस्थाप । २४ । कोमलस्थाप । २७५ प्रसुतस्थाप । २६। लिग्घ- 
स्‍्थाप | २७ । चोक्षस्थाप । २८। उचितस्थाप । २९। सुदेशस्थाप। ३०। 
अपेक्षितस्थाप । ३१ । घोषस्थाप । ३२ । स्व॒रस्थाप । ३३। इति तेतीस 
प्रासेद्धस्थापके नाम संपूर्णप ॥ 
॥ अथ इन ततीस स्थापके भेद लिख्यते ॥ 

१ जा रागखंडमें कंप आदि गमकनसों रागको गमकको अतिशय कहिये 
चमत्कारकी वृद्धि होय। सो भजन कहिये ॥ यह भजन जा रागखंढर्में होय । सो 
भजनस्थाप जांनिये | १ । 

२ जहां शब्दक सबपदम अंतर्के स्व्॒कों टहराय ठहरायके करत जो 
उच्चार करिये। सो स्थापना कहिये ॥ स्थापना जुत जो राग खंड । सो 
स्थापनास्थाप जांनिये । २ । 

३ अथ गतिस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्व॒रनकी 
गति मत्तवारे हाथीकीसिनांई विलास लिये होय । सो गतिस्थाप जांनिये । ३ । 

४ अवबे नादस्थापकोी लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनको 
नाद मधुरतालिये होय कांनको प्यारों लगे | सो नादस्थाप जांनिये | ४ । 

५ अथ ध्वनिस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंढको घण्ें दीर्घ 
स्व॒कों उच्चारसों वरताव कीजिये । सो ध्वनिस्थाप जानिये | ५ । 

८ अथ छविस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरकी कोमल- 
तासों अनुरंजन घणों होय । सो छविस्थाप जांनिये । ६ | 

७ अथ रक्तिस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनमें 
जमायवेतें अनुरंजन होय । सो राक्तिस्थाप जांनिये । ७। 
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८ अथ धृतशब्द्स्थापफों लछन लिख्यते ॥ जा रागख्ंढमें स्वरकों 
एक छिन वरतायवेंतें राग बनें । सो धृतशब्दस्थाप जांनिये। ८ । 

९ अथ भृतस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें गहरिधुंनिसों 
स्व॒के भरिवेमें अनुरंजन होय । सो भृतस्थाप जांनिये । ९ । 

१० अथ रागांशस्थापको लछन लिख्यते॥ जा रागखंडमें । ओर रागके 
अंश कहिये ॥ स्वरसमृहकी खंड सोभाक्े लिये । वा अनुरंजनकेलिये वरतिये। 
सो अंश कहिये ॥ ता अंशके छह । ६ । भेद ॥ कार्याश । १ । कारणांश ।२। 
सजातिअंश । ३ । सद्शांश । ४ । विसदृशांश । ५ | मध्यस्थांश | ६ । 

अथ छह अंशनको लछन लिख्यते ॥ वहां कार्योशकों छछन 
लिख्यंते ॥ जो राग जा रागको उपजो होय | सो उपजो रागनसों कारिज 
जांनिये ॥ उपजायवेवारेकी राग कारण जांनिये ॥ तहां कारण राग अनुरंजनके 
अरथ कारज रागकों अंश छीजिये। सो कार्याश जांनिये | १ । जैसे भेरव 
कारण रागंम । कारिज राग भेरवीको अंश छेतहें | १ । 

अब कारणांशको लछन लिख्यते ॥ जहां कारिज रागमें कारण 
रागको अंशसेश रंजनकेतांई लीजिये | सो कारणांश जांनिये । २। जेसें राम 
करुृत कारज रागमें कारणराग कोलाहल रागको अंश लेतहै । २। 

अथ सजातिअंशकों लछन लिख्यंते ॥ जे जे राग एक जातिसों 
उपजे ते ते राग आपसम सजाति दावकहें | सो सजातिअंश जांनिये । ३ । 

दुसरे सजाति परांशकों अंश लीजिये । सो सजातिअंश जांनिये ॥ जेसें 
गोडराग कर्णाटराग सजावीयहें । तेसें गौडमं कान्हढेको अंशहें | ४ । 

अथ सदृशांशकों लखन लिख्यते ॥ जिन रागनकी स्वरसम्‌ह समान 
होय ते राग सदश कहिये। 

जहां सदश रागमें सदरशांशको अंश लीजिये। सो सदृशांश जांनिये ॥ 
जैसें सद्ध नह तहां राग सुद्ध वराटी राग यें दोऊ सहश है ॥ यहां सुद्ध 
नद्वंमे सुद्ध वराटिको अंश लेतहें ॥ 

अथ विसदृशांशकों लछन लिख्यते ॥ जिन रागनके स्वरसमह 
न्यारे न्‍्योरे होय ते वे राग विसदेश जांनिये ॥ तहां विसदश रागमें दुसरे वि- 
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सदश रागकों अंश लीजिये | सो विसदशांश जांनिये ॥ जेसें वेडावडी राग ॥१॥ 
गुजरीराग ॥ २॥ ये दोऊ वीसदशहें ॥ इहां वेलावडीम गुर्रीको वा गुजरीमें 
वेछावडीको अंश लेतहे । ५ । 

अथ मध्यस्थांशको लछन लिझ्यते ॥ जिन रागनको स्वरसमुह 
कछइक तो न्यारों होय। कछुइक समान होय । ते वे राग मध्यस्थ कहिये ॥ 
सो मध्य मध्य रागमें दुसरे मध्यस्थ रागको अंश छीजिये। सो मध्यस्थांश 
जांनिये ॥ जेसे नटाराग अरु देसाखराग ये दोऊ मध्यस्थहें ॥ इहां नटामें 
देसाखमें नटको अंश लेतहें | ६ | एस छह ठलछन अंश समझिये ॥ ऐसेंहि 
छह होय। इन अंशनमे कोई अंशर्म कोई अंशको अंश आवे | सो सम अंशांश 
कहिये ॥ जा रागखंदम अंश आवे। सो रागअंशस्थाप जांनिये । १० । 

११ अथ रागावधानस्थापको लछन लिख्यते॥ जा रागखंदमें निश्चय 
मन लगायेतें रागकां स्वरूप समझिये | सो रागावधानस्थाप जांनिये । ११ । 

११ अथ अपस्थानस्थापको लछन लिख्यते॥ जहां मंद्र ।१। मध्य । २। 
तार। ३। स्थानमें परिश्रम विनाहि | सहजसां रागकी मिछती धृंनि होय । 
सो तो स्वस्थान धुनि कहिये ॥ ओर ना स्थानमे परिश्रमसों रागकी मिलती 
धृनि कीजिये। सो अपस्थान धुंनिहें॥ यह अपस्थान धुनि जा रागखंइमें 
होय । सो अपस्थानस्थाप जांनिये । १२ । 

१३ अथ निकृतस्थापको लछन लिख्यते॥ जा रागख़ंडमें स्वरकों 
पीडजाइसो उच्चार कीजिये | वणी चतुराईसों राग वरत्यों जाय | सो निकुत- 
स्थाप जांनिये | १३ । 

१४ अथ करुणास्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्व॒रनमें 
उच्चारर्सों करणा रसकी उतपत्ति होय | सो करुणास्थाप जांनिये | १४ । 

१५ अथ विविधत्वस्थापको लछन लिख्यते॥ जा रागखंदमें अनेक 
प्रकारके स्वरनकी मरोइसे अनेक रवना प्रगट होय। सो विविधल्व जांनिये | १५ | 

१६ अथ गात्रस्थापफो लछन लिख्यते ॥ जा रागसंडमें आपने 
सरीरकी निपट ऊंचि धृंनिसों कपाठिस्व॒रनको उच्चार कीयेतें राग बनें आछो 
होय । सो गात्रस्थाप जांनिये। १६ । 


चतुर्थ प्रकीर्णाध्याय-स्थापनके नाम, भेद-लछ न. २३ 


१७ अथ उपशमस्थापकों लछन लिख्यते॥ जा रागखंडम स्वरनको 
सुक्ष्म उच्चार कीयेतें राग बनें । सो उपशमस्थाप जांनिये । १७ । 

१८ अथ कांडारणास्थापको लछन लिख्यते ॥| जा रागखंडमें मध्यम- 
स्थानके वा तारस्थानके स्वरनकों सितावि उच्चार कीयेतें राग बनें। सो कांडा- 
रणास्थाप जांनिये । १८ । 

१९ अथ निर्जवनान्वितस्थापफको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें 
सरल । १ | कोमल । २। स्वर होय । उन सर्वरनकी करमतें सक्षिम सुक्षिम 
उच्चार कीयेतें राग बने । सो निजंवनान्वितस्थाप जांनिये । १९ । 

२० अथ गाठस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनके 
सिथल उच्चार कीजिये | फेर उनही स्वरनकों अनुरंजनके लिये । तीक्षणतासों 
गाढ़े| उच्चार कीजिये | से। गाढस्थाप जांनिये | २० । 

२१ अथ ललितगाहस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमे पहले 
स्वरनकी सिथल उच्चार करि फर उनही स्वरनकी गाढो उच्चार कीजिये । 
अनुरंजनके लिये | सो ठालितगाढस्थाप जांनिये। २१ । 

२२ अथ ललितस्थापकों लछन लिख्यते॥ जा रागखंदमें स्वरनको 
सिथल उच्चार करि गाढो उच्चार कीजिये । परंतु बीचमें विछास नये नये उपजे । 
सो ललितस्थाप जांनिये । २२ । 

२३ अथ ललितस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनकी 
कीमलतासों झलिन कीजिये। चमत्कारके लिये । सो ठुलितस्थाप जांनिये । २३१। 

२४ अथ समस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडइमें स्वरनकों 
समान वेगसों उच्चार कीजिये द्तविलंबित वेगसों उच्चार नहीं कीजिये । सो 
समस्थाप जानिये । २ ४ । 

र२णुअथ कोमलस्थापको लछन लिख्यते॥ जा रागखंढर्म जहां जेसो 
वेग चाहिजे । तेसें वेगसों स्वरनको उच्चार करि। सो कोमलस्थाप जांनिये | २५। 

२६८ अथ प्रसृतस्थापको लछन लिरुयते ॥ जा रागखंडम स्वरकों 
विस्तारसों उच्चार अमुरंजनके वास्ते कीजिये। सो प्रसुतस्थाप जांनिये। २६ ) 


२४ संगीतसा र, 


२७ अथ खिग्धस्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडमें स्वरनको 
जेसें रूख्योपनों दूरहो | ता रीविसों संभारके स्वरनकों उच्चार कीजिये। सो 
खिग्धस्थाप जांनिये । २७ । 

२८ अथ चोक्षस्थापको लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंड्म स्वरनकों 
उज्ज्वल कहिये । खुलतो उच्चार कीजिये । से चोक्षस्थाप जांनिये | २८ । 

२९ अथ उचितस्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडमें स्वरनको 
रागसों मिलतो उच्चार होय। घाटे वधि नहि होय। सो उचितस्थाप जांनिये। २५। 

३० अथ सदशस्थापको लछन लिख्यंत ॥ जा रागसंडम॑ स्वरनको 
उच्चार चतुर परुषके मतकों अनुरंजन कर अजाण नहीं समझे । सो सुदिश- 
स्थाप जांनिये | ३० । 

३१ अथ आपेक्षितस्थापका लछन लिख्यत ॥ जहां राग वरतंवेकी 
पहले स्थापमें जा स्थापके स्वर लीजिये । सो आपेक्षितस्थाप जांनिये । ३१ । 

३२ अथ घोषस्थापकों लछन लिख्यंत॥ जो वहनी नाम कंपमे मधुर 
ओर साचिक्कन ढाल कद्यो हैं। सो ढाल वहनीकी स्थापन छोडिके ओर दोरे 
मंद्र धुनिसों होय तब याकी घोष कृहत है । सो घोष जो रागखंडम होय | सो 
घोषस्थाप जांनिये । ३२ । 

३३ अथ स्व॒रस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदमे मंद्रस्थानके 
स्व॒रनकों उच्चार गंभीरम मधुरता धुनिसों कीजिये। सो स्वरस्थाप जांनिय । ३३। 
इते ततीस संकीर्ण गुणाकृत भेद स्थापके लछन संपूर्णम ॥ 

अथ स्थापनके भेद बीस प्रासिद्ध हे तिनकको नाम-लछन लिख्यते ॥ 
वहन्त स्थाप। १। अक्षरा इंबर स्थाप। २। उछ्ासित स्थाप । ३ । 
तरंगित स्थाप । ४ । अलंबित स्थाप । ५। अवस्खलित स्थाप | ६। खाटित 
स्थाप । ७। सप्रविष्टक स्थाप । ८ । उत्पविष्ट स्थाप | ९। निःसरण स्थाप 
| १० । श्रामित स्थाप | ११। दीपकंपित स्थाप | १२। प्रतिम्द्योछासित 
स्थाप । १३ । अलंब विलंबक स्थाप | १४ । त्रोटित प्रतिष्ट सथाप। १५। 
प्रसुताकुंचित स्थाप । १६ । स्थिर स्थाप । १७ | रचित स्थाप । १८ | क्षिप्त 
स्थाप । १९ । सूक्ष्मांत सथाप । २० । यह वीस नाम जांनिये ॥ 


चतुर्थ प्रकीर्णाध्याय-स्थापनके नाम, भेद-लछन. रण 


अबे इनके लछन लिख्यते ॥ वत्र आदिमें वहन्त स्थापकफो छछन 
लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्व॒रनके कंपमें उच्चार कीजिये । सो वहन्त स्थाप 
जांनिये ॥ १ ॥ 

अथ अक्षरा उबर स्थापको लछन लिरूयत ॥ जा रागखंडम स्वरन- 
के चमत्कारसों अक्षरनम कविता । इको चमत्कार घण्णों होय । सो अक्षरा इंबर 
स्थाप जांनिये ॥ २॥ 

अथ उल्लामित स्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडर्म स्वरकों 
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वेग करिके | उपरको चढ़तो उच्चार कीजिये । सो उल्लासित स्थाप जानिये ॥३॥ 

अथ नरंगित स्थापका लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें श्रीगंगाजी- 
के तरंगकी सिनाई स्वनकी छछनको उच्चार होय। सा तरंगित स्थाप 
जांनिये ॥ ४ ॥ 

अथ अलंबित स्थापको लछन लिख्यत ॥ जेंसे जलकों आधो भेरे 
कुंभका जल झलके । तेसे जा रागखंडमें स्वरनकोी उच्चार घटके जलकी सिनाई 
झलकती होय | सा अलंबित स्थाप जांनिय ॥ ७ ॥ 

अथ अवस्खलित स्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंइमें 
मंद्रस्थानमें वगसों अवरोहके स्वरनकोी उच्चार होय। सा अवस्खलित स्थाप 
जांनिये ॥ ६ ॥ 

अथ ख्राटित स्थापफो लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडमे स्व॒रको 
तोडके उच्चार कीजिये अनरंजनऊे लिये | सो ख्राटित स्थाप जांनिये ॥ ७ ॥ 

अथ संप्रविष्ट स्थापकोी लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें एक छिन 
स्वर टहरिकें तारस्थानकों छुइकें फिर मंद्रस्थानमें आंवे | ओर अवरोहमें गहरि 


हक कैम 


धनि लिये होय । से संप्रावेष्ट स्थाप जांनिये ॥ ८ ॥ 
अथ उद्पविष्ट स्थापको लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंदमं स्वर एक 
छिन टहरिकें तारस्थानमें पहुँचे। अरु आरोहि वर्णमें होय । सो उत्पविष्ट स्थाप 
जांनिये ॥ ९ ॥ द 
अथ निःसरण स्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें मंद्रस्थान- 
४ 
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के स्वर वारस्थानकों छूंवे। अरु वारस्थानको मंद्रस्थानकों छूवे | या रीतिसों 
अपने स्थानकपँ स्वर निकसे । सो निःसरण स्थाप जांनिये ॥ १० ॥ 

अथ श्रामित स्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनको 
च्यारों तरह हलाय भ्रमण करिके उच्चार कीजिये। सो भ्रामित स्थाप जानिये ॥११॥ 


अथ दीर्घ कंपित स्थापका लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें दीर्ष 
कंपर्सों स्व॒रनको उच्चार होय । सो दी कंपित स्थाप जांनिये ॥ १२ ॥ 

अथ प्रतिगद्योह्डासित स्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंइमें 
स्व॒रनकों एक वेर उच्चार करिके | फेर खोलिकें स्व॒रनकों उच्चार कीजिये । सो 
प्रतिगृद्दो&्ढासित स्थाप जांनिये ॥ १३ ॥ ' 


अथ अलेब विलेंबक स्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदमें 
स्वरनको द्ुतवेगर्सों उठायकें विलंब्ित वेगसों उतारिये। अनुरंजनके अरथ जैसे 


बालकनके खेलिवेकी दढडी उछले। ऐसे स्वरनकोी वरतिय | सो अछंब वि- 
लंबक जानिये ॥ १४ ॥ 


अथ त्रोटित प्रतिष्ट स्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें तार- 
स्थान | १। मंद्रस्थान | २। में पहले तारस्थानके स्वरनकों उच्चार करि। 
दूसरे स्वरकों मंद्रस्थानमें उच्चार कीजिये। अनुरंजनके लिये। सो ज्ोटित 


$ # 


प्रतिष्ट स्थाप जांनिये ॥ १५ ॥ 


अथ प्रसृताकुंचित स्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंइमें 
स्वरनकी धुनि पहले तो विस्तारसों लीजिये । ओर पीछे ते संकोच करि दीजिये । 
सो प्रसुवाकुंचित स्थाप जांनिये ॥ १६ ॥ 

अथ स्थिर स्थापकों लछन लिख्यते ॥ जा रागखंढमें स्थाई वर्णके 
स्व॒रको कंप होय । सो स्थिर स्थाप जांनिये ॥ १७ ॥ 


अथ स्थायुक स्थापकों नाम रचित या स्थापको लछन 
लिख्यते ॥ जा रागखंडभ एक एक स्वरनको अथवा दोय दोय स्वरनकी अथवा 
तीन तीन स्व॒रनकों ठहराय टहरायकें उच्चार कीजिये । सो स्थायक रचित 
स्थाप जांनिये ॥ १८ ॥ हु 


चतुर्थ प्रकीणाध्याय-स्थापनके नाम, भेद-लछन. . २७३ 


अथ क्षिप्त स्थापकों लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्वरनको उपर- 
की चढतो चढ़तो होय । सो क्षिप्त स्थाप जांनिये ॥ १९ ॥ 

अथ सक्ष्मांत स्थापफो लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्व॒रनको 
उच्चार पहले तो घणी धनिर्सों कीजिये अरु पीछे ते रागके विश्वाममें सुक्ष्म 
धुनि्सों स्वर लीजिये । सो सुक्ष्मंत स्थाप जांनिये ॥२० ॥ इति प्रसिद्ध 
संकीण वीस स्थापके भेद-लछन संपृर्णघ्‌ ॥ 

॥ अथ संकीर्ण स्थापनक गणरुत तेतीस नाम लिख्यत ॥ 

प्रकतिस्थ शब्द स्थाप | १ | कछा स्थाप । २। आक्रमण स्थाप । ३। 

घटना स्थाप । ४ । सखद स्थाप | ५। चलित स्थाप | ६ । जीवस्वर स्थाप। ७। 
वदब्वनि स्थाप । ८ । घनत्व स्थाप। ९ । शिथिल स्थाप। १० । अवघट स्थाप 
। ११ । प्लुत स्थाप । १९ । रागेष्ट स्थाप । १३। अपरवराभास स्थाप । १४। 
बद्ध: स्थाप । १५ । कलरव स्थाप । १६ । छदिस स्थाप । १७ । सुकराभास 
स्थाप | १८ । संहित स्थाप । १९ । लघु स्थाप | २० । अंतर स्थाप । २१। 
वक्र स्थाप । २२। दीप स्थाप । २३। प्रसना स्थाप। २४ । प्रसनमृदु 
स्थाप | २५ | गुरु सथाप । २६ । हरस्‍्र स्थाप । २७। सस्‍्तोकस्वर स्थाप ।२८। 
दी स्थाप । २९ । साधारण स्थाप ।३०। निराधार स्थाप ।३१। दुष्कराभास 
स्थाप । ३२ । मिश्र स्थाप । ३३ | 

अथ इन तेतीसके लछन कहतहे ॥ तहां प्रथम प्रकृतिस्थ शब्द्‌- 
सथापफी लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें स्वरनकी धुंनिसों सहजही स्वरनको 
उच्चार्ते अनुरंजन होय । सो प्ररृतिस्थ शब्दस्थाप जांनिये । १ । 

अथ कलास्थापका लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें स्वरनको 
सुक्षिम धुनिसों उच्चार कीजिये | सो कलास्थाप जांनिये । २। 

अथ आक्रमणस्थापका लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें बल 
करिवेसों स्वरनको उच्चार कियेसों राग बनें । सो आक्रमणस्थाप जांनिये । ३ । 

अथ घटनास्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडमें स्व॒रनको 
बनायके उच्चार कीजिये । जेसें कारीगर भाठा ईंट खवारिके भीतमें चुंणे ऐसे 
सवरनकी वरतिये | सो घटनास्थाप जांनिये | ४ । 


२८ संगीतसार. 


अथ सखदस्थापका लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें स्वरनको उच्चार 
अत्यंसंसख उपजावे । जहां तांनका जिव होय । सो सुखदस्थाप जांनिये | ५ । 

अथ चलितस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडम स्वरनका 
उच्चार ले कहिये क्रमक्रमसों उच्चार होय | यांको जक कहे है। सो चालित- 
स्थाप जांनिये । ६ | 

अथ जीवस्वरस्थापका लछन लिख्यत ।। जा रागखंडम अंसरवर मुख्य 
होय । सो जीवस्वरस्थाप जानिये | ७। 

अथ वेदध्वनिस्थापका लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंदम सामवेदक।- 
सिनांई प्रमानसों स्वरनकों उच्चार होय | सामवेदकीसि थाने जांनिजाय । सा 
वेदध्वनिस्थाप जांनिय । ८ । 

अथ घनत्वस्थापको लछन लिख्यत॥ जा रागखंदम स्व॒रनको गहरि 
ध्वनिसों उच्चार कीजिय । सो गुंकारजुत स्वसनकों पासपंस उच्चार होय। से। 
घनत्वस्थाप जांनिये | ९ । 

अथ शिथिलस्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडमं जसे स्वर कह 
तैसे स्वरनकों सिथठज उच्चार कीजिये । सो शिथिलस्थाप जांनिये। १० । 

अथ अवघटस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदमं स्वरनको जो 
गायवर्म कष्टसी बने। सो अवघटस्थाप जांनिये | ११ । 

अथ प्लुतस्थापका लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंदम॑ गायवेम स्व॒रकों 
अत्यंत विलंबसों उच्चार होय । सो प्लुतस्थाप जांनिये | १२ । 

अथ रागष्टस्थापफो लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडम रागकी सुरत 
बनायवेवारों स्वर होय । आर कोऊ रागखंडम॑ राग बनावनों होय ।तब वा 
रागखंडके स्वरन लीजिये तो रागसिद्ध होय ऐसें रागकी जमाके स्वर बारा जो 
रागखंड । सो रागेष्टस्थाप जांनिये । १३ । । 

अथ अपस्वराभासस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदमें गायवेमे 
कोईक सुद्ध स्व॒रको उच्चार बिगड़े नहीं। परंतु विगंढेकों सो श्रमि आंवे । सो 
अपस्व॒राभासस्थाप जांनिये । १४ । 


चर्तुर्थ प्रकीर्णाध्याय-स्थापनके नाम, भेद-लछन, . २९ 


अथ बद्धःस्थापफका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडम मधरध्वनि घणी 
बांधिय | सो बद्ध/स्थाप जांनिये । १५ | 

अथ कलरवस्थापका लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंदम रागनकी कल 
कहिये । मधुर गंभीर ध्वनीकों उच्चार होय | सो कलरवस्थाप जांनिये । १६ । 

अथ छांदसस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंडम॑ अनेक 
तरहक रापासों स्वरनको उच्चार होय चतुरमुखकों प्यारों होय। सो छांदस- 
स्थाप जांनिये । १७ । 

अथ सुकराभामस्थापका लछन लिख्यंत ॥ जा रागखंदमं स्वरनको 
उच्चार संनिवर्में सदी लगे | अरू वरतिवम सीखवर्म महा कठिन होथ । सो 
सुकराभासस्थाप जानिये । १८ | 

अथ संहितस्थापका लछन लिख्यत ।| जा रागखंदम तारस्थानकों 
स्व॒र मंद्रस्थानम घंटाके नादकीसिनांई आवे। से संहितस्थाप जांनिय। १९। 

अथ लघ॒ुस्थापको लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदम लघुकालसों 
स्व॒रनकोी उच्चार होय ध्वका अह आभोगम सो घुविका तो गीतकी गतीकी 
पीड़ा बंधिंह । अरुसमाप्रकों बोल होय सो आभोग । तहा लपघुकाठसों उच्चार 
कीजिये । सो लघुस्थाप जांनिय | २० | 

अथ अंतरस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडम स्व॒रनको अंतर- 
सा उच्चार होय ठहर ठहरके । सो अंवरस्थाप जांनिय। २१ । 

अथ वक्रस्थापकों लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदम बांके बांके स्वसन- 
को उच्चार होय । सो वक्रस्थाप जांनिये । २२। 

अथ दीमस्थापका लछन लिख्यत ॥ जा रागखंदभ् स्वरनकों तार- 
स्थानमें उच्चार होय | सो वरतावे रागको बने । सो दीप्रस्थाप जांनिये । २३ । 

अथ प्रसन्नास्थापफो लछन लिख्यते ॥ जा रागखंडम मधुर कोमल 
धुनिसों सब स्थानकर्म स्वरनकों उच्चार होय। सो प्रसन्नस्थाप जांनिये। २४ । 

अथ प्रसन्नमृद्स्थापकफो लछन लिख्यते ॥। जा रागखंढमे मंद्रस्थानमं 
आतिकोमल धुनिसों स्वरनकों उच्चार तारस्थानमें उंची ध्वनीसों उच्चार होय | 
सो प्ररुलमदुस्थाप जांनिये | २५। 


३० संगीतसार. 


अथ गरुस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें स्वरनकों उच्चार 
भारी धुनिर्सों कीजिये । जेसें गंकार घणी वेरतांई रहे। सो गुरुस्थाप जांनिये ।२६। 

अथ ्हस्वस्थापकों लछन लिख्यते॥ जा रागखंडमें स्वरनकोी एक 
मात्रासों उच्चार हाय | सो हस्वस्थाप जांनिये | २७ । 

अथ स्ताकस्वरस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें दोय 
च्यारि स्वरनकी उच्चार हाय । कंपके बलसो राग भरि दीजिये । से। स्तोकस्वर- 
स्थाप जांनिये । २८ । 

अथ दीरघस्थापका लछन लिरख्यत ॥ जा रागखंडम स्वरनकों दोय 
मात्रार्सो उच्चार कीजिये । सो दीर्घस्थाप जांनिये | २९ | 

अथ माधारणस्थापको लछन लिख्यते ॥ जा रागखंदमें पूर्व- 
जन्मके पून्‍्यतें वा अभ्यासते नयासो स्व॒रको उच्चार करे । चमत्कार दिखावे । 
सो साधारणस्थाप जांनिये ॥ या रागखंढमं स्वरनकी उच्चार ओर रागके समान- 
सों होय अनेक रागनम स्वर होय । जो स्वरसमुह होय । वहीं स्वरसमुह 
ता रागखंडम होय । ३० | 

अथ निराधारम्थापको लछन लिख्यत॥ जा रागखंदमें वहनी आदि 
कंपावैनाहि स्वरनकी उच्चार अनुरंजन करे | सो निराधारस्थाप जांनिये । ३१। 

अथ दृष्करगर्भासस्थापका लछन लिख्यते॥ जा रागखंहम स्वरनकों 

च्चार सुनिवेम कठिन होय । वरतेवेमें सिखवेर्म सुगम होंय । सो दुष्कराभास- 

स्थाप जांनिय | ३२ । 

अथ मिश्रस्थापकफको लछन लिख्यते।॥| जा रागखंडम दोय तीन वा 
च्यार स्थापफो टछन होय | सा मिश्रस्थाप जांनिये । ३३। याके भेद 
अनंतहें । सो बढी आयुरदावार याकों समझतेह॥ यह भरतादिक मुनीनें कहेहें ॥ 
इते स्थापनकेछनवे ९८ भेद संपर्णम ॥ 

॥ अथ आलापके लछन लिख्यते ॥ 

जहां रागक स्वरको रूप प्रगट करिवेकों विना तालस्वरनके समुहमें । 
राग वरतिये । सो आठाप जांनिये। से आठलाप दोय प्रकारकों्हे ॥ रागआलाप 
, १ | रूपआलाप । २ । तहां प्रथम रागआलापको छछन कहेहें ॥ 


चतुर्थ प्रकीर्णाष्याय-आलापके नाम, भेद-लछन, ३१ 


जो राग वरतिवेकों प्रबंध आदिके स्वरनकों क्रमसां छोडिके साख्रोक्त 
स्वर समूहमें राग वरतिये । से रागालाप जांनिये । सो रागआडाप मुखचाल 
आदि च्यारि स्व॒रनम विश्राम पाण्के च्यार प्रकारको होतहें ॥ 


अवे विश्वामके च्यारि स्वर है। तिनकों छछन कहेह ॥ जा स्वरम राग बेठा- 
यवेके वरतिये॥ जामें राग स्थित ठोय । सो स्थाइस्वर जांनिये ॥ वहां जो राग 
ओडव अथवा षाडव होय । तो जा स्वरको कियो होय। सो गिणतीम गिण डी- 
जिये ॥ ऐसे एक स्वर हीन होयते; । सो एक स्वर छीन लीजिये॥ दोय स्वर हीन 
होयतों दोय स्वर लीन लीजिये ॥ एस आरोह क्रमसें जो स्वर चाोथो आवे। 
सोद्रयर्थ स्वर जांनिये ॥ जेसे कोई ओडव रागमे पड़ज स्वर स्थाई होय ओर 
रिषभ गांधार नहीं होय | तो वहां आरोह क्रममें रिपम गांधारह गिन लीजिये ॥ 
जैस गिनंत पद्ज सर्वरते चाथों मश्यम स्वर होतहे । सो मध्यम द्वयर्धस्वर 
जांनिये ॥ जेंसे सब ठोर आडवरागर्म समझिये ॥ जहां द्चर्धस्व॒के बीचले स्वर 
अरु निचले स्वरमं सो कंप गमक जांनिय । २ । के लहरि लेके स्थाइपं विश्राम 


कीजिये । दद्यव॑स्वस्मं कंप नहीं कीजिय । सो विभाम मुख चालक जांनिये। 
सो पहलो स्वस्थान कहे ॥ १ ॥ 


जहां दचर्धस्वरहं कंप गमककी लहरि लीजिये। द्वच्र्ध स्वरके निचले 
स्वरनहूं कंप ॥ १ ॥ गमक ॥ २ ॥ गमककी लहरि जांनिये ॥ पीछे स्थाइसमें 
विश्राम कीजिये । सो द्वितीय न्यास जांनिये ॥ यह दुसरे स्वस्थानहे ॥ २ ॥ 

ओर स्थाइस्वर कंपसों आरोह क्रममं आठवीं जो स्वर । सो 
द्विगुणस्वर जांनिये ॥ इहांहूं ओढव ॥ १ ॥ षाडव ॥ २॥ के हीनसस्‍्वर 
गिनतीमें गिन लीजिये ॥ पहले लिखिहें जेसी तरह जांनिये ॥ तहां चोथे आ्दवे 
स्व॒रके बीचके स्व॒र पांचमें छटमें सातमें स्वरको नाम द्यर्धस्थिति स्वर जांनिये ॥ 
इन द्वयधस्थिति स्व॒रनमें कंप ॥ १ ॥ गमक ॥ २॥ की लहरी लेके स्थाई- 
स्व॒रनमें विश्राम कीजिये । सो कटियन्मास जांनिये॥ यह तीसरा स्वस्थानहें॥३॥ 


ओर जहां द्विगुणस्वरमं ओर अधीस्थित स्वरनमें कंप गमककी लहरि डेके 
स्थाइस्वरनमें विश्ाम कीजिये ॥ यह चोथो स्वस्थान हैं ॥ ऐसे च्यारि पकारके 


झ२ संगीतसार. 


विश्राम रचिवेतं राग वरतिवेकों | रागआलाप च्यारि प्रकाको जांनिये ॥ इति 
राग[लापके च्यारि भेद संपर्णघ्‌ ॥ 

अथ रागालापको प्रयाजन लिख्यते ॥ इहां रागालापमें तो राग 
प्रगट होतहे ॥ ओर जहां प्रबंधादिकर्म रागके खंड कहें है। तहां कोऊ ओर 
रागके खंडसों भेद नहीं जान्यों पंढह ॥ तातें सुनिवेवारेकों संदेह दूरिवेकों पहले 
रागालाप कीजिये | तव रागकी वरतावम । प्रगटरूप जानेंहे ॥ प्रबंधादिकके 
रागखंडम संदेह नहीं होयह ॥ जेसें बड़े महाराजकी सभामे सिरे लोग 
वसन आभूषण पहरिके हाजर होतहें ॥ तहां काऊ पहली आवे । कोऊ पीछे 
आवे जहां राजमंडलिके लोक एक वस्र गहना तो सबके एकरेहे॥ यांत पोसाकर्से 
तो मुख्य पहचान्यां जाय नहीं। तव वाको स्वरूप देखिये | सो अवस्था । 
अथवा हसनि बोछठनी नत्रकी चेष्टा। काहके मूछिविनाह । काहूुकी करि मछिहें। 
ताम॑ छोटि बढ़ि हैं । अथवा काह प्रुषनकी धारि मछ हं॥ एस अंगअंगकी सह- 
नानितं पिछानतहें । तसं रागाठापसों । एकके स्वरूपकों निश्चय होत हं॥ तासों 
रागालापकहो ह ॥ इति रागालापप्रयाजन संपर्णप्‌ ॥ 

॥ अथ रागालापमं रागको निश्चय होतह ॥ यह बातपुष्टि 

करिवकों रूपकालापको लछन लिख्यत ॥ 

जहां प्रबंधकी तरहकी सतरसमृह रचिके वा स्वरसमूहमे प्रबंधके वालसों रागकों 
वरताव कीजिय। सो रूपकालाप जांनिये ! सो वह रूपकालाप दोय प्रकारको हैं। सो 
एकतो प्रतिगरहणिका । १ । दुसरों भंजनी | २। ऐसे दोय प्रकारका जांनिये ॥ 

अथ प्रतिग्रहाणिकाकोा लछन लिख्यत ॥ जहां पहल रागकों 
खंड वरतिवेकीं राग प्रगट करि जनायवेकों । रागालापकों खंडस्वरसमहमं 
वरतिक । फेर प्रबंध खंडम राग वरतिवर्की प्रबंधकी चालसों न्यास । १। 
संन्यास । २। विन्यास । ३ । अपन्यास । ४ । रचनासों स्व॒रसप्हमें रूपक- 
आहापकें खंड वरतिय । से। रूपक आलाप प्रतियहणिका जांनिये ॥ 

अथ भंजनी नामक रूपक आहलापके दोय भदहें॥ स्थापक भंजनी । १ । 
रूपकमंजनी । २ | तिनकी लछन लिख्यते | तहां स्थापक भंजनिको छछन 
कहेहें ॥ वहां रूपके प्रमानसों प्रबंधक अनुसार न्यास । १ । विन्यास । २। 
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संन्यास । ३ । अपन्यास । ४ । जुतर स्वरसमृहमें प्रबंधक एक खंडको अनेक 
प्रकार सुंदर रीतिसों वरताव कीजिये । सो रूपक आलापस्थाप भंजनी जांनिये ॥ 

अब याके अवाडि रूपकृरमंजनीकों ठछछन कहतहें ॥ जहां संपूर्ण प्रबंधकी 
रीतितों न्यास | १। विन्यास | २। संन्यास | ३। अयन्यास । ४ । 
जुत स्वससमृहर्भ प्रबंधकों वरताव कीजिये एक दोयवार । ओरहू रागनकी 
रागमें कंप गमक कहेहेँ विनक्ी दिखायके ओर रागसों भद प्रकास करनों। 
ऐसे प्रबंवके सिरे खंडनफ़ों वरताव करि संदेह दूरि कीजिये। सो रूपक 
मंजनी जांगिये ॥ इति सात प्रकारके आलाप-भेद संपूर्णम ॥ 

अथ मूरिभमंग मनोहर आलापकी लछन लिख्यते ॥ जहां स्थाई । १। 
आरोहि । २। अवरोहि । ३ । संवारि | ४ । च्यारों वर्ण अलंकार जामें 
होय। ओर अनेक भांतिके गमक जामें होय ॥ ऐसें स्वरसमृहमें जो रागको 
वरताव कीजिये । सो भरिभंग मनोहर आडाप जांनिये ॥ जैसे कोऊ मनोहर स्त्री 
आपने प्यारिके वसि कारिवेकों । अपने कुच उदरादिक अंग दिखाय दिखाय हावभाव 
कटाक्षनसों वसी करतेहें तेसेंही यह आलाप गमक आदि करतव्यसों। सुनिवेवारेनके 
मनकों वसि करतहें ॥ इति भूरिमंग मनोहर आलाप-लछन संपूर्णघ्‌ ॥ 

अथ बृदको लछन लिर्यते ॥ जहां गाइवेवारे बजाइवेवारे महाचतुर 
होय आपसमें मिलिके सास्रकी रीतिसों गान वाद्य नृत्य करे । सनिवेवारेनके 
चितकों आनंद उपजावे | ऐसे पुरुषनकों सुंदर होय | सों वुंद जांनिये ॥ सो 
बंद तीन प्रकारको हैं॥ उत्तम | १ । मध्यम । २ । कनिष्ठ । ३ । 

अबे उत्तम वृंदको लछन कहे हैं ॥ जहां मुख्य गायवेवारे ॥४॥ च्यारि 
होय ॥ उनके स्वर रचायवेकों ॥८॥ आठ गायवेवारेक समान होय। ओर वा गानके 
पृष्ट करिवेकों वा राग गायवेवारि संद्र चतुर नायका ॥१२॥ बारा होय। ऐसें ख्री 
॥१॥ पुरुष ॥२॥ मिलिके ॥२४॥ चोविस गायवेवारे होय । ओर बाजेनमें उनके 
गायवेके अनुसार स्वरमें मिलाय बजावे ॥ ऐसे च्यारि ॥ ४ ॥ मुराले बजाय- 
बेवारे पुरुष होय ॥ च्यारि मुदंग बजायवेवारे पुरुष होय । मृदंगकी परन बजाय- 
बेवारे प्रवीन ऐसे आठ ॥ ८ ॥ बजायवेवारे होय। तब गायवेवारे बजाय- 


बेवारे मिलिके ॥ ३२ ॥ बत्तीस ख्रीपुरुषको समूह होय।सो उत्तम कुंद जांनिये ॥ 
- 


३४ संगीतसार, 


अबे मध्यम वंदको लछन लिख्यत ॥ जहां उत्तम वृंदर्सो आधा समह 
होय दोय मुख्य गायववारे। चार स्वर रचायवेवारे ॥ ४॥ ऐसे ॥६॥ छह प्रुष होय। 
गायवेवारी स्री ॥ ६ ॥ छह होय । दोय वेसीवांर होय | दोय मृदंगवारे मिलिकें 
॥ १६ ॥ सोलह ख्रीपुरुषकाी समृह होय । सो मध्यम वृंद जांनिये ॥ 

अथ कनिष्ठ वृंदको लछन कहे हैं॥ जा वृंदर्म मुख्य एक गायवेवारों 
है उपस्वरके रचायवेवारे तीन होय । च्यारि गायववारी श्री होय । मुरलीवारे 
मुदंगवारे दीय हाय । सो कनिष्ठ वृंद जांनिये॥ 

अथ महाराजके जनावनेमं संगीत वरतवेमें लिये । स्रीके वंद कहे हैं॥ 
तहां उत्तम ख्रीवृंदकी लछन कहें हैं ॥ उत्तम वदर्म गायवेवारि ख्री बारह ॥ १२॥ 
कहि है तहां दोय ॥ २ ॥ तो महाचतुर गायवेवारी मुख्य ख्री होय । उनको 
स्वर रचायवेवारि ख्री दस ॥ १० ॥ होय । ओर वंसीवारि खस्री दोय ॥ २॥ 
होय। मदंगवारी स्री दोय ॥ २॥ होय। इहां पुरुष नही लीजिये यह गायवेवारि 
स्री ॥ १६ ॥ को वंद उत्तम जांनिये ॥ 

अथ मध्यम खीवंदको लछन लिख्यत ॥ जहां मुरूष गायवेवारि सख्री 
एक होय । स्वर रचाइववारि ॥ ४ ॥ वंसी बजायवेवारि ॥ ३ ॥ मुदंग बजाय- 
वेवारि ॥ ) ॥ यह खीवृद मध्यम जांनिये ॥ 

अबे कनिष्ठ वृंदकोी लछन लिख्यते ॥ जहां मध्यम खीवृंदकों घटतों 
समाज होय । से कनिष्ठ वंद जांनिये ॥ अबें कनिष्ठको हीन कहे है ॥ इति 
वृंद-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ वृंदके छह गुण है तिनके नाम मुख्यानुवृत्ति । ) | मिखन । २। 
ताल लीलानुवतन । ३ । मिथ स्त्रुटित निवाह । ४ । तिस्थान व्याप्ति शक्तिता 
| ५ | शब्दसाद्श्य | ६ | यह छह वृंदक गुण हैं। इनको छछन कहे हैं ॥ 
जो मुख्य गायवेवारा होय। ताकी मयांदासों सब्र गावे । यह मुख्यानुवात्ति 
जांनिये ॥१॥ गायवेवारे सिर्गरेनके स्वर एक स्व॒रमें लीन होय । सो मिलन जांनिये 
॥ २ ॥ तवालके वरतिवेकी रीतिसों ताल देनों | जामें राग बिगंहे नहीं। सो 
ताल लीलानुवर्तन जांनिये ॥ ३ ॥ गायवेमें जाको स्वास कटे । वाकों दूसरे गाय- 
बेवारों साधि ले | तृट्योसों जान्यो नहीं पढ़े । ओर आरंभर्सो विभाग वाई 
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एकसी धनि रहे । से मिथस्त्रटित निर्वाहि जांनिये ॥ ४ ॥ गायवेवारेनकी 
कंठकी धनि मंद्र ॥ १ ॥ मध्य ॥ २॥ तार ॥ ३ ॥ इन तीनों स्थानमें विना 
परिश्रम पहुंचे । सो विस्थान व्याप्त शक्ति जांनिये ॥ सब गायवेवारेकों गाइवेमें 
कंठके संग उच्चार होय । न्यारों न्‍्यारो कंठ पहचान्यो नहीं जाय। सो शब्द- 
साइश्य जांनिये ॥ 

अथ वाजेनके समहको नाम कृुतप जांनिये ॥ का वीन प्रकारकों 
हूं ॥ तांतिके वाजेको समृह जासों ततकुतप जांनिये ॥ १ ॥ मृदंग आदि चामके 
मंढ़े बाजेको समह अवनद्धकृतप जांनिये ॥ २॥ म्रठीआदि फुकके बाजेकों समृह 
सुषिर कुतप ॥ ३ ॥ वहां ववबाजेकों नाम कहे हैं॥ वीणा ॥ १॥ 
घोषवती वीणा ॥ २ ॥ चित्रा वीणा ॥ ३ ॥ विपंची वीणा ॥ ४ ॥ 
'परिवादिनी वीणा ॥ ५ ॥ वल्की वीणा ॥ ६ ॥ कुब्जिका वीणा ॥ ७॥ जैेष्ठा 
वीणा ॥ ८ ॥ नकुलेह्ठी वीणा ॥ ९ ॥ याको लोकीकमें कान्हून कहे हैं ॥ किन्नरि 
वीणा ॥ १० ॥ जया वीणा ॥११॥ कृर्मावीणा ॥१२॥ पिनाकि वीणा ॥ १३ ॥ 
हस्तिका वीणा ॥ १४ ॥ शत तंत्रिका वीणा॥ १५ ॥ ओदंबरी वीणा ॥ १६॥ 
पटकर्ण वीणा ॥ १७ ॥ पौणा वीणा ॥ १८ ॥ रावणहस्त वीणा ॥ १९ ॥ 
याको लोकीकम रबाव कहे हैं ॥ सारंगी वीणा ॥ २० ॥ आलपनी 
बीणा ॥ २१॥ ओरहूंफो वीणाके भेद्‌ हैं। ते तत बाजेके समृहकों नाम ततकुतप 
जांनिये ॥ ऐसे हि अवनवद्ध ॥ ) ॥ कुतप ॥ २॥ सुषिर कृतप ॥ ३ ॥ के 
भेद जांनिये ॥ सो वाद्याध्यायमें कहे हैं ॥ 
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. पंचम प्रबधाध्याय. 
गीतके अंद, गांधर्व गान व मार्गी गानको लछन, 
प्रथम श्री/शिवजीको नमस्कार करे हैं ॥ स्वर । १। राग। २। 
वाल | ३ | वाद्य । ४. | प्रकीर्ण | ५ । आदिक गीतकी सामग्री जिनके अन- 
गरहतें ॥ अह अग्यानि तेन्रह सहजमें पावे जगतमें प्रतिष्ठावान होय ॥ ऐसे 


श्रीशिवजी श्रीपार्ववीजी ४ शगणेसजी आदिक गणजुत्‌ हमारे विप्तक समहका 
दूरि करो हम ऊंनके चरण परविंदकों नमस्कार करते हैँ ॥ 


॥ अथ प्रबंध आर&क छंदर्म मुख्य गीत हैं ताको लछन लिख्यते ॥ 
जहां श्रोता” $ वितकों अनरंजन करे | सो पड़जादि सात स्वरनकों क्रम 
उपकमर्सों रण रीतिसों समहसों गीत जांनिये ॥ ता गीतके दोय भेद हैं ॥ गांधर्व 
ने | १ । मार्गी गान | २। यह दोय जानिये ॥ इनको लछन लिख्यते ॥ 


जो अनारे काठसों ब्रह्मा शिव भरत हनुमान । आदि मुनि संपरदायसों 
प्रसिद्ध । ओर नारद तुंबरादिक गंधर्व जाकों वरताव करें च्यारि पदारथकों 
दाता ऐसो जो गान । सो गांधर्व गान जानिये ॥ १ ॥ 

जो लोकीकरम जनरंजनके लिये | बढ़ेबड़े नायक कंबल अश्वतर आदिक 


वरताव कियो । अपने गणठछनसों मिल्यो ऐसे जो मार्गी देसी रागनको रचिवों । 
सो मार्गी गान जांनिये ॥ २॥ 


॥ तहां गांधर्व गानको विस्तार आलापरूप प्रथम कद्यों हैं ॥ 
अबे गानके दोय प्रकार हैं॥ निबद्ध । १। अनिबद्ध । २। यह 
दोय गानके भेद जांनिये ॥ जामें धातु कहते । प्रबंधकि उद्ग्राह आदि खंड 
वरतावके होत हैं ॥ अंगस्वर कहिये आदि छह आठाप आदि रीतिसों कीजिये ॥ 
ऐसो जो प्रबंध छेद | आदि रचनाको जो गाइवो । सो निबद्ध हैं। १ | 
जामें आलापकी रीति होय छंद प्रबंध रचना नहीं होय । सो गान 


रे संगीतसार, 


अनिबद्ध हैं । मो यह अनिबद्ध रागाध्यामम |) गक्षीर्णाष्याममं । २। 
आहापको प्रकार कद्यों हैं। मी अनिरद्ध जानिये ॥ तह, शबद्ध भेद । ३ । तीन 
हैं ॥ प्रथम प्रबंध । 3 । द्वितीय वस्तु । २ । वृवीय र | ३। यह बुद्ध 
वान पुरुष निवद्धके भेद जान ठोजेये॥ इति निबद्धक न भेद संपूर्ण ॥ 
. अथ प्रथम निबद्धका भेद प्रबंध ह ताको लछन लिख्यते ॥ 
ताकी कहिवेकी घ।त । १ । अगका | २ । हछन लिख्यत 
तहां प्रबंधका जो रेड सो राव कड़िय ॥ सो खद 
उदग्राह | 4 | मंठापक | २ । धत । 3 | आभोग । » ' 
अब इन न्यारानकी लछन कहे है ॥ 
जा प्रवकते आरमको पहिला भाग होय | र 
खंड उदगम्राह जानिये ॥ १ ॥ यह पथम थातु है॥ 
जा उदग्राह ब्रव गीमरे ख़ड़ इनके मिलापके १ कय | बीच॑म॑ दूसरों 
वेद रचिय | सो मठापक जांनिये ॥ २ ॥ यह दससे धातु ह .. , 
प्रबंधम जो खंड अयश्य यरतिये ॥ जाके बर्ताव बिना प्रब५ «6 अंदत- 
भयो जानि पढ़े । सो खंड धव जांनिय ॥ ३ ॥ यह वीसरों धातु है ॥ 
जो प्रवंधको पिछठो खंड होय। जामें इृष्टटेवकी वा कवीश्वरकों नाम 
अवि । प्रबंध पूरो होय । आगे ओर खंड़की इच्छा नहीं होय | सो आभोग 
जांनिये ॥ ४ ॥ यह चोथो धातु हैं ॥ रत 
इहां प्रवखंड । 3 | आभोगखंद । २। इन दोझके बीचमें एक क्षंक्श : 
नामकों खंड ओर होत हैं । सो पांचमों धातु है । हो अंतश । । साल4।२ | 
सूढ । ३ । रूपकमदम प्रसिद्ध हैं। सो रूपकर्म छीज़ियें॥ ४ ॥ परबंधमें सही 
लीजिये । ५ । जेसे देहमें वात | १ | पित्त । १। कफ | ३ । ये तीन भ्रादु 
हैं। तेस प्रबंध्म उद्ग्राह। १। मेठापक । २ | झु4 | ३ | आभोग 8)॥ 
ऐसे च्यारि धातु जांनिये ॥ तहां प्रथमंक वीन भेद हें #७ 
जहां मेलापक खंड नहीं हाय | सी ठीन पाहेकी 
जहां च्यारों धातु संपूर्ण हाय । सो ध्यार भातुकों प्रबंध जॉनिमे । ९५। ० 


॥ 
च्यारि प्रकारकी है ॥ 
। यह चपारि जानिये ॥ 


; पीठाबबी नामक पहले 






पंचम प्रबंधाध्याय-खड, धातु, शगारादि नवस्सको विचार, ३ 


जहां मदापक ओर आभोग ये सही होय । कवछ उद्ग्राह आर घव 
होय तहां दोय धातकों प्रबं4 जानिय । ३ । एस तीन प्रकारको प्रबंध जांनिये ॥ 

अथ प्रबंधक अंग छह तिनक नाम-लछन लिख्यते ॥ स्वर। १। 
ब्रिद | २ | पद | ३ | तनके | ४ | पाठ । ५ | ताठ । ६। ये छह प्रबंध 
रूप पुरुषक अंग जांनिये ॥ तन | 3 | पइ। २। यह दोय प्रबंध पुरुषके 
नेत्र है ॥ पाट | १। बिझद । २ । यह दोऊ प्रबंध पुरुषक होते है ॥ स्वर। १। 
तान । २। यह दोय प्रबंध पुरुपके पवि ४ ॥ 

अरब इन अंगनके लऊन कट है ॥ तहीं पज आने सात ख्वरनके 
स्थानम उच्चारसहिद | 4। जी स रिगमप थधथनि।१। यह सात अछिरतं 
स्वर जांनिय । 3। 

जहां दान | 3 | बढाई । २। मलाई । ३ । श्र वीरसा । ४। जो 
प्रसिद्ध पंडिताई आदि गणमनों नाम होथ । सो बिरद जानिये। २। 

जा कुठ | 3। जाति | २ । अउस्था । ३। आदि जतायवका सब्द | 
सो पद जांनिये । $ । 

जा तलवके माहि 3४ सो महाआदि वाक्य ह ॥ 3४ ततसत ॥ या 
रीतिसों बल्यको जो बतायवो हैं । या रीतिसों स्वर वरतिवेकी तननारानिरी 
या रीतिसों अछिरको समृहरों तेन जांनिये ॥ यह तने शब्द मंगलकों दाता 
है ॥ बहास्वरूप है। ४ । 

जे मुदंग । १। वीणा। २ | मुरठी । ३। जलवरंग । ४ । आदि 
बाज तकपिनिथोम इत्यादि अछिर वरतिये | सो पाट जांनिये । ५ । 

जो चंचतपुद आदि वाहनके भेद हैँ । सो ताछ जांनिये। ६। इति 
धातुंंग लछन संपृर्णम् ॥ 

यह उठदग्राह, शाद्‌ | ४ | धातुखर आदिक | ६। छह अंग जहां 
शीखोक्त रीतिसों रजियें| सी प्रबंध जांगिये ॥ 
.. अथ प्रबंधकी पाँच जाति हैं तिनके नाम-लछन लिख्यत ॥ 
औरिमी | १। आनंदिनी । २। दीपनी । ३। भावनी | ४ | तारावडी । ५ । 


४ संगीतसार, 
॥ यह पांच जाति हैं तिनके लछन कहे हैं॥ 
जहां प्रबंधर्मं छहो अंग होय । ताकी जाति मेदिनी जांनिये। १ |... 
जहां पांच होय । सो आनंदिनी जांनिये । २। 
जहां च्बार होय | सो दीपनी जांनिये । ३ । 
जहां तीन होय । सो भावनी जांनिये । ४ । 
जहां दोय होय । सो तारावडी जांनिये । ५। 
जहाँ दोऊ आचारिज इन पांचों जातिनके न्यारे नाम कहे हैं ॥ श्रुति 
॥ १ ॥ नीति ॥ २ ॥ सेना ॥ ३ ॥ सेन ॥ ४ ॥ कविता ॥ ५॥ इति चंपूर्प 
पांच जातिके नाम-लछन संपूर्णम्‌ ॥ क्‍ 
अवें प्रबंधके दोय भेद हैं ॥ अनियुक्त ॥ १ ॥ ब्िवक्त ॥ २॥ 
जहां छंद ताठका नियम नहीं होय ॥ अनेक छंद ॥ १॥ वाल ॥ २॥ 
छीजिये । सो आनियेक्त जांनिये। १ । 
जहां एक ताल एक छंदको नियम होय । सो निर्यक्त जांनिये | २ । 
फेर या परबंधके तीन भेद हैं॥ सदस्थ । १। आटलिसंभ्रय | २। 
विप्रकीर्ण । ३। इन तीनों भेदके लछन कहे हैं ॥ 
॥ अथ प्रथम सूडस्थ प्रबंधको लछन लिख्यते ॥ 
जहां शुंगार आदि नवरस | १। रसाभास । २। भावाभास | ३। 
भावोपद्‌ । ४ । भाव॑संधि । ५। भाव शांति । ६। भाव सबलत | ७। ओर 
रसवत्‌ । ८ । ऊर्जस्वी । ९ । प्रेय । १० । समाहित । ११ । ये रस अलंकार 
उपमादिक अलंकार | १२ । प्सादादिक गुण । १३। यम अनुप्रास आदि 
शब्द अलंकार । १४ । गोडी वेदर्भी आदि रीति । १५। सहित शब्द अर्थकों 
समृह | सो काव्य, जांनिये ॥ सो काव्यके सुनिवेतें तत्काल श्रोतानकों सुख 
होत है ॥ 
ऐसो जो काव्य कोऊ कवि करे | ताको छाम॥ १ ॥ जस ॥ २॥ 
प्रतिष्ठा ॥ ३॥ धर्म ॥ ४ ॥ अर्थ ॥ ५॥ काम ॥ ६॥ मोक्ष ॥ ७॥ इृष्ट 
वस्तुकी प्राप्ति ॥ ८॥ अनिष्टको प्ररित्याग ॥ ९॥ ज्ञानकी प्राप्ति ॥ १० ॥ 
छोकमें पूजा ॥ ११ ॥ बहुमान ॥ १२ ॥ ऐसे घ॒र्णं फल पावे ॥ 


पंचम प्रबंधाध्याय-काव्यके भेद ओर प्रबंधके गण. ५ 


या काष्यके कारण पूवेजन्मको संस्कार देवताकों वरदान | गुरु ब्राह्मण 
साधुके सन्‍्मानतें कृपा। आदिक ॥ व्याकरण ! १। अमरकोश । २ | छंद । ३ । 
पिंगठ काव्य | ४ । 

इनको गुरु संप्दायसों पढ़िवं१। साखनकों वर वेर विचारिवों सुनिवो 
सुनाइवो । २। पढ़ेवों पढाई आदिकत अन्यास करिये । ३। 

ये काव्यके तीन कारण जांनिये ॥ इतनों समझिके कविता बनावे । सो 
कविता प्रमान होय हे ॥ सो ऐसे पढियेसों कविता कीजिये। सो कविता भारती 
कहिये । सो भारती च्यारि प्रकारकी हे ॥ संस्कृत | १। प्राकृत । २ । पैसाची 
| ३ । मागधी । ४ # यह च्यारि हैं ॥ 

जो वाणी व्याकरणसों शुद्ध । सो देववाणी । से संस्कृत जांनिये। १। 

जो किनरनकी वाणी संस्कृतके समान हैं ॥ जो सरस्वतीकी बाल- 
अवस्थाकी वाणी । सो प्रारृव जांनिये । २ । 

जो पिशाच | १। भत । २। प्रेत। ३। निशाचर | ४ । इनकी वाणी 
सो । पेसाची हे । ३ । 

जो मागध देशकी अथवा ग्रामीन जनकी भाषा | सो मागधी जांनिये ।४। 

इन च्यारों भाषा मुख्य भाषा संस्कृत है ॥ याके तीन भेद हैं ॥ 

वचनीका रूप संस्कृत होय । सो गद्य जांनिये | १ । 

छेंदबंध संस्कृत होय । सो पद्य जानिये । २। 

बचनिका पद्य मिले होय । सो मिश्र जांनिये | ३ । 

जहाँ अनेक देशकी भागा हैं। सो आपभूषंण वाणी जांनिये॥ यह 
अपभ्रृंश है प्रारुत हे ॥ 

जो वचनिका रूप काव्य | सो अनिबद्ध है । जो छंदरूप काव्य । सो 
निबद्ध हैं ॥ ऐसे काव्यके दोय भेद जांनिये ॥ सो काव्य तीन प्रकारकों हे ॥ 
उत्तम | १ | मध्यम । २। अधम। १ । 

जहां अर्थतें पद्य अर्थ मुख्य होय | सो काव्य उत्तम जांनिये। १ | 

जहां अर्थ अरु व्यंग्य समान होय | सो काव्य मध्यम जांनिये । २ । 

जहां अर्थतें व्यंग्य अर्थ उदासीन होय । सो काव्य अधम जानिये। ३। 


६ संगीतसार, 


जहां शब्द शक्तिसों । १ | लक्षणसों । २। व्यंजनसों । ३। जे तीन 
अर्थ व्यंजन शब्दके होत हैं तिनकों नाम वाच्य । १ । लक्ष्य | २। व्यंग्य ।३। 
जांनिये ॥ यह इनके अनेक भेद हैं । सो साहित्य शाखसों जांनिये ॥ इति सूडस्थ 
प्रबंधमं काव्य लछन संपर्णम ॥ 

॥ अथ प्रबंधके गण अछरनको गणदोष मात्रा लिख्यते ॥ 

जहां मात्रा गण पांच जांनिसे॥ टगण । १ । ठगण। २ । डगण । ३ । 
ढगण । ४ । णगण । ५। तहां टगण छह मात्राको । ६। ठगण पांच 
मात्राको । ५ । इगण चार मात्राको । ४ । ढगण तीन मात्राकों | ३ | णगगण 
दोष मात्राकों । २ । इहां लघकी एक मात्रा है ॥ अथ हे भेद एक | १ । 
ठगणके भेद आठ । ८ । डगणके भेद पांच | ५। ढगणंके भेद तीन। ३ । 
णगणके भेद दोय | २ । 

अथ तेरह भेदके नाम लिख्यते ॥ हर ।१। शशि । २। सूर्य 
। ३ | शक्ति । ४ | शेष । ५ | आहि । ६ । कमल | ७ | ब्रह्मा । ८ ै। कठि 
| ९ | चंद्र । १० । धव । ११ । कर्म । १२ | सालियर | १३। यह तेरह 
प्ेद जांनिये ॥ यह रगण आदि पांचों गणनके नाम है ॥ बगण । १। पगण 
। २। चगण । ३ | नगण । ४ । डगण । ५ | यह क्रमसों नय । ऐसेंही पांच 
कल तीन कल दोय कल । इन गणनके भेद नाम पिंगठसों समसिये | इहां कल्‌ 
मात्राको नाग हैं। यह पांच मात्रा गणसेों गाथा रूपहा कहिये। दोहा । इन 
आदि छेकें जे पिंगठकं छंद हैं । ते यथा योग्य राचिये । इन छंदनमें कहुंक 
गुरु अक्षर एकार अथवा ओकार आदिक गुरु आय परे तामें गुरु उच्चार किये 
छंद बिगत होय तो । इन गुरु अक्षरनकों सितावि हलकी जिभसों लघ॒ अक्षरकी 
सिनाई लघु करि पढ़िये ताको दोष नहीं है ॥ यह पिंगल नागकी आज्ञा हैं ॥ 

॥ अथ वर्णके आठ गणनको नाम-लछन विचारफल लिख्यते 0 

जहां तीन गुरु अछर होय । सो मगण हैं ॥ राधाजी ॥ १ ॥ 

जहां आहिमिं एक लघु पीछे दोय गुरुको यगण है ॥ भवानी ॥ २ ॥ 

जहां आदि अंत्म गुरु होय | बीचमें एक ऊुघु होय | सो रगण हें ॥ 

भारती ॥ ३॥ 


पंचम प्रबंधाध्याय-गणके देवता, आकाराई अक्षरके वर्ग, ७ 


आदिम दोय लघ होय । अंतर्म एक गुरु होय । सो सगण हैं ॥ 
शिवजी ॥ ४ ॥ 

जहां आदिम दोय गुरु होय । अंतर्म एक लघु होय | सो तगण है ॥ 
श्रीनाथ ॥ ५ ॥ 

जहां आदि अंतर्मे लघु होय । बीचमें एक गुरु होंगे | सो जगण हैं ॥ 
म्रारी ॥ ६ ॥ 

जहां आदि एक गुरु होय | अंतर्म दोग लघु होय | सो भगण है ॥ 
राघव ॥ ७॥ 

जहां तीन अक्षर लघ॒ होय | सो नगण हैं॥ तपन ॥ ८ ॥ ऐसे ये 
आठ गण जांनिये | 

अथ आठों गणनकें देवता । १। पूठ । २। शत्र । ३। भृत्य 
| ४ | उप्रसी । ५ | मित्रता । ६। इनके भेद लिरूयते ॥ म गणकों देवता 
। पृथ्वी । लक्ष्मी प्राप्ति फलहे | ) | य गणकों देवता। जछ। सुखछाभ फरलहें ।२। 
र गणको देवता । असि । मृत्यु फलहे । ३। स गणको देवता। वायु | परदेस गमन 
फलहे । ४ । व गणको देवता । आकाश । शून्य फलहे । ५ । स गणको देवता 
। सुरज। रोग फल है। ६।भ गणको देवता । चंद्रमा । जस फलहे ।७। न गणको 
देवता । स्वर्ग । आय वृद्ध फलहे | ८ | यह आठो गण उद्ग्राह ॥ १ ॥ ध्रुव 
॥ २॥ आभोग ॥ ३१ ॥ इन तीनोंनके आदिमें। एकठोरसों भ गण च्यार 
है। मगण ॥ १ ॥ नगण ॥ २॥ ये गण ॥ ३ ॥ भगण ॥४॥ सो लीजिये । 
बाकी च्यार गण असभहें | ज गण ॥ १॥ र गण॥ २॥ त गण ॥ ३ ॥ 
स गण ॥ ४ ॥ यह गण नहीं लीजिये ॥ 

अथ प्रबंधके आदिम दोय गण लीजिये । ताके विचार लिख्यते ॥ मगण 
॥ १ ॥ नगण ॥ २ ॥ ये दोनों आपसमें मित्र हैं। भ गण ॥१॥ य गण ॥ २॥ 
यह दोनों सेवकहें ॥ भर्वें इनको फल कहे हैं ॥ 

जहाँ मित्रगण दोय । सो मंगलको देत हैं ॥ १ ॥ 

जहां दोय सेवक होय । वहां कारिज सिद्ध हें ॥ २॥ 

जहां दोय उदासीन होय । तहां रोग करत हैं ॥ ३ ॥ 


<् संगीतसार. 


“जहां दोय शत्रु होय । वहां स्वामीकों कष्ट करे हैं ॥ ४ ॥ 

ओर जहां प्रथम मित्र ।१। सेवक ।२। दोन मिले। तहां विजय होत हैं ॥ 

जहां प्रथम सेवक ॥ १ ॥ मित्र दोनु मिले तव कारिज सिद्ध है ॥ २॥ 

जहाँ मित्र उदासीन ॥ २॥ दोनु मिले तहां कष्ट होत हैं॥ ३॥ 

जहां उदासीन ॥ १ ॥ मित्र ॥ २॥ दोनु मीलि मिले । तहां दुःख 
होत है ॥ ४ ॥ 

जहां मित्र ॥१॥ शत्रु ॥ २ ॥ दोनु मिले | तहां अंगमें पीडा होय हैं॥५॥ 

जहां शत्रु मित्र दोन मिले । तहां सिद्ध नही होत हे ॥ ६ ॥ 

जहां भृत्य ॥ १ ॥ उदासीन ॥ २॥ दोनु मिले। तहां: हानि करे ॥ ७॥ 

जहां उदासीन ॥ १ ॥ भृत्य ॥ २ ॥ दोनु मिले । तहां विपदा करे ॥८॥ 

जहां उदांसीन ॥ १ ॥ शत्रु ॥ २ ॥ दोनु मिले | तहां वेग करे ॥ ९ ॥ 

जहाँ शत्रु ॥ १ ॥ उदासीन ॥२॥ दोनु मिले । तहां नास करे ॥१०॥ 

जहां भृत्य ॥ १॥ शत्रु ॥२॥ दोनु मिले। तहां पणों भृत्य करे ॥११॥ 

जहां शत्र ॥ १॥ भृत्य ॥२॥ दोनु मिले । तहां घरको क्षय करे ॥१२॥ 
इति दोय गणको विचार संपूर्णम ॥ 

अथ अकारादि अक्षरनके आठ वर्ग तिनके नाम-लछन देवता 
फल लिख्यते॥ अ आ इ ईउऊक्रक छठ एऐ ओ औअं अः। १। 
के खगघह।२।च छ ज झज |३। ट 5 ह ढ़ ण।४। 
तथ द्‌ धन ।५। पफ व भ म |।६।य र लव ।७।श 
प्‌ स। ८ । ह। कंठस्थान | छ । दंतस्थान । क्ष । कंठस्थान । मर्घास्थान॥ 
तत्र प्रथम अ वर्णको देवता चंद्रमा हे । सो आयुवृद्धि करे हे ॥ १ ॥ 
क वर्गकी देवता मंगल हे।सो राज तेज वधावत हे ॥ २॥ च वर्गको 
देवता बुध हे । सो जस करें हे ॥ ३ ॥ ट वर्गको देवता गुरु हे। सो 
सोभाग्य करे हे ॥ ४ ॥ त वर्गको देवता भुगु हे । सो सुंदर वस्तु करे हे ॥ ५ ॥ प 
वर्गको देवता सनिश्वर हे | सो व्याधि करे हे ॥ ६ ॥ य वर्गकों देवता से है । 
सो मृत्यु करे हे ॥ ७ ॥ स वर्गकों देवता राहु हे। सो शून्य फल करे हे ॥ ८ ॥ 
ऐसे वर्गके फल वीत गीत प्रबंधकी आदिमें रचिये | ओर कबित श्लोक आदि- 


पंचम प्रबंधाध्याय-स्वरॉको फल, पद, वाक्य, अर्थ, दोष... ९ 


छंद गीत प्रबंधकी आदिमें ।ह ॥ १॥ ज ॥ २॥ घ॥ ३ ॥ उ ॥ ४॥ ध 
॥ ५॥ २॥ ६॥ ब ॥ ७॥ भ ॥ ८॥ ड़ ॥९॥ ज॥ १० ॥ ण 
॥ ११) ॥ न ॥ १३२ ॥ म॥ १३ ॥ यह तेरह अक्षरही नाहे लीजिये ॥ 

अथ भ्रीमहाद्वजीन॑ अक्षर सहरनको न्यारो न्यारो फल क्यो हे सो 
लिख्यते ॥ 

जहां अकारादि सोलह स्वर हैं ॥॥ आ इइ उऊक ऋ छ हू एऐ 
ओ ओ अं अः इनको मंगल फल हे ॥ क कीर्ति | १॥ ख दःख ॥ २॥ गे 
ग्रामलाम ॥ ३ ॥ घ रिपुको भय करे ॥ ४ ॥ 8 लक्ष्मी होय ॥७५॥ च 
अश्वलाभम ॥ ६ ॥ छ राज्यडाम ॥ ७ ॥ ज ख्रीकष्ट ॥ ८ ॥ झ: जः यह दोनु 
निजसरीरको कष्ट करे ॥९॥१०॥ ट गोछाभ ॥११॥ ठ मय करे ॥१२॥ ड सोक 
करे ॥ १३ ॥ ढ सुवर्णकी प्राप्ति करे ॥ १४॥ ण रलटाभ ॥ १५॥ व: 
रूपको लाभ ॥ १६॥ थ पने धनकोी लाभ ॥ १७ ॥ द्‌ कल्याण करे 
॥ १८ ॥ थे महा आपद करे ॥ १९॥ न नास करें॥ २० ॥ १ विद्यालाभ 
करे ॥ २१ ॥ फ; भोग करे ॥ २२ ॥ ब महा भय करे ॥ २३॥ भः वि- 
ख्यात करे ॥ २४ ॥ मः मृत्यु करे ॥ २५॥ यः राज्य तें मृत्यु करे ॥ २६ ॥ 
रः शत्रुसों भय करे ॥ २७ ॥ लः पुत्रठाभ करें ॥ २८ ॥ व: घनठाभ करे 
॥ २९ ॥ शः शून्य फल करे ॥ ३० ॥ ष शत्र्सों विग्रह करांवे ॥ ३१ ॥ सः 
क्षत्रिसों मिलाबे ॥ ३२॥ हः जसकरे ॥ ३३ ॥ क्ष: शुभ करे ॥ भी ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी ॥ २ ॥ रति ॥ ३ ॥ शोमन ॥ ४॥ इन च्यारोंके नाम आंवबे तहां अक्षय 
शुभ जांनिये ॥ जेसे नमो नारायणाय नमः शिवाय नमः रामाय नमः रृष्णाय 
नमः ॥ ऐसे आवे जहां लीजिये ॥ हरिकें नाममें हकार भेष्ठ हें ॥ हरि ॥१॥ हंस 
॥ २ ॥ हिरण्य ॥ १ ॥ हरहर ॥ ४ ॥ जयके नाममें जकार श्रेष्ठ है। जेसें 
जान्हविकों जाय करे ॥ ऐसें देव ॥ १॥ मंगल ॥ २॥ वाचक शब्दर्म जो 
कोऊ अशुभ अक्षर आवे | सो शुभ जांनिये ॥ 


अथ प्रबधमें नव अक्षर नही लीजिये तिनकों कम लिख्यते 0७ 
जहा गीतपरबंधके पिडाबंधिकी आदिमें । | । १ | ग।२१। २। ३। 
4 
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यह तीन अक्षर नही लीजिये ॥ गीतप्रबंधकि अंतरामें | स। १।१7॥।२॥ छ 
। ३। ए तीन नही लीजिये । ऐसे नव अक्षर नहीं छीजिये ॥ उदय्राहकी आ- 
दिमं दकार । १ । अंतरामें आदिम भकार । २। आभोगेमं मकार । ३। ए 
तीनो जगो तीन अक्षर लीजिये | सो शुभकल होय ॥ यह विचार महाराजनकी 
स्तुति प्रशंसामें कीजिये ॥ इति श्रीशिवजीके कहे वर्णविचार गुणदोष 
संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ पद वाक्य अर्थ । ३ । इनके सोलह दोष हैँ ते दूर करि कविता 
कीजिये । सो नाम लिख्यते ॥ तहां प्रथम पददोष कहते हैं ॥ असाध | १। अ- 
प्रयक्त । २। कष्ट । ३ । अमप्य । ४। अन्यार्थ । ५॥ अपुष्टक | ६। अ- 
समर्थ । ७ । अप्रतीव । ८ । क्रेश । ९ | गृढ़ | १० । नेयार्थ । ११ । संदिग्ध 
| १२ | विरुद्ध । १३ । अप्रयोजक । १४ । देसको शब्द | १५। ग्रामशब्द्‌ 
। १६ | इति पददोष नाम संपूर्णम्‌ ॥ ह 

अथ वाक्यदोष नाम लिख्यत ॥ शब्दहीन। १ | क्रमभ्रष्ट | २। 
विसंधि । ३ । पुनरुक्ति । ४ । व्याकीर्ण | ५। काव्यसंकीर्ण । ६। अपदवाक्य- 
गार्भित ।७। मिललिंग ।८। भिन्न ।९। वचन । १ ०। न्यूनोपम । १ १। अधिकोपम । १ २। 
छंदभंग । १३ । यतिभंग । १४ । असरीर । १५। रीतिहीन । १६। इति 
वाक्यदोष नाम संपूर्णम ॥ 

अथ अर्थद्ाष नाम लिख्यत॥ आप्र्थ ।१। व्यर्थ । २। एकार्थ । ३। 
सतसंशय । ४ । अपक्रम ।५। खिन ।६। अतिमात्र ।७। पुरुष ।८। विरस । ९। 
हीनोपम । १० । अधिकोपम । ११ । असतवक्षोपम । १२। अप्रसिद्धोपम ।१३॥ 
अर्कारहीन । १४ । असछील । १५ | इति अर्थदोष नाम संपूर्णम्‌ ७ 

अथ रसदोष लिख्यते ॥ व्यभिचारीभाव अपराद्रिसस्था इवि आदि। 
इनको शब्द सो कहिवो ॥ अनुभाव विभाव । इनको कष्टसो प्रकाश विभाव | १। 
अनुभाव । २ । संचारि । ३ । इनको विपरितग्रहण करिवों। थोरोवर्नन चहिये। 
जहां अधिक वनन न करिवों । विनां समाप्तके ठिकाणें। विना समज वाक्यकों 
प्रन करिवो जो जायगा वर्नन करिवंकी होय ॥ तहाँ वर्नन नहीं करे ॥ जहां 
नहीं वर्नन चाहिजे ॥ तहां वर्नन करे मुख्य वल्तुजोत्ठठ. बरनियों । कार्मदेवके 
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नाम प्गटठेवों । ८ । ये आठ रसदोपषहे सो नहीं लीजिये ॥ इति रसदोष . 
नाम संपूर्णम्‌ ॥ 

जो इतने दोषनकी समजजो गुण हे । जिनको समझे तिनकी काविता 
प्रमाण होत है ॥ 

॥ अथ सुडप्रबंधके आठ भेद हे तिनको नाम अरू 
लछन लिख्यते ॥ 

एडा, करण, ढेकि, वर्तिनी, झोवड, ठंभ, रास, एकताढी । ये आठ भेद 
है । इन भेदनसों सूंडप्रबंधक आठ भेद जांनिये ॥ 

अथ एडाप्बंधकों छछन लिख्यंते ॥ तहाँ प्रथम एलामे तीन चरन 
कीजिये ॥ इन तीनों चरनमें प्रथम चरनके दो खंड लीजिये । वे दोडऊ खंड 
अनु प्राप्तनुत कीजिये ॥ अरु दोऊ खंडके अखीरकी रचना न्यारि न्यारि होय। 
सो एक गांनमें दोझ खंड गाइये ॥ यह दोय खंडकों प्रथम चरन है । ताको नाम 
काम जांनिये ॥ 

ता उपरांत दूसरों चरन आहडापके गमकरसों प्रन कीजिये ॥ बहुत 
अखीर नहीं कीजिये ॥ अकारिके स्वर वरतिवेसों दूसरों चरन प्रन करि 
रचिये ॥ या दूसरों चरनको नाम मन्मथवत जांनिये ॥ 

ता उपरांत तीसेरे चरनमें तीन खंड कीजिये ॥ उन तीनों खंडनकों नाम 
पल्॒व है ॥ इन तीनोनमे पहले दोय खंड विलाबित लयसों गाइये ॥ अरु याको 
तीसरो खंड द्रुत ठयसों गाइये ॥ इन तीनो खंढकीं नाग क्रमसों कांत। १ । 
जित | २। मत्त । ३ । यह तीनो जानिये ॥ इन तीनो खंडकों तीसरो चरन 
होत है । याकी नाम पछव है ॥ ये तीन मात्र चरन एक गांनमें गाइये। तब 
इन तीन चरनकों उद्ग्राह खंड एक होत है । सो उद्ग्राह एछाप्रबंधको प्रथम 
धातु जांनिये ॥ १ ॥ 

ता उपरांत दूसरो चरन जो होय ता ऐसहि उद्ग्राहकीनाई तीन 
चरन करि | प्रथम चरनके दोय खंड अनुप्रासजुत एक गानमें गाइये | सो एक 
पद । १ । दूसरों चरन अकारिें स्त॒रतकी गमकर्तों रचिंये। २। वीसेरे चरनमें 
तीम खंड पल नामके करि | ३ पहले दोय खंड दिलंबित लगें गाईये । ४ । 


१२ संगीतसार, 


तीसरो खंड दुतलयमें गाइये । ५ । इन पांचों पदनकों नाम ऋमर्सों। विकारिणः, 
मांधातृ, सुमती, शोभी, सुशोभी | यह पांच जांनिये ॥ ऐसे पांच खंड तीन 
चरनमें होय ॥ 

उन तीन चरनको एला प्रबंधकों दूसरों पद जांनिये ॥ ऐसे एलाके दोय 
पद्म दूस लघ॒पद होत हे ॥ प्रथम पद पांचोको अरु दूसरों पद पांचवों । यह 
: दूसरो पद हूं एक गांनेग गाइये। यह दूसरो एछाको पद उद्ग्राहमें जांनिये ॥ २॥ 

या उपरांत एठा प्रबंधको तीसरो पद कीजिये।॥ या पदके दोय चरन रचि 
प्रथम चरनके दोय खंड पहलिकीसिनाई । अनुपासजत एक गांनेमे गाइये । सो 
एक पद्‌ ॥ १ ॥ फेर दूसरों चरन अकारिमें स्व॒रनके गमकसों रचिये। या दूसरे 
चरनके अंतिम संबोधन अर्थसों देववाको अथवा राजाकों नाम धरिये । जैसे 
है राम हे रुष्ण हे यधिष्टिर हे विकम हे भोजराज । ये संबोधन अरथर्में देवता 
वा राजाके नाम हे । सो ऐसे नाम धरिये अपनी रुचिसें ऐसो दूसरों 
चरन होय ॥ २॥ 

पहले गांनसों दूसरे गानमें गाइये । इन दोऊ चरन नाम क्रमसों । गीतक 
॥ १ ॥ उचित ॥ २॥ यह दोय जांनिये | इन दोऊ पदको एक पद होय । सो 
एक प्रबंधको तीसरी पद होय । ऐसें तीन पदके बारह पद होतहें । ते बारह 
उद्ग्राहमें जानिये जे आचारिज एला प्रबंधके मेटापक धात नही मानेहें। उदग्राह 
॥ १ ॥ ध्रव ॥ २॥ आभोग ॥ ३ ॥ इन तीन धातुको मानेहेँ ॥ 

तिनके मत तो एलाके तीनों पद उद्ग्राहमें गावेहें। ओर जे आचा- 
रिज मेठापक धातु एला प्रबंधमें छेतहै । तिनके मतमें एठाके दोय पद पहले 
तीसरे पदके प्रथम पद गीतक नामकों । ऐसे यह ग्यारह खंड उद्म्ाहमें लेतहें । 
ओर तीसरे पदको दूसरो खंड उचित नामकों मेलापक धातुर्में छीजिये ॥ 

. यह महाराजाधिराज राज सेमेश्वर देव कहते हैं । सो सारंगंदेव आदि 
देव अनुष्टुप चक्रवर्ती आदि संगीतके कर्ता सोमेश्वर आदि मतपर पुरागा मानते 
आये हैं | सो एला प्रबंध उद्ग्राह ॥ १ ॥ मेलापफ ॥ २॥ यह दोऊ धातु 
जांनिये । ऐसें वीन पाद राचिके ताउपरांत एक चरन कीजिये | तार्में तीन खंड 
राच प्रथम दोय खंड मध्य लयसों एक गांनमें गाइये ॥ २॥ ओर तीन खंड 
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विलंबित छयसों पहले गानसों दुसरे गांनमें गाइये । ऐसे तीन खंड कीजिये ।इन 
तीनों खंडनम काहू एक खंडमें इष्ट देवताको वा राजाकों नाम राखिये ॥ 

इन तीनों खंडको ऋमसों नाम विचित्र ॥१॥ वासव ॥ २॥ मृदु॥ ३ ॥ 
यह तीन जांनिये | इन तीन खंडकी एक पद होय । सो एला प्रबंधकों ध्रुव पद 
होयहे । याहीकों धव धातु तीसरो कहतहे ॥ ३॥ ता उपरांत एक पद होय। 
सो या पदमेंतों एला प्रबंध बनायवेवारों कवीशवर होय। सो आपने नामकी 
छापधनि । आपने इष्ट देवसों वा आपने स्वापीराजासों आपने मतकी रुचिकी 
विनति करें। जेसे मनोरथ होय तेसो रचे । या पदको नाम सुचित्र हे । या 
पदकी नाम आमेग कहतहे । यह प्रबंधको चोथो धातु आभोग जांनिये ॥ 

ऐसे एला प्रबंध प्रथण उद्ग्राह धातु ॥ १॥ मेछापक धातु ॥ २॥ 
भव धातु ॥ ३॥ आभोग धातु॥ ४ ॥ साखोक्तरीति गुरुसंप्रदायसों समझिकें 
रचे तब देवता प्रसल प्रबंध होय वरदान देत है मनोरथ प्रन करत है ॥ 
, या पब॑ंवक्री बनाइवो गाइवों महाकटिनहै प्रभके प्रन अनुमहसों होते 
है । याम॑ तहां उद्ग्राहके ग्यारहपह ॥ ११॥ मेठापककों एक पद ॥ १ ॥ 
भुवके तीन पद्‌ ॥ ३ ॥ आभोगको एक पद ॥ १ ॥ एसे सब मिलके सोलह पद्‌ 
हांत हैं। इनको दोय वार गाइ ध्रुवके पहले खंडमें विजश्ञाम कीजिये। ओर याका 
आरंभ तालकें अतित ग्रह कहिये। पहले ताल लगायकें । अथवा अनागव 
कहिये॥ पहले प्रबंधको उच्चार करे पीछे ताढकी आरंभ ऐसी रीतिसों एला 
प्रबंध तालकों ग्रह कीजिये । यह मरत मतंग हनुमान आदि संगीवशासत्रके करता 
कहे हे । या एलामें खंडताल ॥ १॥ द्विवीयताल ॥२॥ कंकाठताल ॥ ३ ॥ 
प्रतिताठ ॥ 8४ ॥ इन च्यारों तालनमें जो इछा होय सो एकताल राखियें । 
ओर या एडा प्रबंधके अक्षरनमें इष्ट देवको वा राजाको । दान महिमा ॥ १ ॥ 
सौभाग्य महिमा ॥ २ ॥ शूरवीरता ॥ ३ ॥ धीरजता ॥ ४ ॥ आदिगुणहे तिन- 
को वरणनही कीजिये । यह निर्यक्त नामको एला प्रबंधहे ॥ 

यह एडा प्रबंध सिगरे प्रबंधको राजाहे । यांके अनेक भेदहें तिनमें कोऊ 
कोऊ भेद्‌ मतंगादि मुनिराजके मतसों कहेंगे ॥ इति एला प्रबंधको सामान्य 
लछन संपूर्ण ॥ 


१४ क्‍ संगीतसार, 


अथ एडा प्रबंधके नाम देवता । १। और उद्ग्ाहमें | भेलापक । २। 
ध्रव ॥ ३ ॥ आभोग ॥ ४ ॥ इन च्यारो धातुनके मिडिके सोलह पद हैं तिनके 
नाम देवता लिखुयते ॥ 


जहाँ एला शब्द । अकार इकार लकार यह तीन अक्षर हे विन 
अकारके स्वामी विष्णु ॥ १॥ इकारके स्वामी कामदेव ॥ २ ॥- लकारकी 
स्वामी लक्ष्मी ॥ ३ ॥ ऐसे तीन अक्षरनके तीन देवता है। ये तीन देवता एलठा 
प्रबंधके जांनिय । ओरनके सोलो पदनकों ऋषसों नाम कहतहें । काम ॥ १॥ 
मन्मथवत ॥ २ ॥ कांत ॥३॥ जित ॥४॥ मत्त ( मित्र ) ॥५॥ विकारिणः ॥६॥ 
मांधात्‌ ॥ ७ ॥ समाते ॥ ८॥ शोमि ॥ ९॥ स॒शोभि ॥ १० ॥ गीतक 
॥११॥ यह ग्यारह नाम उदग्राह धातुके ऋमसों ग्यारह पदनके जांनिये । ओर 
अद्भुत ॥ १२ ॥ यह मेलापक धातुके जांनिये । मेलापकर्म एकहि पद होते 
है। याकी नाम कोऊक उटित कहते है । ऐसे विचित्र ॥ १३ ॥ वासव ॥१४॥ 
मुदु ॥ १५ ॥ यह तीन नाम धुनि थातुके तीनों खंडके जांनिये। अरु सुचित्र 
॥ १६ ॥ यह नाम आभोग धातुको पद हैं। यहां आभोगको एकही पद है । 
अवें इन पदनके देवता कहते हैं| पद्मालया ॥१॥ पत्रिणी ॥२॥ रंजनी ॥ ३ ॥ 
समुखी ॥ ४ ॥ श्री ॥ ५ ॥ वरेण्या ॥ ६ ॥ वायुवेगा ॥ ७ ॥ वेदिनी ॥ ८ ॥ 
मोहिनी ॥ ९ ॥ जया ॥ १० ॥ गोरी ॥ ११ ॥ बाल्ली ॥ १२॥ मांगी 
॥ १३ ॥ चंडिका ॥ १४ ॥ विजया ॥ १५ ॥ चामुंडा ॥ १६ ॥ ये सोछे 
देवता क्रमसों सोलह पदके जांनिये ॥ इति पदनके नाम देवता संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ एटा प्रबंधके सातवे पद मांधातृतें लेकें सोलहवे पद सुचित्रता 
पृद सदनमें दृश प्राणहे तिनके नाम-लछन छलिख्यते ॥ समान ॥ १ ॥ 
मधुर ॥ २॥ सांद्र ॥ ३॥ कांत॥ ४॥ दीप ॥ ५॥ समाहित॥ ६ ॥ 
अग्माम्य ॥ ७ ॥ सकुमार ॥ ८ ॥ प्रसन ॥ ९ ॥ ओजस्वी ॥ १० ॥ यह दस 
प्राणनके नाम जांनिये ॥ 


अबे इनके उछन लिख्यते ॥ जहां ध्वनि ॥ १ ॥ अर अक्षर ॥ २॥ 
यह दोऊ निपट थोरे होय । सी प्राण समान नाम जांनिये ॥ १ ॥ 


पंचम प्रबंधाध्याय-एला प्रबंधके दुशप्राण. १ज्‌ 


जहां थोडी ध्वनिर्सों स्वरनकों उच्चार करि अल्प मुछना कहिये | जो 
तांनके पहले स्व॒रकों उच्चार करि। आरोह करमसों वा अवरोह कमसों बीचके 
स्वरनकी सितावि अतिसक्ष्म उच्चार क़रि | पिछले स्वरको उच्चार कीयेतें अल्प 
मुछेना होत हे । या अल्प मछनासेों स्व॒रनकों उच्चार होय | सो मधुर प्राण 
जांनिये ॥ २॥ 

जहाँ अक्षर बहुत होय ओर गाइवेके स्वर्की थोड़े होय | यातें. गाई- 
बेमें थोरि धानिर्सो बहुत अक्षर आंवे। ओर उन स्वरनकों पेठाबताय स्थान 
होय । से सांद्र प्राण जांनिये ॥ ३ ॥ 

जहां संदर मधर धनिसों स्व॒रनमें अक्षरनक्नो उच्चार कीजिये। सो 
कांत प्राण जांनिये ॥ ४ ॥ 

जहां तारस्थानके स्व॒रनमें अथवा गहरि ध्वनिके स्व॒रनमें अक्षर वर- 
तिये । तीव्रतासों । सो दीघ्र प्राण जांनिये ॥ ५ ॥ 

जहां स्थाइ वर्णके स्वरमं हहराय गमक वरतिये । कह कहू गमक जूत 
अक्षर जूत अक्षर बहु वरतिये गमक अक्षर एक रूपकर वरतिये । सो 
समाहित प्राण जांनिये ॥ ६॥ 

जहाँ पदके अंग जे पद तिनके अक्षर जे होय । तिनके पहले पहले 
पदके दोय॑ दोय वा तीन तीन अक्षर आगे आगले पदकी आदिम कहि कहि 
आगले आगले पदको उच्चार होय । ऐसेंहि उन पहले पदनके अंत अक्षरनके 
जे स्वर होय । तिनको आगछे आगले पदनके स्वरनकी आदिमें उच्चार करि। 
आगले पदनके स्वरको उच्चार होय । या रीतिसों अक्षनकी ओर अक्षरनके 
स्व॒रनकी रचना होय । जेसें रामचंद्र ॥ १ ॥ हृष्णचंद्र ॥ २॥ इन दोझ पदनमें 
पहला पद रामचंद्रहे ताके अंतर दोय अक्षर तो चंद्र यह | ओर तीन अक्षरमे 
चंद्र यह तो रामचंद्र पहले कहिये ॥ फेरचंद्र रामचंद्र यह दोय वा तीन 
अक्षर कहि रुष्णचंद्र पदको उच्चार कीजिये । फेर रुष्णचंद्र पके पिछले 
दोय चंद्र जो अक्षर । ओर तीन अक्षर रष्णचंद्रके पिछले दोय चंद्र जो 
अक्षर। ओर तीन अक्षर रुष्णचंद्रको उच्चार करि। आगलो जो पद्‌ होय । 
पाफो उच्चार कीजिये । या रीतिसों पदनमें | अक्षरकी आवाति जांनिये ॥ 


१७ संगीतसार. 


ऐसेंहि इन पदनके अंत दोय अक्षर वा तीन अक्षरमें जो स्वर पदजा- 
दिक स्वर होय । ताक दूसरीवेर अक्षरविना आकारिसों उच्चार करि वा स रि 
आदिक अक्षरसों उच्चार करि | आगले पदके स्वर अक्षरविना उच्चार कीजिये। 
सो स्वरावत्ति जांनिये ॥ 

ऐसे अक्षरनकी ओर अक्षरनके स्वरनकी जुदि जुदि रचना होय। सी 
' अम्राम्य प्राण जांनिये ॥ ७ ॥ 
जहां अक्ष ओर स्वर ॥ २॥ स्वरनकी तांन ॥ ३ ॥ ये कोमल 

होय । सो सकुमार प्राण जांनिये ॥ ८ ॥ | 

| जहाँ अक्षरनके स्व॒रनकी विलंबित छयसेों प्रगटता गंभीरता दिखे। 
ओर स्वरध्वनिसों भरे होय | सो प्रसन प्राण जानिये ॥ ९ ॥ 

जहाँ अनेक छोटे छोटे राग रुष्णादि शब्दनको एक बड़ों शब्द होय । 
ओर स्व॒रनमें पहछे प्राणके गमक आदि दोय वा च्यारि वा अनेक गृण होय। 
सो ओजस्वि प्राण जांनिये ॥ १० ॥ 

इन दृश प्राणनको छछनसों समझिवों जो कोई सुर्नें सुनावे तिन 
दोऊनको धर्म ॥ १ ॥ अर्थ ॥ २ ॥ काम ॥ ३॥ मोक्ष ॥ ४॥ की प्राप्ति 
होत है ॥ ११ ॥ ये दश ॥ १० ॥ प्राण एला प्रबंधके सोलह ॥ १६ ॥ पढें 
जेसे होतहे | सो प्रकार कहतहे ॥ 

तहां एठाके पहले चरनके दूसरों खंड मन्मथवव । ओर एलाके पहले 
खंडको वीसरो खंड कांत । एलाके दूसरे खंडकों तीसरो खंड सुमाते । इनको उनके 
मधुमति इनकी उनके मधुर प्राणहें ॥ 

ओर एलाके प्रथम खंडको चोथो खंड जितने नाम । ओर एलाके दुप्तरे 
खंडके नाम शोमि | इन दोऊनको सांद्र प्राणहे ॥ 

ओर एलाके प्रथम खंडको पांचवों खंड मत। एलाके दूसरे खंडकों पांचवों 
खंड सुशोमि । इन दोऊनको कांत प्राणहे ॥ 

ऐसे एलाके पहले खंडको प्रथम खंडकोी पहलो खंड काम । एलाके दूसरे 
खंडकी पहलो खंड विकारिणा। एलाके तीसरे खंडकों पहलो खंड गीतक । इन 
तीनो खंढनकों दीधप्र प्राणहे ॥ 


पंचम प्रबंधाध्याय-एलाके भेद ओर लछन. १७ 


ऐसो उदमाहके सोलह खंडनमें पांच प्राण वरतेहें । ओर एलाके तीसरे 
खंडकोी । दुसरों खंड उचित तार्मे समाहित प्राणहे ॥ 

ऐसे एलाके धृवके विवित्र ॥ १ ॥ वासव्‌ ॥ २॥ मंदु ॥ ३॥ ये तीन 
खंडहे । तिनमें ऋमसों अग्राम्य ॥ १॥ सकुनार ॥ २॥ प्रतन ॥ ३॥ ये 
तीन प्राण होत हैं ॥ 

एलाक आभेगरो सुचित्र नाव एक खंडहे । ताबे ओजस्ती प्राग हैं । 
या रीतिसें सोलह पद एडा प्रबंथके हैं । तिनमें कहि रीतिसों दश प्राण 
जांनिये । ओर एडाफ़े पहले दोब चरन तीतेरे चरनकी पहले। खंड एके गांनमें 
गावनों जा गांनमें पहल एलाकऊे पांच खंड जाय होय। वाही गांनमें दूसरे चरनको 
पांच खंड गावनों । ओर तीसरे चरनक्ो जैसे पहले चरनके पहले खंड 
गाये तेसे गावनो ॥ 

ऐसे ग्यारह खंड उद्माहमं गाय। तीसेरे चरनकों दूसरों खंड ओर गांनमें 
गवि तो से दूतरे खंडमें मेठापक जानिये ॥ ऐसे धुवके तीन खंडमें पहले दोय 
खंड मध्य लपतों एक गान गवि । अठ तीस खंड विडंबित लगते न्योरें 
गांनमें गावनों । एसें एठाके सोलह खंडकों या रीतिसों गांन कीजिये ॥ इति 
एला प्रबंधके दश प्रण नाम-लछन संपूर्ण ॥ 

अथ एलाके भेइ-लछन लिछपते ॥ गण ॥ १ ॥ मात्रा ॥ २॥ 
वर्ण ॥ ३ ॥ देश ॥ ४ ॥ इन च्यार भेद्सों एठा प्रबंव च्यारि पकारको जांनिये॥ 
तेहीं गणके दोय भेद हैं जो छह मात्रार्सों लेके दोय मात्रातांई छगण ॥ १ ॥ 
पगण ॥ २॥ चगण ॥ ३ ॥ तगग ॥ ४ ॥ दगग ॥ण)। ये पांचगण गजमात्रा 
जानिये । ओर मगण ॥ १ ॥ यगण ॥ २॥ सगण ॥ ४॥ वगण ॥ ५॥ 
जगण ॥ ६ ॥ मगग ॥ ७ ॥ नगग ॥ ८ ॥ ये आए वर्ण गण कहेहेँ ॥ 

सो मात्र गण ॥ १ ॥ वर्ण गण ॥ २॥ ये दोऊ प्रथम कहेहें ॥ वहां 
वर्ग गगनरऊे छंद ं जो एटाप्रबंध रविये । सो गण एला जांनिये॥ १ ॥ 

जो मात्राके छंद दोहा चोपाई गाथा आर्या इत्यादिकनर्मँ रचिये । सो 

ठ 


१८ संगीतसार. 


मात्रा एडा जांनिये॥। २॥ ओर वर्णके दोय भेदहें | गुरु ॥ १ ॥ रुघु ॥ २॥ 
जहां लघुके ऊपरके होय | भयवा आगें दोय विसर्ग होय । अथवा व्यंजन 
अक्षर हाय । अथवा द्वित्त अक्षर होप । अथवा द्वित्त अक्षर आगें होय | सो 
लघु अक्षर गुरु अक्षर जांनिये ॥ पदकी अंतको लघु अक्षर गुह जांनिये॥ दोय 
मात्राको अक्षर गृह जांनिये ॥ एक मात्राको अक्षर लघु जांनिये ॥ लिखनम 
सूधी लकीरको लघु जांनिये ॥ 

लकर ककार मिले लक ॥ ) ॥ सकार ककार मिले सके ॥२॥ पकार 
रकार मिले प्र ॥ ३ ॥ हकार रकार मिले पह ॥ ४॥ ये द्वित अक्षर लषके 
आगे होय तब वह लघु गरु जानिये॥ अरु लघ मानिये ॥ जहां जैसे उच्चार 
चहिये । तहां तेसो गुरु लघु जांनिये ॥ इन च्यारतें ओर कोई मिले अक्षर 
लघ॒ुके आंगे होय तो वह लघु गुरुही मानिये रूघ नहीं उच्चार कीजिये ॥ 

ओर पदकी अंत्यमें ऐं ऊं हीं हैं ये च्यार अक्षर प्रात गाथा आदि 
छंदम लघु जानिये ये अक्षर गुरुह । परंतु प्राकृत पदक अंतर्मेभी काम पढ़े तो 
लघुभि जांनिये । ओर अपम्रंश भाषके श्लोकके पदके मध्यमें हुं हुं एं भों श। 
ये पंच अक्षर गुरु हैं परंतु काम पढ़े तो लघ॒ुभी मानिये ॥ ऐसे गुरु रूघु 
वर्णके छंदम जो एलठा प्रबंध | सो वर्ण एला जांनिये ॥ 

ओर गोड महाराष्ट्र देसदेसकी भाषामें एठा होय । सो देसी एला 
जांनिये ॥ वहां अवीति गणको छछन कहेहँ ॥ वहां दोय गुरुको गण । १ । 
दोय लघु एक गुरुको गण। २। एक गुरु एक, छघुको गण । ३। तीन रूघुकों 
गण । ४ । ये च्यारि मात्रागण तीन रतिगण कहिये । सो निश्चेय जांनिये ॥ 


॥ अथ आठ कामगणको यंत्र ॥ 
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थे सोलह बाण गण जांनिये ॥ रति गण । १ । काम गण । २। बाण 
गण । ३ । यह तीनों मात्रा गण जांनिये ॥ तहां गणपढाके तीन भेद हैं ॥ 
शुद्धा। १। संकीर्ण | ९। विकृत । ३। ये तीन जांनिये॥ वहां शुद्धके 
च्यारि भेद हैं ॥ नादावती | १ । हंसावती । २ । नंदावती । ३। मभद्गाववी 
। ४ । वहां इन च्यारों एलानमें च्यारि वृत्त हैं। कैसिकी । १ | आरभठदी। २ । 
सात्ववी । ३ भारती । ४ । यह जानिये ॥ च्यारि रीति हैं | पांचाली । १। 
लाटी । २। गौदी । ३ । वेदर्भी | ४ । यह च्यारि जानिये ॥ 

तहां कैशिकी आदि वृत्ति | ४ । पांचाली आदि । ४ । प्रीति इनको 
उछन कमसों कहत हैं ॥ च्यारि पदारथ साधिविकोी मन बचन कायककी चेष्टा 
सो वृत्ति कहावे हैं।  । 

जहां सुकुमार अरथको वर्णन कीजिये । सो कैशिकी वृत्ति हैं। १ | 

जहां बहुत उद्धृतपनेसों अरथरकों वर्णन कीजिये। सो नाम आरभटी है ।२। 

जहाँ प्रोढ अरथ गंभीरवासों वर्णन कीजिये । सो सालती है। ३ । 

जहां मुदृतासों अरथको वर्णन कीजिये । सो भारती वृत्ति है। ४ । 

अथ च्यारि रीतिके लछन लिख्यते ॥ जहां सुंदर पदनकी रचना 
रीवि हैं। सो जहां छंद प्रबंध दोय तीन पदको मिलाप होय। ओर पांच 
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सात पदको मिलाप होय । सो पांचाडी रीति हैं। १। जहां अनुप्रास लिये । 
पदनकी दोय तीनको मिझाप कहूं कह होय। अथवा कहूं कहूं नहीं होय । 
सो छाटि रीति हैं। २। जहां सुंदर पांच सात पदकी मिछाप होय । सो पद 
कोमल होय। जिनको अरथ सुखसों होय । सो गोडी रीति हैँ । ३ । जहां दोय तीन 
पदकी मिझाप होय । अर सुखसों पदनकों अर्थ जान्या जाय। पद्‌ कोमल 
होय । सो वेदर्भी रीति हैं। ४ । 

अथ इन च्यारों गणनके लछन लिख्यते ॥ इन च्यारां एला प्रबंधनमें 
पहले चरनकों पहलो काम नाम जो पद्‌ | ताको दोय खंडनमें गणको नेम हैं। 
ओर दठोर पद्म अपनि रूचिगण गण धरिये ॥ 

अथ प्रथम नादावतीको लछन लिख्यते॥ जहां पहल चरनके पहले 
काम नाम पदके दोय ख़ंढमें पांच भ गण होय ॥ आगे एक न गण होय । राग 
टक । २ | गाइये | ताल मंठ होय | सो नादावती जानिये ॥ यह नादावती 
ऋग्वेदम उपजी हैं । ब्राह्मणवर्ण हैं। श्वेत रंग हैं | केशिकी वृत्ति हें। पांचाछी 
रीति हैं। सरस्वती माता याकी स्वामिनी हैं। याको शुंगारमें गाइये। याकों 
गायेते सरस्वती वरदान देत है ॥ 

अथ हंसावतीकी लछन लिख्यते ॥ जहां पहले चरनके पहले काम 
पदके दोय खंड पांच र गण होय 5५ आर्गे एक स गण होय ॥५ ताल द्वितीय 
नामकी होय । हिंदोल रागमें गाइये । सो हेसावती जांनिये॥ यह क्षत्रिय वर्ण 
हैं । यजुर्वेद्सों उपजि हे । छाल रंग हे । आरभटी व॒त्ति हैं । छाटी रीति हैं। याकी 
चंडिका देवता हैं। रोद रसमें गाइये । याके गायेते चंडिका वरदान देत हैं ॥ 

अथ नंदावतीकी लछन लिख्यते ॥ जहां पहले चरनके पहले काम 
नाम पदके दोय खंडमें पांच त गण होय 59 अंतर्मे एक ज गण होय | 5। सो 
नंदावती हैं ॥ याको माठ्वकंस रागमें प्रतितालसों गाइये । यह सामवेद 
तें उपजी हैं । वेश्य वर्ण हैं। धोरो रंग हैं। ओर सावती वृत्ति हें । गोडी रीति 
हैं। याकी इंद्राणी देवता हैं। याके गाये तें इंद्राणी वरदान देत हैं ॥ 

अथ भद्रावतीकों लछन लिख्यते ॥ जहां पहले चरनके पहले काम 
नाम पदके दोय खंडमें पांच मगण होय। अंतर्म एक य गण होय। सो भतद्गावती हें॥ 
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याकों ककुभ रागमें कंकाल तालसों गाईये ॥ यह अथवंणवेदसों उपजीहें । शूद्र 
वर्णहे । स्याम रंगहें। भारती वृत्तिहें। वेदर्भी रीतिहे | बीभत्स रसमेहँ | याकी वाराही 
देवताहै । याके गायेतें वाराही देवी वरदान देतहें ॥ 

इन च्यारोंनके संकीर्ण भेद अनेकहें ॥ ते प्रसिद्ध नहींहे ॥ अपनी बुद्धी- 
सों इन च्यारों एलाप्रबंध्से दोयके छछन अथवा तीनके लछन वा च्यारिके 
लछनसों संकीण भेद जांनिये ॥ 

अथ विक्रगगणके तीन भदह तिनको नाम-लछन लिख्यते ॥ 
जहां पहले चरनके पहले काम नाम पदके दोऊ खंदमें जे भगण आइि पांच 
गण कहेहें तिनमें गणके गुरु लघु अक्षरके उछट पलटतें। विछृता नाम एला 
प्रबंध होत हैं । तहां एक गणणफे उलट पलटतें | वासवी। १। दोय गणके उलट 
पलटते | संगत । २ । तीन गणनके उलट पलटतें | तेता | ३ । एसें च्यार गणतें । 
चतुरा । ४ । पांच गण उलट पलट | बाण संज्ञा । ५। ये पांच भेद होतहें ॥ 

तहाँ पांचों गणम प्रथम ।१। वा दुसरो ।२। वा तीसरो ।३। वा चोथो 
| ४ । वा पांचमों । ५ । एक एक गणके विकारसों वासरवीके पांच भेदहें ॥ 

तहां प्रथम गण विकारसें रामा । १ । ऐसें दुसरे गणसें मनोरमा । २। 
तीसरे गणसों उन्नता । ३ । चोथों गणसों । शांतिसंज्ञा । ४ | पांचवे गणसों । 
नागरा । ५। ये पांच जांनिये ॥ 

जहां पांचों गणमें दोय दोय गणमें दोय दोय गणके एक संग विकार- 
सें | संगता एठा हैं। १ । ताके दूस भेद हैं ॥ सो कहूँ रमणीया । १। 
विषवमा | २। समा । ३ । लक्ष्मी । ४ | कोमुदि । ५। कामोत्सवा । ६। 
नंदिनी । ७ | गोरी । ८ । सोम्या । ९ । रातेदेहा | १० । ये दस जांनिये॥ 

जहाँ पांचो गणनमें तीन तीन गणनके एक संगाविकारके जेता ताके 
क्रमसों दस भेद होत हैं ॥ मंगठा । १ । रातिमंगछा। २। कठिका | ३ । वनु- 
मध्या | ४ । वीरभी । ५ | जयमंगठा । ६ | विजया । 9। रलमाठा | ८ | 
गुरुमध्या । ९ । रातिप्रभा । १० । यह दस जांनिये ॥ 


जहां इन पांचों गणमँ च्यारि च्यारि गणंके एक संगविकार होय । सो 
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कपसों चतुरा हैं ॥ ताके पांच भेद हैं ॥ उत्सवप्रिया ॥ १ ॥ महानंदा ॥ २॥ 

मलठहरि ॥ ३ ॥ जया ॥ ४ ॥ कुप्तपावती ॥ ५ ॥ यह पांच भेद जांनिये ॥ 
जहां पांच गण एक संगविक्ार होय | सो बाणाएठा है ॥ ताको 

पावतीपरिया एक भेद हैं | ऐसे विकृत इकतीस भेद हैं ॥ इहां गणकों विकार 
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गणंके गुरु लघु अक्षर उलटपलट कीजिये ॥ तब होत है ॥ 

ऐसे भ गणमें एक गुरु दोय लघु है ॥ ५ इनमें पहले लघु बीचमें गुरु 
अंतम लघु ऐसे कीजिये ॥ तब यह विकारसों | ज गण होत हैं ॥ ऐसे यामें 
पहले दोय लघु आते एक गृह ऐसे। विकार करें | तब स गण होते हैं ॥ 
ऐसे जो गगमें गुरु लघु होगे | तहां विकार होत हैं ॥ जो गगमें सब गुरु 
अक्षर होय | अथवा गगारं सर अज्ञर लघु होय। तहां गगयें विकार नहीं 
होय । जेते मगणमं तीनो गुह है। न गणमें तीन लघु हैं। तातें इन दोनू गणमें 
विकार नहीं होत हैं । यह जांनिये ॥ 

यह पांचों गण एलाके इक्तीस भेद हैं। सो नादावतीम ॥ १ ॥ हंसा- 
वतीमं दोय ॥ २॥ नंदाववीमें तीन ॥ ३ ॥ इन तीनों एलानमें होत हैं। यांतें 
यह भेद तरेण्णव ॥ ९३ ॥ जांनिय ॥ 

ओर भद्वावती नाम चोथो एडामें मे गण हैं । सो ताके तीनो अक्षर 
गुरु हैं। तासें वार्में विकार नहीं। यांति भद्रावतीके भेद इकतीस नहीं छेत हे । 
ओर नादावती ॥ १॥ हंसावती ॥ २॥ नंदावती ॥ ३ ॥ इन तीन एड़ामें 
वासवि संग ताक पांच पांच भेर ओर हैं। सो विछिकें पनदरह भेद होत है ॥ 

तहां नादावतीमें दोष भ गणके विकार ते संगता होय। तहां दोय भ गण- 
के स्थान दोय ज गण कीजिये | तब सावित्री ॥ १॥ उनही दोय भ गणंके 
स्थानविकारसों सगण कीजिये । तब पावनी ॥ २॥ जहां दोय भ गणके स्थान 
प्रथम भ गणके विकारम ज गण कीजिये । दूसरे भ गणके स्थान स गण कीजिये। 
ऐसे दोय जुद्देजुरे न्‍यारे गण कीयेतें। ए तीन भेद संगता केंहें ॥ 

ऐसे नादावतीमें एक भे गणके विकारतें वासवी होय । वहां भ गणक 
स्थान त गण होय । तव सावित्री ॥ १॥ अरु भ गणके स्थान स गण होय । वब्‌ 


पंचम प्रबंधाष्याय-एलाके भेद ओर लछन. २३६ 


पावनी ॥ २॥ ए दोय भेद वासवीमें होय | सो संगता वासवीके मिलिकें 
नादावतीमें पांच भेद हैं ॥ 

ओर हंसावतीम दोय र गणके विकारतें संगता होय | तहां दोऊ र 
गणके स्थान त गण कियेतें व्योमणा ॥ १॥ ओर दोऊ गणस्थान य गण 
कियेतें वाछर॒णी ॥ २॥ ओर दोऊ र गर्णमके स्थान य गण कीयेतें व्योगमजा 
वारुणी ॥ ३ ॥ ए तीन भेद्‌ स गणके है ॥ 

ओर एक गण विकारतें वासवि होय तहां र गर्णके स्थान व गण कियेतें 
व्योमजा ॥ १ ॥ ओर र गणके स्थान यह कियेतें वारुणी ॥ २॥ ए दोय 
भेद वासवीके हैं ॥ ऐसे हंसावतिर्म पांच भेद ह॥ ओर नंदावतीमें दोय त गणके 
विकार ते संगता होय । तहां दोय गणके स्थान र गण कियेतें वन्हिजा ॥ १॥ 
दोय त गणके स्थान दोय य गण कियेतें वन्हि वारुणी ॥ २॥ एक ते गणके 
विकार ते वासवी ॥ ३ ॥ यह तीन भेद संगताके है ॥ 

तहां व गणके स्थान र गण कियेतें वन्हिजा ॥ १ ॥ त गणके स्थान 
प गण कियेतें वारुणी ॥ २॥ ये दोय भेद वासवीके है ॥ ऐसे नंदावतीमें संगता 
वासवीके पांच भेद हैं ॥ इन तीनोके मिलिके पनररह॥ १७५॥ भेद छिलव 
॥९६॥ भेद पहले सब मिलिके एकसो आठ ॥ १०८ ॥ भेद होत है। सो जांनिये॥ 

॥ अथ पार्वतीजी रूतमात्रा एलाकों लछन लिख्यते ॥ 

तहाँ एला प्रबंधके पांच पदनकी जो पहलो पद तामे दूसरे एलाके पदमें 
वा तीसेरेम मात्रा गण होय तब मत्रेठा जांनिये॥ याके च्यार ॥ ४ ॥ भेद 
है ॥ रतिलेखा ॥ १ ॥ कामलेखा ॥ २ ॥ बाणलेखा ॥ ३ ॥ चंद्रलेखा ॥ ४ ॥ 
यह च्यारि जांनिये ॥ 

जहां एला प्रबंधके पहले ॥ १) ॥ दूसरे ॥ २॥ चरनमें ग्यारह ग्यारह 
मात्रा होय । ओर तीसेरे चरनमें दस मात्रा होय | ऐसे तीनों चरनकी बत्तीस 
मात्रा होय । तहां पहले चरनकी ग्यारह मात्रा | च्यार रतिगण हें तिनमें पहल 
॥ १ ॥ दूसरे ॥ २॥ तीसरे ॥ ३॥ अथवा पहले ॥ १ ॥ दूसरे ॥ २॥ चोथ 
॥ ४ ॥ इण तीन गणनसों ग्यारह मात्रा पूरि कीजिये | एसंहि दूसरे चरनकी 
ग्यारह मात्रा पूरी कीजिये ॥ 
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ओर तीसरे चरनकी दस मात्राहे सो च्यार त गणहे ॥ पहुँले ॥ १ ॥ 
तीसरे ॥ ३॥ चोथे ॥ ४ ॥ अथवा दूसरे ॥ २॥ तीसरे ॥ ३॥ चोथे॥ ४ ॥ 
गणनसों पूरिये | सो रतिठेखा नाम एला जांनिये ॥ १ ॥ 

जहां एलाक़े पहले दूसरे चरनमें बाईस बाईस मात्रा होय । तीसरे चरनमें 
बौस मात्रा होय । सो ऐसे तीनो चरनमें चोसटि मात्रा तहां पहले चरनकी बाइस 
. मात्राहिं । सो काम गण आठ कहेहें | तिनमें पहुछे ॥ १ ॥ दूसरे ॥ २ ॥ वीसेरे 
॥ ३॥ चोथ ॥ ४ ॥ गणसों पूरिय। एसेहि दूसरे चरनकी बाइस मात्रा प्रिये । ओर 
तीसरे चरनकी बीस मात्रा हैं। सो काम गणमें पहलो ॥ १ ॥ दूसरों ॥ २॥ 
सातवों ॥ ७॥ आठवो ॥ ८ ॥ इण गणनसों प्रिये | सो कामलेखा जांनिये ॥२॥ 

अथ बाणलेखाकी लछन लिझयते ॥ तहां एठाके पहले ॥ १ ॥ 
दूसरे ॥ २॥ चरनमें तेतीस तेतीस मात्रा होय। तीसेरे चरनमें तीस मात्रा होय। 
ऐसें तीनों चरनमें छिन्नव मात्रा होय ॥ 

तहाँ पहले चरनमेंकि तेतिस मात्रा तो बाण गण सोलह कहें। तीनोंमें 
तीसरो ॥ ३ ॥ चोथो ॥ ४ ॥ पांचवो ॥ ५ ॥ छटो ॥ ६ ॥ सोलहो ॥ १६॥ 
इन गंणसो पूरिये । ऐसे दूसरे चरनकी मात्रा प्रन कीजिये । तीसरे चरनकी तीस 
मात्रा काम गणम | प्रथम ॥ १ ॥ दूसरे ॥ २॥ तीसरो ॥३॥ चोथे ॥४ ॥ 
इन गणनसों पुरिये । सो बाणलेखा जांनिये ॥ ३ ॥ 

अथ चंद्रलेखाको लछन लिख्यते ॥ जहां एलाके पहले ॥ १॥ दूसरे ॥२॥ 
चरनमें चंमालिस चंमालिस ॥ ४४ ॥ मात्राहे । तिसेरे चरनमें चालिस मात्रा ऐसे 
तीनो चरनमें मात्रा एकसोअठाइस ॥ १२८ ॥ कीजिये ॥ 

जहां पहले चरनमें चंमालिस मात्रा्सों रतिगण च्यारि ॥ ४ ॥ कामगण 
आठि ॥ ८ ॥ बाणगण सोलह ॥ १६ ॥ इनमे जो जो गणके लिये सो चंमाठिस 
मात्रा जांनिये । होयसो गण लीजिये ॥ एसेंहि दूसरे चरनमें मात्र प्रवेको गण 
लीजिये । एसेंहि तीसरें चरनकी चालिस मात्रा प्रवेकों गण लीजिये । सो चंद्र- 
लेखा जांनिये ॥ ४ ॥ इति चंद्रलेखा संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ नंदिके स्व॒रके मतसों मात्रा एछाको लछन लिख्यते ॥ सी 
बह (ला पांच प्रकारकी हे ॥ इंदमाते । १। ज्योति । २। स्मृति । ३ । अंत 
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नभस्मृति । ३ । वसुमति | ४ । जहां एलाके तीनो चरनमें पांच छ गण अरू 
एक तीन मात्राकों गण होय । सो इंदुमावे । १ । जहां तीनो चरनमें प गण 
नाम पांच मात्राके गण होय। आगे एक च्यारि मात्राको च गण होय। सा 
ज्योतिस्मृति | २ । जहां तीनों चरनभें बीचबीचम तीन तीन च गण होय । एक 
एक पांच मात्राको गण होय । चरनक्ी आदि अंतर्में छ गण छ मात्राको होय । 
सो नभस्माति । ३ । जहां दोय मात्राक़ो द गण पांच मात्राकोी प गण । च्यारि 
मात्राको च गण। आगे पांच मात्राके तीन गण । ओर छ गण छह मात्राको तीन 
मात्राको त गण । ए तीनों चरनमें होय । सो वसमातेि । ४। इति नेदिकेश्वरके 
मतसों एला च्यारि संपर्णम ॥ 

अथ अजुनके मतसों नादावती । १। हँसावती । २। नंदावती । ३ । 
भंद्रावती । ४। यह मात्रामाहि होत हैं । सो इनको मात्रारीतिससों छछन 
लिख्यते ॥ 

हां नादावतीके पहले चरनके कामनी पदमें तेइस । २३ । लघु होय । 
तहां व गण च्यारि च्यारि मात्राके पांच होय अंतर्म तीन लघू। सो नादावतवी मात्रा 
एला | १ । 

जहां एगुण तीस लघ॒ होय तिनम॑ मात्रकें तीन वीन गण आठ अतर्में 
एक लघु ताआगें तीन लघ॒। सो हंसावती । २। 

जहां गुण तीस लघु होय तिनमें तीन तीन मात्राकें आई गण एक लघु 
अंत्में आगें च्यारि क्रघ | सो नंदावती । ३ । 

जहां पंतिस मात्रा होय | तहां आठ च गण होय तीन रूघ होय । सो 
भंद्रावती जांनिये । ४ । 

इन च्यारों एलार्में एक मात्रा । १। दोय मात्रा । २ | तीन मात्रा । ३ | 
ज्यारि मात्रा । ४ । पांय मात्रा । ५। अधिक होय ए च्यारों एला विचित्र 
मात्रा जांनिये । यह अजुन कहतहे ॥ 

॥ अथ मतंगादि मतसों एलादे भेद लिख्यते ॥ 

जहां रति लेखादिक च्यारि एलानके तीगों पद्म ३२ बतीस | १ । 

४६४ चोसष्टि । २। ९६ छिलव । ३। १२१८ इकसोभठाइस । ४ । 
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क्रमसों लघु होय तब कमसों ये च्यारि नाम च्यारि रठानकेहें । संदिनी । १। 
चित्रेणी । २। चित्रा । ३। विजित्रा | ४। ये बांनिये ओर इहा रति छेखा 
कामलेखामें रति लेखाके प्रथम चरनमें दस । १० । तीसरेम मात्रा ग्यारह । ११ । 
एसे कामलेखाके प्रथम चरनमें बीस | २० । तीसेरेमें बाइस । २२। ये दोय 
भेदहें ॥ ऐसें बीस मात्रा एला जांनिये ॥ 

इन मात्रा एलानमें तीनों चरनके दोय दोथ खंडके काम | १। विकारी 
॥ २। गीतक । ३ । पदनमें मात्रा संख्या वा गणनकी संख्या समझिये । आगें 
अपने रुचीसों मात्रा गण रचिकें तिनों पद प्रन कीजिये ॥ इति बीस मात्रा 
एला संपर्णप् ॥ 

॥ अथ वर्ण एलाको लछन लिख्यत ॥ 

जहाँ तिनों चरनको पहले दोब खंडके काम । १। विकारि | ३२। 
गीतक । ३ । पदनमें छह छह गुरु अक्षरनके एक एक खंड कीजिये। ऐसें. 
दोऊ खंडनके बारह अक्षरको एक पद्‌ होय । सो बर्ण एला मधुकरीहें ॥ छह 
छह अक्षरनके दोऊ ख़ंडमे क्रसों एक एक अक्षर वधायंके एगुणतीस अक्षर 
ताई वधावते । तब वर्ण एलाके चोईस भेद होतहें । १। 

तहाँ प्रथम: कहि जो मधकरि सो छह अक्षरकीहे। १ । या मधुकरिके 
खंडम॑ एगणतीस तांइ । एक एक अक्षर वधायेतं सु । १। स्वरा । २। करिणी 
| ३ | सरसा | ४ । प्रभेजनी । ५। मदनवती । ६। श्शिनि । ७ | प्रभाविनि 
। ८ । मालती । ९ । छलिता | १० । भोगवती । ११। कुसुमबती | १३। 
कांतमती । १३ । कुमदिनी | १४ । कछिका । १५ | कमझा । १६ । विमद। 
। १७ | नत्तिनी । १८ । कालिंदि | १९ | विपुदा । २० । बिलुघता । २१ । 
विशाला । २९ | सरला । २३ । तरठा । २४ । 

इन वरन इलामें कंठताल । १ । द्वितीवताल | २। कंकालताल | ३ | 
प्रतिताल । ४ । इन च्यारि तालम दोऊ एकताल रचिये। राग चाहोसो गावो | 
इहां रामको भेद नहीं ॥ 

इहां मतंग मुभिनें यतिनके भेदसों वर्ण | एलानके सात भेद कहेहें ॥ 
रमणी । १ । चेविकां । २। लक्ष्मी । ३। पद्मेनी। ४ । रंजनी । ५ । माठती 
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। ६ | मोहिनी । ७। -ये सात जांनिये ॥ मशकरि आदि वर्ण एलामें यतौनके 
भेदक समासिये ॥ यात्रि कहिये पदनकों विश्राम करिकें॥ इति वर्ण एला छछन 
संपूर्णप्‌ ॥ 
॥ अथ देश एलाके नाम-लछन लिख्यते॥ 

तहां करनाट | १ | लाट । २ | गोड। ३ । आंध्र । ४ । द्वाविर ।५। 
इन देसनकी भाषा करिके जो एला प्रबंध रचेहे | सो देस एछाहे । सो ताके 
पांच भेदहें ॥ करनाटी ।१। छाटी ।२। गोडी । ३। आंधी ।४। द्राविही । ५। ये 
जांनिये ॥ मंठ द्वितीय । २। कंकाल । ३ । प्रतिताठ । ४ । इनमेसों एक कोऊ 
तालसों वरतिये ॥ ु 

जहां जो करनाट भाषा नादावती आदि च्यारि एला रचि । इनके 
वा तीन च्यारि आदि | १ । मध्य । २ । अंतमें अनुप्रास कीजिये । ओर सब 
लक्षण पहले । आदि नादावतीकोी होय । सो करनाटी जांनिये ॥ यह प्रथव भेदहे 
। १ । यह नादाबती आदि करनाटी च्यारि भेदके छह प्रकारहे । तामे प्रथम 

कद्यो है ॥ 

अबे दूसरो प्रकार कहेहें ॥ जहां नादावती एलाके पहले दो चरनकी 
आदिमें अनुप्रास होब । ओर दोय काम गण । आगें एक राते गण होय। ओर 
तीसरे चरनमें मध्यम अनुपरास होय। ओर च्यारि काम गण। आगे एक रीत गण होय। 
सो सरेखा जांनिये ॥ यह बल्लाके पूर्व मुखर्सों भइहे । याको शिवजी देवताहे ।१। 

जहां हंसावतीके पहले दोय बरनमें च्यारि च्यारि काम गण होय । अरु 
पहले चरनकी आदिम दूसरे चरनके मध्यम अनुप्रास होय । तीसरे चरनमें 
आदि अंत्य मध्यमें अनुप्रास होय | आठ काम गण होय । सो हंसावती काम 
लेखाहे । वह ब्ह्माके दक्षिण मुखसों भई । यह गणंके सावित्री देवताहे | २। 

जहां नंदावतीके तीनों चरनमें आदि अंत्म अनुप्रास होय । ओर वीनों 
पद्म च्यारि च्यारि म गण होय । सो नंदावती स्वर लेखिका (सुलेखा) हैं| यह 
ब्रह्माजीक॑ पश्चिम मुखसों भईहे | यह गणके गायत्री देववाहे । ३ । 

जहां भद्गावतीके पहले दोय चरनमें छह काम गण आगे एक बाणगण 
होय । ओर तीसरे पदमें आठ काम गण होय। वीन चरनमें आदि मध्य अत 


श्ट संगीतसार. 


अनुप्रास होय । सो भद्गावती मद्लेखाहे | यह बल्माके उत्तर मुखसों महहै। गांधर्व 
याकी देवतागणकी स्वामीहे । ४। यह करनाटिके दूसरे भेदके नादावती 
आदिक च्यार प्रकारकीहे ॥ 
॥ अब तीसरे भेदको प्रस्तार लिख्यते ॥ 
जहां नादावती आदिक च्यारों एलानके तीनों चरनमें पांच पांच काम 
गण होय । आगे एक एक राति गण आगे एक "क काम गण ये च्यारों एडा 
छंद जाति जांनिये | ३ । 
अथ कनांदीकोी चोथो भेद लिख्यते ॥ नादावती आदि च्यारों 
एलानके तीनों चरनमें कहे कामगण रतिगण संख्यासों घाटि वा बाघि गण होय । 
तब च्यारों एटाष्टठाभस जांनिये ॥ 
॥ अबे कनठीकों पांचवों भेद लिख्यते ॥ 
जहाँ नादावती आदि च्पारों एठानके तीनों चरनमें पहले चरनके वा 
पहले दोय चरनके वा तीनों चरनके अंतर्में चरनके प्रन करिवेकों । ओर 
कीइ काम गण आदिकर्सों पद रचिये। सो पांचवों भेदहे ॥ 
॥ अथ कनांटीकोीं छटठो भेद लिख्यते ॥ 
जहाँ नादावती आदि च्यारों एठानके तीसेरे तीसरे चरनमें वा तीसरे 
चरनकी बरोबरी एक अधिक शिखा पद नामकों राचिये | ओर मेलापक ध्रव 
आभोगंम नादावती आदिकके सब ठोर पहलेकी सिनाई होय । सो कनाटी 
एलाका छटो भेदहे ॥ इति कणोंदी देश एलाके छह भेद संपर्णम ॥ 
॥ अथ लाटी एलाको लछन लिख्यते ॥ 
जहाँ नादावती आदि च्यारो एलामें अनुप्रास अधिक होय । शुंगार- 
रस वर्णन होय । ढाट देसकी भाषामें होय । सो छाट देस पंजाबको वाम है । 
लाहोर वगेहरकी भाषासों छाटि एडा जांनिये ॥ इति 'छादी एलाके 
लछन संपूर्ण ॥ 
॥ अथ गोडी एलाकों लछन लिख्यते ॥ 
जहां नादाववी आदि एडलामें गमक । १। अनुप्रास होय | ओर एक 
रसको वरताव होय । सो गौडी जांनिये ॥ इति गौड़ीके लछन संपूर्णम ॥ 


पंचम प्रबंधाध्याय-एलाको ओर गीतप्रबंधको लछन. २९ 


॥ अथ आंध्री एलाको लछन लिख्यते 0 
जहां नादावती आदि एलानमें अनेक प्रकारके गमक । १। रागांग 
आदि सब शुंगार आदि्रिस इृष्ट देवताकी भक्तिनको वर्णन होय। तैलंगी 
भाषामें होय । सो आंध्रि एडा जांनिये । इति आंध्रि एला संपूर्ण ॥ 
॥ अथ द्राविडी एलाकों लछन लिख्यते ॥ 
जहां नादावती आदि एडामें घणी भक्तिभावकों वर्णन होय । रसजामे ही 
पृष्ट होय | गमक आंधिके गुण सिगरे होय । द्राविडी भाषामें होय | अनुपास नही। 
सो द्राविद्दी एडा जांनिये ॥ इति द्राविडी एला संपूर्ण ॥ 


इन ठाटि आदि एलानके भेदर्म जे नादावती आदि च्यारि | ४ । एलाहे 
तिनमें तीसरे तीसरे चरनके समान एक एक चरन अधिक रचिये। तब ये छंद- 
स्वती एडठा कहावे॥ जहां नादावती आदि एलानमें पहले दोय चरन अनुप्रासविना 
होय तीसरे चरनमें अनुप्रास होय । ओर तीसरे चरनके प्रमान चोथोी चरन ओर 
होय । ओर धव आभोग अनुप्रास संजुत होय । इन च्यारों चरनमें च्यारि 
च्यारि होय । ओर रीति | १ । वत्त । २। देवता । ३। राग । ४। इनको 
जहां नेग नहि मंठ आदि च्यारि ता होय । सो वस्तु एला जांनिये ॥ 


ऐसे पांचों देश एठानके चालिस चालिस भेद होतहे सो ॥ २०० ॥ ते भेद 
भिलिकें देसी एटा कहेंहे ॥ ओर सुद्ध एडा चारि ॥ ४ ॥ विक्रत ॥ ९३ ॥ 
त्रेणवर्म प्रकारांतरके विक्रत ॥ १७५ ॥ मात्रा ॥ २० ॥ करण एडा॥ २४॥ चोइस 
ये मिलि सब तीनसें छपन ॥ ३५६ ॥ भेद एला प्रबंधके होत हे ॥ ओर संकीणण 
एलाके भेद भनंत कोटि तिनके लछन कोऊ मुनिस्वरने कहें नहीं या लिखेंभी 
नहीं । यह एडा सब प्रबंधनमें श्रेष्ठ हे । याकी महिमा ब्रह्कके समान हैं ॥ 
इति एला प्रबंधके लछन संपूर्ण ॥ 

॥ अथ सोमेश्वरके मतसों गीतको साधारण विधि लिख्यते ॥ 

जहां उद्म्ाह प्वभाग होय । ओर दूसरों भाग मेलापक होय । वीसरो 
भाग ध्रव होय | चोथो भाग आभोग कीजिये ॥ जहां उद्ग्राह्सो रागकी आरंभ 
अए मेलापकसों उदमाहकों अरु ध्रवको मेलापक हे । ओर धवसों बार बार ये 


३० संगीतसार, 


राग वरती स्थिर कीजिये । ओर आभोगसों राग परिपूर्ण कीजिये। यह सब 
गीतनमें साधारण विधि जांनिये ॥ इति साधारण विधि संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ गीतप्रबंधको लछन लिख्यते ॥ 

जहां अनुप्राससहित वो पद होय । एक पद अकारिके स्वरनके गमकसों 
होय । आगे अक्षरकों पद होय । इन च्यारों पदनकों प्रथम पद्‌ होय । ओर 
दूसरे पदनमें ही च्यारों पद कीजिये ये दोय पद उद्ग्राहमें होय । ओर गीतके 
तीसेरे पदमं दोय पद रचि पहलो पद अनुप्रासजुत कीजिये। ओर दूसरों पद्‌ 
गमकजुत स्वरनके आलापसो कीजिये | ता उपरांत गण । १ ।वर्ण। २ | 
मात्रा | ३ । विना तीन पदको ध्रव रचिये । ता उपरांत गीतके नामजुत आभोग 
कीजिये । ऐसे गीत रचि उद्ग्ाहतें आभोगताईं दोय वेर गाइये । धुवर्में त्याग 
कीजिये ऐसे गीत प्रबंध गाइये ॥ 

अथ नादावती आदि एलाको लछन लिख्यते ॥ वहां म गण पांच । ५। 
नगण एक । १ । जिनमें होय | ऐसे पद एक रचि आगे ऐसेहि । इन गणसों 
पद अनुयुक्त दूसरों पद कीजिये। ऐसे दोय दोय पदके तीन चरन होय । सो 
एक पद जांनिये । ओर धव। १ । आमेोग । २। इनकी रचना प्रथमकी है । 
सो नादावती एडा प्रबंध जांनिये ॥ 
॥ अथ नादावतीको उदाहरण राजर्पि सामेश्वरकी मतसो लिख्यते ॥ 

यौवन भूषित गोप वध मुख पद्म मधुकर ॥ श्यामल विग्रह क्रांति विनिर्जित 
नयनललधर ॥ १ ॥ इति प्रथम पद ॥ 

देवकी नंदन केसरि संचय पिंजर वसन॥ केठि लसत्कमला नयनांबुज विश्रम 
भवन ॥ १ ॥ इति द्वितीय पद ॥ 

स्मरे सरोरुह सुंदर वक्र सनंदन म प्नुतज ॥ गोकुछ पालक काहियमद॑न 
तर्जित तद॒भुज ॥ १ ॥ इति तृतीय पद ॥ 

अथ ॥ घ्र॒व भम्पाद्विपकतितसमय दलि पुंडीकनयन॥ १ ॥ 

कौस्तुम मणि मरिचि कर भासुर वरद पाहि पुरंदर ॥ २॥ 

मंदर गीत सस्वावहति रुदपरमकुसुम सरजनन ॥ विमोहित निखिल भवन 
उत्पत्ति स्थिति कारण प्रभो नारायण ॥ ३ ॥ इति श्रुव संपूर्णम्‌ ॥ 


प्रबधा ध्य य- गीत प्रबंधको लछन. ३१ 


इते ध्व आभाग सोमेश्वर देव विरचितं एला नादाबती इति आभोग। 
इति नादावती टंक राग चंचत्पुद ता देवता आदि पहले कहे हैं ॥ १॥ 

अथ हंसावती एलाके लछन लिख्यत ॥ वहां पांच र गण ॥ ५॥ 
अंतरमें एक स गण ॥१॥ कीजिये । सो एक पद्‌ । ये सोहि अनुप्रास संजुत दुसरो 
पद इनही गणसों होय । ऐसें दोय दोय पदनके तीन पद जहां होय। सो 
हंसावती एला प्रबंध जांनिये ॥ 

अथ हंसावतीको उदाहरण लिख्यते ॥ रोदकाठान । छोधृूतखड़ प्रभा 
शोभिता इति जांनिते |. १ । सुरकरि कराकार कल्पतरु साखानिम राजते कम- 
लायते। २ । निजितो नुरश्मी भानुप्रभाव प्रमाणशिखिरुध्वत्सधाकीर्तिविविधधारिता 
दिगंतरसाखि प्रदग्धरिपुमंडल दिग्वधुगीयमाना दृतप्रसरधृतदेत्यवानिता मुखाम्भोज 
चंद्रोदय कीर्ति सुधारस विसागर जगंदेकवीर आह भ्रीनारायण । इति धुव सोमे- 
श्वरविरविता एला हंसावती | इति आभोग राग हिंदोल ताल द्वितीय रसदेवता 
आदि पहली कहे हैं सो जांनिये ॥ इति हंसावतीको उदाहरण संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ नंदावतीको लछन उदाहरण लिख्यते ॥ 

जहां पांच त गण एक ज गणको एक पद होय | इन गणसों दूसरो 
पद अनुप्रासजुत कीजिये । ऐसे दोय दोय पद होव । सो नंदावती है ॥ 
उदाहरण कुंडली दे मिल्यो वामके शनि दरि शोड़ संतृष्ट गीर्वाण ॥ 


॥ इति पंचम प्रबंधाध्याय संपूर्णप्‌ ॥ 
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द्विकल कक अर 
चतृष्कल बे ही 
अष्टकल को: रोक 

उद्धट तालको जंत्र 

चतुष्कल ,,  » 9 --: 

अध्कल १) 9... * "3 है उह हे हे 

चंचत्पुट ताल एककल जंंत्र 

द्विकल चंचत्पुटको जंत्र 

चतुष्कल चंचत्पुठको जंत्र ... 

एककल चाचपुटको जंत्र ... 

द्विकल चाचपुटको जंत्र 

चतुष्कल चाचपुटको जंत्र ... 

एककल षटपिता पुत्र तालको जंत्र 


हिकेलें। 3३ पक... ऑफड 
चतुष्कलक , »9 #-«- गा 
एककल संपक्केश्ठकको जंत्र ... रे 
दिकल ,, »# . --- मिल 
चतुष्क्क्कष्‌ ,, ,॥ 
एककल उद्ध॒टको जंत्र 
द्वेकेक ,, » 
चतुप्फकक ,, ,, शा प 
चाचपुट तालको प्रथम भेद्‌ .. 
५ दूसरो भेद का 
छठ तीसरो भेद ... 
देशी तालनकों लक्षण 
गीतनको लक्षण... 


देशी तालनकी उत्पत्ति नाम... 
चित्रताल चोतालो त 
एकताले ताल ( कंटुकार्य ) 
कंटुकार्य ताल चोतालो 
कंटकार्य ताल षद्तालो 

रास ताल सात तालो 
लघुशेखर ताल आठ तालो ... 
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करुणा ताल आठ तालो 

सानिपात या पिंड मंठताल षद्‌ तालों 

सर्व ताल सात तालो 

पंचम ताल तितालो 

द्वितीय ताल दोय ठालो 

आदि ताल तितालो 

चतुर्थ ताल तितालो 

सप्तम ताल तितालो न 

अष्टम ताल तितालो ि 
निःशंकलीला ताल पंचतालो . . . 

चंद्रकला ताल सात तालो ... 

ब्रह्म ताल दशतालो 

इडावन ताल पंच ताले 

चतुस्ताल चोतालो श 

कुमक ताल चोदृह ताले ... 

लक्ष्मी ताल अठारह तालों ... 

कुंडनांची ताल बारह तालो 

अजुन ताल दशतालो 

कुल ताल पंद्रह तालो 

रच्चा ताल दोय तालो 

सन्नि ताल आठ तालो 

सिंहविक्रम ताल आठ तालो 

महासनि ताल चोदह तालो 

ग्रह ताल चोतालो 

सम ताल तितालो 

संचय ताल चोतालो 

सिंहनंद्न ताल इकईस ताले 

अष्टतालिका ताल आठ तालो 

पृथ्वीकुंडडी ताल .तियालिस तालो 
लघुपृथ्वी कुडडी ताल गुनचालिस तालो ... 
पातालकुंडली ताल गुनचालिस ताली ... 
इंद्रलोक कुंडली ताल चवालिस तालो ... 
तह्मांड कुंडली ताल छतीस तालो 

आहिभेष ताल आठ तालो श हम रे 
अहिगाति ताल सात तालो ... मा न हर 
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४ र चिपन्न छ 


हेमाचल ताल आठ तालो 
विष्णु ताल चोबीस तालो 
पशक्षिराज ताल आठ तालो ... 
गाऊगी ताल चोतालो 

झोंबड ताल तितालो . 
नील झोंबडी ताल तितालो ... 
चक्रताल चोदह तालो ; 
त्रिकुंडब ताल चोदह तालो ... 
स्वर्णमेरु ताल सेतीस तालो .... 
शंख ताल दश तालो 

दुसरी शंख ताल ग्यारह तालो 
संयोग ताल चोदह तालो 
त्रिवर्तक ताल षट्तालो 
नारायण ताल षदतालो 

विष्णु ताल चोतालो 

गद्य ताल तितालों 

नर्तक ताल चोतालो 

दर्पण ताल तिताले। 

मन्मथ ताल षदतालों 

रति ताल चोतालो 

सिंह ताल चोतालो 

वीरविक्रम ताल चोतालो 

रंग ताल पांच तालों 

श्रीरंग ताल पंच तालो 

प्रत्यग ताल पंच तालो 

चतुरस्र ताल तितालो 

त्रिमिन्न ताल तितालो 

हेगनु ताल पंच तालो 
तुरंगलीला ताल चोतालो पे 
श्रमलीला ताल आठ तालो पर 
कंदर्प ताल पंच तालो 
वर्णमिन्न ताल चोतालो 
कोकिला प्रियताल तितालो 
निशंक लीलाताल चोतालो 
जयताल सात तालो कर शी 
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साचिेपतन्न, 


पूय ताल सात तालो 

रातिताल चोतालों 

विष्णुमत रतिताल आठ तालो 
चच्चरीताल तितालो 
कंकालताल चोतालो 

मछताल पषदट्ताले 
रंगाभरणनाल पंचतालो 
जयमंगलताल चोतालेो 
विजयानंद ताल पंचतालो ... 
राज विद्याधरताल तितालो ... 
अमभंगताल दोय ताले 

रायवंक ताल पंचतालों 
प्रतापशिेखर ताल तितालों ... 
वसंत ताल पषटतालो 

गजझंपक ताल चोतालो 
चतुर्मंख ताल चोतालो 

मदन ताल तितालोा 

रमण ताल तितालो 

तार ताल चोतालो , 
पाव॑ती लोचन ताल नोतालो 
मृगांक ताल तिताली.... 
राजमार्तड ताल तितालो 
कलाध्वनि ताल पंचतालो ... 
सरस्वाते कंठाभरण ताल षद्तालो 
द्ंद्व ताल सात तालो.... 
चित्रपुट ताल षदतालो 

गोरी ताल पंचतालो 

सारस ताल पंचतालों 

स्कंद ताल सात तालो 

उत्सव ताल तितालो 

भग्म ताल सात तालो 
विलोकित ताल चोतालो 

पद्मा ताल चोतालों 

रंगप्रदीप ताल पंचतालो ... 
झुदर्शन ताल सात तालो ... 
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६ सूचिपत्र, 


सुदेवत्स ताल पंचतालो 

राज ताल सात तालो 

रति ताल सात ताली 

त्रिवर्त ताल तितालो 

अभंग ताल पेंचताली..... 

झंपक ताल ( ध्रुव १ ) तितालो 

कमला ताल ( ध्रुव २ ) पद्तालो 

उत्साह ताल ( ध्रुव ३ ) तितालो 
व्रजमंगल ताल ( ध्रुव ४ ) पदतालो ... 
विक्रम ताल ( ध्रुव ५ ) पंचतालो 

मधुर ताल ( ध्रुव ६ ) षढतालो 

निर्मल ताल ( ध्रुव ७ ) सातताढो 

भीम ताल ( ध्रुव < ) सात तालो 
कामोंद ताल ( ध्रुव ९ ) सात ताली ... 
चूद्रशेखर ताल € ध्रुव १० ) सात ताली 
उमार्ण ताल ( धुव ११ ) सात ताली ... 
कुंतल ताल ( धुव १२ ) सात ताहो ... 
क्रीडा ताल ( घुव १३ ) षदतालो 
तिलक ताल ( ध्रुव १४ ) पषट्तालो ... 
विजय ताल ( श्रुव १५ ) सात तालो... 
बद्र ताल ( धुव १६ ) पंचतालो 

विजय ताल ( मंठ १ ) पंचतालो 

प्रथम ताल ( मंठ २ ) तितालों 

चक्र ताल ( मंठ ३ ) चोतालो 

धनंजय ताल ( मंठ ४ ) चीताला 
विराम ताल (मंठ ५) षदतालो 
सालग ताल( मठ ६) षदतालो 

सारस ताल ( मठ ७ ) आठ ताली 

कील ताल ( मंठ ८ ) षदताले। 

पंडि ताल ( मठ ९ ) एक ताहलो 
राविताल ( मेंठ १० ) नोतालो 

विचार ताल ( मंठ ११ ) पंचतालो 
श्रीमंठ ताल ( मठ १३ ) आठ तालो ... 
रंगाठ ताल ( मंठ १३ ) सात तालो ... 
षण्मंठ ताल ( मेंठ १४ ) आठ तालो ... 
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साचिपन्न, 


जयप्रिय ताल ( मंठ १५ )तितालो 
गीर्वाण ताल ( मंठ १६ ) पंचतालो 
कमल ताल ( मठ १७ ) वृशतालो 

चित्र ताल , मठ १८ ) चोतालों 

तारप्रति ताल ( मंठ १९ ) चोताली ... 
विशाल ताल ( मंठ २० ) सात तालो ... 
कल्याण ताल ( मंठ २१ ) सात तालो... 

बह्ठम ताल ( मेंठ २२ ) तितालो 

वर्ण ताल ( मंठ २३ ) सात तालो 

पुन ताल ( मंठ २४ ) सात ताली .... 

मुद्रित ताल ( मठ १५ ) आठ तालो ... 

कराह़ ताल ( मंठ २६ ) पद्तालो 

श्रीरेंग ताल ( मठ २७ ) पदताले' 

गंभीर ताल ( मंठ २८ ) दोय तालो 

भिन्न ताल ( मंठ २९ ) नोतालो 

कलिंग ताल ( मंठ ३० ) तितालो 

पंचधात ताल ( मंठ ३१) पंचतालो 

प्रेम ताल ( मंठ ३२ ) पंचतालो 

सत्य ताल ( मंठ ३१ ) पंचतालो 

प्रिय ताल ( मठ ३४ ) तितालो 

वारिमेठ ताल ( मंठ ३५ ) षदताली 

संकीण ताल / मंठ ३६ ) पचीस तालो ... 

रूपक ताल ( सूडादिक ३ ) दीय ताल 

झंपक ताल ( सूडादिक ४ ) तितालो 

त्रिपुट ताल ( सूडादिक ५ ) तितालो 

आठताली ताल ( सूडादिक ६ ) चोतालो 

एकताली ताल ( सूडादिक ७ ) एक तालो 

मादिरिप्फ ताल चोईस तालो न 

नाविरिप्फ ताल चोईस ताली 

भादिरिप्फ ताल चोईस ताली 

यादिरिप्फ ताल चोईस तालो कि बह 
साद्रिप्फ ताल चोईस तालो शक सा 
रादिरिप्फ ताल चौईस ताली 

जादिरिष्फि ताल चाईस तालो 

ताविरिष्फ ताल चोईस तालो 
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८ रा।चपण, 


देती ताल सतरा तालो 
हाग्याप्र ताल नोतालो 
सूर्य ताल ( नवग्रह १ ) सोलातालो 
चंद्र ताल ( नवग्रह २ ) बारा तालो ) 
मगल ताल ( नवग्रह ३ ) बारा तालो 
बुध ताल ( नवग्रह ४ ) बारा तालो 
बहस्पाते ताल ( नवग्रह ५ ) बारा तालो 
शुक्र ताल ( नवग्रह ६ ) बारा तालो 
शनिश्चर ताल ( नवग्रह ७ ) बारा तालो 
राहु ताल ( नग्रवह < ) बारा तालों ... 
केतु ताल ( नवग्रह ९ ) ग्यारह तालो... 
विजय ताल दशतालो के 
कामघेनु ताल चोतालो 
पृष्षषाण ताल चोईस तालो . . . 
प्रतापशेखर ताल चोताले ... 
सम ताल दशतालो 
गद्योत ताल पंचताली..... न 
इति देशी ताल संपुर्णम्‌ 
अणआदि सातो अंगनके प्रस्तारकीं लक्षण 
द्रुतकों पस्तार है कर 
लघुको परस्तार कि 
अणआदिे सातो अंगनप्रस्तार भेदकी संख्या कर 
संख्या करवेको प्रस्तार * 
नष्ट विचार 
उद्दिष्टकी लक्षण 
षट्प्रस्तार, अणआदि सात अंगनके सात मेरुकी लक्षण 
द्रुत मेरुकी लक्षण 
खंड मेरु यंत्र तालो 
दविरामको लक्षण 
लघु मेरुकी लक्षण 
लविराम मेरुको लक्षण 
गुरु मेरुकों लक्षण कल कर 
प्लुत मेरुको लक्षण है ००० 


पष्ठो तालाध्याय समाप्त. 


तालानुक्रम 
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पष्ठो तालाध्याय, 


ब्न--+च99०८0७६/इ-००--- 


॥ अथ तालाध्याय लिख्यते ॥ 


भानामार्ग लयो यत्र यतीनां स्यात्कलानिषों । 
ते दक्षिणं शिव नोमि चित्र वत्तिमयं धुवस् ॥ ३ ॥ 

अथ तालाध्यायकी वचनिका लिख्यते॥ प्रथम गान । प्रगटभयो सो 
तो ब्रह्म ॥ माया विना' बल्न पहीचान्यो जात नहीं याते तालरूप माया प्रगट 
करि | ताल कहिये ॥ तारवेबवाले शिवजी कहिये | छालसा रूप पार्वतीजी । 
लाल साजो कीयो चाहेसो । तालमें प्रभभो गान करे | या ताल साथ करे णाय 
अरु दोऊ हातकी ताठ लगी तब शब्दभयों । सो शब्दरूप प्रगट होय करिके । 
सबनके कानमें ज्ञानरूप धन्यों ॥ अरु अछक्ष हे । याकी निर्गंण स्वरूप धरिके 
सगुणभयो तारतें ताल लिये । राग गान किये तो निगुणत्रह्ले सगुणरूप धच्यो हे । 
यासों याको काल कहते हैं। सो अरु माया ब्रह्मसों चारि वस्तु पाइये। धर्म ।१। 
अर्थ । २ | काम । ३ । मोक्ष । ४ । अरु गीत । १। नृत्य । २। नाट्य 
| ३ । वाद्य ये सब वालठकी जातिके अभुसारमें लेके करिये | बाहिर निकसे 
ऐसो न करिये । सर असर स्थावर जंगम ये । सब तालकी गतिमें है ॥ तातें 
ताल विना गान नहीं | गान विना ताल नहीं यातें ताल मुख्यतें कहेहँ । सो 
यह ताल माया हैं। जेसें मायाके अनेक भेद हैं | ऐसें ताठके अनेक भेद हैं ॥ 
जैसे ब्रह्म एकरूप हैं । ऐसे रागको स्वरतों एकरूप हैं । अहू राग अनेक 
प्रकारके हैं । ऐसे तल्न वेवन्यतोी एकरूप हें । अरु स्थावर जंगम हैं । अलक्ष- 
व्याप रहो हैँ ऐसे ही राग भवणमात्र हैं। अरु देखिवेमें नही आंवें। यातें अल्न- 
रूप हैं ॥ तैसें गानको स्वर तो एकरूपही हैं। अरु ताल मायारूप हैँ । राग 
ब्रह्मरूप हैं ॥ जो दोन्‌ हावनको अंतर रहें ताही वाई अकाल रहे हैं ॥ अरु जो 
दोनू हात मिलिकें शब्द उत्त्ति होय । सो काठ कहिये ॥ अठनो देही जो हात 
नाही मिल्यो। ताठभी नाही मिल्यो। जहां ताई अकाल हे। अरु जब इनको संयोग 
हेयकें ॥ शब्द भयो तब ताकों ताल कहिये । सो वह ताल हैं यह जांनिये ॥ 


रे संगीतसार. 


॥ अथ तालके दस प्राणनके नाम लिख्यते ॥ 

प्रथम प्राण काठ । १ | दूजो प्राण मार्ग । ३ । तीजो प्राण क्रिया 
॥। ३ । चोथो प्राण अंग | ४ । पांचमों प्राण ग्रह । ५। छटवो प्राण जाति 
। ६ । सातमों प्राण कछा । ७। आठमों प्राण छय | ८। नवमों प्राण यति 
। ९ | दसमों प्राण प्रस्तार | १० । 

अथ प्रथम प्राण काल ताकोी लछन लिख्यत ॥ वहां गिनतें लेके । 
बह्माके दीन ताई जो काल ता कालकों छछन लिख्यते॥ जा काठमें कमलकी एक 
पत्र बी सिताविसों कांटा करिकें वेधिये | सो काल-ल्छन कहिये ॥ वे आठ 
क्षण होय | तब एक लव होय । ओर आठ लवकी एक काष्टा होय । आठ 
काष्टाकों एक निमेष होय। अरु आठ निमेषनकी एक कछा होय । दोय 
कलाको एक चतुर्माग होय ॥ वाहीको त्रटि कहेहेँ ॥ ओर दोय चतुर्भाग अथवा 
दोय त्रुटीफो एक बिंबार्ध (बिंदु) होय । वाको अणु कहेंहें। ओर वाहीको अणुद्गुत 
कहे है ॥ दोय आधे बिंदुनकी एक बिंदु होत हे वाको द्रत कहे हैं । ओर 
दोय बिंदनकों एक लघु होय हैं । दोय लघ॒की एक गुरु होय हैं। तीन लघुको 
एक प्डुत होय हैं। ओर दस लघ॒को एक पल होत हैं । साठी पछकी एक 
घटी होय हैं। ओर साठी घटीकोीं एक दीन होय हैं ॥ ओर तीस ३० दिनको 
एक महिनों होत हैं। ओर बारह महिनाको एक १ बरस होय हैं । ओर पुराणकी 
रीतिसों तियालीस ठाख वीस हजार ४३,२०,००० वरसनकी एक युग चोकडी 
होय हैं । हजार युग चोकडीकों ब्रल्लाको एक दिन होय हैं । सो तासों कल्प 
कहे हैं। अरु तीस बल्लाके दीनकी एक बक्षमास होते हैं | बारह अल्ममासको 
एक ब्रह्मवष होय । सो १०० ब्रह्मवर्ष ब्ह्माजीकी आयुर्दा होत हैं। ताको बल्- 
कल्प कहे हैं ॥ इति काललक्षण संपूर्णघ्‌॥ इति प्रथम प्राण काल संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ दूसरो प्राण मार्ग ताको लछन लिख्यते ॥ तालनमें चारि 
मार्ग हैं ॥ एक तो ध्रुव | १ । दूसरो चित्र | २। तीसरो वार्तिक । ३ । चोथो 
दक्षिण । ४ । वहां ध्ववर्म तो एक मात्रा कठा होय। १। ओर चित्रमें दोय 
मात्रा कहा होय । २ । ओर वारतिकर्में च्यार मात्रा कठा होय । ३। ओर 
दक्षिणमें आठ मात्रा कछा होय । ४ । ये तो संगीत रत्नाकरके मतसा कहेंहें ॥ 


पठो तालाध्याय-तालके दश प्राणोर्म मार्ग ओर क्रिया, ३ 


और शाख्रमें यह मार्ग भी कहेहँ ॥ पहलो तो दक्षिण । १। दूसरो 
वार्तिक । २। तीसरो चित्र। ३ । चोथो प्रव। ४ । पांचवों चित्रतर। ५। अरु 
छटवो चित्रतम | ६ । 

तहां दक्षिण मागमें आठ कला है ॥ वे आटुनेके नाम लिख्यते ॥ 


च्् 
[क 


प्रथम ध्विका । १ । दूसरी सार्पणी । २। तीसरी कृष्णा । ३। चोथी 
प्मिेनी । ४ । पांचमी विसजिता । ५। छटवी विश्षिप्ता । ६। सातमी पताका 
। ७ | आग्मी पतिता । ८ । 

अरूु दूसरो मार्ग वार्तिक तामें चारि कला हैं ॥ एक तो ध्रविका | १ । 
इसरो सार्पणी | २। तिसरी पताका । ३ । चोथी पतिता । ४ । 

तासरो मार्गचित्र तामें दोय कला है ॥ प्रथम घाविका ।१। दूसरी पतिता । २। 

अथ वचोथो मार्ग घ्ृव ता कलाष्टक धविका नाम एक कला हैं। १ । 

अथ पांचमों मार्ग चित्रतर तामें आधी कला है ॥ ताको प्रमाण एक द्वुत हैं । १। 

अथ छटठयों मार्ग चित्रतम तामें पाव कला हैं ॥ ताको प्रभाण अणु हैं ॥ 
ऐसें छह मार्ग हैं ॥ 

कोईक ऐसे कहत है ॥ प्रथम दक्षिण ॥ १ ॥ दुसरों वार्तिक ॥ २॥ 
तीसरो चित्र ॥ ३ ॥ चोथो चित्रतर ॥ ४॥ पांचमों चित्रतम ॥ ५॥ छटठवो 
अतिचित्रतम ॥ ६ ॥ तिनकों छछन कहत हैं ॥ 

तहां दक्षिण मार्गमें आधो अणु कला हैं ॥ याको प्रमाण चतु्भांग हैं ॥ 

अथ दूसरो मार्ग वार्तिक ताम॑ं त्रुटिकला हैं ॥ याको प्रमाण आधो 
चतुभांग हैं ॥ 

अथ तीसरो मार्ग चित्र तामें त्रुटि कला है ॥ ताको प्रमाण त्रटीको अर्ध है॥ 

अथ वचोथो मार्ग चित्रतर तामें घषण कठा हैं॥ सो अनुत्रुटीकों अर्ध हैं॥ 

अथ पांचमों मार्ग चित्रतम ॥ तामें अनुषर्षण कला हैं। सो पर्षणको 
अध हैं ॥ क्‍ 

अथ छटो मार्ग अतिचित्रतम तारे स्वरकछा हैं ॥ याको प्रमाण अनु- 
पर्षणको अर्ध हैं ॥ इति द्वितीय मार्गप्राण संपूर्ण ॥ 

अथ तालको तीसरो प्राण किया ताको लछन लिख्यते ॥ तालकी 


“व संगीतसार. 


किया दोय प्रकारकी हैं। प्रथम निशब्द ॥१॥ दूसरी सशब्द ॥२॥ तहां जामें शब्द 
नहीं हाय । सो निशब्द कहिये ॥ ओर जाम शब्द होय | सो सशब्द कहिये ॥ 

तहाँ प्रथम निशब्द किया पांच प्रकारकी हैं ॥ प्रथथ आवाप ॥ १॥ 
दूसरी निष्क्राम ॥ २ ॥ वीसरी क्षेप ॥ ३ ॥ चोथी विक्षेप ॥ ४॥ पांचर्मी 
प्रवेशक ॥ ५ ॥ ऐसे पांच प्रकारकी हैं॥ अरु सशब्द चार प्रकारकी हैं ॥ 
प्रथम धव ॥ १ ॥ दूसरी शंपा ॥२॥ तीसरी ता ॥३॥ चोथी सानिपात ॥४॥ 

ऐसे निशब्दाके आवाप आदि चार भेद हे तिनको लछन ठिख्यते ॥ 
जहां उंचो सूधो हात करि अंगुरीनकों संकोचिये। सो ज्ञावाप जांनिये ॥ ओर 
ठोकीकम बाई । ओर तीरछो हातकों चलावे तो आवाप हैं॥ १ ॥ इति 
आवाप संपूर्ण ॥ 

ओर हातके नीचेकी ओर अंगुरीनकी चढावे । सो निष्क्राम 
कहिये ॥ ओर लोकीकर्म उपरठी ओर हातको चढलावे तो निष्काम कहिये 
॥ २॥ इति निष्क्राम संपूर्णम्‌ ॥ 

सूधो ।त करि दाहिनी पांसकी ओर अंगुरीनकों पसारनों। वाही 
क्षेप कहे हैं। ओर दाहिनी ओर हातकोी चलायवो तो विश्लेप कहे हैं॥ ३ ॥ 
इति क्षेप विक्षेप संपूर्णघ्‌ ॥ 

हातको नीचेकी ओरको जो अंगुरीनकोीं संकोरिवों। सो प्रवेशक हैं ॥ 
ओर लोकीकम नीचेकों हावको चछायवों। सो प्रवेशक हैं ॥ ४॥ इति प्रवेशक 
संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ शब्दक्रियाके धव आदि च्यार भेदनके लछन लिख्यते ॥ 
जहां तालिदे उंचे हातसों चुटकी बजायकें हातकों ऊंचे डारनों। सो ध्रुव 
कहिये । ओर दाहिनें हातसें! वाउ दीजिये । ताकों नाम शंपा है । ओर बांये 
हातके वालसों ता कहेंहें। ओर दोऊ हातके तालसों सन्निषात कहेहेँ | इन 
चारों भेदनकों पातकला कहेहें ॥ इति तृतीश क्रियाप्राण संपूर्णम ॥ 

अथ तालको चोथो प्राण अंग ताको! छछन लिख्यते ॥ वहां 
तालके साव अंग हैं ॥ प्रथम अणु । १। दूसरों द्रत । २। तीसरो विरामद्रत 
।३। चोथो लघु ।8। परचिमों विरामछघु ।५। छटमों गुरु ।६। सातमों प्छुत ।७»। 


पष्ठो तालाध्याथ-चोथो प्राण अंग तामें > अंग). ५ 


तहां प्रथभ अंग अण॒ ताकी लछन लिख्यते ॥ यह तो अणुको 
चिन्ह हैं ॥ “ 

अथ अणुकों शब्द लिख्यते ॥ तिय शब्द ताठके वरतवेकी चच- 
कारमें वा अछरोटीमें कहीये तुहें अणुको तिय नाम है। या अणुकी पाव मात्रा 
हैं । याकी पवनतें उत्तत्ति हैं। चंद्रमा याको देवता हैं। ओर तीवरकी बोलीसों 
याको उच्चार जांनिये ॥ याको घात अतिसूक्ष्म हे। याके बजायवेमें दोझ हातकों 
अंतर हेढ़ अंगुल होय ॥ १ ॥ 

अथ तालको दूसरों अंग द्रुत ताको चिन्ह लिख्यते ॥ योवों 
द्रतको चिन्ह हैं ॥ ० 

अथ द्वतकों शब्द लिख्यते ॥ ते यह शब्द तालके वरतिवेकी चच- 
कारमं वा अछरोटीमें कहीये | ते यह द्रतकोीं नाम हैं। या द्रतकी आधी मात्रा 
हैं याकी जलसों उत्तत्ति हैं। शिव देवता हैं। चिडायाकी बोलीसों द्रुत उच्चार 
जांनिये ॥ याको सूक्ष्म घात हैं । याके बजायवेमं दोऊ हातकों अतर तीन 
अंगुलको जांनिये ॥ २॥ 

अथ तालको तीसरो अंग विरामद्गरुत ताको चिन्ह लिख्यते ॥ 
यह तो याको चिन्ह हैं ॥ 2, ० 

अथ विरामद्गतको शब्द लिख्यते ॥ तिते यह शब्द वालके वरतवकी 
चचकारमें वा अछरोटीमे कहत है ॥ तिते यह द्वतविरामको नाम है। या द्रुतविराम- 
की तीन मात्रा हैं| या द्वतविरामको द विरामहूं कहत हें । याकी जछ अरू 
पोंनकें मिलायतें उत्पत्ति हैं। स्वामी कार्तिकेय याके देवता हें । बगुठाके बोलसों 
द्रुत विरामको उच्चार जांनिये ॥ याकी घात पावधाते पूर्ण हें। यांतें घात सुक्षम 
हैं। यके बजायवेम दोन हातनकों अंवर साडिच्यारि अंगुलकोंह ॥ ३ ॥ 

अथ तालको चोथो अंग लघु ताको लछन लिख्यते ॥ यहतो 
याको चिन्हहें । 

अथ लघुको शब्दार्थ लिख्यते ॥ थेई ॥ यह शब्द वालके वरववेकी 
चचकारमें वा अछरोटीमें कहिये ॥ तुहें | थेई । यह उघको नामहे । या उघकी 
संपूर्ण मात्रा | याकी अम्मी उतात्तिहे । भवानी यांकी देवताहें। अरु नीलकंठकी 


& संगीतसार, 


४ ० 


बोलीसों याको उच्चार जानिये । ओर याको वात पूर्ण है। याके बजायुवेंमेँ 
दोन्‌ हावनकों अंतर छह अंगुलको जांनिये ॥ ४ ॥ 

अथ तालको पांचमों अंग लघृविराम ताकों लछन लिख्यते ॥ 
यहतो याको विन्होें ।,[| 

अथ लघुविरामकों शब्द लिख्यते ॥ तिप्पर्तु यह शब्द तालके वर- 
तवेकी चचकारमें वा अछरोटीमें कहिये। तुथे । तिथिई यह छूघ॒ विरामको 
नामहेँ॥ याकी सवा मात्राहें। कोइक याकी डेडमात्रा कहेहें॥ याको नाम ल विराम- 
हैहै । याकी अम्ि ओर जलके मिछापतें उत्पत्ति होतहें। याकों बृहस्पति 
देवताहें । कोकिलके उच्चारसों याक्ो उच्चार जांनिये ॥ याको घात डेढ़ पूणहें । 
याके बजायवेंमं दोन हातनकों अंवर नो | ९ । अंगुलकों जांनिये ॥ ५ ॥ 

अथ तालको छटवीा अंग गुरु ताको चिन्ह लिख्यते ॥ यहतो 
याको चिन्हहें ॥ 5 

अथ गुरुको शब्द लिख्यत ॥ थे ई तित तत | यह शब्द तालके वर- 
तंवेकी चचकारम वा अछरोटीमें कहिये तुये | थे ई तित तत । यह गुरुकों नामहें । 
या गुरुकी दोय मात्राह । याकी आकाससों उत्पत्ति । याके शिव पार्वती 
देवता हैं। ओर कागलाके बोलसों याकोी उच्चार जांनिये ॥ याको घात पूर्ण 
करि दाहिनी तरफ हात चलावे तो याके बजायवेमें दोऊ हातनकों अंतर बारह 
अंगुछको जांनिये ॥ ६ ॥ 

अथ तालको सातमों अंग प्लत ताको चिन्ह लिख्यते ॥ यह तो 
याको विन्ह हैं 3, ३ ॥अथ प्छुतकों शब्द लिख्यते ॥ थे ई तित तत थेई थे ई। 
यह सब्द तालके वरतवेकी चचकारमें वा अछरोटीमें कहिये। तुये थे ई तित तत 
थेई थे ई। यह प्डुतकी नाम हैं। या प्छुतकी तीन मात्रा हैं। याकी पथ्वीतें 
उत्पत्ति है । याके बह्ना विष्णु महेश्वर देवता है ॥ ओर कृकंडाकी बोलिसों 
याको उच्चार जांनिये ॥ याको पूर्ण घात करिकें गोल हात फेरि करिकें दाहिनी 
तरफ आइो हात चलावे तो याके बजायवेम दोझ हातकीो अंतर | अढारह ।१८। 
अंगुठको कहते हैं। ७ । 


पष्ठो तालाध्याय-सातों अंगके नाम, घात ओर अंतर, ७ 


अथ सातों अंगके नाम लिख्यते॥ तहां प्रथम अंग अणु ताको नाम 
लिख्यते ॥ अणुद्रत । १। अधचं॑द् । २। करज | ३। अधंबिंद। ४। अर्ध- 
द्रत0५। अणु । ६ | अंकुस । ७ | धनुख | ८ । ये आठ अणके नाम हैं ॥ 

अथ तालको दूसरों अंग ड्रत ताके नाम लिख्यते ॥ बिंदु एक।१। 
व्यंजन दूसरो । २ । सन्‍्य तीसरो | ३। द्रत चोथों | ४ । अधमात्रक पांचमों 
| ५ । सुदृत छटो | ६। आकास सातमों । ७। उतर आठवो । ८ । ख नवमों 
| ९ | कृप दूसमों | १० । वलय ग्यारमों । ११ । यह द्वतके नाम हैं ॥ 

अथ तालकी तीसरो अंग द्‌ विराम ताके नाम लिख्यते ॥ द्वत- 
विराम एक ॥ १ ॥ द विराम दोय ॥ २॥ ओर जितने द्तके नाम हैं तिनमें 
विरामपद लगे तब द्‌ विरामके नाम होतहै ॥ जेसे हुतविराम या नामंमें दुतपद्सों 
विरामपद्‌ छगायेके द्‌ विरामके नाम होत हैं ॥ 


अथ तालको चोथो अंग लघ ताके नाम लिख्यते ॥ प्रथम व्यापक 
|  । दूसरो सरठ | २। तीसरों सरल | ३ । चोथो शर । ४ । पांचों दंड 
| ५ | छटो छ। ६ । सातमों मेरु। ७ । आठमों लघु । ८ । ओर वाके जितने 
नाम हैं तितने लघको नाम हैं। सो जांनिये ॥ 

अथ ताछको पांचमों अंग ल विराम ताके नाम लिख्यते ॥ 
प्रथम लघुविराम । | दूसरों ल विराम | २ । अरु लघुके जितनें नाम हैं 
तिनमें विरामपद लगायकें ल विरामके नाम जानिये ॥ जैसे लघुविराम ये नाम 
हैं छूघ॒ पदसों विरामपद लगायके ल विरामके नाम हैं। ५। 

अथ तालको छटो अंग गरु ताके नाम लिख्यते ॥ प्रथम नाम 
दीर्घष । १। दूसरो वक्र । २। तीसरो द्विमात्री ।३। चोथो पूज्य। ४ । 
पांचवों गोप्पकल । ५ । छटवो केयर । ६। सातमों नुपुर। ७। आएउठमों हार 
| ८ । नवमों मातटंक । ९ । दसमो कंकन । १० । ग्यारमों गुर । ११ । और 
गुरु पृज्य के ज्यों नाम हो तेहूं गुरुके नाम जांनिये । ६ । 


अथ तालको सातमा अंग प्लुत ताके नाम लिख्यते ॥ प्रथम 
त्रिमात्र । १। दूसरो सामण | २। तीसरो सूंगी । ३। च्ोेथो दीप । ४ । 


८ संगीतसार. 


पांचमों प्डुत | ५ । छटवो छघु । ६ । सातमों अंग | ७ । आठमों सामोद्भधव 
। ८ । नवमों तारस्थान । ९ । सो जांनिये ॥ 


अथ सातों अंगनके घात लिख्यंत ॥ वहां प्रथथ अनुद्ृतकों अति- 
सूक्ष्म घाव जांनिये। अरुद्गतको सूक्ष्म घाव जांनिये। ओर द्‌ विरामको डोड सूक्ष्म 
घात जांनिये । ठुघ॒कों पूरन घाव जांनिये ओर ल विरामको डोड पूरन घाव 
जांनिये । गुरूकी पूरन घात करि नीचेकर हातको झालो दीजिये । सो 
दूसरो पूरनहें । ऐसे दो पूरन घात गुरुक है । ओर प्लुतकों प्रन घात करि । 
बाँये हातके ओरपास दांगे हातकों फिरावेतो । यह दूसरो प्रनहें ओर पीछे नीचे 
करतो दाहिनें हातकों झालोहे | सो तीसरो प्रनहें | एस वीन पूरन प्लुतकेहें ॥ 


अथ बजायवेमें सातोंमें अंतर लिख्यते ॥ दोऊ हावनसों बाजों 
बजाइये ताको । ओर हातकी जो अंतर ताकों प्रमान अनुद्गतम ढेड अंगुलको 
अंतर जांनिये॥ ओर द्ुतमें तीन अंगुलको अंतर जांनिये॥ द्‌ विराम साडिच्यारि 
अंगुडकी अंतर जांनिये ॥ रुपुके बजायवेंम छह अंगुठको अंतर जांनिये ॥ 
छू विरामके बजायवेंम नो अंगुलको अंतर जांनिये ॥ गुरुके बजायवेम बारह 
क्ंगुठको अंतर जांनिये ॥ प्छुतको बजायवेंम अठारह अंगुलको अंतर जांनिये ॥ 
इति बजायवेमें सातों अंगनके अंतर संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ लघु सुरकी मात्राको लछन लिख्यते ॥ जाकालमे पांच लघु 
अछरनको उच्चार होय सो काठ्मात्रा जांनिये॥ यहां एक मात्रा्सों रुषु जांनिये॥ 
ओर ऐसी दोय मात्रानसें गुरु जानिये ॥ ऐसी तीन मात्रा्सों प्छुत जांनिये॥ 
आधि मात्राकी द्रत जांनिये ॥ अर पावमात्राकों अणु जांनिये ॥ पोणमात्राको 
द्‌ विराम जांनिये ॥ ओर डेड मात्राको ल विराम जांनिये॥ द्रतविराममें एक द्रुत 
ओर एक अणु जांनिये ॥ ल विराममें एक लघु एक द्वुत जांनिये॥ जब द्‌ विराम- 
को चिन्ह करनों होय तब डुतके उपर एक रेखा दीजिये॥ जैसे 2, ०? ओर जब 
हू विरामकों चिन्ह बनावनो होय तब लघुके उपर एक मात्रा दीजिये ॥ 
जैसे), | यो द्‌ विराम ल विरामके विन्ह लिखेंहे ॥ ऐसे सातों अंगनको 
काउको प्रमाण विचारिये । ओर ल विराम द्‌ विराम हंंको विचार कीजिये ॥ 





जि 3!- 


पठ्ठो ताल्मध्याय-तालके प्राण अंग,देवता,उत्पत्ति,जानवरकी बोली. ९ 
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५० संगीतसार, 


अथ तालको पांचमों प्राण ग्रह ताकी लछन लिख्यत ॥ वालठको 
जो पारंभ ताको ग्रह कहे है. ॥ सो ग्रह च्यार प्रकारकों हैं ॥ प्रथम सम । १। 
दूसरो अतीत । २ । तीसरो अनागत | ३ । चोथी विषम | ४ । 

अथ च्यारों मगहको लछन लिख्यते ॥ जहां ताड अर गीतको 
एक ताठमें प्ररंभ होय । सो समग्रह जांनिये॥ याकोी नाम समपाणि कहते है ॥ 

और जहां गींतकी प्रारंभ पहले हाय अर तालको प्रारंभ पिछे होय। 
से अवीवग्रह जांनिये ॥ याकोी अवपाणि कहे हैं ॥ 

जहां पहले तो तालकों प्रारंभ होय ओर पीछे .गीतको प्रारंभ होथ । 
सो अनागतग्रह जांनिये ॥ यार्कों उपरिपाणि कहत हैं ॥ 

ओर जहां गीत अर ताठके आदि अंतका नम नहीं होथ उषडिवेमें 
पहले ताल देल्यो पीछो गीत गाल्यों अथवा तालठके साथ पहले गीत गालयो। 
कछू या अटकाव नहीं | यह विषम ग्रहमेंह कछू यामें दोऊ तरहको अटकाव 
नही । से। विषभग्रह जांनिये ॥ ऐसे च्यार ग्हके छछन कहे है ॥ इति तालकों 
पाँचमों प्राण ग्रह संपूर्णम ॥ 

अथ तालकोी छटवो प्राण जाति ताको लछन लिख्यते ॥ जहां 
तालको स्वरूपसों जाति कहिये | सी पांच प्रकारकी हैं। पथम चत्रत्र। १ । 
दुसरी व्यस्न । २। वीसरि खेड। ३ । चोथि मिश्र । ४ । पांचमी संकीर्ण | ५ । 
ऐसे पांच प्रकारकी कहीहें ॥ 

तहाँ चतुरस्र जो तालंह | सो च्यारि वर्णकोहें ॥ 

ओर नयस्त्र जो ताठहे | सो तीन वर्णकेहे ॥ 

खंड जातिको तालहे । सो पांच वर्णकोहें ॥ 

अर मिश्रजातिको ताल्हे । सो सात वर्णकोहें ॥ 

ओर संकीण जातिको तालहे | सो नोवरकोहें | इन जातिनके वर्णकोहें । 
तेसाहि मात्रा जांनिये ॥ कमस दूनि जांनिये॥ प्रयोगके अनुसार तहां चतुरस्र जो 
ब्राह्मण हें अर अयसत क्षत्री हैं । खंड वेश्यहें । अर मिश्र शुद्र जातिह । संकीर्णवाल 
जेहें । ते संकीर्ण जाति जांनिये ॥ इति छठवों प्राण जाति संपूर्णम ॥ 

अथ तालको सातमों प्राण कला ताको लछन लिख्यते॥ सो 
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वे कला मात्राहे। ते आठ प्रकारकी हैं ॥ प्रथम ध्रविका ।१। दुसरी सर्पिणी । २। 
तीसरी रुष्णा | ३। चोथी प्मिनी । ४। पाँंचमी विसर्जिता | ५। छटवी 
विक्षिप्ता । ६ | सातमी पताका | ७। आठवीं पातिता । ८ । 

तहां सब्द करिकें सहित जो मात्रा । सो धविका जांनिये ॥ 

ओर जामें बांई ओर हावकी चलावनों होय | सो सर्पिणी कहिये ॥ 

जाकी दाहिनी ओर हात होय । सो रृष्णा जांनिये ॥ 

ओर जांको निचे करे तो संचार होय । सो पद्मिनी जांनिये ॥ 

ओर बाहीरको जाको संचार होय । सो विसर्जिता जांनिये ॥ 

जाम हातपसारि अंगरिनकों संकोचिये । सो विक्षिप्ता जांनिये ॥ 

ओर जाम उपरिको हातकों चढावनों होय । सो पताका जांनिये ॥ 

जाम हातको नीचेंक पटकीये | सो पातेता जांनिये ॥ 

तहां लघुमात्रामं तो धृविका जांनिये ॥ 

ओर गुरुमं | धविका ओर पतिता जांनिये ॥ 

अरू लघमें ॥ घविका । सर्पिणी ! छष्णा ये जांनिये ॥ इन तीनकों शब्दजुव 

क्ियामें प्रयोग है ॥ निशब्द क्रिया प्रयोग नहीं॥ इति तालकों सातमों प्राण 
कला सपृणम्‌ ॥ 

अथ तालको आठमों प्राण लय ताकी लछन लिख्यते ॥ क्रिया 
कहिये तालकों शब्द । अथ तिह शब्द किया ताछकों उपरांव जो विश्नाम 
हैं। सो लय जांनिये ॥ लय तीन प्रकहारको है ॥ प्रथम द्रृत । १। दूसरों 
मध्य | २। तीसरो विलंबित | ३ । 

जहाँ बहुत सिताविसों लयकों विश्ाम होय। सो द्वत जांनिये॥ तातें दूनो 
विश्नाम होय । सो मध्य लय जांनिये ॥ ओर मध्यसों जाको दूनो विश्राम 
 होय । सो विलंबित लय जांनिये ॥ इति तालकों आठमों प्राण लय ताको 
लछन संपूर्णघ्‌ ॥ 

अथ द्वत मध्य पिलंबितकों प्रमाण लिख्यते ॥ वेरके बरोबर वो 
ब्रतलय जांनिये ॥ ओर अविरके बरोबर मध्य लय जांनिये ॥ वीछ वेलीकी 
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बरोबर विलंबित जांनिये ॥ ये शीघ्र मध्य मंद जांनिये ॥ ऐसे इनको तालनमें 
विचार जांनिये ॥ इति द्वत मध्य विलेंबितकों प्रमाण-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ तालको नवों प्राण याति ताकों लछन लिख्यते ॥ तालके 
लयको जो नियम ताको यति कहे है ॥ यति पांच प्रकारकी हैं। 
तहां प्रथमतों समा । १ । दूसरी ख्रोतो गता । २। तीसरी मृदंग । ३। चोथो 
पिपीलिका । ४ । पांचवी गोपुच्छा । ५ । 


अथ प्रथम समाको लछन लिख्यते ॥ जा यतिमें आहियमें मध्यमें 
ओर अंतर्म दृवछयही होय | अथवा वीनो ओर मध्य छुय होय | अथवा 
विलंबितही तीनो ठोर लव होय। ये तीन प्रकार समाकों हैं ॥ इति 
समाको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ ख्रोतोगताके लछन लिख्यत ॥ स्रोतोंगता तीन प्रकारकी हे॥ 
जहां आदि मध्य अंतर्में विलंबित मध्य दुत ये छये होय । सो प्रथम ख्रोतो- 
गताकों भेद जानिये ॥ जहां तीनो ठिकाने द्रत चिर मध्यम लय होब | सो 
भेद स्रोतोगताकों दूसरों जांनिये॥ जहां आदि मध्य अंतर्मे मध्यम द्रतलूय आवे । 
सो भेद ख्रोतोगताकी तीसरी जांनिये ॥ इति स्रोतोगता-लछन संपूर्णय्‌ ॥ 

अथ मदंगकी तीन भेद लिख्यते ॥ जहां आदि मध्य अंतर्मं द्रत 
चिरद्रत ये ठय होय । सो म॒दंगाको प्रथम भेद जानिये ॥ 

अरु जहां आदि मध्य अंत द्रतमे मध्य द्रत लय होय । सो मृदंगाकों 
दूसरो भेद जांनिये ॥ 

जहाँ आदि मध्य अंतमें बिर मध्यम होय । सो मदंगाको तीसरो 
भेद जांनिये ॥ 

अथ पिपीलिका नाम चोथी याते ताके तीन भेद लिख्यते 0 
जहां आदि मध्य अंतर्में चिरदरृत चिर ये छूय होय | सो पिपीलिकाको प्रथम " 
भेद जांनिये ॥ 

अरु जहां आदि मध्य अंत मध्यम, द्रत, मध्यम, ये ठय होय । सो 
पिपीलिकाकों दसरो भेद जांनिये ॥ 
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जहां आदि मध्य अंतर्में चिर मध्यम चिर ये लय होय । सो पिपी- 
लिकाको तीसरो भेद जांनिये ॥ ३ ॥ 

अथ गोपुच्छा नाम पांचई यति ताके भेद लिख्यते ॥ जहां आदि 
मध्य अंतर्म द्रत मध्यम चिर ये लय होय | सो गोपुच्छाको प्रथम भेद्‌ 
जांनिये । १। 

जहाँ आदि मध्य अंत्म मध्यम चिर द्रत ये लय होय । सो गोपुच्छाको 
इसरो भेद जांनिये । २। 

जहाँ आदि मध्य अंतर्म ठृत चिर मध्यम होय । सो गोपुच्छाकों वीसरों 
भेद जांनिये । ३ । इति यति नाम नवों प्राण संपर्णप ॥ 

अथ तालको दसवो प्राण प्रस्तार ताको लछन लिख्यते॥ अनु- 
द्रतादिकनकों पंक्ति रीतिसो लिखिये। सो प्रस्तार जानिये ॥ सो प्रस्तार संख्या 
नष्ट उद्दिष्ट अणु आदि सातो अंगनके खंड प्रस्तार साधिविकी सातो मेरुनकी खानां 
उनमें अंक भरिवेकों प्रकार देसी तालके आगे निरूपण करेंगें ॥ 

अब प्रथम मार्गीकों छछन कहत हैं॥ अथ मार्ग तालनकी 
उत्पात्ति-लछन लिख्यत ॥ तिनमें मुख्य पांच वा ह॥ प्रथम चंचतपुट | १। 
दसरो चाचपुट । २। तीसरों पट पितापत्र | ३। चोथों संपक्केशक | ४ । 
पाँचवों उद्धर । ५ | 

(१) प्रथम चंचतपुट तालकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें मरत 
मुनिके आगे तांडव नृत्यमें मागे तालमें मुख्य चंचतपुट नाम ताल वरत्यो | सो याको 
स्वरूप चोकुंटों है ॥ यांकी जाति ब्राह्मण ॥ यांके तीन भेद हे ॥ तहां प्रथम 
यथाक्षसो तो एक कल जांनिये। १। दूसरो द्विकल जांनिये। २। वीसरो 
चतुष्कल जांनिये । ३ । 

अथ चंचतपुटको स्वरूप लिख्यते ॥ जाके वरतवेमें आदे तो गुरु 
दोय होय ओर छढघ एक होय ओर प्छुत एक होय । सो यह ताल शिवजीके 
सद्योजात नाम प्रथम मुखतें उत्पत्ति भयो श्वेतजाकों वर्ण हे आठ जाकी मात्रा 
है ॥ ऐसो जो ताल ताहि चंचतप्ट जांनिये ॥ इति चंचतप॒ठ ताल संपूर्णम ॥ 
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ओर परमठ इनहाके अक्षर मिलाके जाति परंने विठाय लेतहै या समझनेके 
लिये यह अक्षर लियेहे | परम वा चचकार ताल देती वेर वा नृत्य करती वेर 
पगमें वा मुखमें वा पस्तावर्जम ये अक्षर उघटीये ॥ इति यथाक्षर चंचतपुट 
ताल उत्पत्ति-लक्षण संपृर्णघ ॥ 

(२) अथ चाचपुट तालकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीने अपने वामदेव 
नाम मुखसों वरतिके चाचपुट नाम ताल उत्पन्न कियो । अथ चाचपुटकों स्वरूप 
लिखे है ॥ या चाचपुट तालमें प्रथम गुरु होय ओर दो लघु होय । चोथो गुरु 
होय यह जाकों प्रमाण होय । आर वामदेंव नाम मुखतें जाकि उत्पत्ति है। पीरों 
जाको रंग है। छह जाकी मात्रा हैं । ओर या तालको स्वरूप तिकुंटो है। याकी 
जाति क्षत्रिय याके तीन भेद है। तहां प्रथम यथाक्षरसों तो एक कल जांनिये 
॥ १ ॥ दूसरों द्विकल जांनिये ॥ २ ॥ तीसरो चतुष्कल जांनिये॥ ३ ॥ ऐसो 
जो ताल ताहि चाचपुट जांनिये ॥ इति चाचपुट संपूर्णप्‌ ॥ 

ओर परमल इनहीको अक्षर मिलायके जाति परन बिठाय लेतहै। या समझ- 
नेके लिये । यह अक्षर लिखेंहे। परमठ वा चचकार ताल देती वेर वा नृत्य कराते वेर 
पर्गम वा मुखमेंभी वा पर्ावजम यह अक्षर उघटिये ॥ इति यथाक्षर चाचपुट 
तालकी उत्पत्ति-लछन संपूर्णघ्‌ ॥ 

(३) अथ षदढ़ पितापुत्रकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने अपनें अघोर 
नाम मुखसे वरतिके षट पितापुत्र नाम ताल उत्पन कियो। अथ पट पितापुत्रको 
स्वरूप लिख्यते ॥ जाम एक प्लत होय अरु एक लघु होय दोय गुरु होय एक 
लघु होय । ओर एक प्छृत होय यह जाको प्रमाणहै। ओर अघोर नाम मुखरों 
जाकी उत्पत्ति है श्याम जाको रंग है अरु बारह जाकी मात्रा है या तालको 
स्वरूप तिकुंटों है । याकी जाति क्षत्रिय है । याके वीन भेद है । वहां 
प्रथम यथाक्षरसों तो एक कछ जांनिये ॥ १ ॥ दुसरो द्विकल जांनिये॥ तीसरो 
चतुष्कल जांनिये ॥ ३ ॥ ऐसो जो ताल वाहीे पट पितापुत्र जांनिये ॥ इति 
पट पितापुत्र ताल संपृणम्‌ ॥ 

ओर परमठ इनहीके अक्षर मिलायके जाति परन बिठाय लेतहै या समझनेके 
लिये । यह अक्षर लिये है । परमठ़ वा चचकार ताल देती वेर वा नृत्य करति 


१६ मंगीतसार. 


बर । पगनमें वा मुखमें वा पवावजमें ये अक्षर उधटिये ॥ इति यथाक्षर पट 
पितापुत्रकी उत्पत्ति-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

(४) अथ संपक्षश्ठक तालकी उत्पत्ति लिख्यत।॥ शिवजीने तांडव 
नृत्यमें प्रथम प्लुत अपने ईशान नाम मुख मार्गतालम वरतिके । वाकों संपक्त- 
ष्टाक नामकीनों । अथ संपक्केष्ठाककी स्वरूप छिख्यते ॥ या संपक्रेष्टकतालमें 
प्रथम प्छृत हे । फेर तीन गुरु हैं। एक प्छृत है. । ओर इंशान नाम मुखसे 
उत्पन भयोहे । छाल जाको रंग है । ओर बारह जाकी मात्रा हैं। या तालको 
स्वरूप तिकुंटो है । याकी जाति क्षत्रिय हं। वीन याके भेद है । वहां प्रथम यथाक्षरसों 
एक कछठ जांनिये । १। दूसरों द्विकल जांनिये ।२। बीसरो चतुष्कठ जांनिये ।३॥ 
ऐसो जो वाल ताहे संपक्रेष्टाक जांनिये ॥ इति संपरक्केशाक ताल संपूर्णम ॥ 

ओर परमल़ इनहीकी अक्षर मिलायके जाति परम बिठाय छेत है। या 
समझनेके लिये | यह अक्षर लिखे है । परमठ़ वा चचकार ताछ देती वेर वा 
नृत्य करती वेर । पगन॑म वा मुख वा पस्तावजमें ये अक्षर उधटिये ॥ इति 
संपकेष्ठाक तालकी उत्पात्ति-लछन संपूर्णंघ्‌ ॥ 

(५) अथ उद्धठ तालकी उत्पत्ति लिख्यंत ॥ शिवजीनें तांडव नृत्यमें 
अपने तत्पुरुष नाम मुख़सें मार्गंताल वरतिके वांको उद्धरनाम ताल कीनो । अथ 
उद्धर तालको स्वरूप लिख्यते ॥ या उद्धटतालम तीन गुरु अक्षर होय । ओर 
तत्पुरुषनाम मुखर्सों जाकी उत्तत्ति है अरु बहुत जाके वर्ण हे । छह जाकी 
मात्रा है। ओर या बालको स्वरूप तिकुंटो है । याकी जावि क्षत्रिय है। बीन 
याके भेद है। वहां प्रथम यथाक्षरसों तो एक कल जांनिये । १। दूसरों 
दिकल जांनिबे । २। तीसरो चतृष्कठ जांनिये ।३। ऐसो जो ताल ताहि इष्छट 
जांनिये ॥ इति उद्धद ताल संपूर्णम्‌ ॥ 

ओर परमछु इनहीके अक्षर मिलायके जाति परन बिठाय लेत है। या 
समझनेक लीये यह अक्षर लिखे है । परमठ वा चचकार ताल देती वेर वा 
तय करति वेर पगनमें वा मुखमें वा प्वावजमें यह अक्षर डघटिये ॥ इति 
यथाक्षर उद्धद तालकी उत्पत्ति-लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मार्गी तालनके च्यारों मार्गमे वरताव लछन लिख्यते ॥ 


पष्ठो तालाध्याय-घुव, चित्र, वार्तिक, दक्षिणमार्गके ताल. १७ 


ध्रुव । १ | चित्र । २ | वार्तिक । ३। दक्षिण | ४ । इन चारों माभमें जा 
तालकी जितनी मात्रा होय । सो मात्रा ऋमर्सों प्रथम ध॒व मार्गमें एक वेर । १। 
दूसरों वित्र मागेमे दोय वर । २ । तीसरो वार्तिक मागमें चार वेर । ३। 
चोथो दक्षण मार्गम आठ वेर ।४। वरतिये तैसे चंचतपुटकी आठ 
कला हैं| दोय गुरु अक्षरकी चार कला हैं। एक लघ अक्षरकी एक कछा एक 
प्छुत अक्षरकी तीन कला ऐसे इन आठ कलानके आठ पाठाक्षर रचि । एक वर 
उच्चार करे । सो घ्रवमार्ग जांनिपि ॥ अथ उदाहरण छलिख्यते ॥ तवकि। किण- 
कुकु जग जग-टडणडके। झंतरि कुटकु। कांड किडि टिंटि। तथ दिधि नतथों ॥ 
इति धुक्मार्ग चंचतपुटको लछन संपूर्ण ॥ 

जहां इन आठो कडानके पाठाक्षर दण कारिके वरतिये | सो चित्रमा्ग 
जांनिये ॥ अथ उदाहरण लिख्यते ॥ त्तमरु गनककुंदरी कुंन | थरिथ कुंथरि कुकुं 
तक । थरि थांगिणि झे जग जग । धिमि विमि त्तित्त थारे तग थारे थारे थरि 
धिमि थरि नक धिमि धिमि विभि | थरि थिमि धिमि धि गणथां ॥ इते 
चित्रमार्ग चंचतपुट संपर्णघ्‌ ॥ 

जहाँ तालकी कलाके पाठ़ाक्षर चोगुने करिके वरतिये । सो वार्तिकमार्ग 
जांनिये ॥ अथ उदाहरण लिख्यते ॥ था धिमि त्त्त धिमि घिमित्ता धिमि त्ता | 
धटांग धढांग त्तन त्तन धलांग।किकीरिकि कुद्रीकी तत धल ताहं ताहं। घिमित्ता 
किट धविकिरगथथों झगनग तगथों । तगर्थों तगर्थों किट धिमि किरट । तग धिमि 
तेत्थां धिमि धिमि तत्था तत्था वत्था । थोंगणि थों थों। नकधधि थोंगणथोंग ॥ 
इति वार्तिकमार्ग चंचतपुट संपूर्ण ॥ 

अथ दक्षिणमार्ग चंचतपुद लिख्यंत ॥ जहां ताडकी कलाके पाठा- 
क्षर आठ गुणा करि वरतिये से दक्षिणमार्ग जांनिये ॥ अथ उदाहरण लिख्यते ॥ 
किट किण कि दगथों किददग किडद्ग किडदगथथों | तग तंग जग नग नग जग 
तगथों। कुक थरि थरि किटदा धिमि धिमि विमि तत धिमि तत थरि थरि थारि थरिथों। 
तीथिमि षिकितां तत किधिकिधि । धितां विधितां विधितपिथों । थाथे तवथथे तव- 
धिमि। वदिदांदां। वद्दितिदांदां पधधिगणथों | किटकिण किणटग्थों । कुकुथरि किडदग 
किडद्ग फिडदगर्थों। तगतग जगतजग वतथथों । कुक थरि थारि किट॒दां धिमि थि मि घिमि 
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ट संगीतसार, 


ततविमि तत्तथरि थरिथरिथों | तांधिमिधिकितां तवधि दांदां । तदितदिदां दांधषि- 
गणथों । इति दक्षिणमार्ग चंचतपुट संपृर्णम ॥ इति चतुर्विधमार्ग 
चंचतपुट मंपूर्णप ॥ 

एसेही चाचपुट षट वितापृत्र संपक्ेष्ठाक उद्धर | इन तालमें गुरु लघु प्लृत 
अक्षनक्री जिवनी कहा होय तितने पाटाक्षर रचि अनुक्रमसां एक दो च्यार 
आठ वार वरतिके च्यारों मार्ग कीजिये ॥ इति मार्गी ताउनकी ध्रुव | )। चित्र 
। २ | वार्षिक । ३ । दक्षिण । ४ । मार्ग लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ संगीत पारिजातकसों पाँच मार्गी तालनके ट्विकल चतु- 
ध्कल भेद लिख्यते ॥ जहां ताठनकी कला दूसरी वरति दोय तालके प्रमाण 
एक ताल कीजिय । सो द्विकल जांनिये ॥ सो यहां प्रथम चंचतपुटकी उदाहरण 
लिख्यते । या द्विकठ चंचतपुटकी सोठह मात्रा है। सो सोलह पाटाक्षर रचि 
एक दो च्यार आट बारह वरति च्यारों मार्ग साधिये । अथ चंचतपुटको पाटाक्षर 
लिख्यते ॥ तगरुगतकाकुंदरी | कुनकथरि थरि कुकुतकथरि। थोंगिणकें जगजगधिमि- 
थरि । तत थरि थरि थरि थिमि थरिनक । धिमि थिमि विमि थारि विमिथा्ान 
धधि गणथां ॥ इति द्विकल चंचतपुटकी लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ चतुपष्कल चंचतपुटकों लछन लिख्यते ॥ जहां पांचों मार्गे 
तालनकी कछा चोगुनी करि च्यारि तालनके प्रमाण एक ताछ कीजिये । सो 
चतृष्कल जानिये ॥ वहां चतुष्कछ चंचतपुटकों पाटाक्षर लिख्यंत ॥ था धिमि तत 
विमि विभिथां । भिमिथां पढांगत गतबटांग | किटरीकि कुंदरीकी ततघलतां । हंतांहं 
धिमितां किट धधि किण थोंड | गनगतग्थां तग्थों | किट थिमि किरिट तगधिरे 
तत्था धिमि घिमि तत्था। तत्था तत्थारथों गिणथों थों। नकथि गणथों ॥ इति चतु- 
प्कल चंचतपुटकोी ताल संपूर्णप्‌ ॥ 

या चतुष्कल चंचतपुटकी बत्तीस मात्रा है। सो बत्तीस पाटाक्षर रचिके एक 
दोय च्यार आठ बेर वरतिके च्यारों मार्ग साधिये । ऐसेंही चाचपुट आदि च्यारों 
तालके भेद जंत्रसो समझिये॥ इति चतुष्कल चंचतपुट तालको भेद संपूर्णम ॥ 

अथ अष्टकल चंचतपुटकों लछन लिख्यते ॥ जहां ताढकी कटा 
आठ गुनी करि आठ तालके प्रमाण एक ताल वरतिये सो अष्टकल जांनिये ॥ 
अष्टकल चंचत्पुटके पाटाक्षर लिख्यंत ॥ किटकणकिडगद्थों | किडदग किडदग किड- 
दगर्थों । तग तग जग तग नग जग तग थों। कुक थरि थरि किठदां । थिमि धिमि 
धिमि तत । थरि थारि थरि थरिथों।तां घिमि घिकितां।तत थि किधि धितां धितां। 


पष्ठो तालाध्याय-द्विकल, चतुष्फल, अष्टकल आदि ताल, १९ 


घित धितातांधि धित विथों।था थे तथ थे तथ धिमि वधि दांदां। तदि दि दांदां 
धधि गणथों।किट किण किठ दगथों।किंढ दगकिंड गदाकिंड दगथों। तग नग जग 
तनग जग तगथों। कुक थरिं थरि किटददां।धिमि धिमि धिमि तत धिमि तत थरि 
थरि थरि थारिथों |ता विभि घिक्ितां।तत धिकि घिधितां।धितां घित धितां तांधि 
थि वथिथों ।था थे तथ थ वत विभि तदाहि दांव।दि दि तदांदां दाषे गणथों ॥ 
इति अष्टकल चंचतपुटक पाठाक्षर संपर्णम्‌ ॥ 

अथ द्विकल चाचपुटके भद लिख्यते ॥ या द्विकल चाचपुटकी 
तालनकी कला चोगुनी करि च्यारि तालनके प्रमाण एक ताल कीजिये सो चतु- 
प्कल जांनिये ॥ तहां चतृष्कल चंचत्यूटकों पाटाक्षर लिख्यते ॥ था धिमि तत 
विमि विमि था। विभिथाधलांग तग तग घलांग । किटरिक कुंदरिकि तत धल ताहं 
ताहं थिमि तां।किट धधि किणथों । इग नग तगथों | तगथों तगथों किटि धिमि 
किरिंट तग धिमि तत्या । धिमि विमि तत्था तत्था।तत्थाथों | गिणथो। थोंनकथि 
गणथों ॥ इति द्विकल चाचपुटके भेद-लछन संपूर्णम ॥ 

या द्विकल चाचपुटकी बारह मात्रा है सो बारह मात्रा रचि एक दोय 
आठ वेर अनुक्रमसां वरतिये च्यारो मागे साधिये ॥ इति द्विककक चाचपुटको 
लछन संपृ्णप ॥ 

अथ चतृप्कल चाचपुटठको लछन लिख्यते ॥ या चतृष्कल चाच- 
पुटकी चोविस मात्रा है। चोविस पाटाक्षर रचि एक दोय च्यार आठ वेर वरतिये 
च्यारों मागे साथिये ॥ इति चतुप्कल चाचपुटकं लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ अष्टकल चाचपुटको लछन लिख्यते ॥ चाचपुटके अष्टकल 
॥ १॥ षोडशकछ ॥ २॥ ये दोय भेद होय हैं । अष्टकल चाचपुटकी 
अडतालिस मात्रा है सो अडतालिस पाटाक्ष रचि एक दोय च्यार 
आठ वेर वरति च्यारों मार्ग साधिये ॥ इति अष्ठ कल चाचपुटको लछने 
संपूर्णम्‌ ॥ 

या सोलह कल चाचपुटकी छणएणों मात्रा ह । सो छण्णों पाठाक्षर 
रचि एक दोय चार आठ वेर वरातिके चारों मार्ग साधिये॥ इति पोडश चाच- 
पुठको भेद संपूर्णघ्‌ ॥ 

अथ अष्टकल पट पितापुत्रकोी लछन लिख्यते॥ द्विकल चतुष्कल 
अष्टकल पट पितापृत्रकी जितनी कछा होय तितने पाठाक्षर रचि एक दोय चार 


बेर वरति चारो माग साधिये ॥ इति अष्टकल पषढ़ पिताप्रत्रकों छछन 
संपूर्णप्‌ ॥ 


पाटाक्षर नाम परम 











तग तगक कुद्री 
कुंनक थरी थरि कुकु 


9 


तक थरिथों गिणके जग, 
जधिमि थरि 
|| 


४ 


८ 


है भरि थरि थरि वो ' 
भरिनक धिमे 
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# ७ 


धिमे विमि थरि धिभि 


१ 


संगीतसार. 
द्विकल चंचतपुद ताल, 
अक्षरताल मात्रा 
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न्‍ मर 
सहनाणी., अंक 
गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंक हे 
55 १॥ ० सों ताल 
गुरु २ गरुकी सहनाणी अंक हे 
5$२ सों वाल 
लघु २ लघुकी सहनाणी अंक हे 
कै सों ताल 
प्छुत २ प्लतकी सहनाणी अंक हे 


#«. ५ 


धाम बाधथगणशथा 





सों ताल 





अथ चतुष्कल चंचतपुटद ताल जंत्र 














थां घिसे तत धिमि धिमि 
थां धिम थां पहांग 
घलांग तग तग धरलांग 


किटरीकि कंदरीकी तत 


धल तांहँ तांह॑ धोमे 
तां किटधधिकेणथों 
टुगनग 


पा 


गुरु ४ 
55६5१ 


गुरु ४ 
5555४ 


पाटाक्षर नाम परमल अक्षर ताल मात्रा समस्या 





'एकनभाह॒तपधम्:2तछ+++ पथ पर चार कमाए काए- कार 


गुरुकी सहनाणी अंक क्‍ 
सो ताल 
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गरुकी सहनाणी अंक हे 
सों ताल 








पष्ठो तालाध्याय-चतुष्कल, अष्ककल, चचतपुट तालको जत्न. २१ 








पाटाक्षकी नाम परमल। अक्षरताल मात्रा समस्या 





























तगत्थी तगत्थो तगत्थो ८ हि न 8 
विशाल न लघ ४ लघकी सहनार्ण 
किटथिमि किरिट तग गा गा िर क ० 
धिमि तत्थाधिधिमि थि 
* तत्थावत्थाथो गिणथोथो प्ठ्त ४ प्लतकी सहनाणी अंकरहे 
॥ नक धधिगणर्थों हक, सो वाल 





“पफ्राका रब: फन्नप्मधपअरनपप्प जद सील कक कक 
र 








_[॑  अथ अष्टकल चंचतपुद ताल जत्र. 
परटाक्षकी नाम अक्षर वाल मात्रा सह- 

















प्रमल़ नाणी 09 
| किटकिण किददगर्थां कि- 
*. हदग किडगकिडदग्थों 
जग नग जग तग नजग गुरु ८ ' गुरुकी सहनाणी 
तगर्थों कुकु थरि थारि 5555555 5 १ सो ताल 
किटद धिमि धिमि तत 
विमिततथ 
थरिथो ता धिमिधिकीतां ना 
तत धिकिधिधिता वि- गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
तां घितथितांता धिमू. $5$$$ 555 २ री ताल 
ताधिमितधिथों | 
तगत्थों तगत्थों तगत्थों । | 
किटविधिमिकिरि तग।.. 8 उचुकी सहनाणी अंकहे 
धिमिवत्थाविधिमि थि ॥॥॥॥ ३ सो ताल 
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घिकितां तत धिकिधिधि 
ताधिथि ताधितधितां 
ताधिधिधित घिथाथा प्ठ्व ८ प्नतकी सहनाणी अंक 
थो तथै तत घिमितदि| 5 3 3 33 3 $ ३ ४ सो ताल 
दांदां तदित दादादधि 

_ गणथों 





कक तिसार 


ब्रे सगतविसा। ९. 
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पष्ठो तालाध्याय-द्विकल, चतुष्कल, अष्टकछ, चा चपुटको जंत्र, २३ 


अथ द्विकल चाचपुटठको जंत्र. 


















































 पाठक्षरको नाम अक्षर ताल मात्रा 
परमल सहनाणी के; 
थेई २ तिततत दोय गुरु २ गुरुकी सहनाणी ह 
वार कहिये 5६ है सो ताल 
न हे लघ २ लघकी सहनाणी अंक 
थे २ दोय वार कहिये हे अ 
मल 2 ॥ २ ह सो ताल 
मन, हा लघ २ लघकी सहनाणी अंक 
थेइ २ दाोय वार कहिये के े 
00500 00%: ॥ ३ ह सो ताल 
थेई तिततत २ दोय वार गरू २ गरुकी सहनाणी अंक 
कहिये 55 ९ ह सो वाह 











अथ चतुष्कल चाचपुटको जंत्र. 
पाठाक्षरकी नाम अक्षर ताल मात्रा 






















































हे समर 
परमल सहनाणी _ जा 
थेई तिततत ४ च्यार गुरु ४ गुरुकी सहनाणी 
वार कहिये है 5 58, “मे है सो ताल 
छ् ४ च्यार वार लघ ४ लघ॒की 5 अंक 
कहिये ॥॥ २ है सो ताल 
थेई ४ च्यार वार लघ॒ ४ लघुकी सहनाणी अंक 
कहिये ॥॥ ३ है सो वाढ 
थेई तिततत ४ च्यार गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंक 
| वार कहिये 5555 ४ है सो ताल 
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२४ संगीतसार. 
अथ अष्टकल चाचपुटठको जंत्र, 
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ताल मात्रा हु 
अक्षर ता | समस्या 
































7] ल 
पाठाक्षरककी नाम परमल सहनाणी क्‍ 
| 
थेई तिततत ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अकहे 
आगवबार कहिये ०32 सो ताल 
थेईं ८ लघ ८ लघ॒की सहनाणी अंकहे 
आठबार कहिये ॥॥॥ २ सो ताल 
(सिनिल मद ट मिनकी जम लकी तिल 
लघ॒ ८ लघुकी सहनाणी अंकहे 
॥॥॥॥ ३ सो वाल 
जा तिततत ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे ' 


आगवार कहिये $5555555 ४ सो ताल 
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पष्ठो तालाध्याय-षद पितापुत्रको जंत्र पदतालो. २५ 
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२६ संगीतसार॑. 
अथ द्विकल पट पितापुत्रको जंत्र लिख्यते, 


अक्षर ताल मात्रा 
नाम परमढु कर सह 






















सहनाणी 


अ्लााएरय "का +प्वकापकाम॒लपा-0लन-_+नलप5रि पर, अरब -००७३०८4 कार ०७५७० डाकआ॥८० ० नर 








| कधकार 8 ान-ससाप कमान.) 3 परेपयाान्‍ल" पा अट कप पानकनक, 





थेई तिततत थेई थेई २ प्ल्त २ प्टुतकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये है 38 सो ताल 












































थेई २ लघ २ लघुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये ॥ २ सो 'ताल 
थेई विततत २ गरु २ गरुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये $5 ३ सो ताल 
भेई तिततत गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 55 ४ सो वाल 
थेइ २ ठ्घ २ लघुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये ॥ ५ सो ताल 
थेई तिततत थेई थई २ प्छ्त २ प्लुककी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 35६ सो ताल 








अथ चतुष्कल पट पितापृत्र-लछन लिख्यते. 


जञँ ले 
क्षर ताल मात्रा समस्या 





दाक्षर नाम परमल 
री हद सहनाणी 

थेई विवतत थेई थेई प्ठृत ४ प्ठ्तकी न अंकहे 
४ च्यार बार कहिये ७5७५ 


१ सो वाल 
थेई ४ च्यार बार लघु ४ लघुकी सहनाणी अंकहे 
कहिये ॥॥ २ सो वाल 


हि 20522 3932039222403630 20 2205 

















पष्ठो तालाध्याय-अष्टकल, पट पिताप॒त्र, संपक्केष्ठाके जंत्र, २७ 






























































अक्षर ताल मात्रा 
५ क्षर नाम परमलु 
क्षर नाम परमलु शहनाण| समस्या 

थेई तिततत ४ च्यार गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
बार कहिये ह.$ 5 हु सो ताल 

थेई तिततत ४ च्यार गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
बार कहिये 5 8 हक सो ताल 

थेई ४ च्यार बार लघु ४ लघकी सहनाणी अंकहे 
कहिये ॥॥ ५ सो ताल 

थेई तितवत ४ च्यार गुरु ४ , गुरुकी सहनाणी अंकहे 
बार कहिये है सो ताल 


अथ अष्टकल, षद पितापुत्न-लछन लिख्यते. 
अक्षर ताल मात्रा 














ठा लु समर 
पाठाक्षर नाम परमलु सह या 
थेईं विततत थेई थेई ८ प्छ्त ८ ' प्छुतकी सहनाणी अंकहे 
आठ बार कहिये डेड3$333४3४३३ १ | सो ताल 
४ 0ाका आप कक स्किन 
यई मर लघ ८ ' लघुकी सहनाणी अंकहे 
थेई ८ आठ बार का 
का ॥॥॥ २_| सो वाल 
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थेई तिततत॒ ८ आठ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 























वार कहिये 8 हो 8 078 सो ताल 
थेई विवतत ८ आई | गुरु ८ | गुरुकी सहनाणी अंकहे 
वार कहिये हे कप जा सो ताल 
लघ ८ लघकी सहनाणी अंकहे 
््ट का पा 
थई ८ आठ बार कहिये ॥॥॥॥ ५ सो ताल 
थेई विततत थेई थेई ८ प्ठ्त ८ प्ठ्तकी सहनाणी अंकहे 








डेडे3३33४3४3४३ ६ सो वाल 


क्र लिकक 


आठ बार कहिये 


ब्ज् 4 जी 3 


संगीतसार, 


२० 





> 
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पष्ठो तालाध्याय-द्विकल, चतुष्कल, अष्टकल आदिको जंंत्र, २९ 




















































अथ द्विकल संपक्केष्टा को जंत्र लिख्यते. 
पाठाक्षर नाम अक्षर ताल मात्रा | * 
न .. परमछु सहनाणी सा 
थेई विततत थेई थेई २ प्छुत २ प्छुतकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 53 १ सो वाल 
थ्रेईे तिततत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 55 २ | सो ताल 
४ थेई तिततत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 55 ३ सो ताल 
थेई विततत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोयवार कहिये 55 ४ सो ताल 
थईं तिततत थेईं थेई २ प्छुत २ प्ठुतकी सहनाणी अंकहे 


दोयवार कहिये हु5इच सो ताल 








अथ चतुष्कल संपक्केष्ठाकको जंत्र लिख्यते. 

















“ कलकन. । अऋर कल गण. 
पाठाक्षर नाम अक्षर वाल मात्रा 
परम सहनाणी कक 
थेई विवतत थेई थेई ४ प्छृत ४ प्छुतकी सहनाणी अंकहे। 
च्यार वार कहिये 3333 १ सो ताल 
थेइ तिततत ४ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये $555 २ सो ताल 








थेई तिततत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये $555 ३ सो ताड 


82525 25222 22282 2८ कं ०३० ००5० हे । वालाइकका.. माता. वधाइका.. बका 








३० क्‍ संगीतसार, 





नि लअअ कक लक लाला री एएएए ााणाा 
पाठाक्षर नाम अक्षर ताल मात्रा 
समस्या 
प्रमल सहनाणी 
थेई तिवतत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
हि वार कहिये 5555 ४ सो ताल 
थेई तिततत थेई थेई ४ प्छ्त ४ प्टतकी ७#४७ भंकहे 
च्यार वार कहिये 5333 ५ सो ताल | 





अथ अष्टकल संपकेष्टाके जँत्र लिख्यते. 

















लिखी सिम नक निकल लटक जे जनक ओरल कक ली जी 
पाठाक्ष नाम | अक्षर वाल मात्रा 
म्‌ 
परम |. सहनाणी 2] 
थेई तिवतत थेई थेईं ८ प्ठ्त ८ प्ठ्तकी हु अंकहे 
आठ वार कहिये है 33% 850 25% सो ताल 
रवननन--मननम+3१34७ ० कर वनन ७०जकनन- ०५३ ९५भमान+-गेक विन फिननीन+नननवकनसन--नन- >मन-/रभत «० पकाकाम७कभन्‍ननमनक१७०+ककड,.. 3०)०.-+++--+कनकन-ऊ-+ननपनत (पेल>सनीन-++न+>+9 न भ+3>-35न... फकाअअमअयाभ०घाकछ ७०७३ मा /फवाकामपामकाक । अल इशारा भा । भा ााभभभा्भा७७७४७७७एएआ 
थैई तिततत ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
आठ वार कहिये $5555555$ २ सो ताल 
भैई तिततत ८ गरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
आठ वार कहिये $5$55$5555$ ३ सो ताल 


: इाइंल्‍्कलान-कनरब;अ+- नाल नव नकात िनपधमन2»पतय-पा-*+-तपलनक ना पावन न. पिनननन-पनना मा+ननननतान तन सिन 


भें तिततत ८ 
आठ वार कहिये 


न्‍ड्यायाए७>ा&20५ (अमान 3४2०-नपान+ग 'पीनआयकम्क-उनक4१- ीकामकप८- नेषस+ का. पन-भतन-मापममतमन«>नननक्‍प>»»ओ+ ४ नकल चमन, 








अपनयाा+ पा क्म्यानदफका वास 2. *वियापकाध रो सरवधात'क90000:0%:2९+ का लकइक 


गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
है 2 66 66 6 8 8 सो ताल ध 


टन त-ममाथन+ ५» केक स>न-+-नण न... सन अील्‍मायारपरषरा+..धाकाा+ पद एमपन्दालकसाक. पयामाधाथकबकनन्याकनााााम2३रक जप प.क-०७+वंपनदनिमकमनाकमक ० रएमक नया कममवजरवकशधरना का पका 240 ७३०5:लम'का२ा मगर मस्त 


थेई तितवत थेई थेई ८. प्छुत प्ठुतकी सहनाणी भंकहे 


आठ वार कहिये 5$5३४5३ ४ 3 ५ सो वाल 











जहां द्विकल चतुष्कड अष्टकल संपक्रेष्टाकके कला पस्तार पाटाक्षर 
रयि एक दोय च्यार आठ वार वरतिके च्यारों मागे साथधिये ॥ हाते 
अट्ठकल संपक्केष्ठाके ज॑ं? भे? संपूर्णप्‌ ॥ 


पष्टो तालाध्यायं-उद्धट तालको जंत्र तितालो. ३१ 
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हैं ता पीछे दोय 
है सो हाथको नीचो 
रिक्रमा 


सो 
विंदी हे 


अंकहे 
नीचे 
लो है सो हाथकों दाहिणों थापपें प 


त्राद्‌ 
गोल कुंडा 


४६ ७... 
कर, 
के 


नीचो झालो कीजिये झाठा ऊपर मान है 


तो गुरुकी सहनाणी ता पीछे 


सो मा 


८0७० ८ 
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२ संगीतसार. 




















अथ चतुष्कल उद्धठको जंत्र लिख्यते. 

न नाम अक्षर वाल मात्रा 

परम सहनाणी  । न 
थेई विततत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये 5555१ सो ताल 
थेई तिततत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये $555$२ सो ताल 
थेई विवतत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये 5555३ सो वाल 








अथ अष्टकल उद्धटको जंत्र लिख्यते. 





























पाठाक्षर नाम अक्षर वाल मात्रा 

परम सहनाणी आम 
ः तिततत ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
आठ वार कहिये $5555555 १ सो ताल 
थेई तिततत ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
आठ वार कहिये 55555555 २ सो ताल 

बह आानलिक गा | 8 

थेई तिततव ८ गुरु ८ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
आठ वार कहिये 55555555 ३ सो ताल 





इहाँ दिकलछ चतुष्कल अष्टकल उद्धरकी कलानके प्रमान पाठाक्षर रचि 
एक दोय च्यार आठ वेर वरतिके च्यारों मार्ग साधिये॥ इति अष्टकल उद्धटके 
जँत्र संपूर्ण ॥ 


पष्ठो तालाध्याय-सारंगदेवके मतसो मार्गी तालनके भेद. ३३ 


इहां पांचों मार्गी तालनम॑ सब ठोर ध्व चित्र वार्षिक दक्षिण॥ इन 

च्यारों मार्गोमें ॥ एकल द्विकुल चतुष्कड अट्कल ये च्यारों भेद कमसों 

जांनिये ॥ ऐसेही द्विकठ चनतुष्कड अष्टकठ भेरनकों दुने चोगुने आठ गुने 

प्रमानसों च्यारों मार्ग कीजिये ॥ ऐसे अपनी बुद्धिसों शाख प्रमानसोी सम- 

झिके मार्गीं तालनके अनेक भेद जांनिये ॥ इति संगीत पारिजातके मतसों 
मार्गी ताल संपूर्णप ॥ 

अथ सारंगदेव मह।राज ऋषीके मतसों चंचतपुट आदि पांचों मार्गी 

तालनके द्विकलादि भेदके धव आदि च्यार मार्ग 
' बरातिविको लछन लिख्यते ॥ 
चंचतपुट ताल एककल. 
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पाठाक्षर नाम _ 


अक्षर ताल मात्रा 
परम सहनाणी नकल 
थेई तिवतत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अकहे 
एक बार कहिये $से१॥ से ताल 
थेई तिततत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5$शर२ सो ताल 
थेई १ लघु १ , लघकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये । ता ३ सो ताल 
थेई वितवतत थेई थेई १ प्ल्त १ प्छृतकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये डेश ४ सो ताल 
थेई तिततत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये $श॥ सो ताल 
थेई विवतत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5$ता२ सो ताल 





है 











३४ संगीतसार. 





वन ९%- कफ: फप-फ -प ला पपप व दपर अकषउदयाा८र ८ पर 7 पकन:5:यपटयाट ला पयाकका आधा 














; | अक्षर वाल मात्रा 

परमलु सहनाणी न ज 

गे न शक वॉर कस लघु १ लघ॒की सहनाणी अंकहे 
।श ३ सो ताल 

थेई तिवतत थेई थेई प्छ्त १ प्ठतकी सहनाणी अंकहे 

१ एक बार कहिये 5ता ४ सो ताल 

थेई तिततत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

एक बार कृहिये $ता॥१ सो ताल 

थेईं विवतत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी आंकहे 

एक बार कहिये $शर२ सो ताल 

थेई १ लघ॒ १ लघुकी सहनाणी अंकहे 

एक बार कहिये ।ता ३ सो ताल 

७. हूँ ३७... छू | * 

थेई विवतत थेई थेई १ प्ठुत १ प्लृतकी सहनाणी अंकहे 

एक बार कहिये डेश४ सो ताल 








इहाँ यथाक्षर चंचतपुटमें गुरु लघ प्लुत अक्षके सं शतवाशये चार 
अक्षर अनुकमरसों जांनिये ॥ अथवा ता श ता श॒ जांनिये ॥ 

तहां सकार तो संपातकी संज्ञा है। तकार पातकी संज्ञा है ॥ 

ओर विंदिसहित सकार सन्निपात जांनिये ॥ 


ओर श वा श वा इन चारों अक्षरसों चंचतपुटके गुरु रूघ प्छुत काह 
काहू गीतिमें वरतिये ॥ इहां सकारकों संपात है । तकारकों वालपात है । 
सो काहू काहू गीतीमें स वा श इन अक्षरसों चंचतपुट तालके अक्षर वरतिये। 
हहां कमतों तकारसों ताल सकारसों संपात ये रीति जानिये ॥ इतेि एककूल 
चंचतपुट संपूर्णम ॥ 


पष्ठो तालाध्याय-सारंगदेवके मतसां मार्गी तालनके भेद. ३५ 
अथ द्विकल चंचतपृटको जंंत्र 
हहाँ तालके गुरू लघ अक्षर दने कीजिये । सो द्विकल भेद जांनिये ॥ 























पाठाक्षर नाम परमल् अल्लर ताल मात्रा सहनाणी द समम्या, 

थेई तिततत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये $ $ निश १ सो ताल 

थेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये 55 निता २ सो ताल 

हु | ७ की ७ 
थे३ई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये | $ 5 श॒प्र ३ सो ताल 

>> पलक आप मे आकर कमर क लकी 

थेईतित तत २ |. गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये.. | 5:5विसं४ | सोताढछ 


<>'अलाजजजधारखा:ज 





'गरधा-2चााशआलख::: जताटआट पता: आटपारआए+८पबफ-फट पद एए पर "आट-दाउपक्रातर आए: धक्ारााट कक धरा आातथ का आा--."0:200::/%0थ0:2: कक कक्कााभाहकाकन जरा ताकाहलाास्‍ाका भा नाना 


इहां द्विंकलमें एक गुरु अक्षरकी एक मात्रा जांनिये ॥ तहां दोय गुरनमें 
एक गरुसों शब्दजत क्रियाको पात कृहिये एक गुरुसों असब्द क्रियाकों कला कहिये 
इनसो वरतिये नि अक्षरर्सों निस क्रामक असशब्दाकेया आर सअक्षरर्सा संपात- 
किया ताअक्षरसों तालपाव किया प्र अक्षरसों प्रवेशक अशब्द क्रियाक्रमसों जहां 
जहां आवे तहां तहां वरतिये, पहलेकी सिनाई समझिये इते द्विकछ चेचतपुट संपृणम 


अथ चतष्कल चंचतपुटको जंत्र, 





५ जटधटटकफ:. 3052: क्क.25 , %.२-- बकऋत2स-क्रल2 























। पाठालर नाम परमल, अल्लर ताछ मात्रा सह्नाणी, समस्या, 
यम नम 22 पेय कम की 

थेई विवतत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
। च्यार वार कहिये | 5555 आनि विश १ सो ताल 

थेईं वित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

च्यार वार कहिये ६5555 आनि विता २ सो ताल 





भेई तित तत ४ गुरु ४ 
च्यार वार कहिये | 5555 आशविप्र ३ 


सायकााउपक-मनरममकन्‍्यानवाणकाक ऊन वामाा नशा का +भममरसााक काका पा या धक काका 
नवाज प प्रणव 6५ :0.०..२४- +०-ए मे च्ण्य् *. 














समन 


गुरुकी सहनाणी अंकहे 
सो ताल 


काश - पथ पलतपपप कर: कट. म्न्‍ल- समन कड- शरलबडपकडड 











३६, संगीतसार. 


ह< 


न्न्ज्क्क मयानाशााकााकधकानाभना 00992 काल तक न भभन2 न श शककाकाा आन भा दशक आता थकान 
समस्‍या, 


लक लक 
गुरुकी सहनाणी अंकहे 
सो ताल 


3 कल अल कक पक 
इति चतुष्कल चंचतपुटको जंत्र संपूर्णम्‌ . 
अथ एककल चाचपुठको जंत्र. 


£ अलावा का तब जठ स्‍ल कआ तप :भाा ा पर १ -आटअसाकधाकाअ भाव पका पका जार 775" पालर पड पर पक 


पाठाक्षर नाम परमलु, । अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, 











थेई तित तत ४ 
च्यार वार कहिये 


गुरु ४ 
5555 आनिविसं ४ 



































पाठाक्षर नाम परमल. अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, समस्या, 
थेद्द तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये $श॥ी१ सो ताल 

थेई १ लघु १ लघुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 


।ता२ सो ताल 





























भेद १ लघ॒ १ लघुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये | श॒ ३ सो ताल 
भेई तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5ता ४ सो ताल 
थेई वित तत १ गुरु १ गरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5ता५ सी ताढ 
भेद १ लघ १ लघुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये (श६ सो ताल 
थेई १ लघु १ लघ॒की सहनाणी अंकहे 
। वा ७ सो ताल 
थेईइ तित तत १ गुरु १ गरुकी सहनाणी अकहे 
एक बार कहिये। | ४ श८ सो ताल 


का प्रत्राडडपण,, | बन्‍म+पाक्ाााकरजाए-:पप्टि प्लस न क प्रलततयकय ८८ 


इति एककल चाचपुट संपूर्णम्‌ , 


पड़े! तालाध्याय-सारंगदेवके मतसों मार्गी तालनकें भेद, ३७ 
अथ टद्विकल चाचपुटकी जंत्र, 





बटकसककद सवा सदा वार अ्क2"" 


पाठाक्षर नाम परमलु, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, समस्या, कक 
थेई तवित तत २ गुरु २ अंकहे 


गुरुकी सहनाणी अं 











दोय बार कहिये 55 निश १ सो ताल 
थ्वेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये 55 ताश २ सो वाल 
थैई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये 55 निसं ३ सो ताल 


# 4 2 «... ००55-०५ कं] 


इन अक्षरमें निसक्राम अशऋ क्रिया सकारसों संपात तकारसों ताढपात 
ऐसे जांनिये इति द्विकल चाचपुट संपूर्णम, 








अथ चतुष्कल चाचपुट तालको जंत्र. 



































पाठाक्षर नाम परमल. अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या, 

थेई वित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये $ 555 आनिविश १ सो ताल 

भेई तित तव ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये $ 555 आनिविश २ सो ताल 
न न व व पट 

थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये.. | 5555 आनिविश ३ सो ताल 











या चतुष्कल चाचपुटकों पहलेकी सिनाई अक्षर समझिये ॥ 
इति चतुष्कल चाचपुटको जंत्र संपूर्ण. 


श्८ संगीतसार. 
अथ एककल पट पितापुत्र तालको जेंत्र, 


अक्षर ताल मात्रा सहना णी 


पाठाक्षर नाम परमल., समस्या. 





|: चरण्पाआा भाकाक' 








| 
| 
| 

















थेई तित तत थेई थेईं १ प्छुत १ तकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5से १ सो ताल 
थेई १ ल्घु १ | छुघुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहि । ता २ सो ताल 
थेई तित तत १ गुरु १ गरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये $श३ सो वाल 
छू | _ 
थेइ तित तत १ | गुरु | गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये . 5ता ४ से ताल 
भई १ द लघ १ लघुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये | (श ५ सो वाल 
थेई तित तत थेई थेई १. प्छ्त प्ठुतकी सहनाणी अकहे 
एक बार कहिये | डता५ सा ताल 


इति एककल पट पितापत्र संपर्णम 
अथ ट्विकल पद पितापुत्र तालको जंत्र 





























पाठाक्षर नाम परमलु.. | अक्षर ताल मात्रा सहनाणी समस्या, 
थेई वित तत २... गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये $ $ निप्र १ सो ताल 
थेई तित तत २ गुरु २ गरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये 55 ताश २ सो ताल 
थेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये $ 5 निता ३ सो ताल 





पछो तालाध्याय-सारगदेवके मतसों मार्गी तालनके भेद. ३५९ 







































पाठाक्षर नाम परमल, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या, 
थेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये 55 निश ४ सो ताल 
थेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनाणी अंकहे | 
दोय बार कहिये $5ताप्र ५ | सो ताल 
थेई तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहानाणी अंकहे | 
दोय बार कहिये $5 निसं ६ सो ताल 








आया कमाबराााटपाकर पाक पयाहितरातबक सापह का 7 साला क- सरताा लाकर एजफ काला डा 
पहलेकी सीनाई अक्षर समाझये इते पट पितापृत्र द्विकल संपूर्णम्‌ , 
अथ चतुष्कल पद पितापुन्नको जंत्र. 







































































! पाठाक्षर नाम परमलु, । अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, समस्या, 
। थेई तित तत ४ | गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये ६ 5555 आनिविप्र १ सो ताल 
। थेई तित तत ४8 ; गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 आताविशं २ सो ताल 
४00 099 2 28 23४ 
थेई तित तत ४ | गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
। च्यार बार कहिये 5555 आनिविता ३ सो मात्रा 
थेई वित तवत ४ | गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 आनिविशं॑ ४ सो ताल 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 आताविप्र ५ सो ताल 
। थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
; च्यार बार कहिये | 5555 आनिविसं ६ सो ताल 


पहलीकी सीनाई अक्षर समझिये दावे चतुष्कल पढ़ पितापुत्रकों वाल संपूर्णम्‌, 


५० संगीतसार. 
अथ एककल संपकेष्टाकको जंंत्र. 





समस्या. 














. नाम परमल., अशक्षर ताल मात्रा सहनाणी. 














































थेई तित तत थेई थेई १ द विराम १ द विरामकी संहनाणी ! 
एक बार कहिये ०ता॥ अंकहे सो ताछ्॒ | 
थेई तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे | 
एक बार कहिये $श२ सो ताल 
32५ 5३० ७७ 3४ का 2 एज, 
थेई वित वत १. । गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे ! 
एक बार कहिये 5ता ३ सो ताल 
थेई तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे | 
एक बार कहिये $श ४ सो ताल क्‍ 
थेई तित तत थेई थेई १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अकहे | 


एक बार कहिये सा ताल 





विराम $ ता ५ 
इति एककल संपक्केष्टाकको जंत्र संपूणम्‌ . 


अथ द्विकल संपक्केष्टाकको जंत्र. 





जा 

















पाठाक्षर नाम परमलु, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, समम्या, 

थेईं तित तत २ गुरु २ गुरुकी सहनांणी अंकहे 
दोय बार कहिये 5$&निप्र१ >> ताल 

थेई तित तत २ गुरु २ लघुकी सहनाणी अंकहे 
दोय बार कहिये $$8ताश२ सो ताल 

थेई तित तत २ गुरु २ है सहनाणी अंकहे 


दोय बार कहिये $ $निता ३ सो ताल 


| वन. ॥ । 





पष्ठो तालाध्याय-द्विकल, चतुष्कल, अष्कल औदिकों जंत्र, ४१ 



































पाठाञ्षर नाम परमलु, अक्षर ताल मात्रा सइनाजी समस्या 

थेई तित तत २ गुरु रे गुरुकी सहनाणी अंकहे 
दोय वार कहिये 55 निश ४ सो वाल । 
भाई वित तत २ गुरु २ गरुकी सहनाणी अंक 
दोय बार कहिये | अ४<ताप्र ७५ सो वाठ 

थेई वित तत २ गुरू २ गृहफ़ी सहनाणी अंक 
दोय बार किये . 55 निसं६ सा ताल 


पहडलेफ़ी वियाई अतर जानिये ॥ इते द्विकड़ सैकरेटाक क्री जंत् संत य्‌ 
अथ चतुष्कल संपकेष्टाकको जेंन्र. 








पाठाक्षर नात परमल, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या. 
थेई तित तत ४ गुः ४ गृछक़ी सहनाणी अंक 
च्यार बार कहिये | 5555 आनिविष्र १ सो ताल । 














संक्रदालहुक$त९पलरपपभपपनकह मातम, ६७०:७७७०००७००३ नए दाशकाइनक 





























थेर विव तत ४ गुए ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये ४5555 आताविश २ | सो ताल 

थेई तित तत ४ गुए ४ | गुहकी सहनागी अंफह़े | 
च्यार बार काहिये कम आनिविता ३| सो ताल हे 
थेई वित तत ४ गुः ४ गुरुकी सहनाणी अंकरे 


5 


च्यार बार काह 


भइई तित तत ४ 
!'  च्यार बार कहिये 








5555 आनिविश ४ सो ताल 











गुरुकी सहनाथ। जक३ - 
सो ताल 





गुः ४ 
5555 आवाविप्र ५ 














काइसला4. ६ प२5९+०ज तारे :यहफ। 





थई वित वत ४ गुए ४ | गृहकी सहनागी अंकहे 
च्यार बार कहिये 55४४४ आनिविसं ६| सो ताल 
इति संपक्कष्ठाक चतुष्कल तालको जंत्र संपूर्ण. 





रै 


४२ संगीतसार॑. 


























































अथ एककल उद्धठको जंत्र, 
पाठाक्षर नाम पग्मलु, अल्लर ताल मात्रा सरनाणी. समस्या, 
7 शदविववत १. गुः १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये $नि॥ सो ताल 
थेई तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये 5$शर२र सो ताल 
थेई तित तत १ गुरु १ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
एक बार कहिये $श ३ ः सा ता 
इति एककल उद्धटको जंत्र संपर्णम्‌ , 
अथ द्विकल उद्धटको जंत्र. 
इकंलकनायालाका॥आ८आाएककक्ाकाम तर तलाक भय द कत्ल कर ह 
पाठाक्षर नाम परमल. । अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या, 
भई (तव तत २ गुए २ | गुएकी सहनाणी अंफहे 
दोय बार कहिये. , 5$$ निश १ सो ताल 
थेई तित वत गुरु २ गुएकी सहनाणी अंकरहे 
दोय बार कहिये 5 5ताश२ सो ताल 
थई तत ततव २ गुए २ गुएकी सहनाणो अंकहे 
दोष बार कहिये $ 5 निसे ३ सो ताल 
इति द्विकल उद्धटकों जंत्र संपूर्ण मं 
अथ चतुष्कल उद्धठको जेंत्र 
४२० हक ् है 
पाठाक्षर नाम परमल अक्षर ताल मात्रा स,नाणी, 5० । 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 55 5 5 आनिविश १ सो ताल 
थेई वित तने ४ गुए ४ गरुदी सहनाणी अंकहे 
च्यार वार कहिये 5555 आताविश २ सो ताल 
थेई तित तत ४ गुः ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $ 5 5 $ आनिविस ३ सो ताल 


पहलेकी (ना जांनिये, इति चठुष्कुठ उद्धट जंत्र संपूर्णम्‌, 


पट्ठो तालाध्याय-चाचपुठको प्रथम ओर दूसरों भेद... ४३ 
चाचपुट तालको प्रथम भेद्‌. 


.. पाठाक्षर नाम पलक... अक्षर ताल माबा सहनाणी. |. कर्क रर> इक उतरा तगअाआानखत्ा८5 अपर पका क्ााचा 8 
पाठाक्षर नाम परमलु, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या, 



































० 6 ८५ | / शा 
थेई तित तत ४ गुए ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555१ से। ताल 
थेईं तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
स्यार बार कहिये $5$5$5 २ सो ताछ 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुएकी सहताणी अंकहे 
घ्यार बार कहिये 5555३ सी ताल 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुएकी सहनाणी ओकहे 
















































































च्यार बार कहिये $555 ४ सो ताल 
थईं तित तत ४ गुउ ४ गएफकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 ५ सो ताल 

6 कि 2००0 
थे३ई तित तत ४ गए ४ गुःकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 55 $$ ६ सो ताढ 

इति चाचपुट तालको प्रथम भेद संपूर्णम्‌, 
चाचपुटकी दूसरो भेद. 

पाठाज्षर नाम परमलु, । अक्षर ताल मात्रा सरनाणी. समस्या, 
थेई तित तत ४ गुर ४ गुःकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार क।हेये 5555 १ सो ताल 
थेई तित वत ४ गुए ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 २ सो ताल 








१७०० ररयाक्ाा७> ७० माइन्पदु>-रंमादीवाकामपाकवक.. 


गुए की सहनाणी अकहे 


थेई तित तत ४ गुए ४ स 
सो वाल 


उयार बार कहिये 5555 ३ 
दि ब् छाया ाकाउलुलपइलाााककाप5 पा इए एम > 





/ स्ताएद्धा। . 








पाठाक्षर नाम परमलु, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, 





















































समस्या, 





गुझुकी सहनाणी अंकहे 
सो ताल 


अधिएठ..>ादापदाध्रधापक३2भयक-प३ १वरूज॥०-.. काका पणा5-20 मल आकलन 0०७८० परंक नमक, 


गरुकी सहनाणी अंकहे 
से ताल 





गुरुकी सहनाणी अंकहे 
सो ताल 





गुरुकी सहनाणी अकहे 
सी ताल 





गुझुकी सहनाणी अंकहे 
सो ता 


गुरुकी सहनाणी अंकहे 
सा ताल 














गुझ+ सहनाणी अंकहे 
से दाढ 








5 | के ५, 
गुएकी सहनाणी अकरहे 
सो वाल 


| गुएकी सहनाणी अंकहे 
सो वा 


थेई तित तर ४ गुए ४ 
च्यार बार कहिये ६5555 ४ 
थेई तित तत ४ गुरु ४ 
च्यार बार कहिये 5555 ५ 
भेई तित तत ४ गुरु ४ 
च्यार बार कहिये ६555 ६ 
थेई तित वत ४ गुरु ४ 
च्यार बार कहिये 5555 ७ 
थेई तित तत ४ गुरु ४ 
च्यार बार कहिये है 5 508 0५ 
थई तिवतत ४ गुरु ४ 
। च्यार बार कहिये ६555 ९ 

थेई तित तत ४ गुरु ४ 
ज्यार वार कहिये ६ 5६55 १० 
थईं वित तत ४ गुरु ४ 
च्यार बार कहिये $555 ११ 
थेई तित तत ४ गुए ४ 
च्यार बार कहिये $६55 १२ 








20 


हावे चाचपुटको 





दूसरो भेद संपुण॑म्‌ 


॥ | 





आु 
हक 


पष्ठो तालाध्याय-चाचपुठको तीसरो भेद. ४५ 
अथ चाचपुटको दोसरो भेद. 
























































० नाम परमलु. अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. समस्या, 
थेई तित तत ४ गुए ४ गुःकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $555$॥ सो ताल 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 
च्यारबार कहिये , $555 २ सो ताल 
थेई तिव तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $555 ३ सो वाल 
थेई विव तत ४ गुरु ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $555 8४ सो वाल 

ही निशा मर 
थेईइ तित तत ४ गुरु ४ गुठकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 ५ सो वाल 












































थेई तिततत ४ गुरु ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $555$ ६७ सो वाल्ध 
थेई तित तव ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
ज्यार बार कहिये $555 ७ सो वाल 
थईं तित वत ४ गुरु ४ गथ सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये कं. : कलम सो ताल 
 पसकल | « तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 


घ्यार बार कहिये 5555९ सो ताल 





४९ २ भीतसारे, 


अंसनाक्रमााइराारभााका भाप भाउााद मप्र ॥॥ काश फ्लकाा पाप ए "व ाााा5ापमरपााआका कप कााकसााात ताप पधकध दमा 2 न तधात राइस चा ककया ८ रद प्उस मादक दाद दकइकाा तारक मरा पता काप पाप पप पारा पा ध्यान 2 





























































































































पाठाक्षर नाम परमल अक्षर ताल मात्रा सहनाणी. । समस्या. 

थेद तित तत ४ गुरु ४ | गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 १० सो ताल 

थेई तित तत ४ गुरु ४ गएकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहि $555$ ११ सो ताल 

व 0 3 के 32] 

थेई तित तत ४ | गुरु ४ गुहकी सहनाणी अंकहे | 
च्यार वार कहिये $ 555१२ सो ताल 

थेई तिव तत ४ गुए ४ गुरुका सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये $555 १३ सो ताल 

थेई तित तव ४ गृ5 ४ गुए्की सहनाणी अंकहे 

च्पार बार कहिये 5555 १४ सो ताल 

थेई तित तत ४ गुरु ४ गुएऊकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये $555 १५ सो ताल 

थेई तित तव ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 

च्यार बार कहिये 5555 १६ सो वाल । 
थेई तित वत ४ गुः ४ _गुठकी सहनाणी अंकहे 

च्यार वार कहिये 5555 १७ | सो ताल 

थेईं तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनार्णा। अंकहे 

च्यार बार कहिये 5555 १८ सो ताल 

थेई तित वत ४ गुरु ४ गुएकी सहनाणी अंकहे 

चउ्यार बार कहिये 5555 १९ सो ताछ 





॥ ॥ हड़् |. ॥। । ॥। ॥ >ााभापपवावकानत्रभा;तक समा इमनम्रास्‍ाकतरदशमसत्राभा वा भाप नाक भव भार क भा भभाभ भा नानक कक 


पष्ठो तालाध्याय-चांचपुटको तीसरो भेद. ४७ 
























































पाठाक्षर नाम परमल, अक्षर ताल मात्रा सहनाणी, समरया, 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार काहिये 5555, २० सो ताल 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $$$5 २१ सो ताल 
थेई तित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $5$$ २२ सो ताल 
थेई वित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये $ 555 २३ सो ताल 
| अर | ७ | पल | वित तत ४ गुरु ४ गुरुकी सहनाणी अंकहे 
च्यार बार कहिये 5555 २४ सी वाल 





इति चाचपुटकों तीसरो भेद संपूर्णप. 


इह मार्ग तालनमें चंचत्पुट तालके च्यारों गुरु आादिके अक्षरनेग द्विकल 
चतुष्कल रचियरे तब पहले भागमें । चही आगुलीसों ॥ दुसरे भागमें अनामिका 
अंगुडीसों । तीसरे भागमे मध्यम अंगलीसों। चोथे भागभ तर्जनी अंगुलीसों कढा- 
नकी समस्या कीजेये । ओर चाचपुटके द्विकठादिक भेदके तीन भागोंके कनि- 
ष_का अनामिका तर्जनी इतनी आंगठ््सों कठाकी समस्या कीजिये ॥ 
इहाँ मध्यमा अंगुठ़ी नहीं ठीजिये । ओर पट पिता पृत्रके ह्दिकलादिक भेदके 
छहो भागने कनिष्टऊ़ा ॥ १ ॥ अनाभिका मध्यमा तजेनी ॥ २॥ फेर कनि- 
ष्टका ॥ ३ ॥ फेर तजनी इन अंगुदीनसों कठानकी समस्या । छहो भागनमें 
क्रमसों कीजिये ॥ इहां उद्धट वाह संपक्केष्टाक ताल द्विकठादिक भेदके गृ5अक्षर 
आदिके भागमें चाचपुटकी सिनाई बीचडी मध्यमा' अंगुढी बीना अंगुदीसों उद्ध- 


धट संगीतस।र, 


टम ओर षट पिता पृत्रकी तिनाई कनिष्टका ॥ १ ॥ अनामिको ॥ २ ॥ मध्यमीं 
॥ ३ ॥ तजनी ॥ ४ ॥ फेर कनिष्टका फेर तजेनी इन अंगुटीनसों संपक्षष्टाक 
तालमें कठानक्की सप्स्था जानिये ॥ ओर परातमं अंगुतनकों विचार नहीं कीजि- 
ये॥ इति च्यारो, पांचों मार्गीं तालनके च्यारों मार्गीनम द्विकला- 
दिक भेद्वर्णन संपृर्णम्‌ ॥ 

अथ मार्गी तालनके उद्धठको प्रकार लिछयते ॥ वाद्याध्यायर्में 
कहे जें प्रमांण वार्तों कांतेके ताल बनायऊे जो कोऊ पृ गाँवव कहिये। शुष्क 
वाद्य ॥ १॥ आरितारिगीत ॥ २ ॥ षाइगी आदिजाति छह छह वरहके ग्राम 
राग ॥ ४ ॥ इनझों गावें रचें ओर संपूर्ण | संगीत साखके भेदकों गुः मुखसों 
विचारके अभ्यास करें | सो हातके ताल लेके मार्गीताल प्रबंधादिक गायवेवारे 
पुरुषफ़ो सहाय करे | तासों गायव्रेवरिंकों मन चूके नाही ऐसे बजावें । यह थगान्‌ 
विद्याको जज्कों फलहे | सो जो अपृद्ध गाव वा बजावे तो ओतानकों फछ 
नही होय तासों शुद्ध समझेके शुद्ध गवि ॥ १ ॥ इति मार्गी तालनके शुद्ध 
उद्धठक्ी प्रकार संपूर्गप्त ॥ 

अथ देशी तालनकों लछन लिख्यते ॥ अनुद्रत आदिक सात 
अंगन करिके ध्रव मार्गसो पंडितो्नें जे ता कहेंहें उनको देशी ताल कहेहें ॥ 

अथ परिवरतनको लछन लिझुयते ॥ मार्ग वाठकी चोथाई अथवा 
आठवे भाग आदिके जो देशी वालन् फेर फेर वरतिये सो परिवरतना जांनिये॥ 

अथ परिवरतनाको लछन लि छयते ॥ जहां वाठकों विश्राम होय 
ऐसी जो काठकिया नाम समयकी तोछकों मान कहे हैं ॥ इति मान० 

अथ गीतनको लछन लिख्यते ॥ ये शासत्रमे कहे मार्गवाल वा देशी 
ताठ जिनमें वरतिये ते देवतानकी स्तुति गीतरूप कहिदे | सो वह गीत चोदहहैं 
॥ १४ ॥ तिनके नाम लिख्यते ॥ तहां प्रथमतो मद्रक ॥ १ ॥ दूसरो अपरांतक 
॥ २ ॥ वीसरो उल्लोप्य ॥ ३ ॥ चोथो प्रकर्या ॥ ४ ॥ पांचवों वेणक ॥ ५॥ 
छटो रविन्द ॥ ६॥ साववो कोत्तर ॥'॥ ऐसें साव तो ये गीत हे ॥ अ5 सात 
ओर गीत है ॥ तिनके नाम लिख्यते ॥ प्रथम छत्दक॥ १ ॥ दूसरों आसारिता 
॥ २ ॥ वीसरो वर्धमानक ॥ ३ ॥ चोथो पाणिका ॥ ४ ॥ प्रांचदी कचा ॥ ५॥ 


पष्ठो तालाध्याय-गीत ओर देशी तालन-) लछन. ५९ 


छटि गाथा ॥ ६ ॥ सातवी सामानि ॥ ७ ॥ ऐसे ये दोनु मिलिके चोदृह गीत 
हैं ॥ १४ ॥ ऐसे ये चोदह गीत ब्रह्मा विष्ण आदि देवतानकी स्थुतिमें प्रयोग 
किये । तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले या लिये बल्लाजीने कहे हैं ॥ तहां देसी 
ताल लघु गुरु प्लुतनकी मात्रा करिके प्रमान कियो है ॥ वहां या रघु अक्षरको 
उच्चार जितने कालमें होय । सो काठ लूघुकी मात्रा जांनिये ॥ तैसी दोय मात्रा 
गुरुकी है ॥ ओर तेसी तीन मात्रा प्छुतकी हे ॥ ओर कहूं देशी तालमे अधिक 
हूंमात्रा कहे हे ॥ तहां तालनमेंसों यति मात्र ले लीजिये इन देशी तालछके लेवेमें। 
ओर छोडवेमें लघ॒ुको मुख्य जांनिये ॥ यातें दुत गुरु प्लत ये मुख्य नहीं ओर 
जहां देशी वालनमें द्रत आवे तहां भी लघु करिके स्थान जांनिये ॥ ओर लेवो 
छोडवो अपनी इच्छासो द्वतादिकनम जांनिये॥ ये ताल संगीव रूप शरीरके प्राण 
कहे है ॥ यासों सब जतन करिके गीत आदिकम ताल विचार मुख्य हे ॥ यहां 
सब तालनकी आदियमें लघु जांनिये ॥ कितनेहू तालनकों रूप समान हैं नाम जंदे 
हैं ॥ ताको रण कहत. हैं ॥ सो सुनों यहां उन _तालनको मान जुदे जुदे है ॥ 
ओर रूप एकही है ॥ प्रमाण भेद्स नाम भेद हे॥ जो मान एक होय तो नामह 
एक होय ॥ यातें जुदो नाममें जुदी नाम कारण हैं ॥ यातें भरत मुनिने जुदों मानसो 
जुदे नाम करे हैं ॥ ओर कितने उन तालनमें अंतर्में विराम होय सो उन तालन- 
में संदेह करे हें के कहां वांको सरूप हैं ॥ ओर कहां विराम हैं॥ ओर कौन 
काल है ॥ ओर कॉन क्रिया है ॥ तहां समाधान कहत हैं॥ यह तार ओर पहले 
यातें या ताछको सरूप नहीं यह गीत प्रबंधादिकके आधीन हैं॥ यातें याको काल 
प्रमाण नहीं याके क्रिया हुवी नहीं है ॥ यह अक्रिय शिवरूप हैं ॥ यातें या 
ताल शिवजीकी सिनाई अनादि सिद्ध है॥ परंतु गीत नृत्यमें द्ुत अथवा 
ऊुघु अंतमे कीजिये है ॥ ओर जो कोऊ देशी वार जा ताढमें वरत्यो 
होय ता तालको जो विराम ताको अर्ध वा देशी तालमें विराम जांनिये॥ ओर 
जो जासुं उत्तन्न भयो से वांको अर्ध लेत हे ॥ ओर गुरुप्छुतादिक वर्ण मार्ग 
तालनमसें खचीके देशी तालनमें राखे हें ॥ ओर जो लघु द्रुतादिक खंड मार्ग वाल- 
नके खंडनमे ताल जांनिये ॥ यह पुराणी महामुनि कहत हैं॥ यहां प्रस्तार रीति 
करिके दुतमें लघु आदिनकी रचनासों एक एक तालकें अनेक अनेक भेद्‌ है ॥ 


हि 


९१० संगीतसार. 


अब देशी वालके भेद कहत हैं ॥ जहां मार्गी ता चंचतपुट आदिकर्ें तिनके 
लघ॒ गुरु आदिकें अंगनसों ॥ अथवा लघु गुरु आदिक अंगनके अणु | १। 
दरुत । २ | द्‌ विराम | ३। छ विराम । ४ । इनमें जो जहां जैसो चाहिये तेसो 
तहां रचिये देशी नृत्य ॥ अरु देशी रागनके देशी प्रबंधनमें ठोकानुरंजनकें लिये 
रचे जे ताल ते देशी वाठ जानिये ॥ जैसे मार्गी तालनमें अपनी बुद्धिसों ठोका- 
नरंजनके लिये सूरनकों घाटे वाधि करिके मुनीश्वरोने देशी ताल रखे हैं ॥ 
ऐसेही मार्गी एटा आदि पि्रबंधसों घाटि वाधि प्रमाणके देशी ताल होते है 
तैसेही मार्गी तालकें लघु । १। गुरु। २। प्लृत | ३। इन तीनों अंगन- 
को घाटि वधि कियेंते अथवा इन लघु आदि अंगनके स्थानकर्म इनके प्रमाण- 
सों। अणु | १ | द्रत । १ । द्‌ विराम | ३। छल विराम। ४ । इनके रचवेसों 
मार्गी तालनसों नई रचनाके ताल अनेक होत है तिनमें जितने वाल शाखंमें प्रसिद्ध 
भरत वा मतंग आचारीज मुनीस्वरननें वरतेहें ॥ ते सब देशी तालनको अनुक्रमसों 
न्यारो न्‍्यारो छछन कहे हैं ॥ इनके अनुसारसों जंत्र जांनिये ॥ 

अथ देशी तालनकी उत्पत्ति नाम लिख्यते ॥ शिवजीने गीत छंद 
प्रबंध आदिक गान रचनानेमे वरतिवके उन मांगे तालनमेंसों देशी ताल उत्नन 
कीयो तहां प्रथम सातों अंगनके जुदे जुदे तालनके लछन लिख्यते ॥ 

तहां प्रथम चित्रताल ताको लखन लिखिय ॥ जा तालमें अण 
द्रतकों वरतिवों होय । ओर कोऊ अंग नही आंव । सो ताल चित्रताल जांनिये॥ 
या तालमें च्यार अनुद्रत हें॥ ७ « « < यामे दोड हाथको अंतर आंगुड 
डेडको राखणो आंगुल हेड प्रमाण ढोरा हाथमें राखिके साथिये। अब इन तालकी 
उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन सातो अंगनमेंसां दुसरो अंग द्वुत लेके वांसो चित्र 
ताल उत्तन कियो ॥ 


५१ 


पष्ठो तालाध्याय-चित्र ओर एकतालि कंटुकार्य ताल. 
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दसरी आदिक उपरली-उपरली पंक्ति भरिवेकी प्रकार कहत है॥ 
उपरली पंक्तिम जो कोठा भन्‍्यो होय । ता कोठाकी नीचडो कोठा। नौचले पेक्तिनसे। 
पहले कोठा गिणके। उल्टे ऋमसो उपरली पंक्तिकों। दूसरों तिसरो चोथो छटवो 
आठवा बारवों कोटा होय । इन सब कोठानके अंक जोडि । आगले कोठामें 
धरिये॥ यहांभी पंक्तिको बाई ओरको प्रत्यक्ष अंतकों। चोथो छटो आठवो 
बारवी कोठा। जोडवेमें नही लीजिये ॥ ओर छटवो आठवों बारवों कोटा नहीं 
मिले तो । उन कोठानकोी आगलो । याने पांचवों साववों ग्यारवों कोठां लीजिये ॥ 
वा रीति नीचली पॉक्ति कीजिये ॥ यही रीतसे दुसरी आदिक ऊपरी ऊपरली 
सब पंक्ति भरिये। यह रीते जानिये ॥ उन पंक्तिनके सबते नीचलेके पंक्तिनमे 
जितनें कोटा होय । तहां प्रथमसे नीचे कोठानम । अण हीन भेद्‌ ॥ वातें 
ऊपरले ऊपरले कोटगानम । एक अणु दोय अणु आदिक भेद क्रमसों जानिये ॥ 
और सब कोठा जोडी ए वा प्रस्तारभेदूनकी संख्या होत है ॥ इति अणु 
मेरुकी लक्षण संपूर्ण ॥ 


डं, 


२००००न #0)०मगमाफथकवाााा४काकककानक 
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१. अणुमेरु यंत्र. 
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पष्ठो तालाध्याय-द्वुतमेरु. इ८७ 


२. दुत मेरु, 

अथ द्वुत मेरुकी लक्षण लिख्यते ॥ या द्वुतमें प्डतु आदिक अंक 
जितने अणु होय तिन कोठाकी नीचडी पंक्ति कीजिये। या पंक्तितें उपरी दुसरी 
पंक्ति। बांई ओरतें एक कोठा घाटि कीजिये॥ तातें उपरठी तीसरी आदिक पंक्ति 
जितनी होय। तितनी सब आपआपकसों पहली पंक्तिसों बांई ओरें दोय दोय कोटा 
घाटि किजिये ॥ ऐसे दुत मरुमे उभी नो पांके राचिये॥ अब द्वुत मेरुकी नीचली पंक्ति 
आदिक पंक्तिम एकादिक अंक भारिवेकों प्रकार कहते हैं ॥ नीचली पंक्ति आदिक 
एक कोठाकी पंक्ति ताईं। जितनी पंक्ति होय। तिनके पहले पहले कोठामें। एक एक 
अंक भरिये ॥ इन पंक्तिनके दूसरे दूसरे कोठामे । एक दोय तीन च्यार आदिक 
अंक क्रमसों भरिये॥ ऐसे दोय दोय कोठा भरिये ॥ अब नीचली पहली पंक्तिके। 
तीसेरे आदिक कोठा मरिवेकों प्रकार कहते हैं। जो संख्या जंत्रकि नाई ॥ जाकोरामे 
अंक भरनों होय वा कोठाकी पासिके कोठातवे लेके । संख्या जंत्रकी नाई उलटे 
क्रमसों ।सात कोठा लिजिये॥ उनके अंक जोडि चार कोठाताई आगठले कोठामें अंक 
भरिये ॥ यहा च्यार कोटा भेरे उपरांत । जे। पांचवी आदिक कोटा भरनो होय। 
वाके पासके कोर्ात उल्टे ऋमसों दूसरे कोठाकों छोड़ि | संख्या जंत्रके कमकी 
रीतिसों सात कोठा जोडी। अंक भरिये॥ तहां द्वुत मेरुप छटवो आठवो बारवो कोंठा 
नहीं मिले । तो ऊनको पहलो पांचवो सातवों ग्यारवो कोठा लिजिये ॥ और छटवों 
बारमो कोटा मिलेतों वोही लिजिये ॥ यातें सात कोठानके जोड़मेँ उलंटे ऋमर्सों । 
दसरों पांचवीं सातवों नवों ग्यारवों थे कोठा छोड़ि । बाकि कोठा जोड़िये ॥ 
और तेरवों आदिक बारहते उपरांत कोठा नही लिजिये ॥ ऐसे नीचडी पंक्ति 
भरिये।। अब ऊपरली ऊपरडी पंक्तिनंके भरिवेंको प्रकार कहते हैं ॥ यहां ऊपरडी 
पंक्तिनके तीसरे आदिक कोठामें । ऊपरली पंक्तिके दूसरी कोठावें उलंटे कमसों 
दुसरो एक अंकको प्रथम कोठा है | सो तो छोडि । वा कोठाके नीचडी पंक्तिको 
कोटा होय । सो दूसरे कोठाको स्थान लिजिये । बाकिके पहले संख्या ऋमसों जोड़ि 
तीसरे आदिक कोठानमें भरिये। इन ऊपरली पंक्तिनमें छटवों आठवो बारवों कोढा 
नाहि मिलेतो । पांचवों सातवों ग्यारवों कोठा नहीं लिजिये । ऐसे दरतमरुकी ऊपरली 
सब पंक्ति भरिये ॥ यहा भी अणु मेरुकी सिनाई एकादिक कोठानकी आडि 
सोलह पंक्ति रविये॥ उन पंक्तिनके सबतें नीचलेके पंक्तिके कोठानमें | बिना दुतके 
भेदनकी संख्या जानिये ॥ और दूसरे आदिक उपरछे कोटानमें कमरों एक दुत 


इ८८ संगीतसार, 
दोय द्रत आदिक भेदनकी संख्या जानिये ॥ और सब कोठा जोडि ए तालके 
प्रस्तार भदनकी संख्या होव है ॥ इति द्वुतमेरुको लक्षण संपूर्णम्‌ ॥ 

२. द्वत भरु यंत्र. 
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३. दविराम मरू. 

अथ दविरामको लक्षण लिख्पते ॥ प्लन आदि अंगके जितने अणु होय। 
तितने ये सोलह कोठाकी अणमेरुके सिनाई। नीचछी पंक्ति प्रथम कीजिये।॥ ताकी 
उपरली दूसरी पंक्ति। बांई ओर दोय कोटा घाटि कीजिये॥ आगे तीसरी आदि उपरली 
पंक्ति जितनी होय। तितनी सब आप आपकी पहली पंक्तिसों। बांई ओरत॑ तीन कोटा 
घाटि कीजिये ॥ ऐसे दोय कोटाकी पंक्ति ताईं। छह पंक्तिको दविराम मेरु रचिये ॥ अब 
दविराम मेरुको भरिवेंकों प्रकार कहे है ॥ यहां तब पंकिनके प्रथम कोठानमें । एक 
एकको अंक भरिये॥ आओरे दूसरे दूसरे कोठानमें। पहली ओर दसरी पंक्तिम। दोऊ 
ओर । दोय दोयकों अंक भरिये॥ ओर तीसेरे आदिक पंक्तिनमं। तीन च्यार आदि 
अंक क्रमतों दुसरे कोठामें धरिये॥ अब पहली पंक्ति। नीचडी पंक्ति । भरिवेंकी प्रकार 
कहे है ॥ पहलें दोऊ कोठा जोडी तीसरे कोठामें धरिये ॥ ये तीन कोदा जोडि चोथे 


पष्ठी तालाध्याय-दविराम मेरु. ३८९ 


कोरठाम धरिये ॥ ऐसे च्यार कोटा भरिं । कमसों तीसरो कोठा छोडि । संख्या 
क्रमके जंत्रके सिनाई | पहलो । दूसरों । चोथो । छटो । आठवो । बारवों कोटा । 
ऐसे सात कोठा जोड़ि पांचवें आदिक कोठानमें धरिये ॥ यहां छटवों आठवों 
बारवो कोठा नहीं मिले तो | पांचवों सातवों ग्यारवों कोठा लीजिये॥ ऐसे नीचली 
पोक्ते भरिये ॥ अब उपरली पांक्ति भरिवेंकी प्रकार कहे है ॥ यहां ऊपरठी 
ऊपरली पंक्तिके तीसरो कोंठाके नींचडी कोठा होय ये कोठा ओर ऊपरली 
पंक्तिक दोय कोठा । ये तीन कोटा जोडि । ऊपरली दूसरी पंक्तिके तीसरो कोठा 
भरिये ॥ ऐसे तीसेरे कोगाके नीचछो कोदा जोडि । ऊपरो कोटा छोड़ि वांते 
उलेटे क्मसो दुसरो पहिलो कोठा लेके । चोथो कोठा भरिये ॥ ऐसैहि 
पांचवे आदिक कोठानम थरिये ॥ यहां जा कोठाको नीचछो कोठा जोडिये 
सो कोठा ऊपरी नहीं लीजिये ॥ यहाँ छटवों आठवों बारवों कोग नहीं 
मिलेतों । पांचवों सातवों ग्यारवों कोटा नहीं लीजिये ॥ ऐसे ऊपरली सब पंक्ति 
भरिये । यहां उभी छह पंक्ति रचिंय ॥ यहांभमि अणु मरुकी सीनाई सबसे 
नीचली पंक्ति सोटह कोउनकी रचिय ॥ उभे पंक्तिनमें । सबते नीचछा कोटानमें । 
विना दविरामके भेदनकी संख्या है ॥ तारे उपरले उपरले कोटानमें । एक दोय 
आदि दविरामके भेदनकी संख्या जानिये ॥ इन पंक्तिक सब कोंठा जोडि। ए 
तालके प्रस्तारभेदकी संख्या जानिये ॥ इति दविराम मेरुकी लक्षण संपूर्णम्‌ ॥ 


३. दविराम भेरु यंत्र, 
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३९० संगीतसार. 


७9. लघ मेरु 


अथ लघ मेरुकी लक्षण लिख्यते॥ प्छुत आदि अंगके जितने अण होय। 
तितने यानि सोलह कोठाकी पहली पंक्ति अणमेरु सिनाई किजिये । तातें ऊपरली 
दूसरी पंक्ति । बांई ओर तें तीन कोठा घाटि कीजिये ॥ तातें उपरली तीसरी 
आदिक पंक्ति । आप आपकी पहली पंक्तिसों च्यार च्यार कोठा पाटि कीजिये 
ऐसे एक कोठाकी पंक्तिताई ॥ पांच उभी पंक्तिनकी लघ॒ मेरु राचिये || अब लघ- 
मेरु भरिवेको प्रकार कहे हैं ॥ यहां सब पंक्तिनके । पहले कोठानमें एक एक अंक 
भरिये । ओर पहली नीचढी पंक्ति। ओर वाके ऊपरली दसरी दसेरे पंक्तिक दसेरें 
कोठामें । दोय दोयकों अंक भारिये ॥ तीसरी आदिक पंक्तिमें दसरे दसेरे कोठामें 
तीन आदिक कमसों अंक भरिये। अब पहली नीचडी पंक्ति भरिवेकोी प्रकार कहे 
है॥ यहां पहली पाकिक तीसरे कोठाम च्यारको अंक घारिये ॥ ये तीनो कोटा जोडी । 
चोथों कोठो भरिये ॥ यां चोथे कोठाते ऊलट क्रमसों चोथा कोटा छोड़ि | संख्या 
जंत्रके ऊमसी सात कोटा जोडि । पांचवे आदिक सब कोठा भरिये ॥ यहां छटो 
आपठवो बारबो कोठा नहीं मिले तों । पांचवों सातवों ग्यारवो कोठा लीनिये ॥ 
ऐसे पहली नीचडी पाक्त मरिये-। अब उपरली दसरी पंक्ति भरिवेकी प्रकार कहे 
है॥ यहां जो कोटा भरनों होय । तारतें पहले कोठाफ नीचे जो कोटा होय । तारसों 
सोथो कोटा ठेके। वा कोठाके ऊपरला कोटा छोड़ि। संख्या जंत्रके क्रमसों ऊप- 
(छो कोठा जोडि । आगले सब कोंठा भरिये ॥ यहां छटो आठवो बारबो कोठा 
नहीं मिलेतों । पांचवों सातवों ग्यारवों काटा नहीं लीजिये ॥ ऐसेही वीसरी 
आदिक ऊपरली सब पंक्ति भरिये ॥ इहां उभि पंकिनमें | सबते नीचले कोटानमे । 
विना लघुके भेदनकी संख्या जानिये॥ ओर ऊपरले ऊपरले कोटानमें। ऋमसों एक 
दोय आदिक लघ॒नकी भेदनकी संख्या जानिये ॥ सब कोठा जोडि ए वाठके 
प्रस्तारकी संख्या जानिये॥ इति लघु मेरुको लक्षण संपूर्णघ्‌ ॥ 

४. लघु मेरु यत्र. 
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पष्ठो तालाध्याय-लापिराम मेरु. ३९१ 


५, लविराम मेरु. 

अथ लबविराम मेरुको लक्षण लिख्यते ॥ यहां प्लुत आदि अंगके जितने 
अणु होय। तितने याने सोलह कोठाकी पहली नीचछी पंक्ति कीजिये । तारे ऊपरी 
दूसरी पंक्ति। बांई ओर तें पांच कोटा बाटि किजिये ॥ तातें ऊपरी तीसरी आदिक 
पौक्ते । आपआपकी पहली पहली पंक्तिसों बाई ओरतें छह छह कोटा घाटि की- 
जिये ॥ ऐसे तीन उभी पंक्तिसों छविराम मेरु रचिये ॥ अब लविराम मेरुको भरिवेके, 
प्रकार कहे हैं ॥ सब पंक्तिनके पहले पहले कोंठामें एक एककी अंक भरिये ॥| 
अब पहली नीचली पंक्तिके भारिवेकी प्रकार लिख्यते ॥ पहली पंक्तिको पहली 
कीठा दूनो करि। दूसरों कोठा भरिये ॥ दूसरों कोटा दूनो करे | तोसरो मरिये ॥ 
तीसरो कीठा दनो करि। चोथो कोटा भारिये ॥ ये च्यार कोटा जोडि पांचवों कोटा 
भरिये ॥ या पांचवों कोठाते उलटे ऋमर्सों संख्याजंत्रके नई पांचवों आदि कोठा 
जोडि । छटवे आदिक कोटा भरिये॥ यहां छटो कोटा नहीं लीजिये। या आदठवो 
बारवों कीठा नहीं भिलेतों | सातवां ग्यारवों कीठा छिजिये। ऐसे नीचली पंक्ति 
भरिये ॥ अब उपरली दूसरी पंक्ति भरिवेकों प्रकार कहे है ॥, या उपरली 
पंक्तिम जो काटा भरनो होय तातें पहले कोठाकें नीचे जो कोटा होय । वातें उलटे 
क्रमसों छटो कोटा ठेके वाको ऊपरली ऊपरली पंक्तिको कोटा छोड़ी । बाकीके 
ऊपरडी पंक्तिके कोटा संख्या जंत्रके कमसों जोडी । आगे आगले सब कोटा 
भरिये ॥ यहां आठवो बारवों कोठा नहीं मिलेताो सातवों ग्यारवों कोटा नहीं 
डटीजिये ॥ ऐसेही तीसरी आदिक सब पंक्ति मरिये॥ यहां उभी पांक्तेनरम सबसे 
नीचले कोठाम विना लाविरामके भेदनकी संख्या है ॥ ओर उपरले कोटानमें 
क्रमसों एक दोय आदिक टविरामके भेदनकी संख्या जानिये ॥ उभी ठीकके सब 
कोठा जोडि लविरामके प्रस्तारकी संख्या होत है ॥ इति लविराम मेरुको 
लक्षण संपूर्णम्‌ ॥ 

५ लविराम मेरु यंत्र, 
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३९१ संगीतसार. 


६. गुरु मेरु. 

अथ गरुमेरुको लक्षण लिख्यते ॥ प्डुत आदि अंगके जितने अणु होय॑ | 
वितने यान सोलह कोठाकी नीचली पहली पोक्ति कीजिये ॥ तातें ऊपरली दूसरी पंक्ति- 
बाई ओर ते सात कोठा घाटि कीजिये ॥ वातें ऊपरली तीसरी आदिक पंक्ति आप- 
आपकी पहली पंक्तीसों बाई ओरतें आठ आठ कोठा घाटि कीजिये॥ ऐसे वीन पंक्ति- 
नसों गरुमेरु राविये ॥ अथ गरुमरुकों भरिवेको प्रकार कहे हे ॥ सब पंक्तिनके प्रथम 
कोटठानमें एक एक को अंक धरिये॥ अब नीचडी पंक्ति भरिवेको प्रकार लिख्ये है । 
पहलो कोठा दर्णा करि | दूसरो कोठा भरिये । ऐसे दूसरों दृणो करि तीसरो । 
तीसरो दृणो करि चोथो । ये च्यारो कोठ जोड़ि पांचवों भरिये । ये पांचों कोठा 
जोडि छटो भरिये | आंगे या सातवे कोठातें ऊछठे क्रमस या छटा कोशार्सो 
संख्या जंत्रके कमसों कोटा जोड़ि सातवीं कोटा भरिये। आगे या सातवे कोर्ट 
ऊलटे क्रमसों | साववी आठवों कोठा छोड़ि बाकिके कोर्ट संख्या जंत्रके ऋमसों 
जोडि । आगंले आगले सब कोटा भरिये। इहां बारवों कोठा नहीं मिले तो ग्यारवी 
कोटा लीजिये॥ ऐसे नीचली पंक्ति मरिये ॥ अब ऊपरली पंक्ति मरविकी प्रकार 
कहे हैं | जो कोटा भरनो हाय तासों पहलीका कोठाके नीचले जो कोटा होय। वातें 
ऊलटे ऋमसों । आठवीं कोटा लेके । वा कोठाके ऊपरको ऊपरी पेक्तिको को 
छोडि । संख्या जंत्रकें कमरों वाकी कोठा जोडि । आगले आगले सब कोटा भरिये ॥ 
यहां बारवो कोठ नहीं मिले तो । ग्यारो कोठा नहीं ढीजिये। एसेही तीसरी 
आदिक पंक्ति भरिये ॥ उभी सब पंक्तिके सबतें नीचले कोटठानमें ॥ विना गुरुके 
भेदनकी संख्या है । ओर ऊपरले ऊपरले कोटानम एक दोय आदिक । गुरुनके 
भेदनकी करमसों संख्या जानिये ॥ और लिकके सब कोठा जोडि गुरुके प्रस्तार- 
भदकी संख्या जानिये॥ इति गुरुमेरुकी लक्षण संपूर्णम्‌ ॥ 


६. गुरु मेरु यंत्र. 
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पष्ठो तालाध्याय- प्लुतमेरु. ३९३ 


७, प्लुत मेरु. 

अथ प्लुत मेरुकी लक्षण लिख्यते ॥ इ॒हां प्डतू आदिक अंगके 
जितने अणु होय । तितने याने सोलह कोठानकी अणुमेरु सिनाई पहली नीचडी 
पंक्ति कीजिये ॥ वार्ते ऊपरडी दूसरी पंक्ति बाई ओरतें। ग्यारह कोटा घाटि कीजिये॥ 
तातें ऊपरी तीसरी आदिक सब पंक्ति । आपआपकी पहली पहली पंक्तिसों 
बारह बारह कोठा घाटी कीजिये॥ ऐसे दोय पंक्तिनसों प्लुत मेरु राचिये ॥ 

अथ प्लुत मेरुके भरिवेको प्रकार लिख्यते ॥ नीचठी आदिक सब 
पंक्तिनके । पहले पहले कोठानमेँ एकएककोी अंक भरिये ॥ अब नीचली पहली 
पंक्तिके भरिवेको प्रकार कहे हैं॥ नीचली पॉक्तिको पहछो कोठा दूनो करे दूसरों 
कोठा भरिये ॥ ऐसे १ह७ो पहलो कोठा दूनो दनो करि | नीचली पंक्तिके चार 
कोठा तांई भरिये ॥ ये चारो कोठा जोडि। पांचवो भरिये ॥ ये पांचो जोडी । 
छटो भरिये ॥ आगे या सतावे कोठातें उलटे ऋ्रमर्सों संख्या जंत्रके क्रम करी 
कोठा जोडि । आगले आगरएले कोठांमे ग्यारवे कोठा तांई अंक भारिये ॥ ग्यारवों 
कोठा छोडि । संख्या जंत्रके कमसों बाकि कोठा जाडे । आगे आगले बारवो 
आदिक सब कोठा भरिये ॥ यहाँ छटवों आठवो कोठा नहीं मिले तो । पांचवों 
सातवो कोठा लीजिये ॥ ऐसे नीचली पंक्ति भरिये॥ अब उपरली दूसरी पंक्ति 
भरिवेको प्रकार कहे हैं ॥ या ऊपरली पांक्तिमें दूसरों आदि जो कोठा मरनों होय। 
तातें पहले कोठाके नीचे जो कोठा होय । ता कोठार्सों ऊलंटे ऋमरसों बारवों कोटा 
लीजिये । वा कोठाके ऊपरको ऊपरली पंक्तिमं जो कोग होय सो छोडिके | बाकि 
कोठा । संख्या जंत्रकें कमसों जोड़ि। दूसरे आदिक सब कोठा भरिये ॥ यहां छटो 
आठवो कोठा नहीं मिले तो ॥ पांचवों सातवो कोठा नही लीजिये ॥ ऐसे ही तीसरी 
आदिक ऊपरली सब पंक्ति भरिये॥ यहां उभी पंक्तिनके । सब ते नीचले कोटठान्म। 
विना प्लुतके भेदनकी संख्या है॥ और ऊपरले ऊपरले कोठानंम । एक दोय 
आदिक प्लुतके भेदनकी संख्या जानिये ॥ ओर लीकके सब कोठा जोडि प्डुवके 
प्रस्तारभेदकी सेख्या होत हे ॥ इति प्लुतमेरु लक्षण संपूर्णम ॥ 

७, प्लुत मेरु यंत्र. 


&०>«०> १०००००-» नकल लनली ७ब>>ननीकयणीयनाओ 
अमन नाथ» -यमथ 3 अत हक 


अपार कक ४3 ७#ऋछछकथरछएाणिाणाथएाएए 
है २ ५ १२ २८ 





उलभाक-- “स्‍अमा->ासयाएभप्ाभवोशाअभधमरमकमकपकर, 


। 


| राव ंमममाकााक,. रमनादक राधा ' समर्थ; पाधलाालधा+-वैमाका । 2ामाककााानााााााा७ ९०... शक ७७मवभावफा [ आाभानााकवााारपाानकके >-७५-+>०-म५«»»» कक. 3+७०+न+नममयडछे-+ननकनाक, । अकककम>०«9०»कक+»अ०मनन>>मक 
१ पे | ८ १७५३०|५८|११४| २२२ | ४३४ | ८४७ १६५५ ३९३३ ६३११|१२३२०४(२४ ६९ 
| « 














_बरलादाम्वता्रपरहक- ॥ सिगरकाक0पमल्‍सफाओ 07:2०... उमदवकरपाइाकपपरातमपापरकरथथआन५... काया लायनइक्राए आमाउलसटका २. इंकारपजालतरफडबपपसमुफासपााक 'क्रमन:कपतद-पमकामकातापक्ात00....परमााततकभादमतपपरकंसाधगव८ ॥स (0. धानाएसल:र/तरपाककाकारामसकबत,.. कशजासकप्ाजदाइमापहा मय च आह कपरमभााए' 3. सजाउयापउपनाफ्रधदअ:लाप:३ठ कप. धतमपपटक, 


हक ॥-य 




















१ ९३४ ६ ९ | १० | ११ | १२ 








१३ १४ | १५७५ १६ | 


ऐसे अणुद्गत आदि सातो अंगनके । एक आदि आपकी बुद्धीकी चाही 
जो संखूया । तहां तांई । खंडप्रस्तार रचिवेकी कम | इन मेरुनसों समझिये ॥ 
॥ इति षष्ठी तालाध्याय संपूर्णम्‌ ॥ 
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सँप्तमों रागाध्याय॑. 


गाए 472 ८ रिंग. । जा 


राग ओर गीति लछन, 


+« ---न्यय$-९-७ीड-ण-० +-- 


यो5यं ध्वनिविशेषस्तु स्वर्वर्णाविभूषित॑ः । 
रञ्षकोी जनाचित्तानां स रागः कथितो बुधेः॥ $ ॥ 

अथ रागाध्यायकी वचनिका लिख्यते ॥ वहां प्रथम रागको छछन 
लिख्यंते ॥ जो धुनि वीणानितें अथवा कंठतें उप्र होय ओर सातों खबरें जुक्त 
होय अरु स्थाई आदि सातों खरके च्यारो वर्ण अलंकार जामें युक्त होय ॥ 
या रीतिसों शोतानके वित्तकों अनुरंजन करें। सो राग जांनिये ॥ 

अथ मतंग मुनिके मतों राग छछन कहत है ॥ जो स्वर ध्वनि- 
युक्त अपने भेदनसीं मनकी अनुरंजन करे ताको राग कहतहें ॥ 

ऐसे हि सोमनाथ मुनि सकल कला प्रवीणहे। सो राग छछन कहतहे ॥ 
इहां प्रसिद्ध स्वर तालसों मिलयो धुनि होय | सो राग जांनिये ॥ 

या रागकों सुनिके कोइ प्रसन्न होतहे ॥ अरु कोइ ऐसे कहतहें के यह 
राग हमकों रुचत नहीं ॥ यातें अनुरंजनतों आपआपकी इच्छासों होय हे ॥ 
यार्सों रागकों स्वर तालजुक्त धनिहें । अपनि रुचीसों अनुरंजन हैं ॥ 

सो या रागके गायवेकी पांच प्रकारकी रीतिहे ॥ तिनको गीत कहतहें ॥ 
सो यह पांच प्रकारकी गीतिर्सो राग पांच प्रकारको जांनिये ॥ 

अथ पांच गीति तिनके नाम लछन लिख्यते ॥ वहां पहली गीतिको 
नाम शुद्धा जांनिये । १ | दूसरी गीतिको नाम भिन्ना जांनिये। २। तीसरी 
गीतिको नाम गोडी जांनिये ।३। चोथी गीतिको नाम वेसरा जांनिये ।४। पांचमी 
गीतिको नाम साधाराणे जांनिये । ५ । इन प्रकार पांच गीतिनके ठछन कहेहें । 
सो समाझिये ॥ इति पांच गीतिनके नाम लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ संगीत रत्नाकरके मतसों पांचा गीतिनके लछन लिख्यते ॥ 
तहां प्रथम शुद्धा गीतिनको छछन कहतहें ॥ जहां रागके रवर सुधेही उच्चार 


२ संगीतसा र. 


कीजिये ॥ समानता कहतें | घट वध नहीं होय बराबर होय अरु मनोहर स्वर 
होय ॥ काननकों आछो लगे | अरु जामें बहुत कंप नहीं होय। सो गीति शुद्धा 


जांनिये ॥ १ ॥ इति शुद्धा गीतिके लछन संपूर्णप ॥ 
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अथ दूसरी गीति भिन्ना ताको लछन लिख्यते॥ जहां स्व॒रकों हस्व 
कहते थोड़ो उच्चार होय । ओर स्वर विषम होय | विषम कहतें बॉके होय । 
ओर ज्यामें मधुर कंप होय । चवित्तकों एकाग्र करें सो गीति भिन्ना गीति जांनिये ॥ 
इति भिन्ना गीति संपूर्णम ॥ 

अथ तीसरी गीति गोडी ताको लछन लिख्यते ॥ जहां रागके 
स्वर बराबर उच्चार कीजिये ॥ अरु मनोहर होय ओर मंद्र ॥ १ ॥ मध्य ॥ २॥ 
तार ॥ ३ ॥ इण तीनों स्थाननमें अत्यंत कंपयुत होय । ओर ज्याकी स्थिति 
अखंडजुव कहिये । टूटी नहीं होय । अरु तीनों स्थाननम कानकों प्यारि लग । 
ओर गोड देशमें प्रसिद्ध होप सो गीति गोडी जांनिये ॥ इति गोडी गीति 
संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ गोडी गीतिको भेद आहाटी ताको लछन लिख्यते ॥ जहां 
रागके बराबर स्वरकों मद उच्चार कीजिये | ओर ऋमसों स्वरनकोी जलदीजलदी 
उच्चार कीजिये ऐसे द्रुत द्रततर वेगजुत स्वर होय स्वरकी कंप मनोहर होय । 
ओर ओकार आर हकारको वगस्वर उच्चार होय | अरु ज्याके गायवेकी 
बेठीकर्म व्यति लगति ठाठी रहे । अरू अवाजताम गहकाकी होय। सिग्ररेनके 
मन घणी प्यारि लगे सो गोडी ओहाटी जांनिये ॥ इति ओहाटीको लछन 
संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ चोथी गीति वेसरा ताको लछन लिख्यते ॥ जहां रागके 
स्वरहे सों द्वत वेगेसो जलादे जलादि उच्चार कीजिये । अरु स्थाई आदि च्यारों 
वरननमें । घणो अनुरंजन होय । सो गीति वेसरा जांनिये॥ इति वेसरा गीति- 
को लछन संपृर्णम्‌ ॥ 

अथ पाँचमी गीति साधाराणि ताको लछन लिख्यते ॥ जहां 
च्यारों गीविनके छछन आप मिले | अरु उन छछनके मिलायंतें कोईक सुंदर 


सप्तमो रागाध्याय-गीति ओर रागनके भेदसंरूया. ३ 


अनुरंजन जांनोंजाय । सो गीति साधाराणे जांनिये ॥ इति पांचों शीतिके 
नाम लछन संपूर्णम्‌ ॥ ५॥ 

इन पांचों गीतिनके नांवमें गायेहें । एक एक राग पांच प्रकारको 
जांनिये ॥ वहां शुद्धा गीतिमें गायो राग शुद्धा नाम जांनिये ॥ १३॥ मभिन्नार्मे 
गायो राग भमिन्नानाम जांनिये ॥ २ ॥ गोडी गीतिमें गायो राग गोडी नाम 
जानिये ॥ ३ ॥ वेसरा गीतिमें गायो राग वेसरा नाम जांनिये ॥ ४ ॥ साधारणि 
गीतिमें गायों राग साधारणि नाम जांनिये ॥ ५ ॥ तहां स्वराध्यायमे मागधी 
॥ १) ॥ अब मागथी ॥ २ ॥ संभाविता ॥ ३ ॥ प्रथछठा॥ ४ ॥ ये च्यारि गीति 
हे । तिनमे शुद्धादिक गीतिनमें जो भेद हे । ताको छछन कहतहें ॥ 

जो मागधी आदि च्यारि गीतितो चंचतपुट आदिक मारगी ताठनके 
एक एक आदि भेदनसों होतह । तारों मागधी आदि गीति है । सो ताल 
प्रधान गीति है । ताल जिनमें मुख्य होय सो ताल प्रधान जानिये ॥ ओर ये 
शुद्धादिक पांच गीति है सो हस्त दीर्व उच्चारते। अरु मेद्र ॥१॥ मध्य 
॥ २ ॥ वार ॥ ३ ॥ इण तीनों स्थाननके केपतें होत हे । यातें सातों स्वरनमें 
ये गीति कहीजे हे । वार्त ये पांचों स्व॒र प्रधान गी।ते हे । ये पांच शुद्धादि गीति 
दुर्ग आचारिजके मतसों सात गीति कही हें। अरु मरतमुनिके मतमें च्यारों गीत 
कहीजे है | याष्टिक आचारिजनें तीन गीति कहीजे हे । अरु शादंछ मुनिनें 
एक गीति कही है ॥ इति गीतिनके लछन वरनन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ नव प्रकारकें रागनके लछन लिख्यते ॥ तहां प्रथमतों 
ग्राम राग ॥ १॥ दूजी उपराग॥ २॥ तीजी भाषाराग ॥ ३॥ चोथी 
विभाषाराग ॥ ४ ॥ पांचमी अंतरमाषाराग ॥ ५॥ छठी रागांगराग ॥ ६ ॥ 
सातमी भाषांगराग ॥ ७॥ आठमी कियांगराग ॥ ८ ॥ नवमी उपांगराग 
॥ ९ ॥ यह नव प्रकारके रागहे ९ एकतों शुद्ध ॥ १॥ छायाठग ॥ २॥ 
संकीरन ॥ ३ ॥ इण भेदनसों तीन तीन प्रकारके राग जांनिये ॥ ऐसे नव 
प्रकारके रागनसें सताइंस २७ भेद जांनिये ॥ ओर ये सताईंस भेद हे। सो 
संपूरन ॥ १ ॥ षाडव ॥ २॥ औडव ॥ ३॥ इण तीन भेदनसों तीन प्रकारके 


है। सो सगरे रागनके भेद ॥ ८१ ॥ ईक्‍्यासी भेद होत हैं ॥ 


४ संगीतसार. 


अथ अन॒पविलास अनुपांकृश अनुपरत्नाकर चंद्रोदय वा सारंग- 
देवके मतसों रागके नव ९ भेद लिख्यते ॥ वहां साव स्वरको राग संप्रण 
जांनिये ॥ १॥ छह स्वरा षाइव जानिये ॥ २॥ पांच स्व॒रको राग ओडव 
जांनिये ॥३॥ पूरण ओडव ॥४॥ प्रण पाडव ॥५॥ ओडव प्रण ॥६॥ पाइव प्रण 
॥ ७ ॥ षाइव ओडव ॥ ८ ॥ ओडव षाइव ॥ ९ ॥ इति भावभट मतसों 
नवराग भेद संपूर्ण ॥ 

अथ राग भेदनकी संख्या लिरूयते ॥ तहां ग्राम रागनके तीस भेद 
है ॥ ३० ॥ उपरागनके नव भेद हे ॥ ९ ॥ भाषारागनके बीस भेद हे ॥ २०॥ 
विभाषा रागनके बीस भेद हे ॥ २०॥ अंतर भाषा रागनके चयारि 
भेद हे ॥ ४॥ रागांग रागनके आठ भेद हे ॥ ८ ॥ भाषांगके ग्यारह 
भेद हे॥ ११ ॥ क्रियांगकके बारह भेद है ॥ १२॥ उपांगके तीन भेद हे 
॥ ३ ॥ ऐसे मार्गी रागनके भेद जांनिये ॥ ओर देशी रागतो अनंतहे जातें देशी 
रागनकी संख्याकों प्रमाण नहीं ॥ इंपि राग भेदनकी संख्या संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ ग्राम रागादिकके अनुक्रमसुं लछन लिख्यते ॥ जो पड़ज ग्रामके 
मध्यम ग्रामके मिलेते उपजे होय अरु अठारह ॥ १८ ॥ जातिको संबंधी होय। 
भाषा राग आदिसों न्यारों होय। सो ग्राम राग जांनिये ॥ इति ग्राम राग 
लछन संपूर्णप्‌ ॥ १ ॥ 

अथ उपरागको लछन लिख्यते ॥ जो ग्रामरागको समीपरी होय 
अरु जातिनतें ओर जाति 3तपत्ती होय सो उपराग जांनिये ॥ इति हपराग 
लछन संपूर्णघ्‌ ॥ २ ॥ 

अथ भाषारागका लछन लिख्यते ॥ जो ग्रामरागके आठापको प्रकार 
जा रागमें रचिके गाईये । सो भाषाराग जानिये ॥ इतिे भाषाराग 
संपूर्णणत ॥ ३ ॥ द 

अथ विभाषाको लछन लिख्यते ॥ जो भाषारागको आठलाप छोका- 
नुरंजनके अरथ गाइये । सो विभाषा राग जांनिये ॥ इति विभाषाराग 
संपूर्णपू्‌॥ ४ ॥ 

अथ अंतरभाषाकों छछन लिख्यते ॥ जो विभाषा रागकों आलाप 


सप्तमो रागाध्याय-रागांग ओर देशी रागको लछन. प्‌ 


लोकानुरंजनके अरथ गाइये । सो अंतरभाषा जांनिये॥ इति अंतरभाषा लछन 
संपूर्णप ॥ ५ ॥ 

अथ रागांगको लछन लिख्यते ॥ जो रागमें ग्राम रागकी छाया 
आवे अरू ग्रामरागंतें न्यारो होय तार्कों मतंगादि मुनि रागांग कहेहेँ॥ इति 
रागांग राग संपूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ भाषांगको लछन लिख्यते॥ जो रागमें भाषा रागकी छाया बांधि- 
ये सो वह राग भाषा रागनतें कछूक जुदो होय ताकी भाषांग जांनिये ॥ इति 
भाषांग राग संपूर्णप्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ कियांगको लछन लिख्यते ॥ जा रागके सुनेंतें चिंता। १। 
उछाह । २। करुणा । ३। आदि अनेक क्रिब्रा उपजे | सो क्रियांग जानिये॥ 
इति क्रियांग संपूर्णण्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ उपांगको लछन लिख्यते ॥ जो रागमें उपरागकी छाया वरते 
सो उपांग जांनिये ॥ इति उपांग राग संपर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
इते मार्गीरागनके नव भेद लछन संपृर्णम्‌ ॥ 

अथ देशीरागकों लछन लिख्यते ॥ वहां कोईंक आचारिज यह 
कहे हैं | रागांग | ) । भाषांग | २ | उपांग । ३ । कियांग । ४ । ये च्यार 
भेद देशी रागनमे जांनिये ॥ तहां देसी कहिये जो अपनी इछासों लोकानुरंज- 
नके लिये । च्यार श्रुतिके स्व॒रको । १। अथवा तीन श्रुतिकि स्व॒वको ।२। 
अथवा दोय भ्रुतिके स्व॒को । ३ । घटि वाधि श्रुतिनसों उच्चार कीजिये । जामें 
शाखको नेम नाहि होय ऐसे कहूं कोमठ | १ । अथवा तीव्र । २। अथवा 
तीवतर । ३ । अथवा वीव्रतम । ४ । अथवा अति कोमल । ५। अपनी बुद्धि 
बलसों कीजिये सो रागमें देशी भाव जांनिये ॥ अरु शाख्रकी रीतिसों जहां 
स्वरनको उच्चार कीजिये सो रागमें मारगी भाव जांनिये ॥ ओर देसी रागनकों 
भरतादिक मुनि अनिबद्ध कहे हैं । अनिबद्ध कहिये । शाख रीति जामें नहीं 
होय यांतें देसी राग अनंत है इनकी संख्या नहीं | इनका मारगी रागनमें जब 
कोई स्वर श्रुति घटि वधि कीजिये तब यही राग देसी राग होते हैं ॥ इति 
देसी रागको लछन संपूर्णम ॥ 


संगीतसार., 


अफ्ि 


अथ शुद्ध । १ | छायालग। २। संकीर्ण । ३। इन तीनुकों 
लछन लिख्यते ॥ जा रागमें शाखरीतिरसों स्वरनकों उच्चार होय । ओर वा 
रागकी जो जाति होय । ता जातिको प्रकार होय ऐसे लोकानरंजन होय सो 
शुद्ध राग जांनिये ॥ इति शुद्ध रागको लछन संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ छायालग रागको लछन लिख्यत ॥ या छायाठगकों लोकि- 
कमे सालग कहत हैं जा रागमें छोकानुरंजनके लिये । ओर रागकी छायावरते 
सो राग छायाठग जांनिये ॥ इति छायालग राग लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ संकी्ण रागको लछन लिख्यते ॥ जा रागमे ठोाकानुरंजनके 
लिये शुद्ध ओर छायाछग रागोंका मिश्रण करे | सो संकीर्ण राग जांनिये ॥ 
इते संकीर्ण राग लछन संपूर्णम ॥ 

अथ रागके गायवेमें जे गति कहिय तिनके नाम लछन 
लिख्यते ॥ तारे पहछी रागकी गति कांडारणा है ताको छछन लिख्यते ॥ जो 
रागके गारयवर्म तारस्थानमें द्रत वेगसों घणी जलदी कीजिय । अरु जलर्दासोंही 
गमक कीजिये । अरु चतुराईसों राग बिगड़े नहीं सो गति कांडारणा जांनिये ॥ 
इति कांडारणा संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ खुल्लगति लछन लिख्यत ॥ जो रागके गायवेमें मंद्रस्थानमें 
लोकानुरंजनके अरथ गमकनसों विस्तार कीजिये सो खछगति जांनिये ॥ इति 
खुल्लगति संपर्णम ॥ 

अथ फुल्लनगतिका लछन लिख्यते ॥ जो रागके गायबेमें मंद्रस्थानमें 
अरु तारस्थानमे दोझ ठोर गमकनर्सों तान विस्तार कीजिये । सो फुछगाति 
जांनिये ॥ इति फुल्लगति संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ शुद्ध आदिक पांच गीतिनमें गायवर्म शद्ध आदिक पांच 
भेदकोी राग होतहे तिनके ऋमसों राग लिख्यते॥ तहां पडजग्राममं पढूज 
। १। कैशिक | २। मध्यम । ३ । शुद्धसाधारित । ४ । राग शुद्धों । ओर 
मध्यमग्राम्में पंचम । १ । मध्यमग्राम पाइव । २। शुद्धकेशिक | ३। ये राग 
शुद्धहे । ऐसे दोऊ म्रामनके मिलिके सात राग शुद्ध जांनिये ॥ इति सात शुद्ध 
रागनके नाम संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-'भिन्न, गोड, वेसरा, साधाराणि और उपराग. ७ 


अथ भिन्नरागकोीं लछन लिख्यते ॥ भिन्न गीतिमें गाये ते राग भिन्न 
नामकी होत हे सो राग पांच प्रकारको जांनिये ॥ तहां १३ज ग्राममें केशिक 
मध्यम । १। भिन्न पदूज । २। होतहे। ओर मध्यम ग्राममें तान। १ । कैशिक 
| २। भिन्न पंचम । ३ । होतहे । ऐसे दोऊ ग्रामनके मिलिके पांच राग मित्र 
जांनिये ॥ इति भिन्न रागका लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ गोड रागके नाम लिख्यते ॥ गोही गीतिमें गाईये राग 
गोड जांनिये ॥ सो राग तीन है । ३ । तहां पड़ज ग्राममें गोड | १। मध्यम 
कैशिक । २ । होत है ओर मध्यम ग्राममे गोंड कैशिक होत है ।१। ऐसे दोऊ 
ग्रामकके तीन राग गोंढ जांनिये ॥ इति गोड रागनके नाम संपूर्णघ ॥ 

अथ वेसरा गीतिमे गाय त राग वसर जानिये ॥ सो राग 
आठ ह । ८<। तिनके नाम लिख्यत ॥ तहां षड़ज ग्राममें टक । १। वेसर 
पाडव | २ | सीवीर । ३ । ये राग होते है। ओर मध्यम ग्राममें बोद्द | १। 
मालव कैशिक | २। माठव पंचम | ३। यह राग होत हे । ओर टक कैशिक 
। १ । हिंदोंठ । २। यह राग दोऊ ग्रामनमें होत हे । ऐसे एक एक ग्रामके तो 
तीन तीन - छह ।६। ओर दोऊ ग्रामके दोय । २। ये सब मिलके आठ रागके वेसर 
जांनिये ॥ इति वेसर नाम राग संपूणम्‌ ॥ 

अथ साधारणि गातिमें गाये ते राग साधारणि जानिये ॥ 
सो साधाराणे राग सात है ॥ ७॥ तिनके नाम लिख्यत ॥ तहां 
पड़ज ग्राममें रूप साधार ।१। शक | २। भस्माणपंच । ३। यह राग होत 
है। ओर मध्यम ग्रामम गांधार पंचम ॥ १॥ परदजकैशिक ॥ २॥ यह राग 
होत है ॥ ककुभराग दोऊ ग्रामनतें होत हे । ऐसे एक ग्रामके ॥३॥ दूसरे ग्रामके 
॥२॥ ओर दोऊ ग्रामकी एक ऐसे मिलिकें सात ॥७॥ राग साधारणि जांनिये । 
ऐसे पांच गीतिनमें तीस राग जानिये । इन तीसों रागनको ग्राम राग जांनिये॥ 

इहां जा जा गीतीमें जो जो राग कहेंहे सोहि राग उन गीतिनमें गाइये । 

यातें न्‍्यारि न्‍्यारि गीतिके न्‍यारे न्‍यारे राग कहते हैं सो जांनिये ॥ ये राग 
दोऊ ग्रामनकी शुद्ध ॥ १ ॥ विक्रत ॥ २ ॥ अठारह जातिसों होतहे । यातें 
उनको ग्राम राग कहे हैं ॥ इति ग्राम राग नाम लछन संख्या समाप्त ॥ 


ष्ट संगीतसार. 


अथ उपरागके अठाईस ॥ २८ ॥ नाम संख्या लिख्यते ॥ यह 
उपराग पाउज आदिक अठारह रागनसों उपजे हैं। परंतु ग्राम रागनके निकट 
वरति है । यातें इनकों उपराग कहतहें । तहां प्रथण शकतिलक ।१। टक्सेंघव। २। 
कोकिलापंचम । ३ । रेवगुप्त । ४ | पंचम षाउव। ५ । भावनापंचम। ६ । नागगांधार 
। ७ | नागपंचम | ८ | इति आठ मुख्य उपराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ उपराग बीस ॥ २० ॥ लिख्यते ॥ भीराग ।१। नह । २। बंगाल 
| ३ । बंगाली | ४ | भास । ५। मध्यम पाडव ।६। रक्तहंस ।७। कोलह हास।८। 
प्रसव | ९। भेरव। १० । ध्वनि । ११। मेघराग | १२। सोमराग। १३ । 
कामोद । १४ | कामोदी । १५। आशभ्रपंचम ।१६। कंदर्प । १७। देशाख्य 
| १८ । कैशिकककुम । १९ । नद्रनारायण ।२०। इते बीस ।२०। उपराग 
संपूर्णप्‌॥ ऐसे पहले आठ ओर ये बीस मिलिकें। उपराग अठाईस ।२८। जांनिये ॥ 

अथ भाषाराग पंदरह ॥१०॥ तिनके नाम लिख्यते ॥ सोवीर ।१। 
ककुभ | २। टक् । ३ | पंचम | ४। भिन्न पंचम ।५। टक्कैशिक ।६। 
हिंदोल | ७ | बोहद । ८ | माठव | ९। केशिक ।१०। गांधार पंचम | ११। 
भिनषड्ज । १२ । वेसर पाइव । १३ । माठ्व पंचम । १४ | पंचमषाडव ।१७। 
भाषा कहिये ग्राम रागनके आछाप ताके उपजावे ग्यारहहै। यातें इनको 
भाषा राग कहते हे। याष्टिकमुनिके मतर्सों भाषा राग कहे हें ॥ इति भाषाराग 
पंद्रह संपर्णप्‌ ॥ 

ओर मतंग मुनिके मतसों छह ग्राम राग भाषारागनको उपजावें हैं। ओर 
करश्यपके मतसों बारह राग भाषारागनके करता जांनिये ॥ शादूंठ में च्यार 
ग्राम रागनके करता जांनिये ॥ इति ॥ 


अथ सकल आचारजके मतसों जुदे जुदे रागनके भाषाराग ।१। विभाषा- 
राग । २ । अंतरभाषाराग । ३। तिनके नाम संख्या लिख्यंते ॥ तहां प्रथम 
सोवीर रागकी च्यारि च्यारि भाषाराग, तिनके नाम छछन कहत हैं सो जांनो 
सोवीरी । १। वेगमध्यमा | २। साधारिता | ३। गांधारी । ४। ओर 
ककुभ रागके भाषाराग छह तिनके नाम । भिन्न पंचमी । १। कांबोजी । २। 
मध्यमग्रामा | ३ । रगेंती । ४ | मधरी । ५। शकमिश्ना । ६। 


सप्तमो रागाध्याय-भाषाराग. ९, 


ओर याहि ककुभ रागके तीन विभाषाराग है पिनके नाभ। भोगवर्धनी 
| १। आभीरिका । २। मधुकरी । ३ । जांनिये ॥ 

ओर या ककुभरागकी एक अंतर भाषाराग शालिवाहनि। १। जांनिये ॥ 

अथ त्रिवणरागकी इकीस ॥२१॥ भाषारागके नाम लिख्यते ७ 
टकत्रवणा । १ । वैरंजी । २। मध्यमग्रामा । ३ । देहा। ४ । मालववेसरी । ५। 
छेवाटी । ६। सेंघवी । ७। कोलाहटा ।८ । पंचमलक्षिता | ९ ।सोराष्ट्री । १० । 
पंचमी | ११ | वेगरंजी । १२। गांधारपंचमी । १३ | मालवी । १४ । तान- 
वलिता । १५ । लालेता । १६ । रविचंद्रिका । १७ । ताना । १८ । वाहे- 
रिका । १९ । दोदह्या । २० । वेसरी । २१॥ इति इकीस भाषारागके 
नाम संपूर्णम्‌ ॥ 

या त्रिवणरागकी च्यार विभाषाराग विनके नाम । देवारवर्धनी | १ । 
आंध्री । २ | गुर्जरी । ३। भावनी । ४ । जांनिये ॥ 

पंचम रागके दस १० भाषा राग तिनके नाम कैशिकी ।१। त्रावणी । २। 
तानोऊवा । ३ | आभीरी ।४। गुर्जरी । ५ | सेंघवी । ६। दाक्षिणात्या । ७। 
आंध्री । ८ । मांगली । ९ । भावनी | १० । जांनिये ॥ 

या पंचम रागके विभाषा राग दोय विनके नाम । भस्मानी । १। अंबा- 
लिका । २ | जांनिये ॥ 

ओर भिन्न पंचम रागके च्यार भाषाराग तिनके नाम शुद्धेवतभूषिता 
। १। मभिलपेवतभूविता । २। वारादी । ३। विशाला । ४ । जांनिये ॥ 

अथ या भिन्न पंचमरागके विभाषा | १ । तिनके नाम लिख्यते ॥ या 
मिल पंचमरागको विभाषाराग केशिकी जांनिये ॥ 

अथ टक्कैशिक रागके भाषाराग दोय। २। तिनके नाम लिख्यते ॥ 
मालवी । १ । भमिनलवलिता । २। जांनिये ॥ 

या टक्कैशिक रागका विभाषाराग द्वाविडी। १ । जांनिये ॥ 

अथ हिंदोल रागके भाषाराग नव । ९। तिनके नाम लिख्यते ॥| 
वेसरी । १। चतमंजरी | २। पड़ूज मध्यमा ।३॥ मधुरी ।४। मिल पौराडी ।५। 
गोही । ६। मालव वेसरी । ७। छेवाटी । ८ । पिंजरी । ९ | जांनिये ॥ 
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अथ बोदरागको भाषाराग ॥ मांगठी । १ । जांनिये ॥ 

अथ मालवकौशिक रागके भाषाराग तरह ।१३। तिनके नाभ 
लिख्यते ॥ बंगाडी । १। मांगठी । २। हर्षपुरी | ३। मालव वेसरी | ४ । 
खंजिनी । ५। गुर्जी ।६।गोडी | ७। पोराढी । ८। शुद्धा । ९। 
माठ्वरूपा । १० । अधवेसरी ।११। सेंघवी । १९। आभीरी । १३ । जांनिये॥ 

या माठवकीशिककी विभाषा राग दोय ।२। तिनके नाम कांबोजी | १ । 
देवारवधिनी । २ । जांनिये ॥ 

गांधार पंचमरागकी भाषाराग गांधारी । १ । जांनिये ॥ 


अथ भिन्न पड़ज रागके भाषाराग १७ तिनके नाम लिख्यते ॥ 
गांधारवह्ली । १ | कछेडी । २। स्वरवल्ली । ३। निषादिनी | ४ | ववणा । ५ । 
मध्यमा | ६। शुद्धा । ७ | दाक्षिणात्या । ८ । पूलिंदिका। ९ ।तुंबुरा | १०। 
पद्जभाषा । ११ । कालिंदी । १२ | ललिता ।१३। भरीकंठिका ।१४। बंगाली 
। १५ | गांधारी । १६ | सेंधवी । १७। जांनिये ॥ 

अब या भिन्न पड़ज रागके च्यारि विभाषा राग तिनके नाम । पोराली 
| )। मालवी । २। कालिंदी । ३। देवारवधिनी । ४ । 

अथ वेसरषाडव रागके भाषाराग २ तिनके नाम लिख्यते ॥ 


बाद्या । 3 | बाह्यपाइवा । २। जानिय ॥ 


या वेसरषाडइवके विभाषाराग ।२। तिनके नाम । पावेती । १। भीक॑ंटी 
। २। जानिये ॥ 


अथ मालवर्पंचम रागक भाषाराग तीन | ३। तिनके नाम 
लिख्यंत ॥ वगवती । १। भाविनी । २। विभाविनी । ३। जांनिये ॥ 

ओर तानरागकी भाषाराग वानोज्भवा । १ । जांनिये ॥ 

ओर पंचमषाडव रागकों भाषाराग पोता । २। जांनिये ॥ 

ओर रेवगुप्ति रागको भाषाराग भाषांशका । ३। जांनिये ॥ 

ओर याहि रेवगुप्तिको विभाषाराग पछवी । ४ । जांनिये ॥ 

ओर रेबगुत्ति रागहीके अंतरभाषाराग तिनके नाम। भासवालिता । १ | 
किरणावली | २ । शंकावलिता । ३ । जांनिये ॥ 


सप्तमो रागख्ाध्याय-भाषा, विभाषा, उपराग, ११ 


ओर कोईक आचार्य ऐसे कहे जो पछवी ।१। मासवल्धिता । २। किरणा- 

वी । ३। शंकावलिता । ४ । ईन च्यारों रागनकों उपजायवेवारों कोऊराग 
नही है ये राग आपही स्वच्छंद कहतें न्‍्यारे है ॥ इनको रेवगुप्तिकी विभाषा 
अंतरभाषा नहीं जांनिये ॥ है 

ऐसे सब रागनके भाषाराग ।९६। ओर विभाषाराग ।२०। ओर अंतर- 
भाषा । ४ । ये सब मिलिके एक्सोबीस । १३० । राग होतहे ॥ ऐसे सारंगदेवनें 
संगीत रत्नाकरमं कहे हैं ॥ 

तहां मतंगमुनिर्ने भाषाराग च्यार । ४ । प्रकारके कहे हैं ॥ प्रथम मुख्य 
भाषा । १ । स्वस्भाषा । २। देसभाषा । ३ । उपराग भाषा । ४ । जांनिये ॥ 

अथ तहाँ मुख्य भाषाकोी लछन लिख्यते ॥ जा भाषारागर्मं पढ़जा 
दिक स्वर ।१। गौंडादिक देस ईन दोउनकों नाम नहि आवे सो भाषाराग मुख्य 
जांनिये ॥ इति मुख्य भाषाको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ स्वरभाषाकी लछन लिख्यते ॥ जा भाषारागर्में पडजादिक सात 
स्व॒रनमें एक एक स्वरकों वा दोय स्वरकोीं नाम आवे । जिन स्वरनको नाम आंवे 
ते स्वरघणे वरते जाय । सो स्वरभाषा राग जांनिये ॥ इति स्वरभाषाकों 
लछन संपूर्ण ॥ क्‍ 

अथ देसभाषाकों लछन लिख्यते ॥ जा भाषारागंम गोड आदि 
देशनकों नाम आवे । जा देसको नाम आव ता देसकी रीतिसों आछि तरह राग 
गायो जाय । सो देसभाषा जांनिये ॥ इति देसभाषाकों लछन संपूर्ण ॥ 


अथ उपराग भाषाकों लछन लिख्यते ॥ जा भाषारागर्म तीनो 
भाषारागनम न्यारी न्‍्यारी रीति होय । अथवा तीननकी लछन मिलतो होय । 
सो उपराग भाषा जांनिये ॥ इति च्यार प्रकारके भाषाको लछन संपूर्ण ॥ 

अब ईन च्यारों भाषनके याश्टिक मुनिनें न्‍्यारे नाम कहेंहैं मुख्य भाषाको 
नाम मूलभाषा । १ । स्व॒रभाषाकों नाम संकीर्ण भाषा । २। देसभाषाको नाम 
देसभाषा । ३। उपराग भाषाकों नाम छायाभाषा | ४ । ऐसे च्यारोनके नाम 
जांनिये ॥ 


१२ संगीतसार, 


तहाँ बीस भाषाराग हे तिनमें शुद्धा। १ | आभीरी। २ । रगंती | ३ ! 
मालववेसरी तीन । ३ । ये छह भाषाराग मुख्यभाषा जांनिये ॥ बाकीके चोदह 
| १४ । रागनमें सो देसभाषा जांनिये ॥ जो राग स्वरके नामसे होय । सो 
स्व॒रभाषा जांनियि ॥ ओर जो राग देसके नामसों होय । सी देसभाषा 
जानिये । ३। जो भाषारागर्म स्व॒वको अथवा देसकों नाम नहि होय। सो 
भाषाराग उपरागभाषा जांनिये ॥ 


इहां भाषा । )। विभाषा । २। अंतरभाषा। ३। इनके राग एकसोबीस 
। १२० । कहें तिनमें कोईक दोय रागनकों एक नाम है ताकोी अटकाव नहीं । 
नाम दोय च्यारनकी एक नाम भलेही होय ये राग न्यारे न्यारे जांनिये ॥ यातें 
एक नामके दोय राग अथवा तीन राग होय । तहां संदेह नहीं करनों जेसें गुर्जरी 
यहां नाम दोय तीनवार आयो ता यहां गैर्जरी नामके न्यारे न्‍्यारे राग जांनिये॥ 
इति रागाध्यायमें ग्रामराग, उपराग, भाषाराग, विभाषाराग, अंतर- 
भाषारागनके नाम-लछन-पेद संपूर्णम् ॥ 

अथ रागांग ।१। भाषांग । २। क्रियांग। ३। उपांग । ४। राग- 
नके अनुक्रमसों नाम-संख्या लिख्यते॥ तहां पहले सत्ययग । १। तरेता। २। 
द्वापार। ३। यगनमें प्रसिद्ध गाये ते जे रागांग | १। भाषांग । २। क्रियांग 
॥ ३। उपांग | ४ । राग तिनके नाम कहे हैं ॥ 


._अथ प्रथम रागांगके नाम लिछ्यते ॥ शंकराभरण । १। घंटारव। २। 
हंसक | ३ । दीपक | ४ | रीति । ५ | पूर्णाटिका | ६ । छाटि । ७। पहवी 
॥ ८ । ये राग आठ । ८। रागांग जांनिये ॥ 


अथ भाषांगरागके नाम लिख्यते ॥ गंभीरी | १। वेहारी । २। 
खशिक । ३ | उत्पडी | ४ | गोछी । ५। नादांतरी | ६। नीलोलली । ७। 
छाया । ८ । वरंगिणी । ९ । गांधारगति । १० । वेर॑ज्या । ११। ये ग्यारह 
राग । ११ । भाषांग जांनिये ॥ इति भाषांग राग संपूर्णम््‌ ॥ 

अथ कियांग रागनके नाम लिख्यते ॥ मावक्री ।। स्वभावक्री | २। 
शिवक्री । ३ । मरुकक्री । ४ । निनेत्रकी । ५। कुमुदक्की । ६ | अनुक्ती । ७] 


सप्तमो रागाध्याय-उर्पांग, रागांग, कियांग राग, १४ 


ओजकी । ८ । इंद्रकी । ९। नागकी । १० । धन्यक्री । ११। विपायक्री | १२। 
ये बारह। १२। राग क़ियांग जांनिये ॥ इति क्रियांग रागके नाम संपूर्णम्‌॥ 

अथ उपांग रागके नाम लिख्यते ॥ पूर्णाट । १ | देवाठ । २ । 
गुरुंजिका | ३। ये तीन राग उपांग जांनिये ॥ ऐसे च्यारों अंगनके मिलिके 
चोतीस । ३४ । रागहें । ते भरत मतंग याष्टिक आदि मुनिस्वरननें आगले 
जुगनमे गाये है ॥ 

अब या कलियगंम इनके स्वरूपनकोी भेद कोई नहीं जाने । जो 
आगिले पुरुष अपने धरमम सावधानहूं तेसो शाख्र रीतिसों इन रागनकों गान 
करतेथे कलिजुगमे घरमपर जादा आचरण करते नहिं ॥ लोकमनमाने चलेछे धर्मसूँ 
डरते नहीं है ॥ तोहू इन रागनके गान मंगल करताहे ॥ 

अथ रागांग | ) । भाषांग । २ । क्रियांग । ३। उपांग । ४ | इन 
च्यारों अंगकके अब कलियगम जे प्रसिद्ध नाम हैं तिनके संख्या लिख्य॑ते ॥ 

तहां प्रथम रागांग रागनके नाम कहें हैं ॥ मध्यमादि। १ । मालवश्री | २। 
तोडी । ३। बंगाल । ४ । भेरव । ५ । वराटि । ६। गुर्जी | ७। गोड ।८। 
कोलाहल । ९ | वसंत । १० । धनाश्री । ११ । देशी । १२ । देशाख | १३। 
ये राग तेरह जांनिये ॥ इति रागांग नाम संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ भाषांग रागके नाम लिख्यते ॥ तहां प्रथम डॉबक्री याको 
लोकिकम भूपाली कहतहैं | १। आसावरी । २। वेलावडी । ३। प्रथम 
मंजरी । ४ । आडिकामोदिका ।५। नागध्वानि ।६। शुद्धवराटि। ७। नहा कर्णोंट 
। ८ । बंगाल । ९ । ये राग नव भाषांग जांनिये ॥ इति भाषांग रांगके 
नाम संपृ्णम ॥ 

अथ कियांग रागके नाम लिख्यते॥ रामकरी । १ | गोडकरी । २। 
देवकरी । ३ । ये राग तीन क्रियांग जानिये ॥ इति क्रियांग रागनके नाम 
संपूर्णघ्‌ ॥ 

अथ उपांग रागके नाम लिख्यते॥ कोंतलि॥ १ ॥ द्वांविडी ॥ २॥ 
सैंथवी ॥ ३ ॥ स्थानवराटि ॥ ४ ॥ हतस्वरवराटि ॥ ५॥ प्रतापवराटि ॥६॥ 
छायावीडी ॥ » ॥ तुरष्कतोड़ी ॥ ८ ॥ महाराष्ट्रीगुजरी ॥ ९५ ॥ सौराष्ट्रीगुरजरी 


१४ संगीतसार. 


॥ १० ॥ दक्षणागुजरी ॥ ११ ॥ द्वाविड्ीगुजरी ॥ १६॥ अुृंछिका ॥ १३ ॥ 
स्तंभवीथिका ॥ १४ ॥ छायविडावडी ॥ १५॥ प्रतापवेावडी ॥ १६ ॥ 
भैरवी ॥ १७ ॥ कामोदासिंहठी ॥ १८ ॥ छायानद्रा ॥ १९ ॥ रामहूृति॥२०॥ 
बछातिका ॥ २१॥ मल्हारी ॥ २२ ॥ मल्हार ॥ २३॥ गोड ॥ २४ ॥ 
देशवाल याकों छोकीकमे कर्णाठ कहतहे ॥ २५॥ तुरुषक याको लोकिकमे 
मालवगोड कहतहे ॥ २६ ॥ दाविड ॥ २७॥ ये राग सताईस ॥ २७॥ 
उपांग जांनिये॥ 

ये च्यारों अंगनके राग कोईकोईक प्रसिद्ध कहे हैं अरु इनतें ओरहु राग 
प्रसिद्ध अनेक कहे हैं | सो मतंगमनिनें एस कहें हैं ॥ 

जो देसी राग अनंत है इनको अनिबद्ध जांनिये ॥ शाख्रमे बांधे नहीं है। 
यांते इनकी संख्या नहि परंतु कहे जे च्यारो अंगनके कलियगमे प्रसिद्ध राग 
ते सब मिलिके बावन । ७५२ । होते हे ॥ पहलि कहे जो राग अरु ये रागसों 
सिगरे मिलिके दोयसोचोसटि | २६४ । होतहै ॥ ऐसे संगीत रत्नाकरके करता 
सारंगेदेव कहतहे ॥ इति च्यारो अंगनके प्रसिद्ध राग-नाम संपूण॑म्‌ ॥ 

तहां ग्रामरागादिक नव प्रकारके रागनमें प्रथण तीस ग्राम कहे है ॥ 
तिन ग्राम रागनमें प्रसिद्ध देशीभाषा विभाषा । अंतरभाषा रागांग । भाषांग 
क्ियांग । उपांग रागनके उपजायवे । वारे जे ग्रामराग तिनको लछन प्रथम 
कहे हैं ओर बाकीके ग्राम रागनकोी लछन । उन रागनके जहां जहां देशीराग 
आदिराग आंवगे तहां वहां कहेंगे ॥ 

अब देसी रागनके कारण जे ग्रामराग विनके प्रथम भिन्न पदज नामको 
ग्रामराग है । ताको लछन कहिवेकों पहले जाति जाति सामान्य रागको छछन 
कहेहे ॥ ये जाति सामान्य राग संगीत पारिजातमे कहे है ॥ 

अथ संगीत पारिजातके मतसों रागनके नाम-सेख्या लिख्यते ॥ 
सैंधव ॥ १ ॥ धनाभ्रीके तीन भेद्‌ संपूर्ण ॥ २॥ षाडव ॥ ३॥ ओऔडव ॥ ४॥ 
मेघमल्हार ॥ ५॥ नीटांबरी ॥ ६॥ मालठशी ॥ ७॥ रक्तहंस ॥८॥ गोरी ॥ ९॥ 
मछारी ॥१०॥ पंचम ॥११॥ वसंत ॥१२॥ देसारव्य ॥ १३॥ देसकारी ॥ १४॥ 
मुखारी ॥१५॥ भेरवी ॥१६॥ मूपाठी॥ १७ ॥ प्रसम ॥ १८ ॥ वसंतमैरव॥ १९॥ 


सप्तमों रागाध्याय-संगीत पारिजातके मतसों राग-नाम संरूया, १५ 


कोल॒हास ॥ २० ॥ भैरव ॥ २१ ॥ मध्यमादि ॥ २२॥ बंगाढी ॥ २३ ॥ 
नारायणी ॥ २४ ॥ विभास ॥ २५ ॥ कानही ॥ २६॥ मेघनाद ॥ २७ ॥ 
छायावीडी ॥ २८ ॥ तोढि ॥ २९ ॥ मागतोडि ॥ ३०॥ घंटाराग ॥ ३१॥ 
वरादि ॥ ३२ ॥ शुद्धवराटि ॥ ३३ ॥ तोडिवराटि ॥ ३४ ॥ नागवराटि ॥ ३५ ॥ 
पुन्नागवराटि ॥ ३६ ॥ प्रतापवराटि ॥ ३७॥ शोक वराटि ॥ ३८॥ कल्याण- 
वराटे ॥ ३९ ॥ खंभावति ॥ ४०॥ कल्याण ॥ ४१॥ आभीर ॥ ४२॥ 
रामकछी ॥ ४३॥ माठव ॥ ४४ ॥ सारंग ॥ ४५॥ गृुणकरी ॥ ४६॥ 
शंकराभरण ॥ ४७ ॥ बृहत ॥ ४८ ॥ बढठहंस ॥ ४९ ॥ ककुभ ॥ ५० ॥ गोपिकां- 
बोधी ॥५१॥ वेटावडी ॥०५२॥ केदारी ॥ ५३॥ कांबोधी ॥ ५४ ॥ 
दीपक ॥ ५५ ॥ पटमंजरी ॥ ५६ ॥ ललिता ॥ ५७॥ बहुडी ॥ ५८॥ गुजरी 
॥ ५९ ॥ दृक्षिणागुर्जरी ॥ ६० ॥ रेवगृप्त ॥ ६१॥ गोड ॥ ६२॥ केदारगोड 
॥ ६३ ॥ कर्णाटगीड ॥ ६४ ॥ सारंगगोड ॥ ६५ ॥ रीतिगोड ॥ ६६ ॥ नारायण- 
गोड ॥ ६७ ॥ मालवगोड ॥ ६८ ॥ देसी ॥ ६९ ॥ हिंदोल ॥ ७० ॥ मागग- 
हिंदोठ ॥ ७१॥ टकक ॥ ७२॥ नाट ॥ ७३॥ नाटनारायण ॥ ७४ ॥ 
सालगनाट ॥ ७५ ॥ छायानाट ॥ ७६ ॥ कामोदनाट ॥ ७७॥ आभीरनाट 
॥ ७८ ॥ कल्याणनाट ॥ ७९ ॥ केदारनाट ॥ ८० ॥ वराटि ॥ ८१॥ नाट 
॥ ८२ ॥ पूर्या ॥ ८३॥ भ्रीराग ॥ ८४ ॥ पहाडि ॥ ८५ ॥ सविरी ॥ ८६ ॥ 
पूर्वी ॥ ८७ ॥ सारंग ॥ ८८ ॥ सालंग ॥ ८९ ॥ विहंगड ॥ ९० ॥ सामंतव 
॥ ९१ ॥ नादनामक्री ॥ ९२ ॥ गोण ॥ ९३ ॥ मंगठकोौशिक॥ ९४ ॥ कुडाई 
॥ ९५ ॥ देवगांधार ॥ ९६ ॥ जिवर्ण ॥ ९७॥ कुरंग ॥ ९८ ॥ सोदामिनी 
॥ ९९॥ देवगिरी ॥ १०० ॥ वैजयंती ॥ १०१ ॥ हँस॥ १०२॥ कोकिल 
॥ १०३ ॥ जयभी ॥ १०४ ॥ सराठलय ॥ १०७५॥ अर्जुन ॥ १०६॥ 
ऐराबत ॥१०७॥ कंकण ॥१०८॥ कुमुद्‌ ॥ १०९ ॥ कल्पतरु ॥११ ०॥ रनावली 
॥ १११ ॥ सोरठ ॥ ११२ ॥ मारू ॥ ११३ ॥ चक्रधर ॥ ११४ ॥ मंजुधोष 
॥ ११५ ॥ सिंहरव ॥ ११६ ॥ शिववह्ुम ॥ ११७॥ आनंदभमैरव ॥ ११८ ॥ 


मनोहर ॥ ११९॥ मानवी ॥ १२०॥ राजधानि ॥ १२१ ॥ रामराज 


१६ संगीतसार, 


॥ १२२ ॥ शंकरानंद॥ १२३ ॥ शवरी ॥ १२४ ॥ इति संगीत पारिजातके 
मतसों रागनकी संख्या संपूणम्‌ ॥ 

अथ संगीत रत्नाकरके मतसों नादरागनकी संख्या लिख्यते ॥ 
कान्हारनाट । १ । हीरनाट । २। हमीरनाट । ३ । कामोदनाट। ४ । शुद्धनाट 
| ५ । मेघनाट | ६ । सारंगनाट । ७ | केदारनाट । ८ । नाट । ९। इति 
नव नाट संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ अनुपविलासके मतसों सोलह नाटके नाम लिख्यते ॥ 
शद्धनाट । १ | सालंगनाट । २। छायानाट । ३ । केदारनाट । ४ । कल्याण- 
नाट | ५। आभीरनाट । ६ । कर्णाटनाट । ७। वरालीनाट | ८ । सारंगनाट 
| ९ | कामोंदनाट । १० । वर्णनाट | ११। बिभासनाट । ३२। हम्मीरनाट 
| १३ । कदेबनाट । १४ । पूर्णनाट । १७५। पूर्यानाट | १६। इति अनुप- 
बिलास मतसों सोलह नाट संपूणम् ॥ 

अथ याष्टिकके मतर्सो चोदह। १४। प्रकारके कान्हाडाके नाम- 
संख्या लछन लिख्यते ॥। शाखम कान्हांडेको नाम कर्णाट कहें हैं ॥ 

सुद्धराग मिलीते सो कान्हडोदर बार जांनिये ॥ १॥ 

जामें मल्हारकी मेल होय सो कान्हडो नायकी जांनिये ॥ २ ॥ 

जामें धनासिरीकों मिलाप होय सो कान्हडो वागेसरी जांनिये ॥ ३ ॥ 

जामें मेघरागकी मिलाप होय सो कान्हडो अडाना जांनिये ॥ ४ ॥ 

जामें फरोदस्तरागकों मिठाप होय सो कान्हडो शहाणा जांनिये ॥ ५॥ 

जामें जेतसिरीको मिलाप होय सो कान्हडो पूरिया जांनिये ॥ ६ ॥ 

या पूरियाको मंगलाष्ट कहतहे ॥ जामें मुद्रिकरागको मिलाप होय सो 
कान्हडा मुृद्रिक कानहडो जांनिये ॥ ७॥ 

जामें गारा रागका मिलाप होय सो कान्हडो गारा कान्हडो जानिये ॥८॥ 

जामें हसेनी रागकी मिठाप होय सो कान्हडो हुसेनी कान्हडो जांनिये॥९॥ 

जामें काफी रागकों मिलाप होय सो कान्हहो काफी कानन्‍्हडो 
जांनिये ॥ १० ॥ 

जामें सोरठ रागकों मिजाप होय सो कान्हडो सोरठ कान्हडो जांनिये॥१ १॥ 


सप्तमो रागाध्याय-रागनको भेद ओर लछन. १७ 


जामें खम्बायती रागकी मिलाप होय सो कान्हदो, खम्बायती कान्हडो 
जांनिये ॥ १२ ॥ 

जामें गोडरागको मिठाप होय सो कान्हडो, गोड कान्हहो जांनिये। 
याको कानन्‍्हडो गोड कहते हैं ॥ १३॥ 

जामें ओर रागको मिछाप न होय सो कानन्‍्हडो कर्णाट जांनिये 
॥ १४ ॥ इति चोद॒ह कान्हडाको नाम संपूर्णम ॥ 

अथ सारंगदेव राजऋषिके मतसो संपर्ण । १ । पाडव । २। 
ओढव । ३। इन तीन तीन प्रकारके जितने राग है तिनके नाम 
लिख्यते ॥ वहां अनुष्ट्प्‌ चक्रवर्तिके मतसों नव प्रकारके भेरव भेद लिख्यते ॥ 
सुद्धगांधार ग्रह संपूर्ण । १ । अंतर गांधार ग्रह संपूर्ण । २। साधारण 
गांधार ग्रह संपूर्णण । ३ । वसंत भेरव । ४ । आनंद भैरव | ५। नंद भैरव 
। ६ । गांधार भेरव | ७ | स्वर्गाक भेरव | ८ । पंचम भेरव ।९। ये नव 
प्रकारके भेरव राग संपूर्णम ॥ संपूर्ण | १। पाइव। २। ओडव | ३। ऐसे तीन 
प्रकारके भैरव जांनिये ॥ इति नव प्रकारके भेरव संपर्णघ ॥। 

अथ नव प्रकारकी गुजरी । तहां पड़ज ग्राम आदि लेके सब रागनके 
उपजायनवारे ग्राम राग कहे है विन जातिमें छोकीकम भेरव राग प्रसिद्ध है। 
ताके कहिवेकी अठारह जातिनमें अनुक्रमसों पाइजी आदि सुद्ध सात जावि 
छोडिके विकृति जाति जो षड़जोदीच्यवा | ताको छछन स्वराध्यायमें अठारह 
। १८ । जाति छछननमेंसो तहां देखी लीजिये ॥ 

अथ जातिनके वरतिवेकी रीति लिख्यते ॥ ये अठारह जाति 
वरतिवेको संपूर्ण जांनिये कोई जाति एक स्व॒रके घटाये पाइव होत है। दोय 
स्वर घटाये ते ओडव होत है ताको उदाहरण संपूर्णकी भावभटने कल्यो सो 
कहतहें । सासा मम गग गगपम गममध पमारिसा धथ पथ धधसा। ऐसेही 
पाइवके उदाहरण जांनिये ॥ इति पड़जोदीच्यवती जाति संपूर्ण ॥ 

अथ भिन्न पड़ज रागकों लछन लिख्यते ॥ पदजोदीच्यवती जातिसों 
जाकी उत्तत्ति होय । ओर जामें रिषृभ पंचम नहीं होय । जाको अंशस्वर 
ग्रहस्वर घेवत होय प्रथम स्वर जाकों न्यास होय । जाकी उत्तरायता 


(८ संगीतसार. 


वरताव होय । जाम संचारी वरन संंदर होय जामें प्रसन्नांत अलंकार 
होय । जामें काकडी निषाद अरु अंतर गांधार होय । जाको देवता ब्ह्लाजी 
है । हेमंतकतु कहतें । मागसिर पोष इन दोय महिनामें दिनके पहले पहरमें 
गावनों । ओर जाम बीभमच्छ रस भयानक रस मुख्य होय । चक्रवर्ती राजाके 
राजतिलकके समें राजाकी सभामें गावनों ऐसो जो राग सो मिन्न षदूज 
राग जांनिये ॥ 

या रागके स्वरनमें पढ़ज स्वर भिन्न कहते विकृत है यातें याकों मित्र 
पड़ज कहे हैं। ऐसेही जहां ओर कोउ स्वर भिन्न होय । तहां ऐसेही विरृत 
स्व॒रकी भिन्न संज्ञा जांनिये ॥ सो भिन्न राग च्यार प्रकाकों है श्रुति मिन्न | १। 
जाति भिन्न । २। सुद्ध भिन । ३। स्वर भिन्न | ४ । ऐसे च्यार भिन्न 
जांनिये ॥ भिन्न कहिये विरुत ऐसे बारह। १२ । विकृत अथवा बाईस | २२। 
अथवा बियाचालीसनम । ४२। जो स्वर विकृत होय सो भिन्न जांनिये ॥ 
यातें भिन्न पढ़ज रागमें पहज विकूत जांनिये ॥ 

अथ प्रथम स्वर भिन्नकों लछन लिख्यते ॥ जाम अपनी जातकों 
वादीस्व॒रतो लीजिये । अरु संवादीस्वर छोड़ि दीजिये | अथवा संवादी न्यास स्वर 
कीजिये । ओर विवादी स्वर अनुवादीस्वरहुं लीजिये । सो राग वा जातितें भिन्न 
स्वर जांनिये ॥ ऐसे रागहूं ते राग भिन्न स्वर जांनिये जैसे शुद्ध षाइवराग ।॥॥ तें 
भिन्न पदूजराग अरु भिन्न पंचमरागको स्वरसमह न्यारो है ऐसे भिन्न पदज भिन्न 
पंचम शुद्ध पाइवर्तें मिन्न जांनिये ॥ इति स्वर भिन्नको लछन संपूर्णम ॥ 

अथ जाति ।भेन्नकों लछन लिख्यत ॥ जा रागमें अपनी जातिको 
अंशस्वर स्वल्पता कहिये | थोडेपनंत अथवा बहूत कहिये । बहूतपनेतें वह अंश 
स्वर स्थाई वरण होय के ग्रहस्वर होय । ओर बाकीके स्वर सूक्ष्म अथवा भवि 
सूक्ष्म होय अरु कुटिलताीये होय । सो राग जाति भिन्न जांनिये ॥ कहूंक 
रागनतेंहूं जाते भिन्न होत है| जैसे सुद्ध कैसिक मध्यम रागके ओर भिन्न 
केतिक रागके अंशस्वर ग्रहस्वर एकही हे वोहूं अपनी जातिके स्थाई आदिवर्ण 
सुक्ष्म अंतिसक्ष्म स्वर प्रयोगके भेदतें ये दोड राग आपसमें जाति भिन्न जांनिये ॥ 
इति जाति मिच्चको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-रागनकों भेद ओर लछन. १९ 


अथ शुद्ध भिन्नकों लछन लिख्यते ॥ ओर रागके मंद्र । १ । मध्य 
। २। वार । ३ । स्थानके स्व॒स्समृह छोड़े कारिक जुदे स्थानके स्वरसमूह 
जा रागमें होय । ओर वह स्वरसमूह एकही है परंतु स्थानको भेद होय । सो 
सुद्ध भिन्न जांनिये ॥ जैंसे सुद्ध फैसिक राग ओर भिन्न कैसिक रागको 
स्व॒रसमह एकही है । परंतु शुद्ध केसिकरागर्मं वह स्व॒रसमूह मंद्रस्थानकी छीजिये 
ऐसे स्थान भेदतें शुद्ध केसिक ओर मिन्न केसिक | ये दोडऊ आपसमें शुद्ध 
भिन्न जांनिये ॥ इति शुद्ध भिन्नकोी लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रति भिन्नकों लछन लिख्यते ॥ जा रागमें च्यार श्रुत्रिको 
स्वर विकृत होयके दोय भ्रुतिको रहे ओर दोय श्रुतिकों गांधार होय सो राग 
श्रुति मित्न जांनिये ॥ जैसे मिन्न तानरागम निषादस्वर काकली होयके पहजकी 
पहली दोय श्रुति छेतहै तब च्यारि श्रुतेकों पहूज सो दोय भ्रुतिकों होत है। 
ओर गांधार स्वर भिन्न तानरागमें दोय भ्रुतिकोही है | याँतें भिन्न तानराग श्रुति 
भिन्न जांनिये ॥ ऐसे काकठी निषाद अंतर गांधार भिन्न पदूजमेंहूं कहे हैं। 
तावें भिन्न पड़ज रागहूं भ्रुति भिन्न जांनिये ॥ इति च्यार प्रकारके भिन्न 
लछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ भिन्न पड़ज रागकों ध्यान लिख्यते ॥ जा रागको पीतवरनहे 
ओर वीर रसेमें मगन हैं। संग्राममं हाथमें खड्ग लेके वैरीके माथे कांटे हैं। बार 
बार शखस्रकी चटावे हे ओर कायर पुरुषकों देखिके वांके उपर शख्र नहि चलावे 
है। ऐसी जो राग तांहि मित्र पड़ज जांनिये ॥ 

अब हहां रागके वरतिवेके जो स्वरसमृह सो पांच प्रकारको है॥ आढाप 
| १ । रूपक । २ | करण । ३ । वर्तिनी । ४ । आश्षिप्तका | ५ | तिनके नाम- 
लछन कहत है॥ 

अथ प्रथम आलापको लछन लिख्यते ॥ रागके जा वरतवेम मह- 
_ स्वर । १ | अंशखर । २। तारस्वर। ३ । मंद्रस्वर | ४। न्यासखर । ५। 
अपन्यासस्वर । ६। इनको थोडापनेकों बहुतपनेको अथवा पाडत। १। औडव 
। २। इनको इहां आछीतरह ग्यान नहीं होय । अरु रागतो आछीतरह वरत्यो 
जाय सो वरताव आठडाप जांनिये ॥ 


२० संगीतसार. 


: » अथ भिन्न पड़जके आलापकों उदाहरण लिख्यते ॥ ध गामाम 
गासासास गमधाधानिधमगमामामांमां मम धमाग सासस।सग 
संसमधाधाधासनिसासाससाससा | सानीसानी गनीसानीधा 
धासनिससांसससंगसंगमधा धानिधाम गमा म घघ नी नीमा गा म 
गा सा ॥ इति आलाप उदाहरण-लछन संपूर्ण ॥ 

अथ रूपककोी लछन लिख्यते ॥ जा आहापमें रागके विभागनमें 
विभाम करिके खरको उच्चार होय। ओर अपन्यास स्वरनकों जान्यो जाय ऐसो 
जी आठाप होय ताको रूपक जांनिये ॥ यह रूपक नाम आलाप भाषा आदिक 
रागनमें कीजिये ॥ ग्रामराग । १ | उपराग । २। रागनमें यह मतंग मुनिके मत 
हैं। ओर इहां करणवर्तनंके नाम कहें । परंतु इनके लछन प्रबंधनकी अध्यायमें 
कहेहें । ये दोड करण | १ । वर्तिनी । २ । प्रबंधरूंपही हे | यातें इनको लछन 
नही कद्यो। यह सारंगदेव राजकषिके मत है ॥ इति रूपकको लछन संपूर्णम्‌॥ 

अथ आश्षिप्काको लछन लिख्यते ॥ जहां जातिनमें कही जे 
कला तिनकी रीतिसों स्वरनकों उच्चार कीजिये | फेर उन स्वरनम रामरृष्ण 
आदि शब्दको उच्चार कीजिये। ऐसे जिवनी का होय तितनी कडानमें 
कीजिये । ओर उन कलानमें चित्र मार्ग | १। वार्तिक मार्ग । २। दक्षिण माग 
। ३ । इन तीनों मार्गनसों चंचतपुट आदि मार्गी तानके एक कछ । १ | द्विकल 
। २ । चतुष्कठ | ३ । भेद होय । ऐसे जो स्वर ओर अक्षर इन दोउनकी 
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रचना रागनमें कीजिये सो आतक्षिप्रका जांनिये ॥ इति आक्षिपकाको लछन 


अथ आशक्षिप्ककोी उदाहरण लिख्यते ॥ धधधनिपपमगस 
गमनिधधधनिधपमगसगमध॥ जल ०० तरं ०० ग ०० भं०० 
गुर ०० अने ०० करेणु ॥ इते आक्षिप्तकाको उदाहरण संपूर्णम्‌ ॥ 

अब संगीत रत्नाकरके मतसों मिन्न १डृज नामके ग्राम रागसों भेरवराग 
उत्प्न भयो है सो सब रागको राजा है॥ 

अथ श्रीमत्‌ हनुमानजीके मतसों भेरव आदि राग रागीनीनकी 
उत्पत्ति स्वरूप लछन जंत्र लिख्यते ॥ तहां प्रथम भेरव रागकी उस्रत्ति 


सप्तमो रागाध्याय-भेरवरागकों स्वरूप और जंच्र. २१ 


लिख्यते ॥ भीशिवजीनें तांडव नृत्य रच्यों ता समय सकल देवता, मुनि, असुर, 
नाग आदि सिगरे आये । ता समय देत्यनके त्रास देवेके वास्ते श्रीशिवजीके 
अघोर मुखतें भैरव राग प्रगट भयो । ताको श्रवण करिके दैत्य सब भाग गये 
देवता नको हे भयो ॥ 


अथ भेरवरागको स्वरूप लिख्यते ॥ स्वेत जाको रंग है । स्वेत वख्रको 
पहरे हैं। अरु गजचर्मको ओढ़े हैं । सर्पनके गहणे पहरे हैं । जटाजूटमें गंगाको 
धरे हैं। ओर चंद्रकलाकों ललाटपे धरे हैं । तीन जाके नेत्र है। नरमूंडनकी माला 
पहरे हैं । अरु जाके हातमें त्रिशूठ है। सब रागनके आदि । भेरवराग शाख्रम तो 
यह पांच स्व॒रनसें गायो है । ध नि स गम थ । यांतें ओडव है। ओर लोकीकर्मे 
अनुरंजनके अरथ ऋषभ । पंचम ये दोऊ स्वरभी वरते हैं | याते संप्रनहूं है । 
याको च्यार घद़ीके सबेरेतें दोय घडीके तड़के ताईं । गावनों यहतो याको 
बखत है। ओर चाहो जब गावों यह राग सदाही मंगलीक है ॥ 

अथ भैरवरागकी परीक्षा लिख्यते ॥ घाणीमें ती८़ डारि वार्मे 
लाडे मेलिके बलध जोते नहीं । ओर भेरवराग गाईये जो वांके गायवेसों 
घाणीकी ढाठि। आपहीसों फिरवे छंगे | तब भेरवराग सांचो जांनिये ॥ 

अब याकी आहछाप चारी सात स्वरनमें कीजिये॥ राग वरतेसो जंत्र लिखिये 
है। वारसों समझिये ॥ यामें ग्रहां सन्‍्यास घेवत है ॥ नृत्य निर्णयके मतसों पढ़ज 
न्यास राख्ये।। यह संगीवदर्पणके मतसों भेरवराग है पांच स्वरनर्सों गायो है। यातें 
संगीतद््पणके मतसों ओडव जांनिये ॥ ओर राग विवोध चंद्रोदय । नृत्य 
निर्णय । ओर बगैर ग्रंथनमें यह भेरवराग सात स्व॒रनमें गायो है पदज स्व॒रमें 
ग्रह अंशन्यास राखे है । याते भेरवराग संपूर्ण है । यह भैरवराग साक्षात्‌ 
भैरव स्वरूप है। जो कोई पुरुष श्रद्धा भक्ती्सों पवित्र होयके शासतत्र रीतिसों 
पंचायतन पूजामें देवतानकी स्तृतिमें ये रचि गावे । अथवा नित्य नियमर्सों सुने 
ताकों च्यारु पदार्थ शिवजी प्रसन होयके देव है । यातें मुक्तीकी इच्छा करिके । 
श्रीशिवजी हनुमानजी नारदजी आदि देवक्षि । भरत आदि अल्लार्ष । सारंगंदेव 
आदि राजर्षि । संगीतशाखके जानिवेवारनें गायो हे ॥ 


श्र संगीतसार, 


प्रथम राग भेरव ( संपर्ण ). 
चैवत उतरी, नीचली सप्तककी 
मात्रा एक तक 


नि न मप्रककी। |... 
चढ़ा लठीसप्त दर 
नि | निषाद ५ 8४ सप्रककी |... पड़ज असलि, मात्रा एक तक 







रिषभ उतरी, मात्रा एक तक 














न्‍अपरथकरतरय+ उ्कमपान्यालाउक्‍कचाउापदल, 


स॒| पड़ज असली, मात्रा एक तक नि निषाद चढी, नीचली सप्ृककी 


मात्रा एक तक 
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गांधार चढी, मात्रा एक तक | स| षड़ज असहठि, मात्रा दोय तक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय तक | ग| गांधार चढी, मात्रा ड तक 
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स॒| पड़ज असलछलि, मात्रा एक तक| म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 








लि | निषाद चढी, नीचछी सप्रककी | 











#77.. यान अं * 
मात्रा एक तक न | नषा तर. मात्रा एक तक 
33 238 कक कक ध | बेवत उतरी, मात्रा एक तक 
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व पेचम असलि, मात्रा एक तक ' म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक । रि 


एऋआशाममथविाशमकानकिक०ााआक ५. 


ग| गांधार चढी, मात्रा एक तक म 
( लि | 
रि | रिष्रिभ उतरी, मात्रा एक तक । स 
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रिषभ उतरी, मात्रा एक तक | 


अपरकानाधकाावापराााभतअबक कक. 


मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 


सकयप-काफलनलााा४3--2क+क+ सा कन्‍यारमक.ह. 


पड़ज असली, मात्रा एक तक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक तक 





॥ इति भेरव राग संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-भेरवरागकी रागनी मध्यमादि, श्रे 


अथ इन रागनकी रागनीनकी उत्पात्ते लिख्यते ॥ ये छहो राग 
अपने अपने कारिज करिके । शिवजीके आगे ठाढ़ें भये ता समय पार्व॑तीजीनें 
कद्यो तुमको क्या कामनाहे तब रागननें सहाई मांग्यो हमकों ख्रीरूप सहाई 
दीजिये । तब पावतीन शिवजीसों विन करी महाराज इनक स्री दीजिये। 
तब शिवजीनें पावतीजीके बचन सनी । डेरुमैंसो काढी इन छहो रागनको पांच 
पांच रागनी दीनी । तब रागनी ठेरुमेसों निकसि करिके । नृत्यसों शिवजीकों 
प्रसन किये । तब शिवजीनें वरदान दीनों जो तुमकों गविंगे ताके सकल मनोरथ 
सफल होवेंगे ॥ इति सकल रागनीनकी उत्पत्ति संपूर्णप्‌ ॥ 

अथ भेरवरागकी पांचो रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीने ठेरूमेसें सब रागनीनकों उत्पन्न करिके । उनमेंसों विभाग करिवेकों 
अघोर मुखसों गायके । प्रथम मध्यमादि नाम रागनी भैरवकी छाया जृूक्ति देखी 
भैरवकी दीनी ॥ अथ मध्यमादि रागके स्वरूप लिख्यते ॥ सुवरनकों जाको 
रंग है । केसरसों चराचित जाको सरीर हे। अरु कमठपत्रसँ विसालर जाके नेत्र 
है । अरु जाके पतिनें हसिके आलिंगन कर जाके मुखक्ो चूंबन कियो है। 
ऐसी जो रागनी तांहि मध्यमादि.जांनिये ॥ ओर छलोकिकम याकोी मधुमाधव 
कहे हैं । शाख्रमें तो यह सात स्वरनसों गाई है। मपधनिसरिगम । यावें 
संपूर्ण हे । अथवा मपनिसग म। यांतें ओडव याको दोय घडीके सेबेरेते लें 
घडीके संबरे तांई गावनी । एक घडीको प्रमान है यह तो याको बखत है। ओर 
याकोी दिनके प्रथम पहरम चाहो जब गावो । याकी आलाप चारी सात स्वरनमें 
किये राग वरतेसों जंत्रसों समझिये ॥ अनूप विलाससे ग्रहांस रिपिभ न्यास पडूज॥ 


भेरवरागकी मध्यमादि ( मधुमाधवी ) रागनी १ संपूर्ण 





रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय तक | थ धेवत असलि, मात्रा दोय तक 
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प॒ | पंचम असछि, मात्रा दोय तक | प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक तक 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा दीय तक मे मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 
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न्वशकलकामनक्राएफभारााा ता लाख आएक 


ग ! गांधार 3वरी, मात्रा एक तक । नि | निषाद उतरी, मात्रा एक तक 
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स पड़ज असछि, मात्रा ः तक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 


4करकमट पक वा८-कमधाचाकअाभलातर,पलनल 


प्‌ पंचम असली, मात्रा एक तक 
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नि निषाद उतरी, मात्रा एक तक 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा एक तक 















िननिभनन तन. थन-न्महासम्यन्‍, 
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नि | निषाद उतरी, नीचडी सप्तककी 
मात्रा एू तक _ 
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आल मल अल का 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक तक [ रि रिषभ चढी, मात्रा एक तक 


न लिन «4 +3-4+++कममकम»»»न»कपनक - क्‍ग-ान न 








संप्ााकााकरतअथरआम्बसााउाासभाफार३०करपपपलइकए: 


प्‌ | पंचम असलठि, मात्रा दोय तक | स पड़ज असलि, मात्रा एक तक 





अथ भेरवरागकी दूसरी भेरवीरागनी ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीन बाकी रागनीनमेसों विभाग करिवेकों । अधोरमुखसों गायकें दूसरी 


सप्तमो रागाध्याय-मैरवी और बंगाली रागको स्वरूप-जंत्र, २५ 


भैरवी नांम रागनी भेरवकी छाया जक्ति देखी भेरवकों दीनी॥ अथ भैरवी 
रागनीको स्वरूप लिख्यंते ॥ पीरो जाको रंगहे बड़े जाके नेत्रहे। अरु संदर कैला- 
सके शिख़रमें स्फटिककें सिंहासनपँँ विराजमान फूले कृमलके पत्रनसों शिवका 
पृजन करतहै । हाथों ताल बजाव॑तेहे ॥ ऐसी जो भैरवकी रागनी तांहि भैरवी 
जांनिये ॥ शास्त्रमें तों यह सात स्व॒रनसों गाईहे। म प ध नि स रिग म। यांतें 
संपूरन है ॥ अथवा ध नि स ग म ध । यातें ओडव हूहै ॥ याको घढ़िके तढके 
तलक दिन उर्गें ताई गावनों । दिनके दोय पहर ताईं चाहो जब गावो । याकी 
आलापचारी सात स्व॒रनमें किये राग वरतेसो जंत्रसों समाझिये । अनूपविलाससों 
ग्रहांस न्यास षड़ज ॥ 

भेरव रागकी द्वितीय रागनी भेरवी २ ( संपूर्ण ). 





विन अ न नल पहज असालि, मात्रा एक तक ध | पेवत उतरी, मात्रा एक तक 














सह करपमा+अ पाकर मकर 








ध | पेवत उतरी, मात्रा दोय तक प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक तक 


१७०७७ एााणभांभभार तक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक तक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक 








हि भार भर ७४७७४७७७छएाछो न्भ 





ल्‍समहारीकरकाशकताइपस पा परम इक+2०अ कर, 





कपलयलकदेरनक भरनापकर अेरर्मियधधक 
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_#िपरमाड9क>प्परपारूाप+लीटककसयामा,. 





विशाल ाुअुा॥ राम 0््0ए्७ए॒था 


नि | निषाध उतरी, मात्रा एक तक | ग गांधार उतरी, मात्रा दोय तक 





सं पढ्ज असलि, मात्रा > तक | रि रिषभ उतरी, मात्रा एक तक 


रि 


ानकामाक>ायाधरात ली साकनकइाानकत,.. सकी कातम+प० २+ाीन्‍अवकाऊ पका”. हि. अदाकारा +ााकााक 














रिषभ उतरी, मात्रा एक तक | गे गांधार उतरी, भात्रा एक तक 


न्‍दरक->यम्दा८आन कराकर तरनलननपप मम कपकर.. सम -फनपमंकि.2५४०७७-७०७८२५+मकरसाक, 








ग॒ गांधार उतरी, मात्रा एक तक|रि ्व्च् उतरी, मात्रा एक तक 


'पपहमपपरनथकपमपकमीीडननकटेअ४न एल छा वर कक >, 'पदफिबदापरेडकातकपयमात कहर 











| 


अहकाव्ध:अपानाहकावन्दकफफदान 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक तक | स | पहज असहि, मात्रा दोय तंक॑ 








5 4... मोर 
१६ ९ मांतसोरँ, 


ध | घैवत उतरी, नीचछी सप्तककी, म॑| मध्यम उतरी. मात्रा एक तक 
मात्रा ए तक. 


उमा भिकिनरेक बी: पैकपकअकफे..ध००७ मदाफाब॥ा७म पु धवाआाकााएक.. क्‍प+नपमपहरममइ++ मा १९४७ -आ2ल्‍0909॥. राह /िए७++३)नकिमफरक बाइक, 





गांधार उतरी, मात्रा दीय तक | ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय तक फ 
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। स| पडूज असलछि, मात्रा एक तक 


अर परसयरकततयतरपतीपन्‍न्‍नरा फर्श: वकि्मयरतापकाउपरनेपामक अप कटअ++4० -कपडमए ५ अरब, शहद वाफमा 
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रिं रिषभ उतरी, मात्रा एक तक | से | पड़ज असलि, मात्रा एक तक 





अथ भेरव रागकी तीसरी बंगाली रागनी ताकी उत्पनि 
लिख्यते ॥ शिवजीनें बाकी रागनीनमेंसों विभाग करिवेकों । अघोर मुखसों 
गायके तीसरी बेगाली नामरागनी भेरवकी छाया जुक्ति देखी भैरवकों दीनी ॥ 

अथ बंगाली रागनीको रवरूप लिख्यते ॥ गोर रंग मनोहर जाकी 
मूर्ति हे । अरू सुंदर मुंकी कणगती पहरेहे। ओर वृक्षकी वल्कके वस्र पहरे हैं । 
लंबो जाको शरीर हे अरू बढ़ों जामें क्रोध हे । अरू सामवेदकी गान करत है। 
ऐसी जो रागनी तांहि बंगाली जांनिये॥ शाखत्रमें तो यह पांच स्वरनसों गाई 
हे।सगमपनिस यातें ओढव है अथवा म प धनिसरिग म यांतें संप्रन है। 
याको दिनऊगततें ले घडी एक दिनिचंड़े जहां तांई गावनी । यह तो याकों बखत 
है । दिनके प्रथम पहरमें चाहो जब गावो याकी आडापचारी सात स्वरनमें किये 
राग वरतेसो जंत्रसों समाक्ेये ॥ अनुपविछाससें म्रहांस न्यास घेवत ॥ 


भेरव रागकी तृतीय रागनी बंगाली ( संपूर्ण ). 





थैवत उतरी, मात्रा एक तक । मे | मध्यम उतरी, मात्रा दोय तंक 
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नि | निषाध उतरी, मात्रा एक तक | ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय तक 


'अमपााातएकक्ामाहफइशेध:+...हिं। शपल्‍कंपातारभकर चायना, जलवा: पेज ार पीली 


स॒ पदज अति, माजा एक तक | मं | सध्यम उतरी, गाना एक तक मात्रा एक तंक मे | मध्यम उतरी, मांत्रा एक तक 








पलासथदापभपकाएथ+पकह-*क री. 0७७७७७७७७७७७७एए""श्श्र््शशशशआ॥७७७॥७्रएए था कला नल कल न ३ आवक आज लक कल 





१ उाछाकान्‍+न्‍ककधपक>पर>नकमनकाके).. हेड फरपाफ ातग्रडामी किक 


सप्तमों रागाध्याय-भेरवरागकी वरारी नाम रागिनी. २७ 

















प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय ।म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


--....>७०७०७५०३)५५-०७»०००-५ ५३ -काभरमाकनयान्यन 


न्‍अ्कक्ालनय पमनदायामममपोलिबन्, 


म| मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
। ३ 


>कनननीलकन०अनन- “के जे च्ण मनन 








ग 


| वलप्रधाएपपनार-त अकबर करन. 








गांधार उतरी, मात्रा एक 


घ बवत उतरी, मात्रा एक 


| | कल शतक, गण दब गपर अर गण... 


ट 


मे [मध्यम उतरी, मात्रा च्यार ग 


| रि | रिषरभ उतरी, मात्रा एक 


० 5 | -सससक»कक्‍मः्बः»्णक>>+रवकरजमम मु. 


| ग॒| गांधार उतरी, मात्रा एक 
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पंचम असलि, मात्रा दोय 











गांधार उतरी, मात्रा च्यार 





रिषभ उतरी. मात्रा दोय 





ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय | रि 





प पंचम असलि, मात्रा एड |ग गांधार उतरी, मात्रा दोय 


मध्यम उतरी, मात्रा एक म 


विस 


मम 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक 














ग॒ गांधार उतरी, मात्रा दोय | स॒| पड़ज असाठि, मात्रा एक 


मकर 


रि 
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रिषम उतरी, मात्रा एक 








अथ भैरव रागकी चोथी वरारी नाम रागनी. ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनीनमेंसों विभाग करिवेको । अघार मुखसों 
गायके वरारी नामरागनी भेरवकी छाया जुक्ति देखे भेरवकों दीनी ॥ 

अथ वरारी रागनीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोर रंग सुंदर जाको 
सरीर है। हाथनमें कंकण पहरे हैं । ओर अपनें पातिके उपर चवर ढुछावव है । 
सुंदर जाके कंस है। कल्पवृक्ष फूल काननमें पहरे है । ऐसी जो रागनी तांहि 


श्ट संगीतसार, 


वरारी जांनिये ॥ शाखत्रमें तो यह सात स्वरनसों गाई है । सरिगमप्थनिस 
यातें संपूरन है । याकोी दिनके दूसरे पहरकी घड़ी एक बाकी रहे जब गावनी 
यहतो याको बखत है । दुसरे पहरमें चाहो जब गावो । अब याकी आहलाप 
चारी सात स्वरनमें किये राग वरतेंसो जंत्रसों समझिये । संगीत द्रपनसें ग्रहांस 
न्यास पड्ूज ॥ 

भैरव रागकी चतुर्थ रागनी वरारी ४ (संपूर्ण ) 






्पन रिनय- पटज असछलि. मात्रा एक रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


ब््‌ 





की 3 अल माफ आन 





-फरदहरवापसपया0275००/स-अापूपतभ5उरकाउलिप 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


-स्‍(कक4 अतीक पकर-- हक. 


रि | रिष उतरी, मात्रा एक 


(७७०७ ७७ 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 


स॒ पड़ज असलि, मात्रा दोय 











नि | निषाध चढी, मात्रा एक । स्‌ दब असलि, मात्रा एक 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक रि| रिषिभ उतरी, मात्रा दोय 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक ग | गांधार चढ़ी, मात्रा एक 
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गांधार चढ़ी, मात्रा दोय 











प 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा तीन ग़ 
चैवत उतरी, मात्रा एक 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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म्‌ | मध्यम उतरी, मात्रा एक स्॒ पदूज असलि, मात्रा एक 


'] जब का हिताहााा. िलााा्क्माऋाााातामक. धधाषंपरतमा्ासपाााायरमाहजुक्ा.... 8 


: सप्तमों रागाध्याय-मैरवरागकी सेंधवी नाम रागिनी. २९ 


अथ भेरव रागकी पांचई सधरी रागनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनीमेंसों विभाग करिवेको | अघोर मुखसों गायके । पांचवी 
सैंधवी नाम रागनी । भेरवकी छाया जुक्ति देखि भेरवकों दीनी । याकों ढोकी- 
कम सेंधवीको नाम सिंधू कहत है ॥ अथ सैंधवीको स्वरूप लिख्यते ॥ गौर सुंदर 
जाको स्वरूप है। कसूमल वस्त्र पहरे हैं | मिजनाके फूलनको थधारे हैं । हाथमें 
जाके त्रिशूल है। शिवर्जाकी भक्तीम जाको चित्त आसक्त है । प्रचंड जाको 
कोप है । वीर रसंमें मम्न हे | ऐसी जो रागनी तांहि सैंधवी जांनिये ॥ शाख्रमं तो 
यह सात स्वरनसों गाई है। सरिग मप ध नि स । याते संपूरन है । अथवा 
सगमप9ध निस यांतें पाइवहूं है। याके दिनके दूसरे पहरकी दूसरी घीमें 
गावनों ओर संग्राम संममें चाहो जब गावोी । याकी आलापचारी सात सरवरनमें 
कीये राग वरते सो जंत्रसों समझियें । अनूपविलाससें ग्रहांस घेवत न्यास पदूज॥ 


भैरव रागकी पांचवी रागनी सेंधवी ५ ( संपूर्ण ). 


घ चैवत उतरी, मात्रा दोय ध | पेवत उतरी, मात्रा दोय 


अत कनिरएकट शनि नल पतन चताडाअलन मे वककममलक»क०ओ मानना 58 *. 
न्‍2ाहिवातअथल लव पका ७ जप पान्‍क, 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प॒ | पंचम असछि, मात्रा एक 
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ध बैवत उतरी, मात्रा एक ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 


पलपल --ा2 पा जप शक दकरभा. 


५. िन्‍ननाओननननननना-नीनिताण ना ककननल लिन कनन 7 न अगना-ताण या +गण किक मिनी यनननताकेक नम कमननकत जकनल 
बुटवाणरकनं»बनन-गपमनकक-पन्कमनकक 30 नए अिणपिायएखओणड आआनट 


नि निषाध उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


| ५ | देचम असल, गाता दोष. | रि | सिषभ उतरी, ावा दोष. | 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय । रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय क्‍ 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय स | पड़ज असलि, मात्रा तीन 


-ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


ह॒ति सेंधवी रागनी संपूर्णप्‌ ॥ इति भेरव राग़की सब रागनी संपूर्ण ॥ 





--ह-मसम पका - कम रमकाकमनफ+.. +कडबनसज-दपलकारए पपथात इक काम काट 2१. 











३० ₹गीतसार. 


अथ मालकाॉस रागकी उत्पत्ति लिख्यंते ॥ शिवजीके वामदेव नाम 
दूसरे मुखतें मालठकौस भयो । देवतानको अंग दैत्यनके जूद्धतें । छिनन भिन्न भये 
तिनके यथायोग्य करिवेके लिये | यह राग अमृतरूप है | याके श्रवण करिके 
देवतानके अंग यथायोग्य मये कौशिक रागको नाम शार्सम माठकीसिक । अरू 
लोकीकम मालकोंस कहत है। अथ मालठकॉसको स्वरूप छाठ जाको रंग है। 
ओर हाथेमें पीरे रंगकी छडी लीये है । आप बढ्ो बीर है। ओर वीरपुरुषनमें 
जाको परिचय है । वीरपरुष जाके संग है। वेरीनकी माथानकी माला पहरे है। 
ऐसी जो होय वांहि मालकोंस राग जांनिये ॥ शाखमंतोी यह सात स्वरनसो 
गायो है । सरिग म पध निस यातें संप्रन है। याको छे घढीके सवेरे तलक 
च्यार घडीके सवेरे तांई गावनों। यहती याको बखत है। ओर यह राग मंगलीक 
हैं वाहो तब गावी ॥ अथ मालकॉस रागकी परीक्षा लिख्यते ॥ जोसिघडीमें आ- 
रणा छाणा परीके मालकोस राग गाईये जो गाईवेसों बिनाही अश्नि डरे सिधडी 
प्रज्जलित होई। तब मालकोॉस राग साचो जांनिये ॥ याकी आलापचारी सात सुर- 
नें किये । राग वरतेसों जंत्रसों समझिये। संगीत द्रपनसे ग्रहांस न्यास षडुजमें ॥ 


अथ द्वितीय राग मालकौस २ ( संपूण ). 








न लि पड़ज असाले, मात्रा एक. | म | मध्यम चढी, मात्रा दोय 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा तीन ग | गांवार उतरी, मात्रा एक 


जज पनननीन- “नापमसिनिलकननयानम का, 





डील- तभी भलिकय फल पा ० ८ 


कर यइं>ीवकतरपा-# कातनया5अ न ाकर०००क काका 


गांधार चढ़ी, मात्रा दोय 

















नजरिया, 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक | रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


2 ग्लबाहब-:|करथ्टनमणलयाकसकएल 


ग 


_बनमफेम्लमकाना» #ममनूश4१०काकारदूपफयति: 


प्‌ पंचम चढ़ी, मात्रा एक 


| वनतपरकरमन्‍्ाहमरनमथा>न्‍तपुयपयहुपणक. 


ग | गांधार उतरी, मात्रा तीन | से पदूज असछि, मात्रा एक 
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गांधार उतरी, मात्रा एक स | पड़ज असलि, मात्रा एक 
नि | निषाध उतरी निचली सप्तककी, 
मात्रा एक 











(3जन दनशल-अ>सम>9»कक न >न>ौ-++ 7५ शी पलनन>ननक के कटने अध्याकरकमाकक-जमकाइुक#०-कन- 








भसप्तमो रागाध्याय-मालकॉस ओर रागनी टोडी. १ 





ग । गांधार उतरी, मात्रा एक स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


| कस ातमसमपपा-रपकिनीकबाापारज 


हे पा निषाध उतरी, नौचली सप्ककी 
म मध्यम उतरी, मात्रा एक निे। निषाध 9 | पल | 


मात्रा एक 
है ध | वैवत उतरी. नीचठी सप्तककी, 
स्‌॒ | पढ़ दे । । 
गम अं कह मात्रा दोय सना के 
हल मल लिड लक, निषाध उतरी. नीचडी सप्तकर्का! 
रिषभ उतरी. मात्र नि ? ) 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक श्री एक 








स॒ पड़ज असाछे, मात्रा एक म मध्यम चढी, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


_सह७-कमनययलर थमा -मलत<ड-कमंदीफक. 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


'धामकाकापाइभाजा्ाकााकाकक.. .ब३०++ज+ 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक गे | गांधार उतरी, मात्रा एक 


अफाइलनतथक लक पान कम प्भ कम +कमयापजकन. 














रि रिषभ उतरी, मात्रा एक ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


| सरके-मंन-न-वन्‍>म++- 4५० धमाल, हिनिकिदाल» न ेनकनाक >+-+ आर ५०३२ ल्‍>्यवमाइमककपकम्»9मा आफ», 


लक «कक जज ाननन क्‍नननगोनजनन फे+कानकानन ५ फ+भीी २०अज७न+-9५७-०-“' 











स | पडज असलि, मात्रा ए. | स | षदज असाछि, मात्रा एक 
पिया गलत: 





॥ इति मालकोंस राग संपूर्णम ॥ 


अथ मालकॉसकी पांचों रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें वाकी रागनीनमें विभाग करिवकों वामदेव नाम मुखरसों गायके | प्रथम 
रागनी टोडी मालकोंसकी छाया जुक्ति देखी मालकोंसकों दीनी ॥ अथ प्रथम 
टरोडी रागिनीकों स्वरूप लिख्यते ॥ याको छोकिकर्में मीयाकी टोडी कहे है । 
जाके अंगतुसार ओर मोगरेके फूल समान ऊजर जाको अंग है । ओर केसर 


3रे संगीतसार, 

. क्षपूरको अंग राग ठगाये है। बनमें हिरनसों विहार करे है। ओर हाथमें बीण 
बजवे हैं | ऐसो जो राग तांहि टोडी कहियें।मधनिसरिग म। अथवा 
 सरिगमपधघनिस । यह शाखकों मत है । यह सात स्वरनसों गाई है । 
यातें संपर्ण हे। अरू दिनके दूसरे पहरकी चोथी घढ़ीमं गावनी यहतो याको 
बखत है । अरू दूसरे पहरमें चाहो तब गावो । याकी आहछापचारी सात 
सुरनमें किये । राग वरतेसों जंत्रसों समझिये । अनुपविलाससे ग्रहांस गांधार 
न्यास पढ़जमें ॥ 


अथ मालकॉंसकी प्रथम रागनी टोडी १ ( संपूर्ण ) 


काका ऋरचाााकाउकाआ 2. के 


गे | गांधार उतरी, मात्रा दोय. | प | पंचम असलि, मात्रा एक | 





अपना बापथतथमभसपमामम>नकाकक कक 


। 
रि | रिप्रभ उतरी, मात्रा एक. |ध | पेवत उतरी, मात्रा दोय । 


ग | गांधार उतरी, मात्रा एक |[नि। निषाध उतरी, मात्रा एक 


सैकइुसकलककन्परमनकामक2 सकल; सका, 


म॑| मध्यम उतरी, मात्रा ए. ध | थेवत उतरी, मात्रा एक 


“भला अााट2रलीकायक उन 


म॑| मध्यम अंतर, मात्रा ए. [रि | रिष्भ उतरी, मात्रा एक 
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ग| गधार उतरी, मात्रा एक |ग। गांधार उतरी, माना एक 
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| रि रिषभ उतरी, मात्रा एक । स्‌ पदूज असछि, मात्रा चार 
0७७७ का ाा३ २३७२५ ७३७० ०३०४०५ ० ८७३७३० ७४४ ॥$३०0ह 








॥ इति टोडी रागनी संपूर्णम ॥ 


.. अथ मालकॉोसकी द्वितीय रागनी खंबायची गाकों लोकिकर्में 
बंबायती कहत हैं ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ याहकों, शिकजीनें वामदेव 
मुखसों. गायके. मालकीसकी छाया जुक्ति देखि माठकोसकों दीनी॥ भथ 


सैंपतमो रागाध्याय-मालकॉसकी खंबायती रागनी, ३३ 


खेबायतीको संवरूप लिख्यते ॥ सुंदरता अरू लावण्य जुक्त गौर जाको अंग है। 
ओर रागकी धनी जाको प्यारी है। कोडिलके समान जाके कंठको नादू है। 
ओर प्रिय वचन कहे हैं | स॒खको देह ओर बडी रसज्ञ है । ऐसी जो शगनीं 
तांही खंबायती कहिये। शाखमेती यह छ सूरनमें गाई है। ध निसरिगम ध। 
यातें षाडव है याको राजिकी दूसरे पहरकी पीछली घढ़ीमें गाईये । ओर रात्रिके 
दूसरे पहरमे चाहों तब गावो । याकी आठलाप चारी छ सुरनमें किये | राग वरत 
सो जंत्रस्तों समाझिये ॥ संगीत दरपनकें मतसे। ग्रहांश । बेवत । न्यास । पडूज ॥ 


मालकोमकी ह्ितीय रागनी खंबायती २ ( षाडव ). 


+े है मी 8 
थे | धंवत उतरी, मात्रा दोय ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 
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नि निषाद उतरी, मात्रा दीय. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


न्‍अकहसल्‍ारनननम++-+ ३ ->>पनपननए-जसकथलन. 


ध | घेवत उतरी, मात्रा दोय ध 


_सरसमकाकफर-पारककान+-मनिनआननन, 


का अ>-+-.२%३००»+#*+-लननन>ज 





बेवत उतरी. मात्रा दोय 





/नन्‍क+ >»ौ--+-3%++५-» 232 "२ सषकनका-कक- 3» क>- वन --स न जमनयरीीवीने लामनामममान +क. नीफिलन.- अकनार७ 


अरशद अंकद+40: वह) काज-१2ाम दा 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक म्‌ 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 








बज पिज्ल | चढ़ी, मात्रा एक 


स॒ पदज असाल, नीचली सप्तककी 
|. भात्रा एक 


4० 3>का०+ अनकथाम-ग्ज- के की अऑम्टसचआ लता 5 


७ ७०७४७७४/७०८ कक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | ध | घेवत चढी, मात्रा एक 


स॑पदज असलि, नीचली सप्ककी | पाद उतरी, मात्रा एक 
आजा गये नि | निषाद उतरी, 


| “लिनक-++3+-० | 
नल आह हा ॥७७७॥७४७७७७४श८रएएएएआ 


नि | निषाद उतरी, मात्रा दीया | धेवत चढी, मात्रा एक 
। पराकााप्रतकाममपरामबा८शपादामत॒कादाभ वन सका क काला कक # पका सशक्त काम दा इकादक क्या काम शान काकात 








३४ संगीतसार. 


सि पढ़ज असठि. नीचली सप्ककी .. 
मात्रा एक 


वरमायदकल्कारपपदारं काका २२८ कसातयलगा, 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | ग | गांधांर चढी, मात्रा एक 


अलरपाममकरकनकलकबपःःन्‍प>ममप्८पकापनपकनसी इक 





धैवत चढी, मात्रा एक 


| सतकलयाबटसमापाफापााइकाा+सर: 


श्ेवत चढ़ी, मात्रा एक म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक 








अशयाकजाना००पपरेनहनमफ्म नकल: 


मध्यम उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 








|| दि 2 ल्‍ 


गांधार चढी, मात्रा एक प रिषभ उतरी, मात्रा एक 











| 
मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒| षइज असलि, मात्रा दोय 





॥ इति मालकॉसकी दूसरी रागनी मारगी खंबायती संपूर्णम॑ ॥ 


[0 नमन 


अथ देसी खंबायतीकों जंत्र लिख्यते ॥ ग्रहांश गांधार न्यास पड़ज ॥ 


बाकी 


(ग - चढी, मात्रा एक नि 


+ 
काल :>ा+र्कपएापरपाकामाउडसुकारक, 









गा जजज उतरी, मांत्रा एक 





म| मध्यम उतरी, मात्रा देय. |ध | बेवत चढी, मात्रा एक 


- 


प॒| पंचम असलि, मात्रा एक ः पंचम असछि, मात्रा एक 














अन्य तन्‍टी०७११३2१-म्हान्फ परम. 


ध | पैवत चढी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 











न्‍अिकनकल-अनकन०->पमनननमननआ न. -जकफरं>पान)ा७३१७५-१४ककाकाक, हनप गधा न नि नल त तन नल 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 


जल स तन नन नमन नमन मनन न न-+ी “नमक कक +५५+७५++++रन-++-नम न न्‍स ७-५० ५>++ नमन कान+++५+ >> पर मकनक नमक ५++»..०3०७-भकी. कक ++->०-०- मऊ 23 बल पकयंकरमकब॥७७ ०००० ०७... हि ..ध५0००-4४०५७५ भर बकाााकमनमन्‍क.. 


स| पद्ज असछि, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





सप्तमो रागाध्याय-मालकॉसकी खंबायती ओर गोरी रागनी. ३५ 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक स॒| पदज असाछि, मात्रा एक 


| स्वकायलकाए&:ऋमान -> का फीीकाजपकः प्रदान रर-»र०तकातकारातय--अीाधररकार,. 
बस जब अ। तनगाओत के 3 2 विननमन 33+ कक -पपन-ंस<-रलक न जक ५५कनरकानन-क कै -+७५५-५५७५५-५९०८नन-५०% 3+९3७3७क- अकन कक कनन-ाना- ता +-आनकम-3० कान अमनन-- मम. कलाम 343++++-सधकक- करन ५७ ९७३ ॥++ ००33०... 3-३3. ३७४७५... 33 -4माभ+9 नव ७ पके ५ ;रनेकनको 3०. गम स१ कक कमककनक..क 


रि | रिष्भ चढी. मात्रा एक . | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


सबनव्मयभयमपपपरतान्थरापााकन 32. 22 मद या मल“ ६८ जलक+ कलर 


स | पड़ज असाले. मात्रा एक म | मध्यम उतरी. मात्रा एक 


| सलदग्ताशथाल।2आरन्यापकाडनपर लिक्राम5, _>कसादनददबतवओऋरफ्ानट-नदि/:मर:उाउनदकाज 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक 













ः गांधार चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


७७७७४७७७००७७कओ 9. ७७४७७एएशआ 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


कल्प कुरथलामाकतञउ००रालज८४फचसकनुडाएड,. 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एए |म 


ध | बेवत चढी, मात्रा एक स॒| षदज असलि, मात्रा एक 


+अमना(प्रामाइ७मम;३+०+कपाएनकरपक 


प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 








_अकलननननतानन ओम >+ नर उनका निज न नजर 























॥ इते देशी खंबायती रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मालकॉसकी तीसरी रागनी गोरी ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ गोरीहकों शिवजी वामदेव मुखसों गायके मालकोंसकी छाया 
जुक्ति देखी मालकॉसकों दीनी ॥ अथ गौरीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोर वरण 
तरुण जाकी अवस्था है। मधुर वचन बोले हैं। ओर कानमें आंबके मोर धरे 
हैं। कोकिलकेसे जाको कंठ स्वर है । ऐसी जो रागनी तांही गोरी जांनिये ॥ 
शासतरमेंतो यह सात स्वरनमें गाई है। सरिग मप धनिस । यातें संपूर्ण है॥ 
या रागिनीकों दिन मदेसूं लेके घटी एक राति जाय । वहां वाई गाईयें ॥ यहतो 


३२६ संगांतसार, 


याकों बखत है । अरू रातिकों पहले पहरमें चाहो तब गावों । याकी आटाप 
चारी सात सुरनमें किये। राग वरतेंसों जंत्रसों समझिये ॥ अनुपविलाससें संप्रण | 
ग्रहांश रिषभ न्यास षदज ॥ 


मालकोंसकी तृतीय रागनी-गोरी ३ (संपूर्ण ). 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक स| पड़ज असाछे, मात्रा एक 
| चाय उतडी, ०७ ,> . [रि | रिपभ उतरी, नीचली सप्ककी 
मध्यम उतरी, मात्रा एक रि 








के मात्रा एक 
म स| पड़ज असलि, उपरली सप्तककी 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक बाज एक 


समान करा थाम परम 409 कक. ध५+रमक्ानोपकााे .५ल्‍०७+८-3>+>झ-+--+ जनक कील जम जज. अपनननिनन भन. भिका०- 3०3५-3० - जान अमन नान.3. सका ५०५० +कमक-+ 3००० ७ +पकल+ #५०++-ककत+ ७3 3 


[कक 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक नि 





निषाद चढी, मात्रा एक 


नजि+ + अजब ->++-- >> 











लिन नितिन चढी, मात्रा एक 







ध | घेवत उतरी, मात्रा एक ग्‌ 


'धरार्ाइए॥०कभाषवाम्ककक, :धधकदाइकंपाध एक ७७५३»९०५१७५७९७ पाए काा 4५७३५ >#० नायक #्य भि॒ि॥॥४दक७++- ३७ 4० पसाइइ७०४-२०->य७-क* कान हज काममपक)-: €९-सपकम्णकक+ »> 


म | मध्यम चढी, मात्रा एक रि 


: शरदामलकाननम-मनाकुब्दानरमना-्रपाअा+-+>++ नमक आज का अमन 


रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक स 


सा कली जी ियन-सविपनतात वक्त 
3 “कि लक+ नकननानी +लननकन 


रिषभ उतरी, मात्रा एक 


आओ 









पद्ज असलछि, मात्रा एक 






2 वि चढी, नीचछी सप्रककी। नि | निषाद चढी, नीचठी सप्रककी 


मात्रा एक ._ मात्रा एक 
म | मध्यम चढी, नीचडी सप्तककी। ._ हे 
मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


बैवत उतरी, नीचठी सप्तककी [नि | निषाद चढी, नीचली सप्तककी 
मात्रा एक मात्रा एक 





सप्तमों रागाध्याय-मालकोंसकी गोरी ओर गुनकरी रागिनी. ३७ 





न न जन न रिनि 


निषाद चढी, नीचली सप्तक 
रि रिषम उतरी, मात्रा एक. कक की 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


वार काामभनपपम पा -वरक नाकाम कान, 


रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक 


रिषभ उतरी, मात्रा एक 


4 | 7क | 


पट््ज असलछि, मात्रा एक 





॥ इति मालकॉस रागकी तीसरी रागनी गौरी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मालकॉसकी चोथी रागनी गनकरी ताकी उत्पात्ते 
लिख्यते ॥ गणकरीकों शिवजीने वामदेव मुखसों गायके । माठकोंसकी छाया 
जुक्ति देखी मालठकोंसकों दीनी ॥ अथ गुणकरीकों स्वरूप लिख्यते ॥ शोक 
करिके व्याप ओर टाल जाके नेत्र है। ओर दीनतांईसों देखे हैं नीचो जाको 
मुख हैं । अरू धूमरमें लोटवेसों धूपर जाकों देह है। चोटि जाकी खुडी रही है। 
पीयके संगमकी चाहरसों पीडित है । ओर करुण रसेमें मप्त है। दूबरो जाकों 
अंग है | ऐसी जो रागनी तांहि गुनकरि जांनिये ॥ शाखमें तो यह पांच सुर- 
नमें गाई हे । सरि मप थे सा यातें ओडव है । याको दिनके तीसरे पहरके 
प्रथम एक घदीमें गाईये | यहतो याको बखत हैं। ओर तीसरे पहरमें चाहो 
जब गावो । याकी आलाप चारी पांच सुरनम किये । राग वरतेसों जंत्रसों 
समझिये । संगीत पारीजातसें । ग्रहांश | पेवत । न्यास । पढूज ॥ 


५ 4 


मालकोॉसकी चोथी रागनी गुनकरी ४ ( ओडव ). 


कै 


ध न न चढी, मात्रा दोय ध | घेवत चढी, मात्रा एक 
र हे स॒| पड़ज असलि, उपरलि सप्तककी 
नर 
प्‌ | पंचम असठि, मात्रा दोय कक 5 सु 






स॒| पदूज असलि, ऊपरलि सप्रककी ध 


वैवत चढी, मात्रा दोय 
मात्रा एक 3 8 कं 


श् संगीतसार. 







जन पदूज असलि, मात्रा एक. ध | धेवत चढी, मात्रा एक | 


'फोथकररका20%06:रूरपलिससदाकर, 





'गायमा+्रममकाकमयफ्राकाकादाइकरककक, ०.3 पनन-न-ननमन 2००-_न्‍०»» 
साइबर 


चैवत चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


२2० >पापन्‍की का अलयपदाजफीमरकानक.. 


पंचम असलि, मात्रा तीन स॒| पदज असलि, मात्रा एक 


"्ययहक 








कन्या 


ध न्य उतरी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


_कशच्कतशम तह: लतमातदमनीपकरहनक, 





' 4७०“ कथन" नंकियला+वकरक-न्‍तणपन 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


म्‌ मध्यम चढ़ी, मात्रा दोय रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 





/+ 2 +-3>+-333+++-सकवा0३ा० ५७५» +«+पाा+५०-..०.. हि +भमाा9७४०७न:५भाककाइा/मसकदंजकफ, 


प्‌ पचम असलि, मात्रा ए. | स | पडज असलठि, मात्रा एक 





॥ इति माठकौसकी गुनकरी रागनी संपूर्णम ॥ 


अथ मालकॉसकी पांचई रागनी ककुभा ताकी उत्पत्ति 
लुरूयतें ॥ याहूकों शिवजीनें वामदेव मुखसों गायके मालकीसकी छाया जुक्ति 
देखी मालकॉसकों दीनी ॥ अथ ककुभाको स्वरूप लिख्यते ॥ गोर संदर पृष्ट 
जाके अंग है । अरू रतिके चिन्ह जाके अंगमें है । ओर विचित्र जाको मुख है । 
चंपाके फूडकी माला पहरे है । कटाक्षयक्त जाके नेत्र है। ओर पेलेके चित्तकों 
हावभाव करिके वस करे है। संदर जाको स्वरूप हैे। ऐसी जो रागनी वांहि 
ककुभा जांनिये ॥ शाखसतरमें तो यह सात सुरनमें गाई है। ध निसरिगम पे घ। 
यातें संपूर्ण है । याकों दिनमें दूसरे पहरमँ गावनी । यहतो याको बख़त है। 
ओर दिनके दूसरे पहरमें चाहो तब गावो । याकी आलाप चारी सात सुरनमें 
किये । राग वर्तेंसों जंत्रसों समझिये । संगीत द्रपनसें। ग्रहांश । पेवत । 
यनस | पड़ूज ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-मालकॉसरागकी रागनी ककुभा. ३९ 
अथ मालकोंसकी पांचमी रागनी ककुभा " ( संपूर्ण ). 


ध | घेवत चढी, नीचडी संप्तककी क 


गांधार चढी. मात्रा दोय 
मात्रा एक जी कक रे 








रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय रि | रिषभ चढी, मांत्रा एक 


अयाइकाअासतासरपकजीन्‍यफदालक़ि- 





असल अाराराउपाजपारकम-ीकरि, 





ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक । ग गांधार चढीं, मात्रा दोय 


-अतातिमकिप्पफीकेटा-+ 34०2 +205+५ 


रि | रिषिभ चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असालि, मात्रा दोय 


:साधमरााकामभनवाकमया किन, ,2 3 +७७ २33 नन पक“ स १०७७ काम +3<#+१७५+७५३७५३३७३७:3+५++ सोना + “मम. छू...स्‍ाथकअमामध-ााा4+-पाापकिकेक, 





स्‌| पड़ज असलि, मात्रा एक | रि | रिषम चढी, मांत्रा दोय 





न आन 5 “| मी ससनपनन-+3०+भम >>“ ंबीड फरश, 


रे | रिषरभ चंढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 





40000 ५02. रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पदज असलि, भात्रा दोय । 


उखियरीजनलतनन न? 4ाणएनरकल्‍रकन 





 3कलन-दकनजमनाक मम अमान सत८ अल. 


षड़ज असलि, मात्रा तीन | रि [ रिषभ चढी, मात्रा दोय । 





ध्‌ चैवत चढी. नीचली सप्तककी 





ग| गांधार चढी. मात्रा ए 
पा मात्रा एक के । 
प्‌ | पंचम असलि, नीचली सप्तककी रि 
पषभ चढी. मात्रा 
भात्राएक_ | जम 











पिन निषाध पढ़ी, मात्रा एक 


ररमॉिममपाफक+अकराा+ इनक ०७4 ५३4५ का पी किपाकककअपकन+ ५3०43 + “मम ४»+५+> अभाव. ++ेभम»ओ “मन ऊवनतभा# 
'िादापनाथःनममधासाएफ्फम्वरी 05४, 


ननन- मंध्यंमे इतरी, मात्रा एक 





| सकक-पकोशाकनक>प००मा्ा०- पर अंक अर. 


स्‌ पंडूज असलि, मात्रा दोय. | प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


पे | रकम असठि, गावा एक |ग | ग पंचम असलि, मात्रा फ | ग॒ | गांधीर चढी, मात्रा एक 








४० संगीतसारं, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |रि , रिषभ चढी, मात्रा एक 


्रकशरका्क्रयापटप+-अतक-राउर-ह रक्त 





(५ नली कनननननीननन बनना भेज. जि धिकल बल > लत +ैौज +२++830-->-+--.... | ...७७॑रर»का»्>ण्वत्कपावककककब्न्‍कक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए |ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


किप्रतएक:बल्‍०न्‍दापरपरकातवातहकथर, 2 कक मल नरक डक ली 3 की कक कान बीकस 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक स| पहज असछि, मात्रा एक 


(अल िलानकतमन+ न हिलनानन्‍ नाथ न्‍कनलरकम-सबणकञन--री पतन -+पलनन्‍्काजन-<, 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक. | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


॥ इति मालकोंसकी रागनी ककुभा पांचमी संपूर्णम ॥ 

अथ हिंडोल रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीके प्रथम सद्यो- 
जात नाम मुखतें हिंडो राग भयो । सो देवतानमें सतो गुणके उदयके अरथ । 
यह राग आनंदरूप है | याके श्रवण करिके देवतानको चित्त आनंद्रूपी । हिंडो- 
लमे सझुल्यों यातें हिंडोड कहत है। अथ हिंडोल रागकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
ऊँगनों जाको श्यामरूप है।ओर कपोतके कंठकेसी हतिको धरे हैं। बडो कामी है। 
ओर वरुण स्त्री जाको मंद झोला दे हैं। ऐसे हिंडोरामे बेठिके झूलिवेके सुखकों 
धरे है । ऐसो जो राग तांहि हिंदोल जांनिये ॥ शाखमेंती यह पांच सुरनर्म 
गायो है । सग मधनिस।सनिधमगस। यांत ओडव हैं। याको दोय पडी 
दिन चंढे उपरांत च्यार घटी दिन चढ़े जहां तांई गावनों । यहतो याको बख़त 
है। दिनमें चाहो जब गावो ॥ अथ हिंडोल रागकी परीक्षा छिख्यते ॥ जो 
हिंडोराको साजि करिके राखिये । ओर वाके आगे हिंडोल राग गाईये । जो 
गाईवेसों हिंदोरा विनाहि | झोला दीये हाले तब हिंडोल राग सांचो जांनिये ॥ 
अब याकी आहलापचारि पांच सुरनमें किये । राग वरतेसो जंत्रसों समझिये । 
संगीत द्रपनसे । ग्रहांश । न्यास । पड्जमें ॥ 


अथ तृतीय राग हिडोल ३ ( ओढव ). 














पा पड़ज असलि,प्रण मात्रा च्यार म | मध्यम चढी, मात्रा एक 


|| 
ऑयल ०#फलमाामरर2आफकीएपकत:यम पापा लानााक्ा 
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2७७७७७७७७४७एए७७छ 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


संप्मो रागाध्याय-हिंडोल राग ओर बिलावली रागनी. ४॥ 


स॒| पद़ज असलि, मात्रा चार ध | घेवत चढी, मात्रा एक 
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ध | घेवत उतरी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 


म| मध्यम चढी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 
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ग | गांधार चढी, मात्रा एक स | पड़ज प्रन, मात्रा चार 
नि | निषाद चढी, मात्रा एक । 





॥ इंति तृतीय राग हिंडोल राग संपूर्णम ॥ 


अथ हिंडोल रागकी पांचों रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें वाकी रागनीनमँसों विभाग करिवेकों । पांच रागिनी सत्रो जात नाम 
मुखसों गायके । हिंडोलकी छाया युक्ती देखि हिंडोल रागको दीनी ॥ अथ बि- 
लावली हिंडोलकी प्रथम रागनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीलनें पांचों रागनीनमें 
सों विभाग करिवेकों प्रथम विलावी सद्यो जात नाम मुखसों गाईके । हिंडों- 
लछकी छाया युक्ति देखि हिंडोंल रागकों दीनी॥ अथ बिलावडीको स्वरूप 
लिख्यते ॥ संकेतमें पियके पास जायवेकों । अंगनमें आभूषन पहरे हैं । ओर 
अपनो इष्ट देव जो कामदेव ताको वारंवार स्मरण करे है॥ नीछे कमलको सो 
जाको शरीरको रंग है| ऐसी जो रागिनी तांहि बिलावडी जांनिये ॥ शाखमें 
तो यह सात सुरनसो गाई है ॥ धनिसरिगमप ध। यातें संपूर्ण है। 
याको दिनके प्रथम पहरकी पांचवी घढीमें गावनों ॥ यहतो याकों बखतहें । ओर 
प्रथम पहरमें चाहो वब गावों । बाकी आलाप चारि सात सुरनमें किये। राग 
वरतेसो जो ज॑त्रसो समझिये | संगीत द्रपनसें। ग्रहांश पेवत | न्यास पडूज | अनूप 
विलाससें ॥ 


७२ रगीवसार., 
हिंदोलरागकी प्रथम बिलावली रागनी १ ( संपूर्ण ). 


ध | बेवत चढी, नीचली सप्तककी हे 
हम प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


कंकररधारभामक्‍काटकरा पक, 


| 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एफ. | ध | बैवत उतरी, मात्रा एक 


उसमकभार्क३०७७, सेडकाएता तलब 


गे 








'इइरूरटपाभरटरा कतियंभादात माल्या... परीकिपाे कं: वपासदकाथा पी कारयहपरपालतपकक 
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गांधार चढ़ी, मात्रा एक म॑| मध्यम उतरी, पात्रा एक 











॥ 








दि लो अल मल 


म| मध्यम उतरी, मात्रा एक प॒। पैचम असलि, मात्रा एक 
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। ग॒गांधार चढी, मात्रा एक । म मध्यम उतरी, मात्र। एक 


! मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 


'धर्अप्राशाधाक/रलपमरफफ5सपासपा 4 2क 








++मरिभाक१७ ७०७ ॥ कवि कक माकव७ध2आ७.... सिवा अनध#पपीफकेनवा्रसा७.. स्का ममाााकक+ उाअभ पाकर, 














जी भा 2 ाााााआाााा आम ॥ आम ..00७७७६४६७७७एर 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


जा. लबलल_ नल इलल न मु 3 कक नलुइबला भाभी एएाार्माई 0७७७७७एएाो 








ग | गांबार चढ़ी, गाता एक. | नि | निषाद: गांधार चढी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 





ध | पेवत चढी, मात्रा एक | म मध्यम 3तरी, मात्रा एक 


'धीहाफरसथवेपसर ले कक्टरदजर 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । ग 


[ाहकरटादहतःरदुलमापकाबाक८ पाकर, 


म | मध्यम उतरी, नि एक ।॥रि न्ल्ल चढी, मात्रा एक 


धरकाशदासंबभमाउधाफ्रेकत ..'सीिकाकाआओ9. ां्ककइापपकिसाएक- 


गे | गांधार चढी, मात्रा एक 
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गांधार चढी, मात्रा एक 


ऋश्अप्रीसाककार्डमकरायरलाद/2त उतक्रालसफ, 





धवफमाम्यक्ाहाशाााकाशकाज पक ए०३”.. जमवाइकिपयारपेहांग्जरााधताप दरार यकीन २७, धहफिगाक्रकमा्रोमिकंकरेलिविकेका+-जपानिदाकबंशा७...दकमकाामम तंज, ।, 












म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


कद 





सप्तमों रागाध्याय-हिंडोलकी बिछावछी और रामकली रागनी, ४३ 
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ग | गांधार चढ़ी, मात्रा ए स पड्ज असलि, मात्रा दोय 
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रिं रिषभ चढी, मात्रा एक 











॥ इति हिंडोलरागकी प्रथम रागनी बिलावली संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलकी दूसरी रागनी रामकली ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनभेसों विभाग करिवेकों | स्यो जात नाम मुख्सों गाईके । 
हिंडोलकी छाया युक्ती देखी हिंदोल रागकोी दीनी ॥ अथ रामकलीको स्वरूप 
लिख्यते ॥ सोनेको जाकों शरीरको रंग है। अरु देदीप्यमान आभूषन पहरे है । 
नीले प्रीतांवरको शरीरमें पहरे है। ओर अपने प्रतीकेपास बेठी है। मनोहर 
जाको कंठस्वर है। बढ़ो जाको मान स्वर है । ऐसी जो रागिनी तांहि राम- 
कली जांनिये ॥ शाखस्त्रम तो यह सात सुरनमें गाई है। सरिगमप॒धनिस। 
याते संपर्ण है। ओर कोईक याको रिवम घेववहीन कहे है । संगम प निस। 
यावे ओडव है। ओर कीतने ह याक्रो पंचम स्रहीन कहे है । सरिगमथ 
नि स। यांते पाडव है। याको दिनके प्रथम पहरकी दूसरी घड़ीमें गाईये । यह 
तो याकी बख़त है। ओर प्रथम पहरमे चाहो तब गावो । याकरी आछाप चारी 
सात सुरनमें वा छ सुरनमें वा पांच सुरनमे किये राग वरतेतो जंत्रसों समाझिये ॥ 
संगीत द्रपनस ग्रहांश न्यास पडूज ॥ 


हिंडोल रागफ्ी दूसरी रामकली रागनी २६ संपूर्ण ). 


गांधार उतरी, मात्रा एक. : 


न 
| 


स पड़ज असलि, मात्रा एक ग 


0 २फरा%ंककतमादााणकरकाइनकं पल कल मं कल हा ााा आता अब अाइ३ााा बा ३७ 4 0७७४७७७७७७७७र्श 
उ्दाकअतए-पाएरकरपा:करवमाातत-#ा< 


रि रिष्िभ उतरी, मात्रा एक ह प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 




















स पदज असछी, मात्रा एक | ध ' पेवत उतरी, मात्रा दोय 





-सामध्तयदारभतनददातेकाप्रकटकाय, साककाक७,. "जजमाामंगहएाकवानफुनाकागूए' कायुएपाइइमामयकथकमपथकक, 





पंडमरशायक्भाअम्लुपानक्रपयाएक 


। म 














मध्यम उतरी, मात्रा एक | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


५९७ संगीतंसार., 


वन न उतरी, मात्रा एक 






ध | पेवत उतरी, मात्रा एक म 


, है 2२8क०>मपए-अा-+ काल; बिच ल+भल 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ग गांधार उतरी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


_>वककलन्‍्व्याइरूया्ात-परफथत)१+ नकल. 


बैवत उतरी, मात्रा दोय 












सशल्करपकषपढ कक जनलकत ८ पमाउान्‍रव० १5०: ०० एह०+याअफानतभपाका+अमूसाइएखालवमजप का. 





घ 
प्‌ स| पदज असहठि, मात्रा एक 






पंचम असछि, मात्रा एक 





हा] 


रि | रिषिम उतरी, मात्रा एक प्‌ | पेचम असलि, मात्रा एक 


हि 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दीोय गे ।गांथार उतरी, मात्रा दोय 


न्‍रकननलपरणयब- मनयनना कफ तन पलक. 





न्‍>वननानिनपप-नन93+क आफ तय 





न्‍अरकअहनाव+«घ»ऊा-७»+ पान ५-+म+>. वि आरअतपादा ४४ परामाााफामपमज -वकारमाकमकरत- भा >पराव>कफा उामपाफमक--. 
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हु 


थ | पेवत उतरी, मात्रा दोय रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


पा इत्र 











य "नललननननमनतभ--«न«-न्‍यअम नमन क महक 




















ँरामालमातला्यमम कप जार कमनक रन. 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒| पडज असलछि, मात्रा एक 


॥ इति हिंडोलरागकी दूसरी रागनी रामकछी संपुर्णम ॥ 
रामकलीकों देसी जंत्र रागनी रामकली ( संपूण ). 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


_अकरवो>बाकामम+शााायकमममम पा, 


ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक स पडूज असलि, मात्रा दोय 


अपलरम्या+मम-प: आकलन ५८ावसबक, 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक रि रिषभ उतरी, मात्रा तीन 


(वकनकमोए+० पाए पि[सकक॒कृपपूकरालमेपफन- 


६ 
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आल बंका औाााााााा॥ शामााा शाम रा ांंभ!!।ं)ध५्ध्धधध, शी ७0७४/७एएाार्ए 














00७७ 0७७७७ जहां २+पकााथा डाक 2८याा "अल जनक लात 











_ गांधार बडी, गाषा एक. ग | गांार यही, गाषा दोष | चढ़ी, मात्रा एक ग़ ग़ांधार चढी, मात्रा दोय 


सप्तमो रागाध्याय-हिंडोलरागकी रामकली ओर देसाख रागनी. ४५ 


बैवत उतरी, मात्रा एक । मर | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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न्‍अलखानकमनन-इ८ानलसवाककाशालेकातपाकमनान 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक ग | गांधार चंढी, मात्रा एक | 


न जकनत वन लक मनन चर. 


रिषभ उतरी, मात्रा एक 


हे जञकक «की -०+०मम.फरमुा>.. गा सी-॥रममिमनानमम कक. कक, ७+०१५१७०:३+ बी 2 िपकिपकुकड७,."७०म०ाककंगप9+0(०णकुन्मन्‍ु+न.. रुजदाग॥॥/कुहुू- गत (क्रककाथा# %.. सुकालत»वकायाउध्यापपएलपफा०म फर्क शक. 


सिवाशलकमयसकननन++“नलत-+--+कनमब्कान-. जी पिआनपुवाप++५ सकल कालक दुडकम+ यान, 9-० सम>पामइमहा+म ऋर पड, 





म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक रि 





र अ्विकाममममयावकन नरक ०7 ७)०,>भ+मददाइमि० कान )रय>. आशा ३सारमय/ १०९०५ ५#भकक्ताभाकुअन्‍ममपझइमइक... 8). 2०3९. अन्‍य कातभनाम) के. 3कदनअकामु्ामान५+ रे नमम्स्‍ा कम 





7इ४५थइ१ाइु०फर पूशथापमकुकरााभ न 


ग | गांधार चढ़ी, मात्रा एक स पड्ज असलि, मात्रा एक 
| 


अपर. क-अम उक्चारा 2 आह: धक,! 





शा 5 


म्| मध्यम उतरी, मात्रा एक निषाद अंतरका मात्रा एक 
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ध्‌ | पेवत उतरी. मात्रा एक 














_>दरटारर करपम४नबणप9सः २१+ रा, 


ग 





गाधार चढ़ा, मात्रा एक 
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अलकी-+म्यमार च्कनबमयाक अआ... कॉम. अनअिभलीनी- न करना व जलती पक 


पृ | पचपष असाल, मात्रा एक प॑ | पचम असाल, मात्रा एक 

















न्‍पंतान्तायकम-कीप़नकृन-नअकनक-+-०नकननपनन+ 


ध। पेवत उतरी, मात्रा एक पेवत उतरी, मात्रा दोय 
>रता्ाशदामवकाशाकाभाद न लापहाइकर एक उकका।पा भा धरा उकाकाथ१ल्‍ाए न मा ०७ सााशाव ०० घए अनररामभाकााक9५+ पाकक पड ए"पउकाउइक र फधालकाए ञलाएरइयाकाभावाकााकाानभापरउदाादात पदतकाानाका महा न॒ाादा काना _ नाक काना 





हा 
हल 0 व शिकि लक] प्चम असाल, मात्रा एक । र रिषभ उतरी, मात्रा एक 


'न्न्ननननि जल पा डिक 












पट़ज असलि, मात्रा एक 


बा 


म मध्यम उतरी, मात्रा एक स 
| 


3९-33 ूनकम्पकत-पनडाएमनमक--स्दकरोम. 














७-०+०->कम+>नकक«ब+3मक के का>क-+नन न. 








ह 
_3++अमलपन्‍क>बसकप् ० तात८रपरवल जाके. 


गे | गांवार चंढी, मात्रा एक 








॥ इति रामकछी रागको देसी जंत्र संपूर्णम ॥ 
अथ हिंडोलकी तीसरी देसाख नाम रागनीकी उत्पात्ति लिखझूयते ॥ 
शिवजीनें वाकी रागनीनभेसों विभाग करिके । स्यों जात नाम मुखरसों गायके 
इसाखको हिंडोलकी छाया जुक्ती देखी हिंडोश़की देसाख दीनी।॥ अथ देसांखको 


७६ संगीतसार. 


स्वरूप लिख्यते ॥ गौर उज्जल वीररससों जाके शरीरमें रोमांच भयो है। मल- 
जुद्धके संबंधर्सों विछासयुक्त जाके वाह है। लंबों जाको स्वरूप है ओर उम्र 
है। ओर चंद्रमासो जाको मुख है। ऐसी जो रागिनी तांहि देसाख जांनिये ॥ 
शाखम तो छ सुरनमें गाई है । गमप ध नि स ग। यांतें पाइव है। ओर कोईक 
याको संपूर्ण कहे है। गमप्‌धनिसरिग। यातें संपूर्ण है । याको दिनके 
दूसरे पहरम पांचवी घडीमें गावनी | यहतो याको बखत है । अरु दूसरे पहरमें 
चाहो जब गावो। याकी आछाप चारी छ सरनमें वा सात सुरनमें किये राग 
बरतेसों जंत्रसों समझियरे ॥ संगीत पारिजातसे संपर्ण। ग्रहांश | गांधार। न्यास षड़ज ॥ 


हिंडोल रागकी तृतीय देसाख रागनी ३ ( संपूर्ण ). 


गांधार उतरी, मध्यमसों ।मिं- 


ह रा 
गे | गाँवार उतरी, मात्रा एक ः डीके मात्रा चार 


सदा०००यधास+्माुकुक-ामककामाक,. ९. परमार पामाइतमभवहाझकाम ४ ग++वइपृक->-ना-+> यह 


पृ | पंचम असछि. मात्रा एक पंचम असलि. मात्रा एक 
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गांधार उत्तरी, मात्रा दोय 








न ज>+>कनम नस जन मन >> सकल सीन ५ 
4 
! 











है कल लत 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





अयारालारयइु॥०मधडकल्कएकमापहत, 


[# 


रिषभ चढी., मात्रा एक 


व । 
प्‌ | पंचम असहलि, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी. मात्रा एक 
| 





भर | मध्यम उतरी. मात्रा एक [ 








>पराकामाकाकामा 


पडज असलि, मात्रा दोय प्‌ न चम असलि, मात्रा एक 
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मात्रा एक मात्रा एक 
सर प्र असलि, मात्रा एक |प_ ध्ष घैवत उतरी, मात्रा एक 
गे | गांधार चढी, विषादसों मिट 


क्‍ पाता दीय 


नि निषाद उतरी, नीचछी सप्तककी| स इज असलि, उपरठी सप्तककी 








पवन अ पेचम असलि, मात्रा एक | 





सप्तमो रागाध्याय-हिंडोलकी देसाख, पटमंजरी, ललित रागनी. ४७ 





नल ले 
ध | पैेवत उतरी, मात्रा एक | रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


चहारमीएपरशरआ एन पततकफरकाराचजल 








ग | गांधार उतरी, मात्रा एक | स्‌ पहज असलि, मात्रा एक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक | 





॥ इति हिंडोल रागकी वीसरी देसाख रागनी संपूर्णम ॥ 


अथ हिंडोलकी चोथी रागनी पटमंजरीकी उत्पात्ति लिख्यते॥ 
शिवजीनें वाकी रागनीनमँसों विभाग करिवेकों | सद्यो जात नाम मुखसों पटर्म- 
जरी गाईके हिंडोलकी छाया युक्ति देखी हिंडोल रागकों दीनी॥ अथ पटमंज- 
रीको स्वरूप लिख्यंते ॥ पतिके वियोगसों अंग जाके दूबरे हैं ओर सुंद्र है । 
ओर जाके कंठमे फूछनकी माझ विरहके संतापसों सकि रही है। प्यारी सखी 
जाकी घिरज वधावे है । ओर धूलिसों धमर जाको अंग है। एसी जो रागनी 
तांहि पटमंजरी जांनिये । शाखमें तो यह सात सुरनसों गाई है। पधनिसरि 
गमप। यांतें संपूर्ण है। याको दिनके प्रथम पहरकी छटी घडीमें गाईये। यह 
तो याको बखत है। अरु दिनके प्रथम पहरमें चाहो तब गावो । याकी आलाप 
चारि । सात सुरनमें किये । राग वरतेसों जंत्रसों समाझिये । संगीत दरपनसें । 
ग्रहांश पंचम संगीत पारिजातसे न्यास पदूज ॥ 


इते हिंडोल रागकी चतुर्थ पटमंजरी रागनी ४ ( संपूर्ण ). 











| न्‍ पंचम असलि, मात्रा एक थ | पेवत उतरी, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक 







3. 2 5 । स | पदज असहि, नीचडी सप्तककी 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । आज एक 


। नि निषाद्‌ उतरी, मात्रा एक 


। कु... बा! बाइक 


नि निषाध उतरी, मात्रा दोय 





४८ संगीतसार. 


के मल न आवक पहज असलि, ऊपरली सप्रककी ३ 
गाज एक पंचम असालि, मात्रा एक 


हि यम 


नि | निषाध उतरी, मात्रा | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


| 


गांधार उतरी, मात्रा एक 





ध | पेवत उतरी, मात्रा एक ग्‌ 


मात: पक ०५ कपफजी. धरा, 








कर 


| 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक रि | रिष्िभ उतरी, मात्रा एक 
| 
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नि निषाद उतरी, मात्रा एक स॒ पडूज असलि, मात्रा एक 
| 
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भध्‌ । जैवत उतरी, मात्रा एक 











॥ इ [छल रागकी रागनी चोथी पटमंजरी संपर्णम ॥ 


अथ हिंडोलकी पांचवी रागनी ललितकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीने उनमेसों विभाग करिवेकों । सद्यो जात नाम मुखसों गाईके । वाकों 
लालित हिंडोलकी छाया यक्ति देखी हिंदोल रागकों दीनी ॥ अथ ढलितकों स्व- 
रूप लिख्यंते ॥ फूले सतपराके फूलनकी माठा पहरे है । अरु तरुण जाकी 
अवस्था है । गोरों जाको रंग है। फूठे शोभायमान जाके नेत्र है । विछा- 
समें चतुर है । ऐसों जो राग तांहि ललित जानिये । शाखमें यह पांच सुरन- 
सों गायो है। स ग पधघनिस । यातवें ओडव है। अथवा स रिगम प्‌ 
ध नि स। यातें संपूर्ण है । ओर कोईक याको आरंभ वेवतसों कहत है । 
धनिसगप ध | ऐसे हूं ओडव है। याको सरजके उदय पहले एक पघर्डामे 
गाईये । यह तो याको बखत है। अरु रातिके चोथे पहरमें चाहो तब गांवों । 
याकी आडाप चारी सात सुरनमें किये राग वरतेसों जंत्रसों समाझेये । संगीत 
द्रपनसे प्रहेशी न्यास पड़जमें ॥ ' 


सपैमो रागाध्याय-हिंडोलरागकी ललित रागनी, - ४६९ 
हिंडोल रागकी पांचबी ललित रागनी ५ ( संपूर्ण ). 


व पल पढ़ज असलि, मात्रा दोय |ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 
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रि | रिष्रभ उतरी; मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


कि सी जब सकी इन 
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ग | गांधार चढी, मात्रा दोय | भ घैवत उतरी, मात्रा एक 


हि न 


मध्यम उतरी, मात्रा तीन म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक 








मम 














| 





दि उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 






| 
| नि |निषाध चढी, नीचठी सप्तककी 
मात्र 
पंचम असलि, मात्रा एक गज पक 
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मध्यम उतरी, मात्रा दोय ।रि|। रिष्िम उतरी, मात्रा एक 













ग ' गांधार चढी, मात्रा दीय ग | गांधथार चढी, मात्रा दोय 
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म्रध्यम उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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ग 
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गांधार चढी, मात्रा एक स्‌ पदज असलि, मात्रा दोय 


॥ इति हिंडोलकी पांचवी रागनी छट्ित संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ ललित रागको मारगी जंत्र लिख्यते (ओडव ) ॥ 





मध्यम असलि, मात्रा एक गे 


न कसा पपिकिताा की कमा नाक का. जया व्यसडानन्यान्वमय्यन्‍्ककमपूहइमनन पका मनन 


न चढी, मात्रा दोय 





५० से एफछह, 


ध पद्ज अंसलि, मात्रा दोय | प्‌ पंचम असाछै, 5 दोय 
प्‌ | पंचम असलि, नीचली सप्तककी,' ँ 
। ० री ग 

मात्रा दोय ! | | गंघार चढी, मात्रा एक 
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से पड़ज असलि, मात्रा दीय. |स | पढूज असछि, मात्रा एक 


|ग 
॥ इति हिंडोल रागकी पांचो रागनी संपूर्णम ॥ 


- . अथ दीपककी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीके तत्पुरुष चोथे मुखंप 
दीपक राग भयो आनंद करिके । देवता जड़ होगये तिनके चेतनाके अरथ । 
यह राग चेतन्यरूप अग्निमय है | याके श्रवण करिके देवता सावधान भये ॥ 
अथ दीपकको स्वरूप लिख्यते ॥ बाढा ख्रीसों सरत करिवेकोी दीपक युक्त जो 
घर तांम बेठो है। ओर सुंदर जाको गोर स्वरूप है। वहां नाईकाके सीस फूलके 
जे रत है। तिनसों अत्यंत प्रकास भयो जांनिके लजासों दीपककों बढ़ेंकरवा 
जी राग तांहि दीपक राग जानिये ॥ शाख्रमें तो यह सात सरनसों गायो है। 
सरिगमपथध नि स। यातें संपूर्ण है। याको संध्याके समयमें एक घढी घटतें 
गाँवनो । रातिके तीसेरे पहरतांई गांवनो । यह तो याको बखत है । अरु कोई 
याको बखत सायंकालमें कहे है। अरू दिवालीके दिन चाहो जब गावों 
सदा मेंगठीक है ॥ अथ दीपक रागकी परीक्षा लिख्यंते ॥ जो दीवार्में वाति तेल 
धरि वार्कों जोवे नहीं। अरु दीपक राग गाईये । जो गायवेसों दीया आपहीसों 
जुपिलगिजाय तब दीपक राग सांचो जांनिये । यह राग देवडोकर्में वरत्योजाय 
है। मनुष्यलोकर्मे याको वरतवेकी काहूकी सामर्थ्य नही यांते ॥ क्‍ 
अथ दीपक रागकी पांचो रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
खिवजीनें वाकी रागनीनमेप्नों विभाग कारिवेकों | तत्पुरुष नाम मुखसों । पांचो 
रागनी गाईके इन रागनीनकौ दीपककी छाया युक्ति देखी | दीपक रागका 
दीनी ॥ अथ्‌ दीपककी प्रथम रागनी केद्रारिकों स्वरूप लिख्यते ॥ अंगे गोर 
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गांधार चढी, मात्रा दोय नि निषाध चढी, मात्रा एक 


सप्तमो रागाध्याय-दीपकर्की केदारी और करणादी रागनी. ५३ 


जिसके मार्थेमें जटा विराजे है। अरु चंद्रमा जाके भालमें विराजे है । जाक़े 
सापनके आमभषन है। ओर योगपटकोी धारन करे है। जाकों चित्त शिवक्के 
ध्यान मगन है । ऐसी जो रागनी तांहि केदारी जांनिये | शाखमें तो यह पांच 
सुर गाई है ।निसग मपनि। निपमगस नि। यातें ओडव है। याको 
रातिके दसरे पहरकी प्रथम घडीमें गावनी । यह तो याको बखत है । अरु रातिके 
दूसरे पहरमें चाहो तब गावो । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये। राग वरते- 
सों जंत्रसों समाझिये | संगीत द्रपनसें । ग्रहांश न्यास निषाद ॥ 


अथ दीपक रागकी प्रथम रागनी केदारी १ (संपर्ण ). 


[लि | लिगाद बढी,गावा एक. | निषाद चढ़ी, मात्रा एक म | मध्यम उत्तरी, मात्रा 
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स॒| पड़ज असलि, मात्रा एः |ग |गांधार चढी, मात्रा एक 
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म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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ग | गांधार चंढी, मात्रा एक 
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पंचम असलि. मात्रा तीन 


मे | मध्यम उतरों, मात्रा एक मात्रा दोय 


ग॒ गांधार चढी, ऊपरली 
मात्रा दोय 





ल््ल स॒| पदज असलि, ऊपरली सप्तककी 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


अल भला काम्यकककाक * 

















ब्लड मध्यम उतरी, मात्रा एक 


-ँशकहकपफा८रकानइधतमन/थाव>का# दामन, 


ध | घेवत उतरी, मात्रा दोय 
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थे | घेवत उतरी, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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ध | धेवत उतरी, मात्रा एक 


प रमगारञ+३३न०॥७५३- "वादे नाक ० मारे >;०9 नाक नमक 2 इध हक ॥४१२०००० हक दु१५३+ परम भान्‍्या ५ भक्त कक क+ ५०००५ #मा०%, जुल्म पु. .कका०५०० मम कब ०१७>०ज३ कक सनक इुमइुकशमाा कक. -ैअेधापप:पएवइुम-लक्लाएकमद. अकतारामदकबालतापराखदशएकरापसम्पक अकपन-+गरपदविमानय कर रपकतपञआाकमक, 


ग | गांधार उतरी, मात्रा एफ. | रि | रिष्रभ उतरी, मात्रा एक 











धर . संगीतसार. 


: पडज असलि, मात्रा दोय [नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


का धर" पबमहफारकुमपाका+कि;मप>८पकननक्रताण पाक 'जमशमाह* 4 बाइक ब्कमयनरक्रर पाक ॥. ७0७८७ ३. डे का व्यम्कक | जा आधा आााआ ७ आया भा जम दूर -॥ कुक कली. ,ुक>+०>न हु" १०मूइगम कीड़ा. ४७००० का पेअह 











पदूज असलि, मात्रा एक 


0 आशा आओ 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय गे 


| अमयाक+मनभकबरंगरन/र०० वाह अा हि. "मयफअम.७७००४०॥ ५ पर॥०७०एमककक अमाय- "यार कक ००५नर ७ का ०4३ पी #५* हु $ं-न्‍ पा पहडक/३५५०५नमुपक-१५३७७३ »५०ा३ ७४७3 सक-4 कक /५३७३०4५५७३»-२-3.५33 92 ७०३७५>३०७५७-३७६३७३५२७॥->+ कै०३०-->ज कब, 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोयव |रि रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


| | रण असाठि, गाता एक || पड़ज असलि, मात्रा एक नि निषाद चढी, मात्रा दोय 


॥ इति दीपक रागकी प्रथम रागनी केदारी संपुर्णम्‌ ॥ 

अथ दीपककी दूसरी रागनी करणादीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनीनमेंसों विभाग करिवेको तत्पुरुष नाम मुखर्सों करणाटी गाईके 
वाको दीपककी छायायक्ति देखी। दीपक रागकों दीनी याहिको कन्हडी कहतहे॥ 
अथ करणाटीको स्वरूप लिखुयते ॥ गोर अंग जाकोी एक हातमें खड़ग है। ओर 
दूसरे हाथम हाथिके दांवको पत्र है। देवताचारणनके समूह जाकी स्तृति करे है । 
ऐसी जो रागनी तांहि कन्हडी जांनिये । शाखमेँ तो यह सात सरनमें वरतीहै । 
निसरिगमपथध नि। यातें संपूर्ण है। याको रातिके दूसरी पहरकी दूसरी 
घडीमें गांवगी । यहतो याको बखत है । ओर रातिके दूसरी पहरमें चाहो तब 
गावो । यह राग सुद्ध है । याकी आडापचारि सात सुरनमें किये । राग वरतेसो 
जंत्रसों समझिये । संगीत द्रपनसें ग्रहांश न्यास निषाद अनूपविलाससें न्यास पडूज ॥ 

अथ दीपक रागकी दूसरी करणाट रागनी २ ( संपूर्ण ). 

















4७७0 ४शां ८४२ ४०८७- कंधों 


ः निषाद उतरी, मात्रा दोय थे | चैवत उतरी, मात्रा एक 










32७०-५७ क-42-फान्‍मक७+ का ।..।।.. धमाका छ७७००-सरमककाक, 9 +ऊ अमि+म्यमाराणाा७ काम ककाकममहक 


के हे ही. ' 
प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक स॒| पडज असलछि, मात्रा एक 


_अकन-०१6जकरएऋरकाा+शरइफट सका 2० 


लए कलश अली ननिलिलशिललिक 
ध्‌  घैवत उतरी, मात्र एक. नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 





४४७णं आंध्र 


ड् 
! १० +९०१ #न७व्यद॒७ ३ १७-%ना.ा-९७०-३५५०७७+०+न्कका के "करन ७»; कप. शा व मम जल 








0७ ० अाआा 


नि | निषाद उतरी, मात्रा तीन स॒| बडूज असलि, मात्रा "एक 


क्छ बा | 25554 


सप्तमो रागाध्याय-दीपककी, कामोदी और नट रागनी. ५५ 


न जल म॑ |मध्यम चढी, मात्रा एक | | चढी, ऊपरली सप्तककी 








हि मात्रा एक 
ध | षेवत उतरी, मात्रा एक ध | पघेवत उतरी, मात्रा एक 
नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


कक पकमंकल्‍िमममममकम आफ काका, 





रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक । म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग। गांधार चढी, मात्रा एक 


| अ४»+७३००+# लीक» ८माम-कार<प भकिक" 


॥ इते दीपकरागकी तीसंरी रागनी देसी टोडी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ दीपककी चोथी रागनी कामोदी ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीने उन रागनमेसों विभाग करिवेको ॥ तत्पुरुष नाम मुखसों कामोंदी गाईके। 
वाको दीपंककी छायायक्ति देखि दीपककों दीनी | अथ कामोदीकों स्वरूप लि- 
ख्यंते ॥ संंद्र रंग गोरों पीरे वस्र पहरे है। संंदर जाके केश है। ओर बनमें रुदन 
करे है । कोइलका शब्द सुनि अत्यंत दुःख पांव है। अरु भयसों दिशानको देखे है 
अपने पातिकों याद करे है। ऐसी जो रागनी तांहि कामोदी जांनिये । शाख्रमें वो 
यह सात सुरनसों गाई है । धनि सरिग मप ध। यातें संपूर्ण है। याको रातिके 
दूसरे पहरकी दूसरी घड़ीमें गावनी । यह तो याको बखत है । ओर रातिके दूसरे 
पहरमें चाहो तब गावो । याकी आहलापचारि सात सुरनमें किये । राग वरतेंसों 
जंत्रसों समझिये । नृत्यनिर्णयसें ग्रहांश | न्‍्यास। षड़ज ॥ 

अथ दीपक रागकी चोथो रागनी कामोदी ४ ( संपूर्ण ). 








हल्िजजण निनिज जथा पड़ज असलि, मात्रा एक | रि | रिषम चढी, मात्रा दोय 


अनपमयसनलसनन तक टन कप टेक "ननननननकनन- लपनननाना बा क पिताणाका "पिया पा च: 








नि | निषाद उतरी, मात्रा एफ |प | पंचम असलि, मात्रा तीन 











_डटमोबमशाअपकडकल+ फिटनेस." (गयमदलफ्कमकाभाइक- 


स॒| पैंदहूज असछि, मात्रा एक [ध घैवत चढी, मात्रा दोय; *' 


नी अल तक ााान॒ु॒॒बा।ा॥ाा ही: आआआ॥॥७एणणएणएणणाश 


> >०+-न>मननानत- &०-.. "रन नननननमनन--क++ ५3५८3. 








(न्कनक 


न ह ;ु रा भ् 
4 है ्ं 4। अर | १] 


५६ संगौतसार. 


न | गांधार उतरी, मध्यमर्सों मिढिकें 
मात्रा दोय 


का पाए 5४ पथ एण एप पाया 7 पा 


पद असलि. मात्रा एक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 





| अाताणलहतयापनालका -.0029-९कपरव+-कवलिक. 





पंचम असालि, मात्रा देय. |स | पडूज असछि, मात्रा दोय 





॥ इंति दीपक रागकी चोथी कामोदी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ दीपककी पांचवी रागनी नठकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शि- 


वजीनें उन रागनमंसों :वेभाग करिवेको । तत्पुरुष नाम मुखसों नट गाईके । वा- 
को दीपककी छायायुक्ति देखि दीपककों दीनी। याहिको लोकिकर्मे सूधानट कहे 
हैं। अथ नटको स्वरूप लिख्यते ॥ एक हाथ जाको थोड़ेके कंधेपे है । अरु 
सेनिकेसों जाको रंग है । बेरीनके लोहीसों जाको देह लिप्हे । अरु संग्राम 
भूमीमें विचरे है। बढ़ो जाको प्रवाप है । ओर रंग युक्त जाकी मूर्ति है । वीर- 
रसमें छकिरहो है । एसो जो राग तांहि नट जांनिये । शासत्रमें तो यह सात 
सुरनमें गायो है । सरि गम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको दिनिके तीसरे 
पहरकी छठी घढीमें गावनों । यह तो याकों बखत है । ओर रातिके प्रथम पह- 
रमें चाहो जब गावो । याकी आलापचारि सात सुरनमें किये । राग वरतेसों 
जंत्रसों समाझये । संगीत द्रपनसे ग्रहाश | न्यास । पहूज ॥ 


अथ दीपक रागकी पांचवी नट रागनी ५ ( संपूर्ण ). 


पड़ूज असलि, मात्रा एक पंचम असलि, मात्रा दोय 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 





ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


प्‌| पंचम असलि, मात्रा एक 
थे | मध्यम उतरी. मात्रा एक 


रागाध्याय-दीपक रागकी नटद रागनी. ५७ 





[द्र-इट :शच््दंभायाााा था ता 73202: 




















रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक प॒ | पंचम असछि, मात्रा दोय 
ज | गाँवार बहो, मव्यमसा मिक्कि| | 2, 

[थे 20 ते ढी 
सवा मे ते चढी, मात्रा एक 
रि | रिषभ चढी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


| व ललनानसवपनकञनननान रन >> का, सकल +नम्का: “पक एन भाहानज..... ३४-७2 +2५2-अप-्वाहफ रन कक. 








व्वलाताथथ। जरप्जामापपाशाकपसाभाा:ऑन्‍लिए किक, 


षडूज असलि, मात्रा तीन | ध | वेवत चढी, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा दोय प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 





हाय 


अभि फीिलली न निल बन बन 


म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | ध्‌ | थेवत चढी, मात्रा एक 

















: मध्यम उतरी, मात्रा दोंगय | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
बीज लनरिल की मील ली अनेक भर 


गे | गांधार चढी, मध्यमसो मिडिके 
प॑| पंचम असलि, मात्रा एक | र चढी, 


मात्रा दोय 


५4 4७-०8००ननन्‍कन “की निनान विननानिना-)>क+>83- 2. +वननवानाट- 2० 3 रन 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक. | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


ग आधार चढी, मात्रा एक. चढी, मात्रा एक स। पड़ज असलि, मात्रा एक 


भाषामें साफ नट कहेंहैं ॥ इति दीपक रागकी पांचवी नट रागनी संपूर्ण म्‌ ॥ 
अथ नट राग औडव मार्गीको जंंत्र लिख्यते. 


| ६2% कवाकमकन्रक१७७५५३७५॥३ #कावााक- है... १5५० ४०००. आपाशण 





ना _# मम यलकरालायारपाकलहाआअका, 







स॒| पड़ज असलि, मात्रा ए. स॒ | पइज असालि, मात्रा दोय 


| हस्कमइसाएवपाटरअसाबघ०मनपपाक पाए. 


ग॒ गांधार चढी, मात्रा एक ध | वेवत चढी, मात्रा एक 





जमकामनभमाथाकाापकेक ०० है।....ल्‍-लल्‍_4०००-०«न«--+ नीरज विनननान-ननीी उपरीमममममनन नन-कनननननन की +कीन+ न तिक3--+. 








प्‌ [पिचम असलि, नीचली सप्तककी 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक मात्रा दोय 





शत 


८ संगीतसार. 


ग | गांधार चढी, नीचली सप्तककी कं 
मात्रा दोय 

पंचम असलि. नीचली सप्तककी प्‌ 
मात्रा दोय 


'६२+न्‍्मककमाहम॒राक्ायहकाबंकररनाकाद पदक 


गांधार चढी, मात्रा दोय 











न्‍वैर-ननोककःल-कफपकापप-+अमरकापका आओ. 


पृ ७ #१०५.. 
पंचम असलि, मात्रा दोय 














कक 3. <+-न-+---क---रनिनियना-नपन-कनननत तक 3कन्‍+4.. ५५७७-3७ 20-4७ ७->नमकल्‍+५+क कब एक 


स पटज असलि, मात्रादोय | स पडूज असि, मात्रा एक 


मं थ जा पक पक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स पड़ज असलि. मात्रा दोय 


शराा७७०५७०० पंकानापरकममााका भा. हि. "पाम ३० पान काने 3५९५०» ९3५५+.३५००++3-१५:७ न का+ आर क4७ ५ पह९५५१५-५ >> आवक क> मजाक ०५-३७ 3८ अकाल ५+-५३१०-७ रे स०कक-कक३०+क३4.. 3-७७४3, ५०७ >#जकक-९० १०१००७क, | 


| स॒| पडज असलि, यात्रा दोय धघ शेवत चढी, मात्रा एक 





| ५८०००-७--१ ०५ जि: पाकर क 











्स्य्क्क 2च लक?» 





छान नाणणाणाआआखआईआआछआछआाआाआआछएछणछणछ' 
प्‌ | पंचम असाले, मात्रा एक १२९रि | रिपभ चढी. मात्रा एक 


| €59०)4#७:३ए करवा पतूपदड अत, 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी. मात्रा तीन 


रे | रिषेभ चढी., मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक स | पदज असलि, मात्रा दोय 


॥ इति नटराग ओड़व संपर्णम ॥ 
अथ श्रीरागकी उत्पत्ति लिख्यत ॥ शिवजीके पंचम ईशान नाम 


मुखसों । भीराग भयों ॥ देवतानके वर देंवेके अर्थ ॥ यह लक्ष्मीनारायण रूपहै ॥ 
देवताननें याकोी श्रवण करिकें सब मनोरथ पाये ॥ अथ भ्रीरागको स्वरूप लि- 
ख्यते ॥ अठारह वरसकी अवस्था है ॥ अरु कामहूं तें मनोहर जाकी मूर्ति 
है ॥ कामल पछव कानमें धरेहें ॥ पड़जादिक सातों सर जाकों सेवहें ॥ ओर 
लाल वस्त्र पहरेहें ॥ राजाकीसी जाकी मार्ते है ॥ ऐसो जो राग तांहि भीराग 
जांनिये ॥ शासत्रमें तो यह सप्तस्वरनमें गाईहे ॥ स रिगम प ध नि स। यातें 


संपृर्णहै ॥ याकों दोय घढी दिन पीछलेसों ले संध्या ताई गावनों | यह तो 


प्‌ | पंचम असलि, भात्रा दोय 


१200 वा ली लूनतुनु क आललबबन 




















सप्तमा रागाध्याय-श्रीराग ओर वसंत रागनी. १९ 


याको वखतहै ओर चाहो जब गावो ॥ अथ भीरागकी परीक्षा लिख्यते ॥ जो 
कोई अदमी मरिगयो होय ॥ अरु वाके आगे भ्रीराग गाईये | जो गाईवेसों वह 
मच्यो अदमी चेतन्य होय। तब श्रीराग साचो जांनिये ॥ याकी आछापचारी 
सप्तस्वरनमे किये ॥ राग वरतेसों जंत्रसों समास्ेये । अनुपविदास ओर संगीत 
पारिजातसें ॥ रिषभ । ग्रहांश । न्यास । पडज ॥ 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा तीन म 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा तीन | ग्‌ 
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(७० ाऋाणणाआ अप २ | 


मध्यम उतरी, मात्रा एक । 


ैरलक्समकयाथ५ ला €#०+नना 2. 
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गांधार चढी, मात्रा दोय 
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ध शैवत उतरी, मात्रा दोय ' म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एफ. ! ग॒] गांधार चढी, मात्रा एक 


|! 


हुं रा कल 


रि रिपिभ उतरी, मात्रा दोय । रि क्‍ रिषभ उतरी, मात्रा एक 
अल जप्पय7ण । 
हू 
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प्‌ | पंचम असछि, मात्रा दीय | नि । निषाद चढी, मात्रा दोय 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक. ।रि 
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रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक स्‌ पट़ज असछि, मात्रा चार 


| 








इन -ऋार ७ कह तक .757: काका कक दकक 5 





॥ इते श्रीराग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीरागकी पांचों रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
वाकी रागनीनमेंसों विभाग करिवेको | ईशान नाम मुखसों गाईके । भीरागकी 
छायायुक्ति देंखि पांच रागनी श्रीरागकों दीनी ॥ वहां श्रीरागकी प्रथम 


६० संगीतसार, 


वसंत रागनी ताको स्वरूप लिख्यते ॥ नील कमलसों जाको श्याम रंग 
ओर विलासयुक्त है ॥ शरीरकी सुगंधर्सों जाके पास भवरा गुंजार करेंहे ॥ 
मोर चंद्रिकासों चोटी गृहीहे । ओर काननमे आंबके मोर धरेहे।ऐसी जो रागनी 
तांहि वसंत जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात सुरनसो गाइहै ॥ सरि गम पथ 
नि स। यातें संपर्णहे ॥ याकी चार घड़ी उपरांति दिनके प्रथम पहरमें गाईये ॥ 
अरु वसंत पंचमीकों मुख्य करिके गाईये ॥ यह राग मंगलीकहे चाहो तब 
गावो ॥ याकी आठापचारि सात सुरनम किये राग वरते। सो जंत्रसों समझिये॥ 
संगीत द्रपनस । ग्रहांश । न्यास । पड़ज ॥ 


श्रीरागकोी प्रथम रागनी वसंत $ ( संपण ) 





स॑ | पहज असल, ऊपरली सप्ककी 
न ले, मात्र 
कक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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पर निषाद चढी, मात्रा एक म| मध्यम चढी. मात्रा एक 
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स पडज असछि, ऊपरी सप्रककी कं 
मात्रा एक । 
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गांधार चढ़ी, मात्रा एक 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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* निषाद चढी, मात्रा एक म्‌ 
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चैवत चढी, मात्रा एक ग 
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गांधार चढी, मात्रा एक 




















म मध्यम उतरी, मात्रा एक 





मध्यम चढी, मात्रा दोय ष्म 





नि | निषाद चढी, मात्र एक. | ग ' गांधार चढी, मात्रा दोय 


' धराककमााकाइल्‍०००६७२2 १०९ पका याा/५ वीक 2. डा ७७७०७ पान काका ७ ध२००...एजावीवादोफिरकिक न! वल्‍पाकााकसाककअकमपकाकक 3... 3.2. अभाल्‍आाारकााक शक. 


4६8७3... 5२... आ... 














| 
निम्न ८ । 


ध | पवत चढी, मात्रा एक रि रिषिभ उतरी, मात्रा एक 
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म | मध्यम चढी, मात्रा ए. |स | पहज असलि, मात्रा एक 
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सप्तमों रागाव्याथ-श्रीरागकी संत ओर मालवी रागनी. ६१ 








नि निषाद चढी, मात्रा एक नि निषाद चढी, मात्रा एक 


। 
[बैल की, पाता एक... 





स॒| हज असछि, मात्रा एक धेवत चढी, मात्रा एक 
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ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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व्यम उतरी, मात्रा एक धर धैवत चढी, गात्रा एक 














प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. | म | मध्यम चढ़ी, मात्रा दोय 
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गांधार चढी, मात्रा दोय 
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म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक ग 
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प्‌ | पंचम असालिे, मात्रा ए. ॥रि 
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रिषम उतरी, मात्रा एक 














म॑ | मध्यम चढी, मात्रा फू. स | प़ज असछि, मात्रा दोय 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


७ हिडलाप्रकध्दापिकक 





॥ इते भीरागकी प्रथम रागनी वसंत संपृर्णम ॥ 

अथ श्रीरागकी दूसरी रागनी मालवीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
याहको शिवजीन ईशान मुखसों गाईकें। श्रीरागकी छायायुक्ति देखे भ्रीरागको 
दीनी । याको छोकीकमें मारवों कहवहै ॥ अथ माठवीको स्वरूप छिख्यंते॥ गौर 
सचीक्न जाकी कांति है। काननमें कुंढट पहरेहै। ओर मानीहे। तरुण ख्री जाके 
मुखकों चुंबन करेहै । कंठमें माला पहरेंहे । ओर संध्या समें संकेत घरमें पे हे । 
एसो जो राग वाहि .माठवी जांनिये ॥ शाखमें तो यह पांच सुरनमें गायोहै ॥ 
निसगमथध नि। यांतें ओडव है। याको दिनके चोथे पहरकी छठी घडीमें 
गावनों । यह तो याकों बखत है | ओर चोथे पहरमें चाहो तब गावो । याकी 
आहठापचारि छे सुरनमें किये । राग वरतेंसों जंत्रसों समासये । अनूपाविलाससें 


ग्रहांश । पैेवत । न्यास । पडूज ॥ 


«२ संगीतसार, 
श्रीरागकी द्वितीय रागनी मालवी ( मारवा ) २ ( षाडव ). 


घ धेवत अंतर, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


।>न ७ ७--4-३५५५.-५-५०-३३७०००५अनन- ६ 8५+७4५०५०७ ३ > अचल 4१-४५ हफ 3५०३-६५... अमान 2० ७०० 2 


| 
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ध | पेवत अंतर, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
४ ॑ाणाआा अमर ७०० ५ &0७कजकक ५. भरथरक &०--भन>पा+क७०जभ-७++भमम»भ-भ७,... ० टि अलमाममभमयक्मन+५भकभकाअ मा 8 2 8 8 45 
म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
नि | निषाद चढी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा दोय 


++ बज 5 न नमन >>» नमिमम ना कोष १७७७७७७७७४७७४७४७८एछएाछो ४७८45 करा #3 





१४७४४७७७७७७७७७७/४/४७/७///ेशशााणाआ, अल का कील 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एफ | ध्‌ | धेवत अंतर, मात्रा एक 


सम रननमकननीन बन). लन्‍न्‍नओ 5» 
िषगनककाा3०बमकनकब५-क०कनगम के... नमन -ाती अनिनीननननानननीीीीनननननीन नी नमन नली नी न न 3 जन हा तू 5 जननी -७०-«++नन>--+- क०५ दाम ८: मे 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक नि | निषाद चढी, मात्रा एक 


ह2००एफलारउटाजाए[नाामुअा4 ऑन, इन लाभ ॥४॥४७७७६७७७७७७एछंघाााााााााा कल लक या कै चचलुललललतः नल नलु_ 


ध | पेवत अंतर, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 










न मय गांधार चढी, मात्रा एक पडूज असलि, मात्रा दोय 


| शन्‍्कादवामनहपया:22रपराकाम जान चाकपकाकतन, 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक 










रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 





ग गांधार चढी. मात्रा एक 


'(ंआआशाांख 


स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


हि >> पकीवलक लकी उसके अनिरतान न-कनननाल “ “जीन 8ननननीशननानननलत-नीधनि- 3 ७-० कमाना ७०१ --टनसन-ननमम»क+नाप अमन का “"कजकरमलामान 
! भरत रकारपम॥धर> काम: लताानगा: की पारंनइनदा 24०० थक: १०त+ हि ककमरपयापार+ाकट 2३०८९ रजल्‍ तर्क. 








+कउमेलनश पका. 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 
॥ इति भीरागकी द्वितीय मालवी रागनी संपूर्ण म्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-भश्रीरागकी मालश्री रागनी, ६३ 


अथ श्रीरागकी तीसरी रागनी मालश्री ताकी उत्पत्ति लिख्य॑ते ॥ 
मालभीको शिवजीनें ईशान मुखसों गायके श्रीरागककी छाया युक्ति देखि श्रीराग- 
का दीनी ॥ अथ मालश्री रागनीको स्वरूप लिख्यते॥ गोर जाकों नाजूक शरीर 
है॥ हाथसों छाल कमल फिरावे है। ओर आंबके वृक्षके नीचे बेटी है। मनमुसि- 
कान करेंहे । ऐसी जो रागनी तांहि माली जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात 
सुरनसों गाई है। सरि ग मपध नि स। यातें संपूर्ण है। याको दिनके चोथे 
पहरकी पांचवी घडीमें गावनी । यह तो याको बखत है । अरु चोथे पहरमें चाहो 
जब गावो । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये | राग वरतेसों । जंत्रसों 
समझिये | संगीत द्रपनसे ग्रहांश | न्यास । षढ़ज ॥ 


श्रीरागकी तीसरी रागनी मालश्री ३ ( संपूर्ण ) 















स॒| पड़ज असलि, मात्रा ए. गे | गांँधार चढी, मात्रा एक 
प्‌ | पंचम असठि, मात्रा दोय |स | पड़ज असललि, मात्रा एक 
थ | घेवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार असलि, मात्रा एक 


७ ७आं मगर कांबबग कि अनककनमममवानककाकनकम-न मकान. है. नदी जल 
वंममरानाा>ा>०ना पका ऊमनन्‍ कमाना धग ३७ पशु ज ५०५० पानी कक का+५५५ ३ पक ५७-७७ +५५+ ५ सनम -+ फनीयनना-- कक गली पक निनपीननञपनन-+3+ 3 मनन" न शननअलक 00% कलननआा। 


मे | मध्यम चढी, मात्रा ए. | म | मध्यम चढी, मात्रा दोय 


'िंसलापणटपतलप्ाइ:कडरमात्रातकररर ल्ल्ज ऑजिकपलाल-तत्ाजबनफांशाहन 








ह का थ | घेवत चढी, नीचली सप्ककी 
हर गांधार चढी, मात्रा दोय ” 








मात्रा दोय 
६ रिच उतरी मतों गे | गांधार चढी, नीचली सप्तककी 
7र षभ उतरी, मात्रा एक ला मात्रा दोय हि 
कर प्‌ | पंचम असलि नीचली सप्तककी 

स| पदूज असलि, मात्रा दोय वा मय 


प्‌ पंचम असलि, नीचडी सप्तककी | नि निषाध चढी, नीचडी सप्तककी 
मात्रा दोय मात्रा दोय 


९४ संगीतसार. 








ध | पेवत चढी, नौचछी सप्रककी | | (थ उसे भाव दो 
बाज एक ' असलि, मात्रा दोय 


अिशकमन >> पल बपम> र काका पल मक् 








"दा पा्पपा ० काए+८> कारक, 


स॒| पड़ूज असलि, मात्रा एक. | ग॒ | गांवार चढी, मात्रा एक 


4चामयाक्राामधक८ का दकइकला कक 
५ 


| 42 बिता 
रँ | रिषम उतरी, मात्रा ए 7प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा दोय 

















पड 
| 





स॒| पहज असलि, मात्रा एक थ | घेवत अंतर, मात्रा एक 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ पंचम असछि, मात्रा दोय 


गे | गांधार चढी, मात्रा एक क्‍ ग्‌ 


॥७७७४७७७७७७७७) ७७०७७७७७७एाशआााणाशणणणाााााााशा म अलसन तल भला भला अमन मम अमन जन जन शक्ल 


स | पडज असलि, मात्रा एक |रि 


धशध्यामभाभ्ाावशकााकयावाइ> पक ९४०». ७0७एी३४१०० यारा नन पदक ॥धदधात का की... ५३ २५आभमयवाइतधतायददाकाकाओ 





अर मपरन्‍मनयः८वापकानाल॑भ८ वाया 


>- जी 
्य्न 


गांधार चढी, मात्रा दोय 





रिषभ उतरी, मात्रा एक 











'संक्ााक्ररररक अप कादरपरछका 2, 


गे | गांधार उड़ी, मात्रा एक स्॒ 





3७००8॥७०-.-०७७५4%++++>५-०+-१नाक-स/84७७७॥७५०क-० न 


पड़ज असांले, मात्रा दोय 


अिजिजिनीन+ सर पनस> ने 





5:::::::::::5555553:.:::::::::::::::::-..---: व करकककरमनककातक»क9»>9कल५क9»9»9 कक त ५ कद तक इक ता पा वात पक्का नव कक ०००५०. क००० ०२००२» ०ककना यमन मिल ला बे. 2-++ # 2००६» 


रिषभ उतरी. मात्रा ? 
॥ तक किस 8 ० अधिक 
ः पंचम असलि, नीचली सप्तककी 
ले 
स | पड़ज असलि, मात्रा दोय आजा एक 









तक जिम म्सिककल है. "वापदामाककमाकीफकरपलफ़दाका-आा 


स| पड़ज असालि, मात्रा एक 


अकसर तकमममनममकक, 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 
थ | पेवत अंतर, नीचली सप्तककी 


मात्रा एक 
ग | गांधार चढी, नीचठी सप्ककी ध | घेवत असलि, नीचली सप्तककी 
मात्रा एक मात्रा एक 


प्‌ पंचम असलि, नीचली सपुतकी _ |.  . 
॥ मात्रा एक स्‌ | पदज असलि, मात्रा एक 





सम्मो रागाध्याय-श्री रागकी आसावरी रागनी. ६५ 





4१7०. 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक स॒ 


सधाभभा्यातमायाहााा का भागा... 3>नन+वतन-न+ वन जया पते 4+33न+त+क3-+-व ली नीनी--नसी सनम ++.नममन+भभ ५+- थम पड» “रन. <७3५५७५७- 3 ॑ न कमर कक भा नमक» महक 53४३ ३५५५ भर 3५५3३॥4०॥ जा. है. स्‍ा+ंपनाकाकबक ७ +७पाक> ९५७७ कक, 


पट्ज असलछि, मात्रा दोय 








(2०००० अमाकना>कक ही जा 











स पड़ज असालि, मात्रा एक रि | रिष्भ उतरी, मात्रा एक 
मिड मिल किक मिट हम 

म| मध्यम चढी, मात्रा ए. |स पड़ज असछि, मात्रा दोय 

ग । गांथधार चढी. मात्रा एक 








॥ इते भीरागकी तीसरी मालशी रागनी संपूर्णम ॥ 
अथ श्रीरागकी चोथी रागनी आसावरी ताकी उत्पत्ति लि- 
ख्यते ॥ आसावरीकों शिवजीन ईशान मुखर्सों गाईके | भीरागकी छायायुक्ति 
देखि भीरागकों दीनी ॥ अथ आसावरीको स्वरूप लिख्यते ॥ ऊजरो नीठमनीसों 
जाको रंग है। ओर मलयाचल पर्वतके शिखरमे बेठी है । ओर मोरचंद्रिकाके 
ख्र पहरे है। गजमोतिनकी माला जाके कंठमें है । ओर चंदनके वक्षमें लिपंटे 
सर्वकेषेल्िकिवकी चडा हाथनमें पहरे है। ऐसी जो रागनी तांहि आसावरी 
जांनिये । शास्त्र तो पांच सुरनमें गाई है । ध म रिसप ध । यातें ओडव है। 
अथवा स रिम प्‌ थे नि सा। ऐसे कोऊक याको षाठव कहे । याको दिनके 
दूसरे पहरकी सातवी घढीमें गावनगी । यह तो याको बख़त हें। ओर दिनके 
दुसरे पहरमें चाहो जब गावो । याकी आहठछापचारी सात स्व॒रनमें किये राग 
वरतेसों । जंत्रसों समझिये । नृत्य निर्णयसें ओर रागचंद्रोादयर्से । ग्रहांश । 
मध्यम । न्यास । पदज ॥ 
श्रीरागकी चतुर्थ रागनी आसावरी ४ ( संपूर्ण ). 













मध्यम उतरी, मात्रा एक ग | गांधार न मात्रा एक 


त-3.++२२००००००००००अक- ००. है ७७७७०७०७०पाक॥++१०७७७ कक, 


चनपा॒हाममकातमा८ाकाम भा कक, धन अन्न. ब+5 न 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक | रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 








म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





मम 


मध्यम उतरी, मात्रा एक प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 





संभीतसार, 


हू 


22. यिथ्य् शञ _्िय््ुंध्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्प्प,प्ध्प्:प: प पप्पू खस्टरच ऋख23ध..3.3..3333-०...-...-जगगा.4 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक | रि रिषृभ उतरी, मात्रा एक 


बाबा ७००»०००#॥०+मनााबाइक है. फल अल पक. 7० के जिया एणणपीफएा 7 वे 73 कक: "रमन अकनयनन किअा कैसी. अटनओक-भलपव्दाक' 


ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 





| थ॑ | बैवत उतरी, नीचली सप्तककी 


मात्रा एक 





_ाल्‍तकब्नन्‍मबज+# 92० ्रकपपएमहड, 

















. नि निषाद उतरी, नीचली सप्ककी 
90000 / करन आह गे एक |; 
म | मध्यम उतरी, मात्रा ए । ढ आवा शक 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक रि न्‍्ल्लन उतरी, मात्रा एक 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक स॒। पड़ज असलि, मात्रा च्यार 
दि 3 कस 
ग्‌ गाँधार उतरी, मात्रा एक 





॥ इति श्रीरागकी चोथी आसावरी रागनी संपूर्णम ॥ 
अथ आसावरी मार्गीको जंत्र लिख्यते. 













: पड़ज असलि, मात्रा एक | ने निषाद असलि, मात्रा एक 


न अल नम ४४७७७ ७ 





धरयदाककााारावाभकअकावादाा बाकि. ६४: -५०> भाप करविकषकाा/कककन काका 


ध घेवत उतरी, मात्रा दोय ध धेवत उतरी, मात्रा एक 


#नजजनकनम++->कम सनक >नाकन लविभाकेव/ारजमाम७००जमक>जकाभ) 2७ 623७७,. सी. धइराकन००कमपकजे ७७, पाफपाकाराा+७3०७०००५५०«५७१७:.....सपिकेकिभाकमीआ॥/कमममगा बह... )५०७०००--प्ा/कदइम सा... विदा नानकन्‍मम+न++क नमक 








'स्यरभलरककराभराअ ता ाापसचकाएन५३नल्‍सफाट्राया का 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोॉंय |प पंचम असलि, मात्रा एक 


' सथकमकाम्याकपण कक कमकककाक है. विनय ग तय ओर अननफणा शाप तिल +न++ ०न+. ++ एं347ी ७ल७बल->-- 5 





संपपमकेसराबब2पसााफर-ए::ककडर दबा है. उापरमंसप्य अन्य बेल ाास्येशानक,.. ०४०7० ० मुल्‍्यककान->-+ा 7९५० प-पाटमइु+: छा" एल/आए्टयटयदारफिाप+म-नपरी डर, परपटीकअा-भबाक३१थापतम 0 सर शा००. पल: पपगअजरिदु- करार कप दाअरूरनान्‍्फमसीब 32००, 


ध | पेवत उतरी, मात्रा दोय रि। रिषभ उतरी, मात्रा एक 


गिल उतरी, नौचली सप्रककी 














ग॒| गांधार उतरी. मात्रा 
॥ | गांधार उतरी, एक शाजा एक 
नि | निषाद उतरी, नीचली सप्तककी 
उतरी, मात्र ? 
] रिषभ उतरी, मात्रा एक भाग शक 
4 3 2 ध | घेवत उतरी, नीचडी सप्तककी 
स्‌ पहथ जसाडे, मात्रा एक | आज एक 


सप्तमो रागाध्याय-श्रीरागकी आसावरी ओर धनांश्री रागनी. ६७ 


प्‌ | पंचम असलि, नीचठी सप्तककी 
मात्रा एक 


म॑ | मध्यम अंतर. नीचली सप्तककी न 
मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, नीचली सप्रककी 
मात्रा एक 

ध | पेवत उतरी, नीचठी सप्तककी। | 
मात्रा एक । 


। 


। 


धेवत उतरी, नीचली सप्तककी/ 
मात्रा एक 


स॒| पढ़ज असंछि. मात्रा दोय 











सः पड़ज असालि, मात्रा दोय 


॥ इति आसावरी मार्गीको जंत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीरागकी पांचमी रागनी धनाश्री ताकी उत्पत्ति लि- 
ख्यते ॥ शिवजीनें धनाभ्रीकों इंशान नाम मुखसों गाईके भीरागकी छायायक्ति 
देखी भीरागको दीनी ॥ अथ धनाश्रीकों स्वरूप लिख्यते ॥ दूवरीकेद्लसों स्याम 
जाफो रंग है। ओर अपनें प्रियकों चित्र आप लिखे है । विरहसों दूबरी है। 
ओर जाके विरहसों कपोलस्वेत है । नेत्रनके आसनके प्रवाहसों क्चनकों धोवे हैं। 
ऐसी जो रागनी तांहि धनाश्री जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह छ स्व॒रनमें गाई है। 
सरिगम ध निस । यातें पाइव है । ओर लोकिकर्म याको संपूर्ण वा औडवभी 
कहे हैं । याको दिनके तीसरे पहरकी पांचमी घढीमें गाईये | यह तो याकी बखत 
है। ओर यह रागनी मंगलीक है | चाहो जब गावो । याकी आलाप चारी छ 
सुरनमें किये राग वरतेसों जंत्रसों समझिये | संगीत दरपनसें। मह । न्यास । पड़ज ॥ 


श्रीरागकी पांचवी रागनी धनाश्री ९ ( षाठव ). 








ल्न ० ० धेवत अंतर, मात्रा न्‍- 


_॥8 सवयमन्पपनाथन्‍दित नजर 7. लि अजब बगल 


घ पदज असछि, मात्रा दोय 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


। सकल एरामकारप+मम मन: चोआत522९... >> वा: काला; उंदतपफपल, 





अनजिन की नल नाता" 


नि | निषाद चढी, मात्रा दोष 
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बैेवत अंतर, मात्रा एक 





कमामण्मवाभाारपनाानाभाकममकक 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक 


#्पालध्याकी ३ 


छ्व्ट संगीतसार. 


म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 
ध्‌ बैवत अंतर, मात्रा एक स॒| षद्ज असलछि, मात्रा तीन 








| व नडीत टी मील मी तमन्ना नमक जलन रन न्‍ हलक आम व आग अल जज कल कलर न जीलली 
साउपयार८० मरीज नर्स पानिटुअका 'कलाइ2ड उधम नरक तन स?म कक. 





नि निषाद चढीं, मात्रा दोय नि | निषाद चढी. मात्रा दोय 


ह 
अकल+-मराकाम सा प+>+या- हलक नहा. 


ररि रिषम उतरी. मात्रा एक 


रे 


प्र मध्यम चढी. मात्रा एक ग | गांथार चढी., मात्रा दोय 


न्‍&33/कइसामपक5्-समछल्‍%+->उनल नम भमनन॒र्ऊन्‍-8+ ८. २०-िपरकाकाा+ 0-३0 ५ >> > सनक अपर पक. 
'डअ-क ल+ उपपाापामभ फूट. पररि ककाा४० सास +५बर+क २3७४७... -2०:++०-++२०ररा0 कनपाएफरट:#;्ए...आयायाकि-मरामर ७2 ०७८०७ न+ या मपत,. 


स | पहुज असाछल, मात्रा एक 


न्‍अलकलन--पन० अपन. अखनाना 7 पिकनतकलेक कोटलरक&-+त-छ 








इशवालररय/पहनततुर-+ कप रकए०मबपतकी, 





न 
उमा उरअऊ६+8४०७ ५००२-४८ मकेूँ, 

















ग्‌ गांधार चढी. मात्रा दोय मध्यम चढी, मात्रा दोय 








वैिमआ तनिलम धैवत अंतर, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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+ 










न्‍पनअकननयोनयरनन_»तकषमलमथक नरक. 


मध्यम असाले, मात्रा एक | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


म | मध्यम चढी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 














।६६७७७८#औअछआनमयाा 2लर्ररतपाार उपनपनामपपतमा52/ ७: एप रानफरा- करार, 





ग गांधार चढी, मात्रा एक | स॒| पड़ज असलछि, मात्रा चार । 


थचिकक,गााफक | || 42934 3५»-3-+ऊ+७७ना४। दफन भा सपना करनाकाछाक--..फिर++43५५७4++पतनकनन++नन-++न++-3-3. 3 जम०+७+>कभाक-.३०»९«+-७-धाम.. ध्रपनए#मदकादीकि+३७७०ककक७५५०७०५५ ; ककरााकनकम्ममक नाक. 


ध चैवत अंतर, मात्रा एक 








॥ इते श्रीरागकी पांचमी धनाश्री रागनी संपूर्णम ॥ 
अथ धनाश्री रागनी मार्गी ( मियाकी ) षाडव 





। स्‌ पड़ज असालि, मात्रा एक | स॒| पड़ज असलछि, मात्रा एक 


ने निषाद चढी, नीचली सप्तककी 
२ आल 








आकाम्ण:अधप शा ्रा्रछएलथकककला, 





ग॒ | गांधार चढी, मात्रा तीन 


सप्तमों रागाध्याय-धनाश्री मियाकी ओर मेघराग. ६९ 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 


'स्अ्धाभनमषयवाहनिय ४ पाकायारपम्ल महल, 











हे ने. हे विस वन लननन जन पल अनशन पफजवतानकपरनफमन५क रन्‍कऋज०>++कनका2५+पलजमक कफ वर जएसी. 
: अजयाशादाा6१८७७र०१.#ाहकाएधयकरकनद््दकाुडक, 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक 


'चायकरपापम्मपूकदुनदामनम्मदाकक 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक म्‌ 


ध | पेवत उतरी, मात्रा एक म| मध्यम चढी, मात्रा एक 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक 








मध्यम चढी, मात्रा एक 




























ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक | रि रद उतरी, मात्रा एक 
ध | पेवत उतरी, मात्रा एक म| मध्यम असलठि, मात्रा एक 
लग मय ध | पेवत उतरी, नीचछी सप्कको 
। म॑ | मध्यम चढ़ी, मात्रा ए मात्रा एक 














ध | पेवत उतरी, नीचली सप्तककी 
मात्रा एक 


ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 





हा आज ४ जा ली । । । | द ८५ का 
ने | निषाद चढी, नीचली सप्रकर्की | (२. रिषभ उतरी, मात्रा एक 




















मात्रा दोय शक 

ध | पेवत उतरी, नीचली सप्तककी | ,. | प्रध्यम चढी, मात्रा एक 
मात्रा एक सम 

म| मध्यम चढी, नीचली सप्तककी ग्‌ गांधार चंढी, मात्रा एक 
मात्रा एक 
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ध |पैवत उतरी, नीचटी सप्तकर्को रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
मात्रा एक 

नि निषाद चढी, नौचडी सप्तकको | . | पदज असलि, मात्रा दोय 
मात्रा एक 


॥ इति धनाश्री मियाकी मार्गी षाड़व संपूर्णम्‌ ॥ 


७७० संगीतसार, 


अथ मेघरागर-ती उत्पत्ति लिख्यते ॥ मेघराग पार्वतीजीके मुखतें 
भयो । शिवजीके भाल नेत्रके तेज॑ते | तप्त भयो जो तैदोक्यताकी सीतलताके 
अरथ यह राग जलरूप है। याको श्रवणकारे त्रेठौोक्य सीतछ भया ॥ अथ मेघ- 
रागको स्वरूप छिख्यते ॥ नीले कमछसों जाको रंग है। ओर चंद्रमासों जाको 
मुख है । पीतांवर पहरे है । चातक जाकी याचना करे हैं । अमृतसी जाकी मंद्‌ 
मुसकानि हैं । ओर वीर पुरुषमें विराजमान है। ओर तरुण जाकी अवस्था है। 
ऐसा जो राग तांहि मेघ जांनिये | शाखत्रमें तो यह सात सुरनमें गायो है। ध नि 
सरिगम५१ ध। यातें संपर्ण है। याको आधिरात। समें गावनो घड़ी दोय तांई । 
यह तो याकों बखत है । ओर चाहो जब गावो। यह राग सदाही मंगलीक है॥ 
अथ मेघरागकी परीक्षा लिख्यते ॥ जो आकासमें वाद नहीं होय धप पड़ती 
होय ता । समें मेघराग गाईये । जो गाईवे । से तासमें मेह बरसने लगे । तब मेघ- 
राग साचो जांनिये । याकी आलापचारी सात सुरनमें क्यि राग वरते।सों जंत्र- 
सों समझिये । अनूपविछाससे । महांश । पेवत । न्यास । षढ़जमें ॥ 


अथ छठो राग मेघ ६ ( संपूर्ण ). 


। धैवत चढी, मात्रा एक नि | निषाद चढीं, मात्रा एक 


>> फरथातअवापकफेञ४दमकनमा0 





जांगं।७७आांध ली आंगगााााकंभा कक ंंंअक 












प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा तीन 


ध | धेवत चढी, मात्रा दोय रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


१७७७७७७ंगंााी कै. लक 


प 


इसपर >हारफोक गले. पक्+८+करमलापतनन्‍रफपरेससामापना। सडक ०2 -नक>ककाम- -| जा ७४एएआा 





धमाका -मअअम+आ-८ व लकार 
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पंचम असलि, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक 





ध | पैेवत चढी, मात्रा एक | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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स॒| पदज असलि, मात्रा दोय | 





बी 
कसर ताक जआनरक-प+ '्करपाथरथफन-क 


॥ इते मेघराग संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-मेघरागकी गोडम हारी ओर देसकार रागनी. ७१ 


अथ मेघरागकी पांचो रागनीनकी उत्पात्ते लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें वाकी रागके विभाग कारे अपने मुखसों पा्वतीजीसों विनंति करि जो 
मेघराग तिहारे मुखर्सों उत्पत्ति भयो । यांतें इन रागनीनमेसों विभाग कारें । 
अपने मुखसों गाईके मेघकी छायायाक्ति दोखिके पांच रागनी मेघ रागको दीनी । 
ऐसे शिवजीकों वचन सुनि पार्वती शिवजीकों नमस्कार करिके । उन रागनीन- 
मैंसों विभाग करिवेकों । अपने मुखसों गाईके । मेघरागकी छायायाकते दोखे । 
पांच रागनी मेघरागकों दीनी । तहां मेघरागकी प्रथम रागनी गोडमछारी ताकी 
उत्पत्ति लिख्यंते ॥ पावतीजीनें उन रागनीनमेंसों विभाग करिवेको । अपने मुंख- 
सों प्रथम रागनी गोडमछारी गाईके । वार्कों मेघरागकी छायायाक्ते देखि मेघ- 
रागकों दीनी ॥ अथ गोडमलारीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको वरण है। 
और तरुण अवस्था है । कंठको नाद कोकिलकोसों है । अरु गांनके बलों 
पतिको सुमरन करेहें दूबरी जाकी देहहै | ऐसी जो रागनी वाहि गोड महारी 
जांनिये ॥ शास््रम॑० । पांच सुरनमें ० । ध निरि गम ॥ यातें ओडव ओर लोकी- 
कमें संपूर्ण कहेहे ॥ याको रातिके दूसरे पहरकी साववी घडीमें गावनी । यह वो 
याको वक्तहे ओर चाहो तब गावो । याकी आहापचारि सात सुरनसों किये सो 
जंत्रसो समझिये ॥ 


मेघरागकी प्रथम रागनी गोह मछारी १ ( संपूर्ण ). 






५ चैवत चढी, मात्रा दोय... | ध॑ | बेवत चढी, मात्रा एक 
| & सपड़ज असलि, ऊपरलि सप्तककी 
प॑| पंचम असलि, मात्रा वीन मात्रा एक 
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हा 


ध | घेवत चढी, मात्रा पक. | ध | पेवत चढी, मात्रा एक 
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म..| मध्यम उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असाछि, मात्रा ्क 





न्‍हद्थस+8०3०१०८मरपफाथरकयाआकर>2त्रणा:#। प्इद-्ाभासक्रफाय 
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कस करीशिकमााबामिवायाररजय)अकककाजाधास्यात उप 


प्‌॒| पंचम असंछि, मात्रा एक भ॑ | मध्यम उतरी, भात्रा एक 


कप पााननजजमनममममम्णनमफायाला 


७२ संगीतसार, 










गांधार चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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ः पंचम असलि, मात्रा एक म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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4१०... ७ 


| 
म | मध्यम उतरी, मात्रा एक [रि रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


हरा 2जए सा भष कि कल>क लत. 


प्‌ 








हि | नि निषाद उतरी, नीचली के 
पचम लि. मात्र # डा 
असलि, मात्रा एक ५] भाव गये 


पकग/अहअन-जनयपयायन स्‍मदारवमभमुरकररानन्‍याः- 8. राज पसाडान्‍मफराह रण ० -हबज०-गह. 








| 
(5 


हक 
मध्यम उतरी, मात्रा एफ !रि रिष्रिभ चढी, मात्रा एक 


ग ३ ऑशरेआस आल लेंक. आग बा गांधार उतरी, मात्रा दोय । म | मध्यम नव मात्रा एक 


; &तददमाकमलयतफजतल-अरिवित क्रम 


म| मध्यम उतरी, मात्रा एक ।रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक [स पट्ज असलि, मात्रा एक 


|ग | गंबार उरी, गजा एक | | __ गांधार उतरी, मात्रा एक 





म्‌ 


4 व्ाकाफकताबा्भाता 
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॥ इति मेघरागकी प्रथम गोडमछारी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ मेघरागकी दूसरी रागनी देसकारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्वतीजीनें रागनीनमेंसों विभाग करिके । अपने मुखसों देसकार गाइके । वाको 
मघकी छायायक्ति देखि मेघरागको दीनी ॥ अथ देसकारकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
जाके संंदर केंस है। अरु कमलपत्र्स बड़े नेत्र है। कठोर कच है ओर चंद्रमासों 
मुख है । अरु संदर शरीर है ओर श्रतारके संग सुरत करत है । ऐसी जो रागनी 
तांहि देसकार रागनी जांनिये ॥ शाखत्रमें तो सात सुरनमें गाई है । सरिगम प 
धनिस। यांतें संपूर्ण है । याको दिनके तीसरे पहरकी छटी घडीमें गावनी। 
यह तो याको वक्त है। ओर दिनके वीसेरे पहरमें चाहो तब गावो यह रागनी सद्ध 

है। याकी शाह्मप्यारं सात सुरनमें किये। सो जंत्रसों समझिये ॥ 





सप्तमो रागाध्याय-मेघरागकी रागनी देसकार और भूपाली. ७३ 
मेघरागकी द्वितीय रागनी देसकार २ ( संपूर्ण ) 


>**",आत2009.0०7:.... “५.2 हू... 5 "पा 





प्‌ | परचम असाल, मात्रा एक सर मध्यम चढ़ा, गात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक 


_कषराापाअआभत७४०५-व+ कान. 
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प॒ | पंचम असलि, मात्रा शक. ।रि रिपम अंतर, मात्रा एक 
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ै घ चैवत अंतर, मात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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। 


|प पंचम असलि, मात्रा एक. [रि 


तक 
बीधपट कब 5 - 22874 8): कम 


षभ अंतर, मात्रा एक 
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। 
| 
| ग॒| गांधार चढी, भात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक । 


बननज. $ रन ->+न्‍ककाननओं 








प्‌ | पंचम असालि, मात्रा दोय शि 
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:सीशांसनसतायापारसाकलरपमम रस यह करी, 


धघ | पेवत उतरी, मात्रा दोय || 
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म्‌ | मंध्यम चढी, मात्रा एक रे 
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रषेभ अंतर, मात्रा एक 


-धाधभ्नश्छा-रर पर 





ड़ 
जरा ५ 


षट॒ज असलि, मात्रा दोय 














| 
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हज पक 
हा कट 











॥ इति मेघकी दुसरी रागनी देसकार संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ भेघरागकी तीसरी रागनी मूपालीकी उत्पत्ति लिख्यते ७ 
पारव॑तीजीनें उन रागनमेसों विभाग करिवेको । अपने मुखसों भूपाी गाईके | 
ताको मेघरागकी छायायुक्त देखि मेघरागकों दीनी॥ अथ भूपाडीको स्वरूप 
लिख्यते ॥ गोरो जाको वर्ण है। अरु केसरीको अंगराग किये है। ऊंचे कुच है। 
चंद्रमासो मुख है । मनोहर रूप है । विरहंते दुबरी श्रतारको समरण करे है। 
१० 


छः संगीतसार. 


सात रस जुक्त है। ऐसी जो रागनी वांहि भूपाडी जांनिये । शाखत्रमें वो सप्त 
स्वरनमे गाई है | सरिग मप धनि स। यातें संपर्ण ॥ अथवा पांच सुरनमें 
गाई है। सारि ग प धसा । यातें ओडव है । याके रातिके प्रथम पहरकी 
चोथी घडीमें गावनी | यह तो याको बख़त है । रात्रिके प्रथम पहरम चाहो तब 
गावो । याकी आ० । सात सु० । सो जंत्रसों समाझिये ॥ 


मेघरागकी तृतीय रागनी भूपाली ३ ( ओढव ) 








रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स्‌ पढ़ज असलि, मात्रा एक 
हे हलक कल फल स्का 
स॒| पदज असलि, मात्रा एक रि | रिषरभ चढी, मात्रा एक 
| जय /ंण७आा00४४ 4 जज 
घ चैवत चढी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 





घैवत चढी, नीचली सप्तककी ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
मात्रा एक [| 


प्‌ | पचम असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
प॒| पंचम असछि, मात्रा एक 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


भ्रय्मप्षट्ककाकटअ्य्टटः 


+्०। 
धहसाताशाबरूक-ाकएसकममापपानाचएजस्कनतन, 


न | गाँधार चढी. मात्रा एक ग। गाधार चढी, मात्रा एक 
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प्‌] पंचम असलि, मात्रा एक । रि | रिषेभ चढी, मात्रा एक 








कप लिन 
[बे घ बैवर्त चढी, मात्रा एक । स॒। पड़ज असछि, मात्रा एक 
हक 


७. हा जा  ... #४/५ हो... 25 सु # ले 


, अथ मेघरागकी चोथी रागनी गजरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पारवतीजीनें उनरागनमेंसों विभाग करिवेकों आपने मुखसों गुजरी गाईके वाक़ों 


सप्तमों रागाध्याय-मेघरागकी गजरी और श्रीटंक रागनी, ७० 


मेघरागकी छायायुक्त देखी मेघरागकोी दीनी ॥ अथ गजरीको स्वरूप लिख्यते | 
सोलह बसरकी अवस्था है सुंदर जाके केश है ॥ चंदनके वक्षके नीचे कोमल 
पछवनकी शैजमें बेटी है॥ अरु वाणाके तारमें विचित्र सरनकी उच्चार करे हे प्रवीण 
है॥ ऐसी जो रागनी वांहि गुजरी जांनिये॥ शाखत्रमें सात सरनमें गाईये । 
रिगमप ध नि सरि। संपूर्ण । याका दिन दूसरे पहरकी प्रथम घढ़ीमें गावनी यह 
तो याकी वखत है । ओर दिनके दोय पहर तांई चाहो तब गावो | याकी आहाप 
चारी सात सरनमें किये रागवरतेसो । जंत्रसों समझिये ॥ 
अथ मेघरागकी चतुर्थ रागनी गुजरी ४ ( संपूर्ण ). 





छ्मटा 


* स| पडूज असछि, मात्रा एक ध | घेवत उतरी, मात्रा एक 


सन्यध्प््यल्ाउाकााबाट- ५ ०२०७४७००००००>००००० माइक 
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॥ इति मेघरागकी चोथी रागनी गुजरी संप्णम ॥ 


अथ मेघरागकी पांचवी रागनी श्रीटंककी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पारवतीजीनें उन रागनमेंसो विभाग करिवेको ॥ अपने मुखसों भ्रीटंक गाईके 
वाकों मेघरागकी छायायक्त देखि मेघरागकों दीनी॥ अथ भीरटंककों स्वरूप लि- 
ख्यते ॥ शाख्में याको टेक लोकिकमें श्रीटंक कहेहे ॥ कमठनीके दलकी सेजर्पें 
सोवे है ॥ ओर वियोगनीहै उद्दिप्न जाको चित्तहे॥ ऐसी अपनी प्रियाकों देखिके 
वार्तों संभाषण करिवेको उत्कंडित । ऐसो जो सुवर्णको्सों जाको देह को रंग है 
ओर अपने घरमें आये । ऐसे जो राग तांहि श्रीटेक जांनिये ॥ शाखत्रमें तो 
सात सुरनसों गाईहै ॥ सरिगमपथधनिस। यातें संपूर्ण है ॥ याको 
दिनके दुसरे पहरकी दुसरी घड़ीमें गावनी ॥ याकी यो बख़त है ओर चाहो जब 
गावों यह मंगठीक है । यह राग सुद्ध हे। याकी आछापचारी सात सुरनर्मे 
किये राग वरतेसी । जंत्र्सी समझिये ॥ 


अथ मघरागकी पांचवी रागनी श्रीटंक ५ ( संपूर्ण ). 


स पदज असलि, मात्रा एक । रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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सप्तमों रागाध्याय-मेरवके पृत्र बंगाल, पंचम, मधुर ओर हरप. ७७ 
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प्््त्यिसधिट 


॥ इते मेघरागकी पांचवी श्रीटंक रागनी संपूर्णम ॥ 


अथ भैरवको प्रथम पत्र बंगाल ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें प्रसन्न होय करे उन रागनमेंसो विभाग करिवेकी । भेरवकी छाया युक्ति 
देखि वाको बेगाल नाम करिके | भेरव रागको पृत्र दीनों ॥ अथ बंगालको स्वरूप 
लिख्यते ॥ जो पवित्र होईकें कुशनके आसनपर बेढके रुद्राक्षकी मालासों आपके 
इष्ट शिवकों जप करे है। शुभजनेऊ जाके कंठमे है वेदकों पाठि है। सुफेद वख- 
नकों पहरे है । सोनेकी झारि जाके आगे धरी है।ओर नृत्य गीत जाको प्यारे है। 
ऐसो जो राग तांहि बंगाली जांनिये ॥ शास्रमं तो यह पांच सुरनसों गायो है । 
सगम पननि सा। यांत ओडव है। याको सर्यउद्य समयमें गावनों यह वो याको 
बखत है । दिनमें चाहो तब गावों | याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये राग 
वरते । यह राग सुन्यो नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं जाकी शिवाय बुद्धि होय यासों 
वरति लीजिये ॥ इति बंगाल संपुर्णम्‌ ॥ 


अथ भैरवको दुसरो पुत्र पंचम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें उन रागनमँसों विभाग करिवेकों । अघोर नाम मुखरसों गाईकें भेरवकी 
छाया यक्ति देखे । वाको पंचमनाम करिके भेरवको पुत्र दीनो॥ अथ #चमको 


& संगीतसार, 


स्वरूप लिख्यते ॥ श्याम जाको रंग है | पानको विडा हाथमें है। दुसरे हाथमें स्वेत 
कमल फिरावे है। कोमल केश मधुर वाके वचन है। पीतांबर पहरे है। कर्पूर अगर 
चंदन कस्त्री आको अंगराग शरीरम लगाये है । मार्थेष मुकुट है। भालमें जाके 
चंद्रमा विराजे है। ऐसो जो राग तांहि पंचम जांनिये ॥ शा[ख्रमें तो पांच सरनसी 
गायो है। सगपधनिस। यातें औडव है। याको रातिके चोथे पहरमें गावनों । 
यह तो याको वखत है पहरदिन चढ़े पहले चाहो तब गावों । याकी आलापचारी 
पांच सुरनमें किये राग वरते | यह राग सुन्‍्यो नहीं या जंत्र बन्यो नहीं । 
जाकी शिवाय बुद्धि होय सो वरत लीज्यो ॥ इति पंचम संपुर्णम ॥ 


अथ भैरवकी तीसरो पत्र मधुर ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
उन रागनमेंसो विभाग करिके अघोर मुखसों गाईके भेरवकी छाया यक्ति देखि । 
वाकी मधुर नाम करिके भेरवकों पुत्र दीनों ॥ अथ मध्रको स्वरूप लिख्यते ॥ 
गोरों जाको रंग है ॥ पायननूपर पहरे है ॥ मधुर जो वीणाके सुरमें मिलिके गाये 
है॥ अरु खगमें जाकों वास है जो पृथ्वीमें नहीं रह है ॥ सगरी विद्यानकी 
खानि है अरु गुनीनमें सिरोमनि है अरु छाठ चोलना पहरे है ॥ मार्थेषँ फेटा 
है ॥ छाले दूपटा काँषेपे है ओर सुनिवेवारे पुरुषको मन वस करे है ॥ ऐसो जो 
राग तांहि मधुर जांनिये ॥ शासत्रमें तो साय सुरनमें गायो है ।म पधनिसरिग 
म। यातें संपूर्ण है । याको दिनके प्रथम पहरम॑ गावनों । यह तो याकी बखत है। 
ओर दुपहरसों ईच्छाहों तब गावो। याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग 
वरतें यह राग सन्यों नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी शिवाय बुद्धि होय सो 
वरत लीज्यो ॥ इति मधुर संपृर्णम्‌ ॥ 
अथ भैरवकों चोथो पुत्र हरष ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीने उन रागनमेंसो विभाग करिकें। अघोर नाम मुखसों गाईके भेरवकी छाया 
युक्ति देखी हरष नाम करिके भेरवकी दीनों । अथ हरषकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
ताको आनंदसो मुख प्रफुछ्चित है ॥ हाथनम करताल लिये हैं। घेरदार नाफर- 
वानी र॑गको चोलना पहरे है ॥ ओर मांथेंप छिछझो फेटा है॥ वाके उपर मार्थेपें 
सिरपेंच बांधे है । और कंठनमें मोतिनके हार पहरे है कानन्मे कुंडड पहरे है ॥ 
सुत्र दुपटा ओढे है। अरु उतावलो बोल है॥ गोरो जाको अंग है ॥ ऐसो णो 


सप्तमो रागाध्याय-भेरवके पृत्र देषाख, लालित ओर बिलावल. ७९ 


राग तांहि हरष जांनिये॥ शाख्रमें तो यह पांच सरनसें। गायो है। धनिसम 
मं ध। यातें ओडव है । याको दिनकें प्रथम पहरमें गावनों । यह वो याको 
वखत है। ओर दुपेरताई चाहों वब गावो । याकी आलापचारी पांच सुरनमें 
किये राग वरते यह राग सुन्यों नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी शिवाय 
बादे होय सो वरत लीज्यो ॥ इति हरष संपूर्णम ॥ 


अथ भेरवको पांचवो पुत्र देषाख॒ ताकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसी विभाग करिवेकों। अघोर नाम मुखसों 
गाईके भेरवकी छाया युक्ति दोखे। वाकी देषाख नाम करिके भेरवको पुत्र दीनों॥ 
अथ देषाखको स्वरूप लिख्यते॥ जाके माथे सिंद्रकी बिंदी है। नेत्रनमें वीर रस 
झलक है। बलसों बन्यो है। ओर जीतिसों जाको जसहै । जाके पुष्ट भृजदंढनमें 
रजलगिरहो है । मल जुद्धमें प्रवीण है। बढडो जाको क्रोध है। मछपनेकी ध्वजा 
जाके हाथमें हे। ओर भीमसेन वा हनुमानके समान जाके बल है। ओर शरीर 
है। छातसों बेरीकी छातिकों दाबे है। ऐसी जो राग तांहि देषाख़ जांनिये ॥ 
शाखमें तो यह छ सरनसों गायो है । म प ध निस ग। यांतिं पाडव है। याको 
दिनके दूसरे पहरमें गावनों | यह तो याको बखत ओर दिनके दोय पहरमें चाहो 
तंब गावो । याकी आठाप छ सुरनमें किये राग वरते यह राग सुन्यों नहीं। यांते 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरत ठीज्जों ॥ इति देषाख 
संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ भरवको छठो पुत्र ललित ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
प्रसन होयके उन रागनमेंसो विभाग करिवेकी । अघोर नाम मुखसों गाईके । 
भैरवकी छाया युक्ति देखी | वाक्ो छलित नाम करिके भेरवकों पुत्र दीनों ॥ अथ 
छलितको स्वरूप लिख्यते ॥ जाके भालमें केसरिकों तिछक है। ओर चंदनकी 
कोर है । वाके बीचमें चंदनेको विंदा है । वीजुरीसों गोरो अंग है । गलेमें चंपाके 
फूलनकी माछा पहरे है। हाथमें पके नागरवोडेके बीडा है। फूलवाडीकी जाके 
पोसाग है । ओर बढ़ो विछासी है वरुण अवस्था है। मतवारे हाथीकीसी चाल 
है। कामदेवसों सुंदर है । ऐसो जो राग तांहि छलित जांनिये ॥ शाखञत्रमें तो यह 
पांच सुरनसों गायो है। स गम ध निस। यातें ओड़व है। याको सूयेको 


८० संगीतसार. 


उदयसमयमें गावनों । यह तो याको बखत है। ओर दिनिके प्रथम पहरमें चाहों 
तव गावो । याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये राग वरते ॥ हींडोल रागकी 
पांचवी | ५ | ललित तहां याको जंत्र है ॥ इति भेरव रागकों छटो पुत्र छलित 
संपूर्णम ॥ 

अथ भेरव रागको सातवो पुत्र बिलावल ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसो विभाग कारिके । अघोर नाम मुखसों गाईके भेरवकी 
छाया युक्ति दोखि । वाको बिछावड नाम करिके भेरवकों पृत्र दीनों ॥ अथ 
बिलावलकी स्वरूप लिख्यते ॥ जाके हृदय केसरी अरु चंदनसों चित है । सफेद 
वस्त्र पहरे है । माथेपें जडावु मुकुट है । काननमें मणिके जड़े कंडल है। गोरो 
जाको रंग है। एक हाथम कमल फिरावे हे । बांई हाथ ताऊ बजावे है । एक 
हाथों थीं धीं धि थि किट या प्रकार मुदंग बजावे है। ऐसो जो राग तांहि 
बिलावल जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात सुरनमें गायो है। ग प ध नि सारि 
ग। याते संपूर्ण है। दिनके प्रथण पहरमे गावनों | यह तो याको बखत है। 
दिनके दूसरे पहर तांई चाहो तब गावी । याकी आलापचारी सात सरनमभे किये 
राग वरते । सों जंत्रसों समझिये ॥ 


भैरव रागको सातवो पुत्र बिलावल ७ ( संपूर्ण ), 
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4 ओर. 


| इति भेरव रागको सातवो पुत्र बिछावल संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ भेरव रागकां आठवो पुत्र माधव ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेसों विभाग करिवेकों स॒द्यो जात नाम मुखसों गाईके भेर- 
वकी छाया यक्ति देखि । वांको माधव नाम करिके भेरवको पुत्र दीनों | अथ 
माधवकी स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग हे बढ़ो तेज है। रंगविरंगे वस्र 
पहरे है। मोविनकी माठा कंठमें है। कामदेवके समान जाको रूप है। ओर सोनेके 
भणिजडित कुंडल जाके कानमे है । बीन बजावे है। चतुरनके मनको मोहे है । ऐसो 
जो राग तांहि माधव जांनिये ॥ शास्त्र तो छह सुरनसों गाया है । गम ध नि 
सरि ग। यांत पाडव है। दुपहर वांहि चाहो तब गावो । याक्री आछाप चारी 
छह सुरनमें किये राग वर्रतें। यह राग सुन्‍्यों नहीं यांतेँ जंत्र बन्यों नहीं। 
जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरति लीजिये ॥ इति माधव संपूर्णम्‌ ॥ इति भेरव 
पत्र संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मालकोसको पुत्र नंदन ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसल होईके वामदेव नाम मुखसों गाईके माठफोसकी छाया युक्ति 
देखी । वांको नंदन नाम करिके मालकोसको पुत्र दीनों। अथ नंदनकों स्वरूप 
लिख्यंत ॥ गोरो अंग है केसरीको तिछक छलाटपे है । जाके एक हाथ लकुट 
है। अरु एक हाथ पंचरंगी गेंद है। मोतिनके हार गरेमें है। मोतिनके कुंडल जाके 
कानमें है। नील कर्ठंगी मार्थेपे है। जरीकों पेचा बांधे है। अरु सोसनी वस्र 
पहुरे है बड़ो नेत्र है। सोनेका गहना पहरे है। ऐसो जो राग तांहि नंदन 


जानिये ॥ शाखरमें तो सात सुरनमं गायो है। सरि गम प धनिस। यातें 
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संपूर्ण है । याकों रातिके चौथे पहरमें गावनों यह तो याको बखत है। दिनके 
दुसरे पहर तांई गावनों | याकी आलाप चारी सात सरनमें किये राग बरतें । 
यह राग सुन्‍्यो नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होयसो वरत 
लीन्ये। ॥ इति माठकोसको पुत्र नंदन संपृणम्‌॥ 


अथ मालकोसको पुत्र खोखर ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसी विभाग करिबेफी वामदेव नाम मुखसों 
गाईके मालकोसकी छाया य॒क्ति देखे वांकों खेख़र नाम करिके मालकोंसकोी 
दीनो । अथ खोखरकों स्वरूप लिख्यते ॥ जो हाथसों ताल बजावे है सब गुनी- 
नमें सिरोमाणि है। ओर ढोलकके परननके संग गान करे हैं | उजरी पोसाग 
पहरे है । ईंदके मनको हरष उपजावे है। ओर गंधर्वकों नायक हे नृत्यमें गानमें 
प्रवीन है सुरतीत मछना सुद्ध जाने है नटवर भेष धारे है। ऐसो जो राग तांहि 
खोखर जांनिये ॥ शाखत्रमें तो यह सात सुर गायो है। सरि ग मप ध नि 
स। यांतें संपूर्ण हे । याको दिनके प्रथम पहरमें गावनो। यह तो याको बखत 
है। ओर दिनके दोय १हरमें चाहो तब गावो । यह राग सुन्यो नहीं यातें जंत्र 
बन्‍्यो नहीं । जाकी सिवाय बद्धि होयसो वरति छीजिये॥ इति खोखर माठको- 
सको पुत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंढोलके आठ पृत्रनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
ह प्रथम पत्र बंगाल ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने उन रागनमँ- 
सो विभाग करिवेको । सद्यो जात नाम मुखसों गाईके हींडोलकी छाया युक्ति 
देखि वांको बंगाल नाम करिके हींडोलको पुत्र दीनो | अथ बंग्राठकोी स्वरूप 
लिख्यंते ॥ गोरों अंग है विचित्र वख्र पहरे है। ओर ओरबदार मोतीनकी माला 
कंठ्रम है । अपने शरीरकीसों कार्मदवको जीत है । मधुर सुरसों तार बजाबे है। 
मुखसों 3“कार उच्चार करे है । मणिनको जड़ाउ मुकट जाके माथेपे बिराजे है। 
सबजनको मन वस करे है। मंद मुसकान करे है । सब रागको राजा है। ऐसो जो 
सग्र तांहि बंगाछ जांनिये.॥ शासत्रमें तो यह सात सुरनसों गायो है। ध नि स 
रिंगम.प प्र। यातें संपूर्ण है । यांको दिनके प्रथय पहरमें. गावनों | यह तो 
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याको बखत है। ओर दिनके दोय प्रहर वांई चावो तब गावों । याकी आछाप 
चारी सात सुरनमें किये राग वरते । यह राग सन्यो नहीं यातें जंत्र बन्यों नहीं ॥ 
इति बंगाल संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलको दुसरो पुत्र चंद्रबिंब ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेसों विभाग करिवेकों। सद्योजात नाम मुखसों गाईके 
हिंडोलकी छाया युक्ति देखि । वांके चंद्रबिंबनाम करिके हिंडोलकु पुत्र दीनों ॥ 
अथ चंद्रबिंबकोीं स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाकी रंग है॥ अमोठक ढोलक जाके 
कांखम हे ॥ रंग बिरेगे फूलटनकी माठ जाके कंठम विराजमान है ॥ कमल पत्रसे 
जाके नेत्र है॥ हाथों कमठ फिरावे ह ॥ अरु जाके मुखमें कमलकी सगंधि है॥ 
तासों भवर गुंजारकर हे ॥ छाल वस्र पहरे है॥ सेनिके आभुषन पहुरे है ॥ ऐसो 
जो राग सो चंद्रबिब जांनिये ॥ शाख््रम तो सात सुरनसों गायो है ॥ ग मं पथ 
निसरि ग। यांतें संपूर्ण है ॥ याकी दिनके प्रथम पहरमें गावनों यह तो याको 
वखत है ॥ ओर दिनके दोय पहरतांई चाहो तब गावो | याकी आलाप चारी साव 
सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्‍्यो नहीं यांतें यंत्र बन्यो नहीं जाकी 
सिवाय बुद्धि होय सों वरतली ज्यों ॥ इति हिंडोलको पुत्र चंद्रत्रिंब संपृर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलको तिसरो पृत्र सुश्रांग ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी सद्रोजात नाम मुखसों मायके 
हिंडोलकी छाया य॒क्ति देखे वांको सुश्रांग नाम कीनों ॥ अथ सुश्रांगकी स्वरूप 
लिख्यंते ॥ केसरिको सो जाको रंग है। अंगनमें आभूषन फूलनके है केसारि। चंद्नकों 
अंगरांग अंगनमें किये है। अरु हांथनर्सतों ताल बजावे है। सुपेद वख्र पहरे 
है। ख्रीनकोी हसावे है। आप हंसे है। आनंद मभ्न है। खंजनसे चपल नेत्र है । 
ऐसो जो राग वांहि सश्रांग जांनिये ॥ शाखमें तो यह छह सुरनसो गायो हैं ॥ 
सगमपथ नि स। यातें पाइव है ॥ याको दिनके प्रथम पहरमें गावनों यह तो 
याकी वखत है ॥ ओर दिनके दोय पहरताई चाहो तब गांवी ॥ याकी आहॉपी 
चारीं छह सरनमे है ॥ यह राग सुन्यों नहीं यातें जंत्र बन्धो नहीं ॥ जाकी सिवाय 
बुद्धि होय सो वरत लीज्यो ॥ इते सुश्रांग संपर्णम॥ 


८४ संगौतसार. 


अथ हिंडोलको चोथो पुत्र आनंद ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको ॥ सद्योजात नाम 
मखर्सों गाईकें हिंदोलकी छाया य॒क्ति देखि । वांको आनंद नाम करिके हिंडोल- 
को पृत्र दीनो ॥ अथ आनंदको स्वरूप लिख्यते॥ गोरो जाको अंग है ॥ स्वत 
वस्र पहरे है ॥ तांवूलके रससों दांतनकी पंक्ति जाकी छाल है ॥ शरीरमें चंद- 
नकों अंगराग लग्यो है ॥ अरु देवांगनानके मनको वसिकरे है॥ हाथनसों वाल 
बजावे है ॥ अरु मधुर राग गावे है ॥ याकों छोकमें नाजर कहे है ॥ देवांगना 
जाके संग है ॥ ऐसो जो राग तांहि आनंद जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात 
सुरनसों गायो है॥ मप धनिसरिग म। यातें संपूर्ण है ॥ याको दिनके प्रथम 
पहरमें गावनो । यह तो याकोी बखत है। ओर दिनके दोय पहर तांई चाहो तब 
गावी । याकी आडापचारी सात सुरनमें किये राग वरते यह राग सुन्यों नहीं 
यातें जंत्र बन्यों नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरत लीज्यो ॥ इति आनंद 
संपूर्णम ॥ 

अथ हिंडोलको पांचवो पुत्र बिभास ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीन प्रसन होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । स्रोजात नाम 
मुखसों गाईकें हिंडोडकी छाया युक्ति देखी वांको विभाग करिके हिंदोलको पुत्र 
दीनो ॥ अथ विमासको स्वरूप लिख्यते ॥ सर्द कालको संप्रन चंद्रमासों जाको 
मुख है | गोरो जाको अंग है। रंगविरंगे वख्र पहरे हैं। चंचल जाके नेत्र है ॥ 
प्रीतिमें मम्न है। अरु केसरीको रंग जाके भालमें है। फूलनकी माला जाके 
केठम विराजे है । मणिनके जडाउ आभूषन जाके कंठमें है। मनमान्यो विहार 
करे है | हाथमें सूवाको पढ़वा है । वरुण जाकी अवस्था है। ओर जाके अघ- 
रामृत चवे है। ऐसो जो राग तांहि बिभास जांनिये॥ शाख्में तो यह सात 
सुरनमें गायो है। गप्धसनि धपमगरि स म। यातें संपूर्ण है। याको 
रातिके चोथी पहरसों लेके सूयके उदय पहले गावनों | यह तो याको बखत है। 
ओर दिनके प्रथम पहर वाई चाहो तब गावों। याकी आलापचारी सात सुरनमें 
किये । राग बरते सो जंत्रसें समझिये ॥ 


सप्तमों रागाध्याय-हिंडोलके पुत्र बिभास, वर्धन, वसंत ओर विनोद. ८५ 
हिंडोलको पांचवो पुत्र बिभास-संपूर्ण ॥ 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 








(सा आर राणा 44 आया अभी भााशाा आओ अलककीक ही + कल 


ग॒|। गांधार चढ़ी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


हा जाओ बा कक की वि अनिल तट “ण।४भ++ ८ ७२५२.+-०+हन्न्‍ “०»०:००.्ल करे ५-०-०००अर०थ०ज कम वकवन्के 





साार्ाललल+-++६अ कर एक" म० कम ०२+०९७७५ रिसाव > नमक» सर 2लनक+कि-पतकलन पकवान, 


रे रिष्भ चढी, मात्रा एक मे | मध्यम चढी, मात्रा एक 








नि | निषाद उतरी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक म्‌ 


| ख+३०+००-3 2222 पका. ुब०.. न "6. पकायाइन्भाइरामका३७७य.४७७४७३93४ु..स.. धाम नाशामना१ाा४का»नाइफपफन कक «2 कमा2५१०++ +७४व॥कका४भभकीन ५० मम दा0७७००० 0४ गन ०० मम पदक 'रेजमपुीवयभ४ पम्प दाहाभम्पनसकान्‍य+ . /ताइकाक/+क ० पहपमेकआबाा++३७००७४०० दस" ह४+ नगद. 


मध्यम चढ़ी, मात्रा एक 





| ग | गंशर कही, गाहा एक | ग. | गावार की, बा ए 'इजंनकम्फनसाइमण 5० ०पयररधमकाइकाक 8. 


ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक ग 





गांधार चढी, मात्रा एक 
























: रिष्रभ चढी, मात्रा एक म॑| मध्यम चढी, मात्रा एक 
लि अमलिक! दिल अल मम लली गम आन कलल 

स। पड़ज असछि, मात्रा एक ध | पेवत अंतर, मात्रा एक 
रि | रिप्रभ उतरी, मात्रा एक स्‌ पढज असलि, मात्रा दोय 








अमयायारकम शव नुफमपायलइाकन, कआपताजया ५>न्कककारज “3-++-ब०-म० सका करममपालएपर्जप कक तनमन. 


स॒। पडूज असलि, मात्रा एक 


है. 8:05 ००२०० मु 


अनिल किननननननन मनन न 77 किन ननकलकनीननन ना 77 7::7077ख7"ए7एभकताआआचन पा डे क्‍ / न 








धक्का -न्पपफतेटए 


॥ इते हिंडोलको पांचवों पुत्र विभासको जंत्र संपूणम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलको छटो पत्र वर्धन ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग कारिके | सद्योजात नाम मुखसों 
गाईके हिंड्रोलकी छाया युक्ति देखी । वांकों वर्धन नाम करिके हिंडोलकों पुत्र 
दीनो । अथ वधनकों स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरों जाको अंग है| केसरकी खोल 
छलाएमें है। माथेपें मुकुट है । संपद वख्र॒पहरे है। हाथनमें जाके खड्ग है। 





८ संमीतसार, 


हीरानके जडाऊ आमभूषन पहरे है। महत तरुण सुंदर ख्री जाके संग 
है। वीररसमें मप्न है। ओर कल्पवक्षकी छायामें मनमाई करीढा करें है। 
मोतिनके हार पहरे है। ऐसी जो राग तांहि वर्धन जांनिये ॥ शाखमें तो यह 
सात सुरनसों गायो है । पधनिस रिगमप । यातें संपूर्ण है ॥ याको दिनके 
दुसरे पहरमे गावनों ॥ यह तो याको बंखव है। ओर दिनके दोय पहरताई 
चाहो तब गावो । याकी आलाप सात सरनमें किये राग वरते ॥ यह राग 
सुन्‍्यो नहीं याते जंत्र बन्यो नहीं जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरत छीम्यो ॥ 
इति वर्धन संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलको सातवो पुत्र वसंत ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी । सद्योजातव नाम मुख- 
सों गाईके हिंडोडकी छाया युक्ति देखी । वांको वसंत नाम करिके हिंडोलकी 
पत्र दीनो ॥ अथ वसंतको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों जाको रंग है। छाल वस्र 
पहुरे है । माथेपँं मुकुट है । मोतिनकी माछठा जाके गरेमें है। ओर फूवागनकी 
फूलवारी सरोवरनेम जाकी प्रीति है। अरु फूलनकी सुगंध जाके अंग अंगर्नमें 
है। ओर वोरपास जाके भोरानकी समह गुंजार करे है। मु्खम बीडा खाय है। 
सींगी मुखसो बजावे है। पग नुपुरक्ी झनकारसों तरुनीनके मनको हरष 
उपजावे है | कामदेवकोी मित्र है। ऐसो जो राग ताहि वसंत जांनिये ॥ 
शासमें तो यह सात सुरनसों गायो है । स रिगम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। 
याको दिनके प्रथम पहरमें गावनो यह तो याको बखत है। अरु वसंत पंचमीके 
दिन ओर सब ऋत॒नमें सब समेमे गावनों | यह राग मंगठीक है। याकी आएाप- 
चारी सात सुरनमें किये राग वरते ॥ इते वसंत संपूर्ण म्‌ ॥ 


अथ हिंदोलकी आठवो पुत्र विनोद ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रांगनमेंसो विभाग कारिवेको संद्योजात नाम भुखंसों गॉईके हिंडी- 
लकी छाया य॒क्ति देखिफे। वांको विनोद नाम करिके हिंडोलको पुत्र दिनो॥ अंथे 
विभोदकों स्वरूप लिख्यते॥ सेनिसो अंग है। हाथमें पानकों वीडा है । सुंदर तिलक 
जाके उलॉर्टरन है। माथेपें जाके चंदरमाकी कटा है। अर अलकमकी विस 


संप्तमो रागाध्याय-दीपकके पुत्र कुसम, राम और कुंतछ, ८७ 


सुख उपजावे है। स्वेत वस्र पहरे है। सोनिका कहा जाके हाथमें है। गरेंमें गोवि- 
नक़ी माला है। काननमें जाके कुंड है। कपोटनमें मुकटकी झलक पढ़े है। हाथ 
वीणा बजावे है। प्रसन्ष जाक़ो मन है । सरीरमें सुगंधकी पट आवे है । ऐसो 
जो राग तांहि विनोद जानिये ॥ शास्त्रत तो यह छह सरनसों गायो है । स रि 
म प ध नि स। यांतें षाढव है। याकों दुसरे पहरमे गावनो | यह तो याकों बखत 
है। ओर चाहो तब गावो यह राग मंगठीक है । याक्री आठाप चारी छह सर- 
नमें किये राग वरते ॥ यह राग सुन्यों नहीं याते जंत्र बन्यों नहीं | जाकी सिवाय 
बुद्धि होय सो वरत छीज्यो ॥ इति विनोद राग संपुर्णम्‌ ॥ 

॥ इति हिंडोलके आठ पृत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ अथ दीपकके आठ पुत्रकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 


अथ दीपकको प्रथम पुत्र कुसम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें प्रसन होईके उन रागनमेंसो विभाग करिवेकरों । तत्यरुष नाम मुखसों 
गाईके दीपककी छायायक्ति दे।लि वांको कुतुम नाम करिके दीपकको पत्र दीनो॥ 
अथ कुसुपको स्वरूप लिख्यते ॥ वांके वोर पास भोरानके समूह गुंजार करे है । 
कमठनके आसनेपें बेठो है। ओर कमल जाके दोऊ हाथनमें है । गोरोजाको रंग 
है। “वेत वस्र पहरे है। मोतीनकी माला पहरे है । हाथनमें कडा पहरे है। माथे जाके 
मुकुट है। ऐसो जो राग ताहि कुसुम जांनिये ॥ शाखभ तो यह छह सुरनसों गायो 
है॥ सधनिसगमप | यांते पाढव है ॥ याको दिनके दूसरे पहरमें गावनो। यह 
तो याकों वखत है । ओर दोय पहर उपरांति चाहो तब गावी । याकी आछाप- 
चारी छह सुरनमें किये राग वरते ॥ यह राग सुन्यों नहीं यातें जंत्र 
बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होयसों वरत छीजेये ॥ इते कुसुम 
संपूर्णमू ॥ 
अथ दीपकको दूसरो पत्र कुसुम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीने उन रागममेंसों विभाग करिवेकों । तत्पुरुष नाम मुख्सों गाईके दीपककी 
छाम्रा युक्ति देखि दीपककों पृत्र दीनों ॥ अथ कुसुमको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों 
जाको रंगहैे। छा वख्र पहरेंहे । कमठके आसमनपें बेठोहे। अरु कमल जाके 


ध्ट एक. 

हाथनमहे । मार्थेपं मुकुटहे | सोनेके आभूषन पहरेहे | अपनें समान मित्रको बत- 
लावेहे ॥ ऐसो जो राग तांहि कुसुम जांनिये ॥ शास्त्रम तो यह पांच सुरनसों 
गायोहे । स नि प स ग म। यातें ओडवहै ।याको दिनके तीसरे पहरमें गावनों 
यहतो याको वखतहे। ओर संध्यावाई चाहों तब गावो । याको आलापचारी 
पांच सुरनभें किये | राग वरते । यह राग सुन्‍्यों नहीं यातें जंत्र बन्यों नहीं । 
जाकी सिवाय बुद्धे होयसों वरत लीजिये ॥ इते कुसुम संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ दीपकको तीसरो पुत्र राम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीन उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों दीपककी छाया युक्ति देखि। वांको नाम राम 
करिके दीपकको पुत्र दीनों ॥ अथ रामक्ो स्वरूप लिख्यते। गोरो जाको रंगहे। कल्प- 
वृक्षकी छायामें रठरसिंहासनपँं बेठोहै। रंगबिरेगें वख्र पहरेहे। अनेक आभूषन पहरेहे । 
सखीजाके पीछे ठाडी पंखा करहे ॥ आंगेकू हाथ जोरि ठाडी जो अपनी ख्री 
तिनसें बात करेहे ॥ ऐसे। जो राग तांहि राम जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात 
सुरनसों गायोहे ॥ सरिगमपधनिस। याते संपूर्ण | याको दिनके प्रथम पहरमें 
गावनों । यह तो याकी बखत ओर दिनके दोय पहर तांई चाहो तब गावों । 
याकी आलाप सात सुरनमें किये | राग वरते ॥ यह राग सन्‍्यो नहीं 
यातें जंत्र बन्यो नहीं ॥ जाकी सिवाय बुद्धि होयसो वरत डीज्यों ॥ इति 
राम राग संपुर्णम्‌ ॥ 


अथ दीपकको चोथो पुत्र कृंतल ताकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें उन रागनभेसों विभाग करिवेको तत्पुरुष नाम मुखर्सों गाईके दीपककी 
छाया युक्ति देखि । वांको कुंवठ नाम करिके दीपकको पुत्र दीनों ॥ अथ कुंत- 
लको स्वरूप लिख्यंते ॥ जो पदार्थ सुनेहेसा जाको याद रहे है। ओर जो 
बांसरीम रागनीकी आठापचारी करेंहे ॥ चंपके फूठनकी माला गरेंमेहे । एक 
हाथरसों वाल बजावेंहे। पीतांबर पहरेंहे। गोरो जाको अंगहे। संदर फुले कमलकी 
चोकीपें बेठोहे । दोऊ वोर चवर जाके उपर ढुले है। बंडे नेत्रहे | सोनेके आभू- 
षन पहरेंहे ॥ ऐसो जो राग तांहि कुंतछ जांनिये ॥ शासत्रमें तो यह सात सुर- 
नसों गायोहे । स रि ग म प ध नि स । यांते संपृर्णहै । याको ग्रीष्म ऋतुमें दुप- 


सप्तमो रागाध्याय-दीपकके पुत्र कलिंग ओर बहुल... <९ 


हरके समयमें गावनों ॥ यहतो याको बखत है दिनमें चाहो तब गावों । याकी 
आहछा१चारी सात सुरनमें किये | राग वरतें | यह राग सनन्‍्यो नहीं यार्ते जंभ 
बनन्‍्यो नहीं । जाकी सिवाय बृद्धि होयसो वरत लीज्यों ॥ झंते कुंवर संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ दीपकको पांचवो पुत्र कलिंग याको छोकिकर्मे कलिंगडो 
कहे है ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें प्रसल होईकें उन राग- 
नमेंसों विभाग करिवेकों | सद्योजाव नाम मुखर्सों माईके दीपककी 
छाया यक्ति देखि | वांको कलिंग नाम करिके दीपकको पृत्र 
दीनों ॥ अथ कालेंगकी स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको अंग है । केसरीकी 
खोल जाके ललाटमें है। मुखमं बीडा खाय है। रंगविरंगे वख्र पहरे है। बांईकोर 
कमरमें जाके कटारी है। ओर हाथनमें जाके खड़ग है। जाके मनमें क्रोध है । 
युद्धके लिये सिंहनाद करे है जाके रूपकू देखि बैरीनके हिय धरके है। बड़ों 
बलवंत है । युद्धके लिये बांह जाकी फरके है | ऐसो जो राग तांहि किंग 
जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात सरनसों गायो है। मगरिससरिगमपथर 
नि स । यातें संपूर्ण है। याको रातिके चोथे पहरमें गावनों। यह तो याको वख़त 
है। दिनके दोय पहरतांई चाहो तब गावो । याकी आहछापचारी सात सुरनमें 
किये राग वरते सों । जंत्रसों समझिये ॥ 


दीपकको पांचवो पुत्र कलिंगडो संपूर्ण ॥ 








ः 
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गांधार चढी, मात्रा एक | नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
म मध्यम चढी, मात्रा एक घ धैवत उतरी, मात्रा एक | 
| 
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घ शैवत उतरी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, न्न्ज एक 


 ध्ायताा३००३१७७५५०-/वएुआानु> इन ० हि. दयकपन्रधरधाादंधिके।इम किक ३2 9. ििाधका्राा॥०ापाकााकाफ्लााााक. "दाडअपशााएभ+या धरा याद परधकादाक । 








िााभाव+ा292आाकाकमइकम+ ६ फॉकशााा कक गिनिममारिवांयाधादका००ल्‍१ााााधाकव 
ढ 





म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक | ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 
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ग | गांधार चंढी, मात्रा एक स पड्ूज असलि, मात्रा एक 


रि | रिषिम उतरी, मात्रा एक. | नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
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॥ इति दीपकको पांचवो पृत्र कलिंग संपुर्णम्‌ ॥ 


. अथ दीपकको छटो पुत्र बहुल ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको । सद्योजात नाम 
मुखसों गाईके दीपककी छाया यक्ति देखि । वांको बहुल नाम करिके दीपककों 
पृत्र दीनों ॥ अथ बहुटको स्वरूप लिख्यते ॥ जाके अरुण कमलसे नेत्र है। 
हाथमें बीडीनको इब्बा लिण्य है । चंद्रमासों मुख हे मुखमें पान खाय है । ताके 
पीक जाके कंठमें झटक है। ओर पानडीके कुंडल बनाय काननेम झलक है । 
नागरि वेलिका पाननर्सों जाकी फेंट भरी है | जाके मित्रह वीडा बहुत ख़ाय है। 
उनहीके संग रहे है| सोनेके आभूषन पहरे है। गोरो जाको अंग है । सुपेद. बस 
पहरे है। ऐसो जो राग तांहि बहुल जांनिये ॥ शास्रमें तो छह सरनसों गायो 
है।गपधनिसनिधपम ग। यांतें पाडव है। दिनके प्रथम पहरमें गावनों । 
यह तो याको बखत है | दिनके दोय पहरतांई चाहो तब गावो । याकी आलाप 


चारि छह सुरनमें किये राग वरते सों । जंत्रसों समझिये ॥ 
अथ दोपक- ) छटो पुत्र बहुल षाडव ( संपूर्ण ). 


स| पडूज असलि, मात्रा एक । स॒| पदज असढि, मात्रा एक 
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थ | पैबंत चढी, मात्रा एक | ध | घेवत चढी, मात्रा एक 





सप्तमो रागाध्याय-दीपकके पुत्र चंपक ओर हेम,._ ९१ 


पश्च्टिड 


प्‌| पंचम असलि, मात्रा एक 


धब्बे कसम फडर एप खिल शक ९ के हक हब 2 







गे | गांधार चढी, मात्रा एक 
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गे । गांधार चढी, मात्रा एक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक... 
प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक न 





गांधार चढी, मात्रा एक 
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। स | प्ज असलि, मात्रा एक मध्यम असलि, मात्रा एक 
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आरा धारांभाराअआा॥ ही 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक स पडूज असलि, मात्रा एक 
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प्‌ पचम असोांड, मात्रा एक 
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नकेल सरकार 


॥ इते दीपकको छटो पुत्र बहुल षाइव संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ दीपकको सातवो पत्र चंपक ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों तत्पुरुष नाम मुखसों 
गाईके दीपककी छाया युक्ति देखि । वांको चंपक नाम करिके दीपकको पृृत्र 
दीनों ॥ अथ चंपकको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है। हाथमें कमल है । 
लाल कमलसे जाके नेत्र हे । कमलसों जाकों मुख है । जाक़ो शरीर हरपसो 
प्रफूछित है । जढावु मुकुट माथेपें है। काननेमें कुंडट है । सुपदू अरु पीरे बख 
पहरे है । बढि जाकी छबि है । ग्रीष्म ऋतुमें दुपहरकी सरोवरके निकट सघन 
वृक्षकी छायामें विश्राम करे है।वीणा हाथमें बजावे है।ऐसो जो राग तांहि चंपक 
जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात सुरनसों गायो है।स रिगमप ध निस। 
यातें संपर्ण है। याको दिनके दोय पहरंमें गावनों यह तो याको वखत है। दिनके 
तीसरे पहर ताँई चाहों तब गावो । याकी आछापचारी सात सुरनमें किये राग 
वरतें । यह राग सुन्यों नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सि० ॥ हृति दीपककों 
सातवो पृत्र चंपक संपूर्णम्‌ ॥ 


९ स्णाहंधरं, 

अथ दीपकको आठवो पृत्र हेम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको । सद्रोजात नाम मुखसों 
गाईके दीपककी छाया युक्ति देखि । वांको हेम नाम कारिके दीपकको पृत्र दीनों ॥ 
अंथ हेमको स्वरूप लिख्यंवे ॥ गोरो जाको अंग है। स्वेत वच्र पहरे है। मंदमुस- 
कानयुक्त जाको मुख है। कोकिलसों कंठ है। जो बचन सानि कामनीनके चिच्तलल 
चावे है | पक्के नागरवेलके पान सप्रसन्न रहे है । विडाके खावेवारे जाके मित्र है। 
ऐसो जो राग तांहिं हेम जांनिये॥ शाखमेंतो यह सात सरनसों गायो है । सरि 
गमपथध नि स। यातें संपूर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरमें गावनों यहतो याको 
वखत है । रातिके दोय पहरमें चाहों तव गावों। याकी आउठापचादी सादे 
सुरनमें राग वरते सो जंत्रसे समझिये ॥ 

दीपकको आठवो पुत्र हेम संपूर्ण ॥ 


| 
कब पंचम असलि, मात्रा एक 







ग । गांधार चढी, मात्रा एक 








वैनिया। असलि, मात्रां एक 











: चैवत चढ़ी, मात्रा एक ध वैवत चढी, मात्रा एक 









रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


ध असलि, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा ः 


रि 





गं॑ गांधार चढी, मात्रा एक 


अन्य सन्‍चता७१८ सीन #पयाथातन2>कपताए,्रवपकएबज०>म# एक" 


रिषिम चढी, मात्रा एक 
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पडूज असलि, मात्रा एक 












रि | रिप्भ चढी, मात्रा एक 
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स | पढज असलि, मात्रा एक |स 


॥ इति हेम संपूर्णम्‌ ॥ हृति दीपक पृत्र सँपूर्णम'॥ 





सप्तमों रागाध्याय-श्रीरागके पुत्र सेंघव, मालव, गौड, गंभीर. ९६ 


॥ अथ श्रीरागके पुत्र नव ॥ 

तहां «थम पुत्र सेंघव ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने प्रसन्न 
हीईके उन रागनमेंसी विभाग करिवेकों | ईशान नाम मुखसों गाईकें भीरागकी 
छाया युक्ति देखि । संबव नाम करि श्रीरागको पृत्र दीनो ॥ अथ सैंधवको 
स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंगहे । रंगबिरंगे वस्र पहरेहे। पाखरके घोड़ा- 
पर चढेहे । पाथेपें ताकें झिलमल टोपहै। जाके दाहिने हाथमें नागी वरवारहै । 
वीररसमें मप्नहे । कालिके चरणारविंदको ध्यानहें। बडो बलवानहै। जाकें 
नेत्रममें क्रेध झलकहे । युद्धमें बदो बीरके संघार करहै। ओर बडो उंद्धंतहै ॥ 
ऐसो जो राग तांहि सैंधव जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात सुरनसों गायोहै ॥ 
सैरिगमप धनि स। यातें संपू्णही । याको दिनके तीसरे पहरमें गावनों । 
यह तो याकी वखतहे । संग्राममें चाहो तव गावो | याकी आलापचारी सात सर- 
नरम किये राग वरते | यह राग स॒ुन्‍्यों नहीं । जाकी सिवा ० ॥ इते भीरागको 
प्रथम पत्र सेंधव संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रीरागको दूसरो पत्र मालव ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीनें पसन होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी ईशान नाम मुखसों गाईकें 
श्रीरागकी छाया युक्ति दोखे । वांको मालव नाम करिके भीरागको पुत्र दीनो ॥ 
अथ मालठ्वको स्व० ॥ गोरो जाको रंग है। फूछे कमलसों मुख है। सर्यको 
सो तेज है। संपूर्ण पृथ्वीको राजा है। अरु विसाल कमलसे जाके नेत्र है। 
गेरेंमे कंमठकी माला पहरे हे | सिंहासन बेठो है। माथे मुकुट है। हाथनमें कमल 
फिरावे है । रंगबिरंगे वख्र पहरे है। अनेक प्रकारके आमूषन पहरे है। जाके 
ऊंपर चवर ढुले है। अरु छत्र फिरे है | जगतमें जाकी आज्ञा रुकवनाहैं | ऐसो 
जो राग तांहि मालव जांनिये ॥ शाखतरमें तो यह पांच सुरनसों गायो है। स नि 
पग॒म। यातिं औठव है | दिनके तीछरे पहरमें गावनों यह तो यात्री बेत 
है। दोय पहर उपर चाहो तब गावो । यह राग सुन्‍्यों नहीं यातें जंत्र बन्यों 
नहीं जाकी सिवाय बुद्धि? ॥ इंति मालव संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रीरागकों तीसरो पुत्र गोड त/र्की उतत्ति छिख्यते ॥ शिव- 
जीने उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । ईशान नाम मुखर्सों गाईके भीरांगकी 
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छाया युक्ति देखि । वांको गोड नाम करिक॑ श्रीरागकों पृत्र दीनों ॥ अथ गौडकों 
स्वरूप लि० ॥ गोरो जाको अंग है। चंदनको तिलक जाके ललाटमें है। काननमें 
कुंडल है। मुखमें बीडा चाव है। सुपेद वस्र पहरे है। गलेमें माला पहरे है। नारायणकी 
पूजा करे है। कोकिलकेसे मधुर स्वरसें स्तुति करे है | ऐसो जो राग तांहि गौड़ 
जांनिये ॥ शास्त्रम तो यह छह सुरनसों गायो है।सरिगम पथ स। यातें 
पाडव है। याको दिनके चोथे पहरमें गावनो यह तो याको बखत है। अरु 
पहर रात गयातांई चाहो तब गावो । यह राग सुन्यो नहीं यातें जंत्र बन्यों नहीं 
जाकी सिवाय बुद्धि० ॥ इते श्रीरागकी वीसरो पुत्र गोड़ संपृर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीरागको चोथो पुत्र गंभीर ताकी उत्पत्ति लछिख”८ ॥ 
शिवजीनें प्रसनल होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको । ईशान नाम मुखसों 
गाईके भीरागकी छाया युक्ति देखि । वांको गंभीर नाम करिके श्रीरागकों पत्र 
दीनों ॥ अथ गंभीरको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। स्वेत वख्र पहरे है। 
जाम मोरा गुंजार करे है । ऐसो कमल जो हाथ है । ओर मुकुट मार्थेपें है । 
मोतिनकी माला कंठमे है | एक हाथर्सों वाऊ बजावे है। जाके चित्तमें बडी 
प्रीते है । बड़ो सुखी है । मगरमछपें बेठयो है| क्रीडा करे है| ऐसो जो राग 
तांहि गंभीर जांनिये ॥ शास्त्रम तो यह सात सुरनसों गायो है। गम पधनिस 
रि ग । यांते संपूर्ण है । याको सांजसमें गावनों यह तो याक्नो बखत है। रातिके 
प्रथम पहरमे चाहो तब गावो | याकी आठलापचारी सात सुरन किये राग वरंत। 
यह राग स॒न्यो नहीं यांतें जंत्र बन्यो नहीं | जाकि सिवाय बुद्धि होय सो वरत 
लीज्यो ॥ इति गंभीर संपूर्ण म्‌ ॥ 

अथ श्रीरागको पांचवो पृत्र गुणसागर ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी इंशान नाम मुखसों गायके भीरागकी 
छाया युक्ति देखि। वांको गुणसागर नाम करि श्रीरागको पुत्र दीनों ॥ अथ गुण- 
सागरको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाक़ो रंग है । स्तरेत वस्र पहरे है। मार्थों मुकुट 
है। जडाऊ कुंडल पहरे है । अरु हाथनमें सेनिका कड़ा है। रति करिके युक्त है। 
अनेक फूलनकी माला पहुरे है। सर्व गुन युक्त है। रत्नाकरके समुद्रके बीच 
खेद करें है। फूलफूलनसों ओर कमलनसों सखीनके संग प्रेम युद्ध करे है । 
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ओर बह्न जाति है। कामदेवर्सों सुद्धे है। ऐसो जो राग तांहि गुणसागर 
जांनिये ॥ शासत्रमं तो सात सुरनसों गायो है।मप्धनिसरिग म। यातें 
संपूर्ण है। याकों दो पहरमें गावनो यह तो याक्रो बखव है। दिनमें चाहो तब 
गावी । याकी आछापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | यह राग सु० यांते ० 
जाकी सिवाय ० ॥ इति गुणसागर संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रारांगः / छटो पुत्र विगड ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको । ईशान नाम मुखसों 
गाईके भीरागकी छाया युक्ति देखि । वांको विगड नाम करिके श्रीरागकों पत्र 
दीनों ॥ अथ विगहको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरोचनसों गोरो जाकों अंग है। 
रंगबिरंग वस्त्र पहरे है । माथेपें जाके मुकुट है| सोनेका कड़ा जाके हाथनमें है। 
हाथमें जाके वीडा है। कामदेवके समान रूप है । सखीनके संग अंतरको आदिले 
सुगंध लगावे है। ओर कोककलामें निपुन है। धनुषविद्या जाने है। ऐसो जो 
राग तांहि विगह जांनिये ॥ शाखत्रमें छ सुरनसों गायो है । गम पनिसरिम। 
यातें पाडव है । याको सायंकालसमें गावनो यह तो याको बख़त है। रातिमें चाहो 
तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्यों 
नहीं यांतें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बृद्धि होय सो वरत डीज्यो ॥ 
इति विगह संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रीरागको सातवो पुत्र कल्याण ताकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीन प्रसन होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको | ईशान नाम मुखसों 
गाईके श्रीरागकी छाया युक्ति देखि । वांको कल्याण नाम कारिके श्रीरागको पृत्र 
दीनां ॥ अथ “उछ्णछरो स्वरूप लिख्यते॥ गोरो जाको रंग है। सुंदर वस्र पहरे 
है । हीरामोती रत्नजड़े सिंहासनपें बेठयो है। जड़ावृ मुकुट माथेपें है। छत्र 
जाके उपर फिरे है। जाके दोऊ मोर चवर ढुरे है। ओर जो राजसभा कर बेठ्यो 
है। मुखमें बीडा खाय है। जाकी सुगंधर्ों भौरा गुंजार करे है। मोतिनको गेरेंमें 
हार है । बढ़े नेत्र है। ऐसो जो राग तांहि कल्याण जांनिये ॥ शासत्रमें तो साव 
सुरनसों गायो है । गमध रिसनिधपमसरिग। यातें संपूर्ण है। याको 
रातिके प्रथम पहरमें गावनों यह तो याको बख़त है। रातिके दोपहरतांई चांहो 
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तब गावों । याकी आछापचारी सात सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुभ्यो नहीं 
यावें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि हो० ॥ इते कल्याण राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रीरागकको आठवो पुत्र कुंभ ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें प्रसन्न होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों | ईशान नाम मुखसों 
गाईकी श्रीरागकी छाया युक्ति देखि । वांको कुंभ नाम करिकें। भीरागकों 
पत्र दीनो ॥ अथ कुंभको स्वरूप लिख्यते | सोनेसो जाको रंग है । स्वेत वस्र 
पहुरे है । माथेपें जाके मुकुट है । फूल जाके काननमें है । झलझलातो सोनेको 
कमल जाके हाथमें है । जाके दोऊ मोर चवर ढुले है। चंदन धूप पुष्प या अक्षव 
हनसों मंगठाचार करे है । ओर पास संगकी सखीनके मधुर सुरनसों गावे 
है । ऐसो जो राग तांहि कुंभ जांनिये ॥ शाख्में तो सात सुरनसों गायो है ॥ स 
रिगमप धनि स। यातें संपूर्ण है। याको संध्या समें गावनो यह तो याको 
, बखत है ॥ रातिके प्रथम पहरमें चाहो वव गावों । याकी आहछापचारी सात 
सुरनमें किये राग वरतें | यह राग सुन्‍्यो नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी 
सिवाय बु० ॥ इते कुंभ राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ श्रीरागको नववो पुत्र गड ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिव- 
जीन प्रसन होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेको ईशान नाम मुखर्सों गाईकें 
श्रीरागकी छाया य॒क्ति देखि | वांको गठ नाम करिके श्रीरागको पुत्र दीनो ॥ 
अथ गड़को स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको स्वरूप है | स्वत वस्र पहरे है । 
कमलपत्रसे नेत्र हे। काननमें कुंडल है। ओर सोनेके कडा जाके हाथनमें है । 
ओर चित्रनके संग वर्ता आलाप करे है । मोतीनकी माला जाके कंठमें है । मार्थेपे 
जाके मुकुट है। ऐसो जो राग तांहि गड जांनिये ॥ शाख्रमें तो. पांच सुरनर्सों 
गायो है | प धम ध नि सनि ध प। यातें ओडव है । याको दिनके चोथे 
प्रहरमें गावनों यह तो याकी बख़त है | याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये 
राग वरते | यह. राग सु० जाते जं० ॥ जाकी ० ॥ इति, भीरागकों नववों पुत्र 
ग्रह संपूर्णम ॥| इति श्रीराग पुत्र संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मेघरामके पुत्र आठकी उत्पत्ति लिझूयते.॥ पांच रागनी- 
साहित मेघरामन शिवजीक़्ी आज्ञार्ते । पार्वत्रीजीकों गान भ्रुत्रिसों प्रसल कीनों। 
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तब पार्ववीजीनें प्रसन्न होईकें वांको वरदान आठ पृत्र दीनों ॥ वहां प्रथम भेष- 
रागको पुत्र नग ताकी उत्तत्ति लिख्यंते ॥ पार्ववीजीनें प्रसन्न होईकें उन रागन्में 
सो विभाग करिवेकों । अपने श्रीमुखसों गाईकें मेघतागकी छाया युक्ति देखि । 
वा्कों नग नाम करिके मेघरागकों पृत्र दीनों ॥ अथ नगको स्वरूप छलिख्यते ॥ 
गोरो जाको रंग है। सुपेद वस्र पहरे है। विसाल कमलसे जाके नेत्र है। मर्थेपें 
मुकुट है। गलेमें गज मोतीनकी माछा है। मन्यनसों जड़े सोनेके आभूषन पहरे है। 
बहुत सुख करिके देवतानकी समभामें इंद्रसो अधिक जाकी छबी है। जाको सेज 
जग मग है । ऐसो जो राग तांहि नग जांनिये साख्रमेँ तो यह सात सुरनसों 
गायो है। सरिग म प ध नि स॒ ॥ यांतें संपूर्ण है। याकों संध्या समें गावनो 
यह तो याको वखत है । ओर रातिके चाहो तब गावों | यह राग सुन्यों नहीं 
यातें जंत्र बन्यो नहीं जाकी शिवाय बुद्धि होय सो वरति लीजिये ॥ इतिे मेष 
रागको प्रथम पुत्र नग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मेघरागको दूमरो पुत्र कान्हरो ताकी उत्पात्ते लिख्यते ॥ 
पार्वतीजीनें प्रसन्न होईके उन रागनभेसों विभाग करिवेकों । अपने श्रीमुखसों 
गाईकें मेघरागकी छाया युक्ति देखि वांको कोन्हरों नाम करिंके मेघरागकों 
पत्र दीनों ॥ अथ कान्हराको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है। केसरका वस्र 
पहरे है। हीराकी सोनाकी देहकी दृति है। कामदेवके समान जाको रूप है। 
ओर जाके दांव है। हाथनमें जडावु कडा है। गरेंमें मोतिनके हार पहरे है। 
माथेपें मुकुट है । कांननमें जडावु कुंडड है। अनेक प्रकारके सुगंधको फूलनसो 
सुगंधित जाको अंग है। सोनेके आभूषण पहरे है। संगीत साखमें सुघर है ॥ ऐसो 
जो राग तांहि कान्‍हरो जांनिये | साखमें तो सात सुरनसों गायो है। प ध.नि 
सरिगम प। यांतें संपूर्ण है। याकों रातिके प्रथम पहरमें गावनो | यह वो 
याको वखत है। ओर रातिके दोय पहरतांई चाहो तब गावो | याकी आडाप-. 
 चारी साव सुरनमें किये राग वर्रतें यह राग सुन्यो नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं 
जांकी शिवाय वृद्धि होय। सो वरत छीजियो | हृति भेघरागकों दूसरों पृत्र 


है । हे । 
[, रा ) 
कि हः ५ 
कान्हरो पूर्णम्‌ ह | ढक 95 5 जा 
४; ४ भा + । कमल 
अ + | २३ पट के । कं हक 
से त के. द ॥+. $ ५0 है. । 
| $ ] ] * ॥ हः री] है! 
१३ । 
+ थ ] / 0 


ब्ट.... संगीतसार. 


अथ मेघरागको जिसरी पुत्र सारंग ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पाव॑तीजीन प्रसल होईके उन रागनमेसों विभाग करिवेकों आपने श्रीमुख्सों गाईके 
मेघरागकी छाया यक्ति देखि । वांको सारंग नाम करिके मेघरागको पृत्र दीनों ॥ 
अथ सारंगको स्वरूप लिख्यते | स्पाम जाको रंग है। पीतांवर पहरे है। मणिनसों 
जडाऊ मुकुट जाके माथेपे है। वनमाला पहरे है। च्यारुजाके भूजा है। बानसहित सारंग 
धनुष सुदर्शन संघ ओर चक्र आर गदा ये सख्र हाथमें लिया है । बांई कोर 
जाके लक्ष्मी गरूडके उपर असवार है। ऐसो जो राग तांहि सारंग जांनिये । 
साख्रमें यह तो सात सुरनसों गायो है। सरिग म प ध नि स यात्तें संपूर्ण है। 
याकों दिनके दुसरे पहरमें गावनो यह तो याको वखत है। ओर दिनमें चाहो तव 
गावों । याकी आलापचारि सात सुरनमें किये राग वर्तें सो । जंत्रसों समझिये॥ 


मेघरागको तीसरो पुत्र सारंग (संपूर्ण ). 





| पड़ज असछि, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा दो 
| 


: पपरक्रय फ्रफपाकम किक मस्-हपबतर. 


स॒ 
रि | रिषभ चंढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक 
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स । पड़ज असलि, मात्रा एक ग। गंधार चढी, मात्रा दोय 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक | सर पड़ज असलि, मात्रा एक 








रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय | स | पदूज असलि, मात्रा दोय 


है 
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स॒| पहज असलि, मात्रा दोग | रि. | रिपभ चढी, मात्रा एक 


काश 35226 / 8 








''आपकांमक्ककसाा उरातरउकइत, 


ध | वैवत चढी, मात्रा एक (म | मध्यम चंढी, मात्रा दोय 


सप्तमो रागाध्याय-मेषके पुत्र सारंग, केदारो ओर गोड. ९९ 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । प्‌ पंचम असाछे, मात्रा एक 


उाकरआनभ- कप -गकरर: सकी 





सबक 'राकाने>काऋमआरेब 3 धा का कााह. 





'सलरजयाकायलभापा+तकाए१2काए इनक, 


ध | घेवत चढी, मात्रा एक म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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प॒ | पंचम असलि, मात्रा ए. |रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


उतन्‍्रजीषयपाशफरां+ जाए पट ए 


म | मध्यम उतरी, मात्रा ए से पड़ज असलि, मात्रा दोय 
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॥ इति मेघरागको तीसरो पुत्र सारंग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मेघरागको चोथो पृन्न केदारो ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्वतीजीनें प्रसन्न होईके उन रागमेंसों विभाग करिवेको । अपने भीमुखर्सों 
गाईके मेघकी छाया यक्ति देखि | वांकोी केदारों नाम करिके 
मेघरागको दीनों॥ अथ केदारकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग 
है। स॒पेद धोवती उपरना पहरे है । बांयें हाथमें जाके त्रिशूल है। डाये हातमें 
दंड है। योगासन से बेठो है। योगाम्याससों मनमें शिवजीकों ध्यान करे है। 
कामदेवकों जानें जीत्यो है । ठाल कमठसे जाके नेत्र है। सरपकी जाके जनेऊ 
है। सिर जटाजूट धारे है। भाठमें जाके चंद्रमा है। ऐसो जो राग तांहि केदारो 
जांनिये । शाख्रमेंती यह सात सुरनसों गायो है ॥ नि ध पमगरिस नि। 
यात संपूर्ण है। याको रातिके दूसरे पहरमें गावनों | येतों याकों बखव है। 
और रातीके दोपहर तांई चाहो तब गांवों । याकी आहलापचारी सात सुरनमे 
कीये राग वरते ॥ यह राग सुन्यो नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय 
बुद्धि होय सो वरत लीज्यो । इति मेघरागकों चोथो पूत्र केदारो संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मेघरागको पांचवो पुत्र गोड ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्वतीजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी अपने श्रीमुखर्सों गाईके मेघरागकी 
छाया यक्ति देखि । वांको गोड नाम करिके मेघरागको पृत्र दीनाँ ॥ अथं गोइको 
स्वरूप ठिख्यते ॥ श्याम जाको रंग है | वगगंवर पहरे है । मार्थेपें मुकुट है । का 


१०० . ५ संगीतसार. 


मुकुटको जामोनकें नवीन पठकनसों ढांके है। ललाटमें भसमनकों त्रिपुंड है । 
दाहिनें हातमें माठा है। क्रोधसो उपर चढ़े है। भीलनके समुह जाके संग है । 
गज मोतीयनकी माला पहरे है । मृगनकी शिकारमें निपुन है। रौदमें मम्म है । 
मनमें शिवजीको ध्यान धरे है । बल्नचारी है । ऐसो जो राग तांहि गोड 
जांनिये । शासत्रमेंती सात सुरनसों गायो है। सरि गम प ध निगरिस। 
यातें संपूर्ण है। याको मीष्ममें दूपरीकों गावनों यहतो याको बखत है। ओर 
ग्रीष्ममें चाहो तब गावों । याकी आलापचारी सात सुरनमें कीये राग वरवें सो 
ज़ंत्रसो समासिये ॥ 


मेघरागको पांचवो पुत्र गोड ( संपूर्ण ५). 








कि चैवत चढी, मात्रा दोय रे बैवत चढी, मात्रा एक 


१७७७७ ७अरंश कं ॥ ०४ आकर 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक नि निषाद उतरी, मात्रा एक 
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म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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भैवत चढी, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 








कामाकथ॥,.. भिकराउथमभारकमवकाककाका0७ धवशाककाााधापापााकाफककव्काभाक भककाधा' समा कारायवााकाभारकाक, अमरपक:हीजरपाबाफपक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक म 





कन्या. 


म मध्यम उतरी, मात्रा एक | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एफ | ग | गंधार चढी, मात्रा दोय 
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'भ | मध्यम उतरी, मात्रा एड प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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। रि | रिपिम चंढी, मात्रा दोय. . मे मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


कु 
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| स्‌ पटूज असलि, मात्रा दोय 


। ह हर 55 (० वि... 


रिषभ उतरी, मात्रा एक .. 


प्राथकय हि >> 


सप्तमो रागाध्याय-मेघके पत्र मछार, जालंधर, ओर संकर, १०५१ 












हर कजज पध्यम उतरी, मात्रा एक स्‌ पदूज असलि, मात्रा एक 


जा आभार इक. लक बज -राधाऋषमपाडकएइवम्सपकमनाउकला. 


रिषम चढी, मात्रा एक 





॥ शंते मेघरागको पांचवो पुत्र गोड़ संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ मेघरागको छटो पुत्र मल्लारकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ पार्वती - 
जीनें प्रसल होईके उन रागनमेंसों विभाग करिवेंकी । अपने भीमुखरसों गाईके 
मेघरागकी छाया युक्ति देखि । वांको मछार नाम करिके मेघरागको पृत्र दीनों ॥ 
अथ महारकों स्वरूप लिख्यंते ॥ श्यामजाको रेंग है । भयानक जाको भेष है । 
सर्पकी माला गरेमें पहरे है । फूलनक्की आभूतण पहरे है। ख्रीजाके संग है । विंध्या- 
चलम॑ वस है । केलकेपत्रनकों पहरे है। केडहीके वडकनकों मुकुट पहरे है । 
मोरनके गरेमें फासि नाखि उनके पंख उखारे है । जाके दोनू हातनमें धनुष- 
बान है। कमरमें कटिआरि है ।तीखो छुरा है । ऐसो जो राग तांहि महार 
जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात सुरनतों गायो है। नि धघ प म गरि स। स 
रिगम१४ध नि। यातें संपूर्ण है। याको वर्षाऋतु्प गावनों यहती याकी वखत 
है। ओर वरपा होय तब चाहो तव गावों यह राग मंगलछीक है ॥ याकी 
आलापचारी सात सुरनमें कीये राग वरते | यह राग सुन्यो नहीं यातें जंत्र 
बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय | सों वरत छीजो ॥ इते मेघरागकों छटो 
पुत्र मछार संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ भेघरागको सातवो पृत्र जालंधरकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्वतीजीनें प्रसल होईकें उन रागनमेंसों विभाग करिवेंको अपने भ्रीमुखसों 
गाईके मेघरागकी छाया युक्ति देखि | वांको जालंधर नाम करिके मेघरागको 
पृ० ॥ अथ जालंघरकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोपगोपी गायबछा तिनके हेत गोव- 
न पवतकों वाँमे हाथकी चटि आंगुरीसों उठाईकें सात दिन तांई धारन 
करतो भयो स्थाम जाको रंग है । पीतांवर पराव है| मुरली बजावे है। मूसलछ 
धार भेहकी झडी ठगी रही है। बड़ी जामें गज॑ना है। ऐसो पॉन चले है । 
तासमें इंद्रको मद जीत्यो है। कमलप्से जाके नेत्र है। अर गोकुछको रख- 


१०४ संगीतसार. 


वारो है । नानाप्रकारके आभूषण पहरे है । माथेपं मोर मुकुट है । ऐसो जो राग 
तांहि जालंधर जांनिये ॥ शास्रमें तो यह छह सुरनसों गायो है। संगम 
प॒थनिस। यातें पाइव है। याको मरीष्म कतुमें दूपहरमें गावनों याकों 
यो वख्त है। ओर ग्रीष्म कतुम चाहो तव गावो । यह राग सनन्‍्यो नहीं यातें 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो०॥ इति जालूंधरराग संपूर्णम॥ 

अथ मेघरागको आउठवो पृत्र संकर ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्ववीजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । अपने भीमुखरसों गाईके मेघरा- 
गकी छाया यक्ति देखि | वांको सेकर नाम करिके मेघरागको पुत्र दीनों ॥ 
अथ संकरको स्व० ॥ गोरो जाको रंग है । स्वेत वखर पहरे है। रूप करिके 
मनमथको जीते है । तीखो त्रिशूल जाके हाथमें है। जदाऊ कीरट जाके मार्थेपें 
है। सोनेके कडा जाके हाथमें है। कमल पत्रसे जाके नेत्र है। मुखमें वीडा खाय 
है। अरगजाको ठेप करे है । ख्लीनके संग विहार करे है ॥ ऐसो जो राग 
ताहि सकर जांनिये । शाखत्रमें तो ये साव सुरनसो गायो है ॥ पमगरिस 
निरिगमप थ नि। यातें संपूर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरमें गावनों 
यह तो याकी वखव है । ओर राज्िमें चाहो तब गावो । याकी आठापचारी 
सात सरनमें किये राग वरते । यह राग सु० ॥ यातें ज॑ं० जाकी सिवाय ० 
इति संकर संपूर्णम्‌ ॥ इति छ रागके पुत्र संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ नृत्य निर्णबके मतसो परजकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
उन रागनमेंसों विभाग करिवेंको । अघोर नाम मुखसों गाईकें भेरवकी छाया युक्ति 
देखि। वांको परज नाम करिके मैरवको पुत्र दीनों ॥ अथ परजको स्व ०॥ गोरो लंबो 
अंग है। कोमल मीठे नेत्र है। सब छोगनके उपगार करवे बारो है। जाकी 
भार्याके हाथमें ताल हे । पिचाक बाजा यारागके हाथमें है । राति दिन जाको 
जाचना करे है। विनको द्रव्य देके मनोरथ पूरन करे है। राजानके अग्रवर्ता 
साभागमान है। ऐसी जो राग वांहि परज जांगिये । शांखमें तो यह साव सुर- 
नस गायो हे [सरिगमप घनिसनिधपमगरिस। यातें संपूर्ण है । 
साहके प्रथम पहरमें गावनों । यह तो याको बख़त है । रातिमं चाहों तंब गांवों 
याकी आांपचारी सात सुरनंसों किये राग वर्तेसो जंत्रसीं जानिये ॥ द 


सप्तमो रागाध्याय-भैरवको पुत्र प्रभ, हिंडोलको सामंत कुंतले, १०३ 


अथ भेरवको पुत्र परज ( संपूर्ण ). 
वर पतला ४ 
| नि | निषाद चढी, मात्रा एक । म| मध्यम चढी, मात्रा ए.. | 


! 






_दीशमपकममांडेल<+उन«846वकादा आवराखुकन. 
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छेु ८९ 
ध | पेवत उतरी, मात्रा एक ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 


अककाइइकायासामदामपमानयितएमंकत.€.सतार*पा#काक८८२ 4 +म ना >मतकरकाक, 


नि निषाध चढी, मात्रा दोय |स | पडूज असलि, मात्रा दोय 
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ध | पेवत उतरी, मात्रा एक नि। निषाद चढी, मात्रा एक 


-अधुाारमरवकमाकानपाताकनातस्टककाका पाक 


प्‌॒ | पंचम असलि, मात्रा एफ | ध | घेवत उतरी, मात्रा एक 


#करअदकणलनपमतकपुकफतर 


ध | पेवत उतरी, मात्रा एक म मध्यम चढी, मात्रा एक 
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पल नि धैवत उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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म | मध्यम चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


(न्‍ल्‍८22% आाउनाकन नमन +न्‍ाा पलक, 


॥ 
म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक | म्‌ मध्यम चढी., मात्रा एक 


जआाइद0७9करतनााकाकेकााओी 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक । चैवत उतरी, मात्रा एक 





म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक स| पदज असलि, मात्रा दोय 
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ग | गांधार चढी, मात्रा दोय . ; नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 
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'रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक | स॒| पटूज असछि, मात्रा एके 


१०४७ संगीतसार, 


|ग | गांसार कहो, गाता दीन. थे बेकत उतरे, गाया एक....। गांधार चढी, मात्रा तीन ध पैवत उतरी, मात्रा एक 


म | मध्यम चढी, मात्रा तीन मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


वा 'पलनभांतऑटन नी >+पन-+-लाक नकल... 
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कि की आ -िशर 
ध | धवत उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


नि निषाद चढी, मात्रा दोय. थे चैवत उतरी, मात्रा दोय 











| ग | 
मे | मध्यम चढी, मात्रा एक स॒| पदूग असलछि, मात्रा दीय | 
न पल 


न 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय म | मध्यम चढी, मात्रा दोय 





रि | रिषभ चढी, मात्रा एक | 
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॥ इति भेरवकों पुत्र परज संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ नृत्यनिर्णयके मतसों हिंडोलकों पेहलो पुत्र सामंत ताकी 
उत्पात्ति लिख्यंते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । वामदेंव नाम 
मुखसों गाईके हिंडोलकी छाया युक्ति देखि । वांको सामंत नाम हिंडोलरागको 
पुत्र दीनों ॥ सामंतको स्वरूप लिख्यते॥ गोरो जाको अंग है। रंगबीरंगे वर पहरे 
है। कमठकेसें हात पांव है। काननमें कूंडठ है। मार्थेप मुकुट है। फूलनकी माला 
केठमे है | ऐसो जो राग. तांहि सामंत जांनिये। शाख्रमें तो पांच सुरनसों गायो 
है।सरिमप नि। यातें ओढव है। याकों दुपहरम गावनो यहतों याक्ो बखत 
है। ओर दिनमें चाहो तब गावो। याकी आठाप चारी पांच सुरनमें किये राग 
बरतें सो । जंत्रसों समाश्िये ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-हिंडोलके पृत्र सामंत ओर:त्रिवण. . १०५ 
“हिंडोलको पेहलो पुत्र सामंत ( ओढेँंव ) 


जणाजोल्‍७०७नकममाइकलपकाकमाकान 


न पंचम असलि, मात्रा दोय 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
“मल ॥ री मिल अमकिन कलश शक ककममई 
प॒ | पंचम असलि, भात्रा एक 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


बाण ००% आणाणणााणााााम मर 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


|गााााभाधधका भा इकशकलक 


स | पडूज असलछि, मात्रा एक 











' अधषलकरत- ० अन्य. फमनाक पक. 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


७७७ आधा ४9०० 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


परइकासमवाजमदीाएजलकएक 


प्‌ | पंचम असलि, भात्रा एक 


'थडअशायतमातभाकलाकाउााक 


भर 


"कक कप क्राकलंपस हा जकफ 


नल्ल्लिम न 


५ पिययााादलकता पाक 


'स | पंडूज असलि, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 


रिषभ चढी, मात्रा एक 


रि | रिषभ चढी, भात्राःतीन 


'सिकात+++ ० कप तातबकपलुाअ भाप. 





मर 


420०० ्परधाकााा दफन; 


पृ 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 





पंचम असलि, मात्रा एक 





नि 


स 


सा&2०८परमा>-जार दर कबपफनका०क कुकर. 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


आने 


निषाद उतरी, मात्रा एक 


किस. सममकरन «न कपन्‍३ 


पड़ूज असलि, मात्रा एक 


के अ न कक. 











रि | रिषभ चढी, मात्रा. एक 


१7५ 'िमयक3>.- कहे ही... थक “3 >न-कननन-मपन-नानन-+क 4. ५५०७७..+-..७+- ३३५ 


पहज असलि,-मात्रा एक 


सं 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


अंययाटारक-रानन्‍नषकाममतापम्व अत. 


स | पड़ज असलछि, मात्रा एक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय 


'ल्‍माकनरजकक अब 















स | पढ़ज असालि, मात्रा एक 





॥ इते हिंडोलकों पेहलो पृत्र सामंत संपूर्णम्‌ ॥ 


है. ॥ 


०६, सैंगीवशार. 
अथ हिंडोलको दूसरो पृत्र त्रिवण ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों | वामदेव मुखसों त्रिवण गाईके वांको 
हिंडोलकी छायायक्ति देखि हिंडोलको पुत्र दीनो॥ अथ निवणकों स्वरूप लिख्यते॥ 
गोरोजाकों रंग है। रंग विरंग वस्र पहरे है। कमठसरिखे जाके नेत्र है। कमलसे 
जाके हाथ पांव है। काननमें कुंड है। माथेपँ मुकुट है.। फूलनकी माला 
गलमें है। संदर जाको रंग है। ऐसो जो राग तांहि त्रिवण जांनिये ॥ शाखतरमें तो 
यह सात सुरनसों गायो है। सरि ग म प ध नि स | यातें संपूर्ण है। याको 
दुपहरसमें गावनो । यहतो याकों वखत है। ओर दिनमें चाहो तब गावों याकी 
आहछापचारी सात सुरनमे किये, राग वरते सो । जंत्रसों समसिये ॥ 
हिंडोलको दूसरो पुत्र त्रिवण ( संपर्ण ) 
है 


नि निषाद चढी, मात्रा दोय ग 





गांधार चढी, मात्रा खा 











रि रिषभ उतरी, मात्रा दोय रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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ग गांधार चंढी, मात्रा एक नि निषाद चढी 


वत्न्सिज तल चैवत उतरी, मात्रा एक 


मात्रा दोय 


१७७७७७७७७७७७४एथ «0० ंजांआाक कबं बकरा आकर 'ेंडसाबारूा-पातरपमपप-ा0८:अप पद तछलमयकरःरयाभा+ जेशलडामनका१2ाा८फमदजाकाा०॥, 


। 








वललाजजकलद आप -मन/पकपराक कलह अरव्दाबनं तट कल, 





नस 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पदज असढि, मात्रा शोय 








रि | रिपभ उतरी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


भव फ्कााल का फरदातांप ५. चापत+4 ० ८ानमुकरतपर कक ०0०%००१२०० ८३ वीलिकार मद काकीआ०2ल्‍टाए॥ (९ ध्ाएड000 कशकप।ा-उरवोिशारपयातन्अम+पलारभाअनाओं।.>पा+तवसपना“कआ25००+- करन... चअपासटपऑऑ टी पपाएकाजरयाारी पी... धलकानपरन:अलरकाल2भाहा0तातरपनभा, 


म | मध्यम चढी, मात्रा दोय रि | रिष्रभ उतरी, मात्रा एक 


कटी ३७४: लपपपपावअ काका 


गे | गांधार चढी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 


कि 2 





कक 
'>ब.. 


जिया बाााााक हक 





अदा ानजाफिलान१2ं॑क सम दलप्रताक्रपरमापात कर. धधतयलकाताइंआरपरेअकमकम८+७० कथन ५२+पपत-... <लरफचादइ; का फाज+पादुक+दा० 2८४ पाक ५० सेफ ५९३माबाए हर पायटशबफरलमरक, 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा ए. | ध | घेवत चढी, मात्रा एक 


४१; विंवशानिकिगाल.....आाराक्रयाशाा0 +. ... क् 








जम हद - 'जाा बा 


सप्तमो रागाध्याय-हिंडोलको पृन्र स्पामराग, श्रीरागको पुत्र. १०७ 





नि निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


ँसममनरकील्कीपल॑का 2१९ णईनदडदए. 


प्‌ पंचम असलछि, मात्रा एक रि | रिप्भ उतरी, मात्रा एक 


केस ॥००३०नयकरक-ागऋद-पधाकर फेक, 





पड़ज असछि, मात्रा एक 
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ध | पेवत उतरी, मात्रा एक स 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 








॥ इति हिंडोलकों दूसरों पुत्र क्रिवण संपृर्णम्‌ ॥ 


अथ हिंडोलको तीसरो पुत्र स्थाम ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । अपने वामदेव मुखसों स्थाम राग 
गाईके । वांको हिंडोलकी छाया युक्ति दाखि हिंडोलको पुत्र दीनो ॥ अथ स्थाम 
रागको स्वरूप लिख्यते ॥ स्थाम जाको रंग है । पीतांवर पहरे है। विचित्र कप 
भेदानि करिकें मधुर सुरनसों गावे है । केसरिको तिक भालमे है। ओर काम- 
नीनके संग विहार करे है । मदसो छक्‍यों है। ऐसो जो राग तांहि स्थाम जां- 
निये ॥ शाख्रमें तो यह सात सरनसों गायो है। सरि गम प ध नि स। यांते 
संपर्ण है। याकों संध्यासमें गावनाँ। यहतों यार्कों बखव है। ओर रात्रिके 
प्रथम पहरंमं चाहो तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनमें किये राग वर- 
तसों जंत्रसों समझिये ॥ इति स्थाम राग संपूर्णम ॥ अथ याको जंत्र छिख्यते ॥ 


हिंडोलको तीसरो पुत्र स्थाम राग ( संपूर्ण ) 
















मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक | प्‌ | पंचम जलन मात्रा एक 










धयाादास्यानयकभातना 4, 


ग । गांधार चढी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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अल व हुआ नशा 


घ | घेवत चढी, मात्रा एक । प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 
श्र पा 


कश्ढ संमीतसतर, 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 


नम कक गरम कक 32 कद नकल मल पल पल. ब>कलिक डर गली नन दर कटट जप 


ध | बैवत चढी, मात्रा एक । म 


-करनरीअरफो मिड मरा पपिक: 











प्‌ | पंचम असाले, मात्रा एक पु रिपिभ' चढी, मात्रा एक 


अध्ववाशनिदमाारा्रधादनियकिहिंएक ५. ॥2प्राकााामकक्म्ममामभाक, 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एफ. |स | पहूज असलि, मात्रा एक 


हि मम 
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प्‌ृ| पंचम असालिे, मात्रा एक । रि [रिपमचढी, मात्रा ए. |! 


। खिल, 


ध | पेवत चढी, मात्रा ए «| स॒ | पड़ज असछि, मात्रा एक 


र 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । नि. | निषाद चढी, मात्रा एक 




















न कि चैवत चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


अ्ा्बंस््भदीवाामानढक ग 








पंचम असलि, मात्रा एः प्‌ | पंचम असलि, मारा एक 


क्‍ारपापराक १४३२ वापजरतभनारपेेकान्काकए॒नयल। 


७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/"श/ेश//॥/॥७॥॥७/७/शशशआ७श/७७/७७/७७७७७७७ररााश/शशआ शा आयाम अंक 


थे | चैवत चढी, मात्रा एक म| मध्यम उतरी, मात्रा दोशग़ 


। कषक्ापकानव्दयाय4मननककभम्>॥;,रकरमसन्‍+ (९ विवेक #;ककपीया4209्र०5कहपांाल्‍मए+पातंदोम। अषथफानकाबा+७५०५७००७० धमाका (फ ५०५३४६७७५ ;४१३७५००९५७७५५७०७७०े ०९७५ परा्रधाइकक, 








प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक नि रिषभ चढी, मात्रा: एक 





: म॑ | मध्यम उत्तरी, मात्रा दोय | सः | पड़जः असष्ि, माना एक 


॥ इते हिंडोलको पृत्र स्थाम संपूर्ण ॥: 


अथ श्रीरागको पुत्र देवगांधार एछ८0/26:; मतसों लिख्यते ॥ 
अथ देवगांधारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 


विभाग करिवेका | ईशान नाम मुखसों गाईके भीरागकी छाया युक्ति देखि । वांको 
देवगांधार नाम करिके भीरागकों पृत्र दीनो॥ अथ देव गांधारको स्वरूप लिख्यूते ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-अ्रीरक ने पृत्र, देवगांधार. १०४९ 


शरीर जाक़ा चंदनसों चर्चित है. । स्वेत वर पहरे है। ओर रतनके. प्विंहासन्‌पें 
बेठ्यो है.। इंदादिक अस्तुति करे है। ओर परम रसिक है । संपूर्ण आभूषण 
पहरे है। हा्थेम जाके. कमक्. है.।;ऐसो जोराग वांहि देवग्रांधार. जांतिये। शार्ूमें 
तो साव- सुरनप्तों गायो है। स रिग.म प.ध नि स.। यातें. संपूर्ण. है.।याको 
दूपहरम गावनों।। यहतों। याको: बखत है.। ओर चाहे वक्त गावो:।: याकी आलाप 
चारी सप्त स्वरनम॑ किये राग वरतेसों-। जंचर्सो- समझिये:॥ 

श्रीक्ग़को, पुन्न देवग़ांधार ( संपूर्ण ), 





[व | केसक उरी; माना कैम... रि | खिम-आरी, गाज, एक... 


॥१#४#१३| 


चैवत- उतरी; मात्रा केय | रि | रिपरभ: उतरी, मात्रा; एक 


' इलइपरा225आककाा५३त हर र:फ्अधकाएज डाल; 222: 2:ऋराहसट ५५८ फरम्ाकफापर-॥ा१ध९-कररननसहपभकमन | : कलम्पाशवायंगबाउकानउानतकापाफडका, 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक. | मे | मध्मम उतरी; मात्रा एक 
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अहरमगढाए+रकाद अकबर नाा८००५८२२० ३२५ ऑकसट+,,.परकसदाडकाार+आल्‍आउना+ 4: कपरए कट कप, ' शरकशाकारमाश++कद5०आकर.त3य ७: ५. रारतफइत नर कमरवअा८5ा बारात :अ-करअंधपरमाहाकरन, 





ध | पैवत उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असछि मान्रा.एक् 


न्‍अ्यालण्ाय०>ालााभपशाकद,. .९सदी39:0:24०पकरिवकाए४522०:र रचना नपाजपल पारा: अ्पवराकभापान्‍यहार<कराका५, सरातानाजवा ० ए७११०६०४भ३७७/कजदारक, का 
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म| मध्यम उतरी, मात्रा एक | सि | निम्ादः उतरी, मात्रा एक 


गःः गांधार उतरी; मात्ा' एक | | 'घः | पेशत उतरी; माज़ाः एक 


घा / पैबव, उतरी, मात्रा एक, | 


+. 
“ रकाकुछृपामटत्भअाकमाउुमामभग्पा्कुमपपुतन- जा 27% ह ० ७ ४७७७७ ७/७४७४७७/॥७॥५७१७०७/आ हे 
का का है ५ 220. हे औ 8 
' 
है ;। 


स्ः ला पडूज अन्नछ्ठि, माता तीनः 








त्रि ।क्‍ तिकाद्‌. उतही, मात्रा, प्‌ | पंचम: असल्छि माज़ा एक्र. 
७3 [सर नह भा के छू गकशाछ0७2 डा: न्‍ 
स्‌. | पडूज असछि, मात्र केय. [ध. | पेदत उत्तरी, माना, एक 
नल जिला न ओह जयशा पा गन हे मी कर ४ 





रि | रिष उतरी,,मात्रा दोय. [.प. | पंचम असदि, मात्रा. एक 


$ 
ह ४४४७७ «बन &७>/८ बा ७४: ##|% न ॥ 
"क आआ + 








'सलकााापक्राकााखममकााकन 
सादर भााउप्लााल॒एक दा ० अता0मएनक-द+यदाए८ फछ55कहए, र 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एफ. | म | मध्यम उतरी, माज़ा। एक... | 














११० . संभीतसार, 








अयुका दकाड 
नि । आओ 


प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एफ. पे पंचम असलि, मात्रा एक 








4 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


'सिमकयपरादकगफरफफरआत सायाककलियाकता/रीमाकि: २०० माइम५न०७. बुक #0वदरनवाम पका करय-सत, %याथ 4 ाभान०५०-#००पननमम ५०५ नहा, वरयंक्ाा(30ीटजफक- क्रो... 30. रफधात+परीपक तारिक... टल३००४२०००काथाफर, -अदान्‍रराारतिमपरधता एज, 


ध | पैवत उतरी, मात्रा एक म्‌ 


धैवत उतरी. मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 











| 
ः गांधार उतरी, मात्रा ए. ग गांधार उतरी, मात्रा एक 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एफ. । रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


ग॒ | गांधार उतरी मात्रा दीय. | स | षड़ज असछि, मात्रा दोय 
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(०७ “अाभरकााबश॥७०७०७००७ विवेक दाााााताहाइ/अााा॥ा9 24०३ है. ...दाकाकानपदकाकमकाक 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 











॥ इते श्रीरागको पुत्र देधगांधार संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ रागाणवके मतसों देसाख रागकी रागनी कुडाई 
ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ याको ठोकिकर्में सुधराई कहत हैं। पार्ववीजीनें 
उन रागनमेंसों विभाग करिवेको अपन॑ मुखसों कुडाई गाईके देसाखकी छाया 
युक्ति देखि । देसाख रागको कुडाई रागनी दीनी ॥ अथ कुडाई रागनीकों 
स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको अंग है। सोलह वरषकी अवस्था है। रंगविरंगे 
व पहरें है। अरगजाकी अंगराग लगाये है। मोतिनके गहना पहरे है। 
ललाटमें गहना पहुरे है। जाके अलके छूटी रही है। अपनें समानरूप सखी 
जाके संग है। एक हार्थमं वीणा बजावे है। ओर दूसरे हाथंमें बीन बजावे है। 
मधर मधुर सुरसों गावे है। अपने मानीनाथरसों मनावे है। ऐसी जो रागनी 
तांहि कुदाई जांनिये | शास्त्र तो यह सात सुरनसे गाई है। धनिसरिगम 
प्‌ थ । यातें संपूर्ण है। याकुं दिनके दूसरे पहरमें गावनी यह तो याको बखव 
है। ओर दिनमें चाहो तब गावो । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग 
ब्रतेसो जेंत्रेसों जानीये ॥ क्‍ 


सप्तमो रागाध्याय-देसाखकी कुढाई ओर वसंतकी देवगिरी. १११ 
देसाख रागकी रागनी कुडाई ( संपूर्ण, ) 


| मे | मध्यम उतरी, मात्रा तीन |प | पंचम असलि, मात्रा एक 


ऋष्ययाधारम्नायशेकरअरफाएसाहए+ 
अतकाजनात5रतकपभानारकातेकरक, 















भशलक्दाकक का्रतार लकापेकााफ की एंआ८ एक. ९९५. शटालकरनकापावअदापानाधताका:पपलककनाज: 





++3 तक +धापमाएनरपप कद २७ न बतापुनाकालाजकाक, 


| प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





'उरकाप्रक्ाकक्ाउाप्रमापर्दितकाल्‍रासमयदवाक, 


| कराए मय कमा इुडरकीकरन 4 >पररकंकतमपर-दपिकाका+-तायाहत अत 
न्‍स्करकालास: बमा(न: १ परकपमपचवपन्‍्कअ, 





अर माात्कलवीआआ+30७०९७॥ मलवइसदामाशापर्नाआश ला ट2ंआइए 32... फरयोडआमाभमथतदापर/ायावयाप्काएक 8१७ “७-2 २०8 को समन अमान कतपीककलपा[क, 


| ध॑ | घेवत असलि, मात्रा ए. | ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय 


ही ललडतमरपरद्धासतदावमतायजायथाजगसना- 
है 





वहालकलाारनसपसथाइल्नन्‍॥त%«००परम पा वाट, 











कक. गिर "राकशरातयलम्रआकरमकामाूपा पातमक.., 


। नि | निषाद उतरी, मात्रा एक पु मध्यम उतरी, मात्रा एक 





गण 


| प्‌ | पंचम असछि, मात्रा ए. | ध | पेवत असलैि, मात्रा दोय 





हा चुकर4करमाकमंटयातयक 05 रम ८, 


| मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा तीन 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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गे | गांधार उतरी, मात्रा तीन | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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| प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक रि | रिषभ असलि, मात्रा एक 


हम है ए॑एंथआ ४७० जााभाााााशाशाशाााआ... मा 96 अअाााइइा ३३४ हा 








७०७७७ «००५७०७४४ व 


म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय. |[स | पड़ूज असलि, मात्रा तीन 


_>काकबागपयाजहानण्फभवमजराामिकारर, 





'फिप्रोपलकाओ2 ७ ।काप्रकमरदानपद कार 


प्‌ | पेचम असलि, मात्रा एक 


॥ शते देसाख रागकी रागनी कुडाई संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ सोमनाथके मतसों वर्संतकी रागनी देवगिरी ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजी उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों वामदेव मुखंसों देवगिरी रागनी 
गाईके वांको वर्संतकी छाया युक्ति देखि वर्सत रागको रागनी दीनी ॥ अथ देवगि- 
रीको स्वरूप लिख्यवे॥सांवरो जाको रंग है। केसरिके रंगके वख्र पहरे है। चंदन 








बकरे... 'संगीवसार, 


केसरिकी अंगराग' लगाये' है । ऊंचे कठोर जाके कृच-है। मोवीनके हार गलेमे पहरे 
है.। पानवीडा मुखमें चांवे है.। मतवारे चकोरतसें नेत्र है ।-ओर -सुठोत-जाके अंग 
है। सखीनके”स॑ग विहार करे हे | ऐसी जो रांगनी तांहि देंवगिरी जांनिये॥ 
शाखमें तो यह सात सुरनततों गाई है । सरि गम १ ध नि स । यातें संपूर्ण है। 
याको दिनेंके प्रथम पहेरमें गॉंवेनी बहती याको बखंत है। और देपांरपहले चाहो 
तब गावों। यांकी ऑॉपचारी सात सुँरनर्मे किये रांग वरतेसों । जंत्र॑सों 
समझिये ॥ 
देवगिरी रागनी ( संपूर्ण ) 


जे न स्‌ | पदूज अंसलि, मात्रा एकं | रि | रिपिभ चंढी, मात्रा दोय 


नि| निषाद चढी, मात्रा एक :|स | पढ़ज असंलि, मात्रा दोय 


ध | पैवत चंढी, मात्रा ए. _[रि ।रिपभ चढी, भावरा एक 


जााााााााआआ३७ 5. हब अाआा आरा आ॥७ए्एणणणणणणणणााणएएणाणा॥८ए्रए्एणााा न जा 


स॒.| पड़ज असलि, मात्रा एक । मे | मध्यम असालि, मात्रा एंक 


-अर्ाक्काा+७८ ८5 कुरपिसमग्रइट कट 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक रि रिषिभ चढी, मात्रा एक 

















ग॒ गोंधार चंढी, मात्रा एफ. रे | रिषभ चंढी, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक गांधार चढी, मात्रा एक 
गाँधार चंढी,-सात्रा एक 'में४ंयंम :अर्देरी, "मात्रा एक 
डे रे. स्िंभ सैंही,' मात्रा एक 'पंचम अँर्सीड़ि, माता एक 
| ,मैतरा एक, 'मँ्ेम चेंडी,!मांत्रा एक 


सप्तमों रागाध्याय-राग आनंदभैरवी ओर आनंदमेरव. ११३ 





ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक । रि | रिषपरभ चढी, मात्रा. एक 
| 


रि | रिषिभ चढी, मात्रा एक । स॒| षदज असहि, मात्रा एक 


255 ्'भ न 3525:000० ० ७७७७७७७७७७४७एशए॑॑ंए/ए खो 








'नशपशपामल करा 5शकलऊअपा-मपथफ दतक. 
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-स्यप्कापनमनहपरनप-ाआाभटमपोदुलिर अमर, 


ग | गांधार चढी., मात्रा एक 





॥ इतिे देवगिरी रागिनी संपर्णम ॥ 

अथ आनंदभरवीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों ॥ अपने मुखसों राग गाईके वांको आनंदमैरवी नाम कारिके 
कीनों । अथ आनंदमैरवीको स्वरूप लिख्यते ॥ भेरवीकी मेलमेँ जाकी उत्ात्ति 
होई जाको ग्रहस्वर निषाद होय गांधारमें उत्तर होय । ऐसी जो रागनी तांहि 
आनंदमभैरवी जांनिये ॥ शाख्में तो सात सुरनसों गाई है। सरिगमप धनि 
स्‌ । यांतें संपर्ण है । याको चाहो तब गावों यह रागनी मंगलीक है । याकी 
आहलापचारी सात स्रनमें किये राग वरते सो । जंत्रसों समझिये ॥ अथ याको 
जंत्र लिख्य॑ते 

आनंदभरवी ( संपूर्ण ) 





जमांधं_ भा ंआंंआका १ 


गांधार उतरी, मात्रा एक 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एक |रिे 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


गाकाम्णकफककधकाक *“प 


ग | गांधार उतरी, मात्रा एक | ग | गांधार उतरी. मात्रा एक 
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म| मध्यम उतरी, मात्रा ए. /रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


सिख 802० कप 


ग | गांधार उतरी, मात्रा एक स॒| पदूज असलि, माजा एक 

















अमफरकाहम/ला्फानबाउकपिलिका, 

















३५ 


११४ . संगीतसार, 





रि | रिपिभ उतरी, मात्रा एक [नि निषाद उतरी, मात्रा एक । 


ग 


अय्ततदत॑म्पदकत पर: अपामडर 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एफ |प पंचम असलि, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एफ | म 


५ “+दंमाका आआआ, 





गांधार उतरी, मात्रा एक ध चैवत उतरी, मात्रा एक 








मध्यम उतरी, मात्रा एक 





| ग | गांधार उतरी, सु हि है 
गे गांधार उतरी, मात्रा दोय.  रि | रिष्रिभ उतरी, मात्रा एक. ; 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक । स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 


्लशआातयरकाए-5०चसममपाइुचून तल, 
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ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


॥ इति आनंदभेरवी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ आनंदमैरवकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन मार्गरागन्में 
विभाग करिवेकों अपने मुखसों राग गाईके वांको आनंदमैरव नाग कीनों ॥ अथ 
आनंदमैरवको स्वरूप लिखुयंते ॥ जामें निषाद सूर उतन्‍्यो होई। गांधारमें जाको 
ग्रहस्वर होईं। बहुली गुजरीको जामें छछन होई। सो आनंदमैरव जांनिये॥ शाखमें 
वो सप्त स्व॒रनसों गायो है । गमपधनिसरिग । यातें संपर्ण है । याको 
प्रभावसमें गावनों । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते सों | जंत्र- 
सो समझिये ॥ 


आनंदभेरव ( संपूर्ण ). 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक | रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक . 
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। से पडूज असलि, मात्रा ए. | ग॑ | गांधार उतरी, मात्रा. एक 





सप्तमो रागाध्याय-गांधार, शुद्ध, शुद्धछलित, वसंतमैरव, ११५ 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक. ।रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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रि | रिषम उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक । म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


गांधार उतरी, मात्रा क्र प्‌ | पंचम असठछि, मात्रा एक 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा एक रे | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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चैवत उतरी, मात्रा एक ग॒ 


५७७७४ आधा ७७०० ४ :ऋएिय। 0४७७७ ७७छ/ाआंक जा आबआ अ लंबा मम मल राग आा॥/य अल ७७७७४७४७॥७७४शे ७ आर आआाा बालक मन पल, 





गांधार उतरी, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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आओ की. नकल ला नरआााााई 


॥ इति आनंदभेरव संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ गांधारभैरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपनें मुख़सों राग गाईके वांकों गांधारमैरव नाम- 
कीनों | अथ गांधारमैरवको उछन उिख्यते ॥ जांमें देवगांधार मिले सो भेरव- 
गांधार जांनिये ॥ शाखमें तो यह सात स्व॒रनसों गायो है।ध निस रि गम १.ध | 
याकों प्रभात संमें गावनों ॥ श। 


११६ संगीतसार. 


अथं शुद्ध भेरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों अपने सद्योजात नाम मुखसों गाईके वांको शुद्ध भेरव 
नाम कीनों ॥ अथ शुद्ध भेरवकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। स्वेत वख 
पहरे है । अंगमें भस्म लगायेहै। तीन नेत्र है।मार्थेपे जटाजूट बांधे है। एक हाथमें 
विशूल है। कंठमें शृंगको धारन करे है । कांननमें मुद्रिका पहरे है । चंद्रमा मुकुटमें 
है। बैलपें चढो है | ऐसो जो राग तांहि शुद्ध भेरव जांनिये॥ साखमें तो सात सुर- 
नर्सां गायो है। सरिग मप धनिस। यातें संपूर्ण है। याकुं हेमंत ऋतुमें 
प्रभाव समें गावनों ॥ 


अथ शुद्धललित भेरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन राग- 
नमेंसों विभाग करिवेको । अपने सद्योजात नाम मुखसों गाईकें। शुद्ध 
भैरवकी छाया यक्ति देखि शुद्ध भेरवकों पत्र दीनों॥ अथ शुद्धललित भेरवको 
स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। स्वत वस्र पहरे है। बड़ो चतुर है। संंदर 
जाके चतुर भालमें केसरिकों वेदा है। ओर चंपाके मछिकाके फूलनकों मुकुट 
माथेपं कमझ पत्रसे जाके नेत्र हे। विसाछ युक्त है। बड़ो कामी है। वीडा 
जाके हाथपे है । दुसरे हाथों कमल फिरावे है । पंडित ख्रीनकों मनावे है। 
ऐसो जो राग सो शुद्ध छलितमैरव जांनिये ॥ साखमें तो सात सुरनसों गायो है । 
सरिगमप धनि स। यातें संपूर्ण है। याकों प्रभाव समें गावनों। यह वो 
याकों वबख़त है ॥ 


अथ वसंत भेरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रामनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपनें मुखसों वसंत संकीर्ण भेरव गाईकें वांकों वर्संत भैरव 
नाम कीनों ॥ अथ वंसंत मैरवकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। छाल 
वस्र पहुरे है। बड़ों जाको शब्द है। किलरजाकी अस्तुति करे है। नाना प्रकारके 
बाजे बजावे है| मर्दमं छक्‍यो है । बागमें विहार करे है । ओर जाकी शरीरकी 
सुगंधर्सों मारा गुंजार करे है । मुखमें विहा चावे है । कमादेवके समान रूप है । 
ऐसो जो राग सो वर्संत मेरव जांनियें ॥ शाखमें तो यह साव सुरनसों गायो है! 
सरिगमप ध नि स। यांतें संपूर्ण है। याको हेमंत ऋतुमें प्रभाव समें गावनों । 


सप्तमो रागाध्याय-स्वर्णाकर्षण, पंचम ओर मेघगांधारी. ११७ 


ओर चाहो तब गावों । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते सों 
जंत्रसों समझिये ॥ अथ जंत्र लिख्यते ॥ 


वर्सेत भेरव ( संपूर्ण ). 


। स॒| पडज असलि, मात्रा एक | थ | घेवत उतरी, मात्रा एक ह 
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| नि | निषाद असलि, मात्रा एक. |स पड़ज असठछि, मात्रा एक 
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| स्‌ | पढूज असि, मात्रा एक. | नि | निषाद असलि, मात्रा एक 
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। नि | निषाद उतरी, मात्रा एक |स॒| पडूज असलि, मात्रा एक 
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रि | रिपभ उतरी, मात्रा दोय 
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| गे | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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हल लअओ लक अकाल मं भार ५०७७७७७४७७७७४७४एारत' मनाया पाक, :रभााजकााममकभइभापल्‍ा पाक 0 0१९७ ५००१० ९१;या नारद 90सइक).. ५००७५ ॑ा० ०७७०कनककननएनढक, 





जाााणााणाशााभाा 





ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 


#: पका अटाभा एटा क 


! 
। 
[कल अन्नि 


| ध 








धैवत उतरी, मात्रा एक 
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गांधार उतरी, मात्रा एक 
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० लय उतरी, मात्रा एक 


गांधार उतरी, मात्रा एक 


जी आम, ४ 
'तकानकन्‍्धतनकप>आम कमा कमकानक.ल्‍ 


पंचम असलि, मात्रा एक 


| धवार०थकम कम पा-पथ४वा:२2:८पकवाबटकलटपपए ८ क८म०२+ ५ जूता आाटा८पउप. 
उध्यनन्‍माभमक>भावभा धमाका कम. न्‍अषलमामस्‍रादाकाननल+र०अलत८ाकर8८नपड-यर++ व्काजटआं:ल्‍उ-ऋआलकतं+क2शहअतपयक ०" 


मध्यम असलि, मात्रा 7“ म्‌ 


_>2समपाबअपरतपन्‍न्‍न्सपाधरूमयस;नपइरकक.. 
'सधनवाशज ५० कपाावाव५४ ५ .५३५८धाा५ल्‍अक०>०ा2 अप कम्मामापिका “वो मना कम कश-+५ज के) 


गांधार उतरी, मात्रा एक ग्‌ 


ककाशाााामाककामम५> 9 ५. मम 
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१९८ क्‍ संगीतसार, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा देय ।रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 


धरशायब्ककमनामउरारलीननप्रदएद्ाहि, पी ररालकरादतरपोसिपकपधाक: पड ..क9०५७-नक लात जाप्रयातकलाशायात फकाएचकतटपशरत्रपाचअताकटनपार 





'किीजम्मताराआसदकाक ८०20 वाकपाअपीए,..पलाम-5 मकर करमाप:-मककदापल- 2 -आ:ह. केक सकाथककपतपाक।लक फाऋरए८०-॥ ३४८१ 2प९:भा एकता अदपादरखानइदातनक. 





-धन्‍्कज्याकारधधपआा55हं:+ सेल दाद 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा क. | स 





पड़ज़ असलछि, मात्रा एक , 


॥ इति वसंत भेरव संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ स्वर्णाकर्षण भेरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ श्रीशिवजीनें 
उन रागनमेंसों विभाग करिवेको । राग गाईके वांको स्वर्णाकषंण नाम कीनें ॥ 
अथ स्वर्णाकर्षण भैरवकोी लछन लिख्यते ॥ जाभेरवर्मं गांधार स्वर नहीं होई ओर 
रिषम पंचम होय । सो भेरव स्वर्णाकर्षण भेरव जांनिये ॥ शासक तो यह छह 
सुरनसों गायो है। धघ नि सरि म प ध। यांतें पाडव है । याको प्रभात समें गावनों॥ 


अथ पंचम भेरवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमसाँ 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों राग गाई वांको पंचमभैरव नाप कीनों॥ अथ 
पंचममैरवकोी छछन लिख्यते ॥ जामें पंचमराग मिले सो भेरव पंचममैरव जांनिये॥ 
शास्त्र तो सात सुरनसों गायो है । धनिसरिगम प। यातें संपूर्ण है। याको 
प्रभातसम गावनों । यह राग सुन्यों नहीं यातें जंत्र बन्याो नहीं । जाकी सिवाय 
बुद्धि होय सो वरत लिज्यों | इति पंचममेरवकी उत्पत्ति संपूर्णम ॥ 
अथ सोमनाथके मतों मेघरागकी पांचवी रागनी गांधारी 
ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ पार्ववीजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकों । 
अपने मुंखरसों गाईके मेघरागकी छाया युक्ति देखि । वांको गांधारी नाम करिके 
मेघरागको रागनी दीनी ॥ अथ गांधारीकों स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको अंग 
है । पीतांबरको पहरे है । बड़े नेत्र हे। केसर चंदूनकों अंगराग लगाये है। ओर 
मोतिनके हार गलामें पहरे है। एक हाथर्सों वीणा बजावे है। मधुर सरनसों 
गांन करे है। सोनेके आभृषन पहरे है।सखी जाके संग है । ऐसी जो रागनी तांहि 
गांधारी जांनिये ॥ शाखमें तो सात सुरनसों गाई है। रिधनि पमगरि स। यांतें 
संपूर्ण है। याकुं दिनके प्रथम पहरमें गावनी | यह वो याको बख़त है। ओर 
दुपरमें चाहो तब गावो॥ इते गांधारी संपूर्णम्‌ ॥ क्‍ 
: अथ श्र मको तीसरी रागनी पहाडी ताकी उत्पत्ति लिछयते॥ 


सप्तमो रागाध्याय-पहाडी, शुद्धकामोद ओर सामंत. ११९ 


शिवजीनें उन रागनमेसों विभाग करिवेकों । अपने तत्पुरष नाम मुख्सों पहाड़ी 
गाईके । वांको श्रीरागकी छाया युक्ति देखि । श्रीरागको रागनी दीनी ॥ अथ 
स्व०, ॥ गोरो जाको रंग है। स्वेत वस्र पहरे है। तरुण जाकी अवस्था है। मदमें 
छकि है । मतवारे हाथीकीसी चाल है | शुंगार रसमें मप्न है। तरुण जंनके 
मनको आनंद उपजावे है। कमलपत्रसे नेत्र है। पातिके संतापको हरे है। मंद 
मुसिकानि करे है । चंद्रमासो जाको मुख है। अरु गात नृत्यमें आसक्त है। ऐसी 
जो रागनी तांहि पहाड़ी जांनिये ॥ शास्रमें तो यह छह सुरनसों गाई है। स 
रिमपधनि स। यातें षाडव है। याको संध्यासमें गावनी। यह तो याको बखत 
है। ओर चाहो तब गावो । यह राग मंगलीक है। यह राग सुन्‍्यो नहीं यातें 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरती लिज्यो ॥ इतिे पहाड़ी 
रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ शुद्धकामोदकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन अरु पार्ववीजीनें 
जे राग उत्त्न कीये । तिन्मे अधिक रसकेतांई संकीर्ण करिके लोकमें गांवे है। 
तहां प्रथम संकीर्ण , कामोदनमें शुद्धफामोद लिखे है ॥ अथ शुद्धकामोदको 
स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको अंग है। स्वेत वस्र पहरे है। कामदेवर्सों सुंद्र है। 
एक हातसों स्वेत कमल फिरावे है। कस्तूरीफो तिलक जाके भालमें है। जडाऊ 
मुकुट जाके सीसंपे है। काननमें कुंडल पहरे है| हाथनमें जाके जडाऊ कडा है। 
मुखरसों पांन चयावे है। अनेक सुंदर ख्री जाके संग है। ऐसी जो रागनी 
तांहि शुद्धकामोद जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात सुरनसों गाई है । मगरिम 
पधनि स। यातें संपूर्ण है । याको दिनके चोथे पहरमें गावनी | यह वो याको 
बख़त है। ओर रातिमें चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये 
राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

शुद्धकामोद ( संपूर्ण ). 


म | मध्यम चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, न एक 


० अपाक+-वे७क-७०+-4०० +-4गादाबकरा०० १ माप यदप काका डक ाआाबडावएपट-ाउकमकाबफ साकार है... डरसखावालदा+२५०अब८5-तपृतरसस+ फ्रााम;दाकाफ़, 





ऋाांकवाविलाओलसंल (रह. "रककंकां्य-न्‍लॉा-न०+-प०फमकक 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक प | पंचम असलि, मात्रा दोय 


मध्यम चढी, मात्रा ए. थे | बैवत चढी, मात्रा दोय 
कटे «नल हर ता >'+7 - --- भधाहाकााकानंका मादा कक 
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१2० संग्रीतसा र. 


प्‌ पंचम असछछि, मात्रा एक प्‌ 


_सकासमाातप्दअकलतकाकराापसिलाद). फलवमपमददावतधकीजाना2ााजआअ० 5:38. तेपफाादमाल/ तक कअमाप कापमासासनप़ा. विकार अमापा3, फताराभा मा, धकामान++ कया) पाकनवशपमानथ कट >का इतदा0+॑नक, १४६->रनहपपहअ5ाबारपकााा८0०फ पालक, 2 2. पूभा-वपमापाअरवाएतरएफारमबापरारकफ: 


पंचम असलि, मात्रा एक 


अलतमकयमजकरपममहापन्‍८नलय आफ कक 











म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय |रि 


रिपिभ उतरी, मात्रा एक 








पर पंचम असलि, मात्रा एक नि निषाध चढी, मात्रा एक 
| 


मान लञा आर आए शलक 


मं 








; "2922? 32-छलत-पंफानतीन यार कान, तन: 95:+१%ढाए-॥४:4:सकरपए७+कप्रराक. "रन्‍जानंदातारयाऊ पदतपानिमप्मकामहा, पु तवशाय- पका पथ|८०न७+पपागावमवामर का फक. 





मध्यम उतरी, मात्रा दोय |स पढज असलि, मात्रा एक 


॥ इते शुद्धकामोद्‌ संपूर्ण म्‌ ॥ 


अथ दुसरो सामंतकामोद ताकी उत्पत्ति लछिख्यते ॥ शिवजीनें 
उन रागनमेसों विभाग करिवेकोी अपने मुख़सों केदार राग सेकीर्ण कामोद गाईके 
वांकी सामंतकामोद नाम कीनो ॥ अथ सामंतकामोदको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो 
जाको रंग है। स्वेत धोती उपरना पहरे है। बांये हाथमें संपेद कमल है । दाहिने 
हाथ दंड कमंडलु है। मनमें शिवजीको ध्यान करे है। लछाटमें कस्त्रीको विंदा 
है। ढाल कमठसे जाके नेत्र है। माथे फूलनकी मुकुट है । कंठमें गज मोती- 
नकी माला पहरे है। ऐसो जो राग तांहि सामंतकामोद जांनिये॥ शाख्रम 
तो यह छह सुरनरसों गायो है। गम प नि सरिग | यांते षाइव है ॥ याको 
अध॑रातरिमं गावनों यह तो याको वखत है ॥ ओर रात्रिके तिसेरे पहरतांई चाहो 
तब. गावो । याकी आठलापचारी छह सुरनमें किये राग वरते सों जंत्रसों समाझिये ॥ 

॥ इवि सामंत संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ अथ सामंतकामोदको जंत्र लिख्यते ॥ 





पु न असलि, मात्रा एक पि मध्यम उतरी, मात्रा एक 





रि | रिप्रिभः चढ़ी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असि, मात्रा. एक 


उन्मदपरपा& पिलतसरकक, १ ापंमकयसकाककाापरापाात का पतकमटाउ काम 9९0१पाकानाक; गेटअमारजतयााउतभ्ादााजासापयत्र2के: स्‍त्तललाधपाा2टपकासरबार4ापरााज:परसवकार कद, 


ध | घैवत चढी, मात्रा दोय । 





सप्तमों रागाध्याय-तिलककामोद ओर कल्याणकामोंद, १२१ 


पे | रद अतठि, गाता एक... प] केसप अति, गाना एक... पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


'धाााएणााी वाणी अनु ० 
अपन कमुमक्‍नायन्‍ १० तक" कलजालपाा हार4क,. पथपक०मत्ावतान्‍कट ताक कका 55 १तपिडरफक्कउशाक:ट2धरफडफहंबम 


म॑| मध्यम उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


प्‌॒| पंचम असलि, मात्रा एक नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
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म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒| पह़ज असछि, मात्रा एक 
॥ इते सामंतकामोदको जंत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


'अथ तिसरो तिलककामोद ताकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
उन रागनमेंसों विभाग करिवेको अपने मुखरसों पट्राग संकीर्ण कामोद राग गा- 
ईके । वांको तिडककामोद नाम कीनों ॥ अथ तिलककामोदकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
गोरो जाको रंग है। रंगविरंगे वख्र पहरे है। केसरि चंदनकों अंगराग किये है । 
कस्त्रीको विंदा जाको लिछाटमें है। मुकुट जाके मार्थिपे है। मोतीनकी माठा 
जाके गरेंमें है। कामनीनके संग वनमें विहार करे है। ओर उदार है। जाके 
हाथ बेतकी छही है। ऐसो जो राग वांहि विछककामोद जांनिये ॥ शाख्में 
तो यह छह सरनसों गायों है। पति सरि गम प। यातें पाडव है। याको 
रात्रिके प्रथम पहरमे गावनों यह तो याको वखत है। ओर रात्रि चाहों तब 
गावो याकी आलापचारी छह सुरनमें कियें राग वर । से जंत्र सो समझिये ॥ 


तीसरो तिलककामोद ( षाडव ). 









ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक नि नम चढी, मात्रा एक 
8 लक 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


उरजमराकाा?+अभकाम७७७क३>९-॥१७+ धकआ>स४७५२०+ भावी +पमराकोननारमपहवकी- पूल. | इक. अावाममक-पम्यक्रयाकमाक, 
| 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दीय । म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


अमल नमक नमननृननभ 3 न. 





किया बनाओ... 2ीक4क्‍-3)-3.-- 
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१६ 


क्बबे... संगीतसार., 





० पंचम असछि, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय. 


(न रह पड अहमद शी अर पकने अटल सक लक सफल तलब आर ए कक अल कम शलाका) नही. 2आ जी जम पक जल मल 
#ावथक 2 ज पीटए तक एक की न 


नि | निषाध चढी, मात्रा देय. रि | रिप्रिभ चढी, मात्रा एक 











प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 


ैधपााआतर तारक बरसइुक. क्‍्नन-न>नबन- कम «व बनीननननलात-की पक “-तन-का “न निदि “ननीनिननिन भी हपानकल, 


मध्यम उतरी, मात्रा. एक 





म | मध्यम उतरी, मात्रा एक म 


"िमिमाशाक 


प्‌ पंचम असालि, मात्रा एक म॑ | मध्यम चढी, मात्रा दोय 
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ग॒ गांधार चढी, मात्रा दोय रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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रि | रिप्रभ चढी, मात्रा एक स | पडूज असलि, मात्रा एक 
॥ इति वीसरों विलककामोद संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ चोथो कल्याणकामोद ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजी नं 
उन रागनग्रेंसों विभाग करिवेकों | अपने मुखसों कल्याण राग संकीर्ण कामोद 
गाईके । वांको कल्याणक्रामोद नाम कीनों ॥ अथ कल्याणकरामारकों स्वरूप 
लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है । हाथमें जाके पानका वीडा है। हीरानके जडाऊ 
सिंहासनपं बेठयों है।स्‍्वेत वख्र पहरे है। हाथनमें जडाऊ कहा है। 
मायें फूछक्ों मुकुट है। गेरमें फूडनकी माछा है। हाथमें बेवड़ी छड़ी है । 
केसरिको अंगराग कीये है। सोनेके आभूषण पहरे है। ञ्री जाझे संग है । 
आनंएमें मम्त है। ऐसो जो राग तांहि कल्पाणकामोद जानिये ॥ शाखमें तो सप् 
सरनसों गायो है। ग म प धानि सरि ग। यातें संपूर्ण है। याको रातजिके 
प्रथम पहरमें गानों । यह तो याक्रो बखत है। ओर रात्रिमें चाहो तब गावो । 
याकी -छापचारां सप्त स्व॒रनमें किये राग बरतें सो जंत्रसों समाझ्ेयि ॥.***« £: 


सप्तमो रागाध्याय-कल्याणकामाद ओर अडाना. १२३ 
कल्याणंकामोद ( संपूर्ण ). 


। निषाद उतरी, मात्रा दोय । ध चैवत चढी, मात्रा एक 


धशककरबपरण; सार काश रकाएन-मज 

















प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


ध | पेवत चढी, मात्रा दोय ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 








म 





मध्यम उतरी, भात्रा एक. | रि | रिषम चढी, मात्रा एक 
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पः पंचम असलि, मात्रा एक नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
स्‌ पूज असलि, मात्रा एक । स पदूज असलि, मात्रा एक 
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3 2 अइ 


रि सिम चढी, गवा एक. चढी, मात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक 


ग॑ | गांधार चढी, बात्रा एक रि रिषिभ चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक स्‌ 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 





पडूज असलि, मात्रा एक 








॥ इति कल्याणकामोद्‌ संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ अडानांकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमेरसों वि- 
भाग करिवको । अपने मुखसों महारराग.संकीरन कान्हडो गाईके वांको अडानों 
नाम कीनो ॥ अथ अइानाकों स्वरूप लिख्यते॥ गोरो जाकी रंग है। पीरे वस्र 
पहरे है। ये रागकी सीकनी जाकी दांवनकी पके है। हाथनमें जडाऊ कहा है। 
मोतीनके हार जाके गलेंगें है। मणिनके जडाऊ कुंहल काननमें पहरे है। अनेक 


१२४ .._  संगीतसार. 


प्रकार सुगंध फूल धारन करे है। चंदनको अंगराग किये है| बीडा मुख खाय 
है। वाके पीक कंठमें झलके है। सोनेके आभूषण पहरे है। मुकुट माथेपें है । 
ऐसी जो राग तांहि अढाना जांनिये ॥ शाखरमेंतो यह सात सुरनसों गायो है ॥ 
निधपमगरिसगरि।॥ यांते संपूर्ण है॥ याको रातिके दूसरे पहरमे गावनो। 
यह तो याक्नो बखत है । ओर रातिमें चाहो तब गावो | याकी आडापचारी 
सात सुरनमें किये राग वरते ॥ सो जंत्रसों समझिये ॥ 


५ 


अथ अडाना ( संपूर्ण ). 





ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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के 
मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए | प्‌ | पंचम असदि, मात्रा एक 





_अथ्याह जंडाबाम “वपरन>माअन्यल, 








भ्ै # 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. | ध | पैवत उतरी, मात्रा एक 
ध | पेवत उतरी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक घ चैवत उतरी, मात्रा एक 








मध्यम उतरी, मात्रा तीन 








७७७७४७७७७७७७७०७७४ 





प्‌॒ | पंचम असलि, मात्रा एक मम 





कामबाफारन्कालखइ|कव्परकोकरक, 


ध | पैवत उतरी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


"कुनतस्पपाददावाउपपभातयवफरतकक कप वक 








प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. | ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 


उषा काकएजलएनटा. 


। 








मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 


अेष्न॑न्फर८स वध सम; कफक- 











करारा शकपमाडसपारफम:, 


गे | गांधार उतरी, मात्रा एफ. | म | मध्यम उतरी, माश दोय 


| धारक: ५32 ६22७-२७५०++++ननन ८9 
अर बन 2०० 8. ५०-++..-+९०००००२. .ब.-.००३०. ५»०+००_ 
हि अन्ना शक ह पान रलशिजजर। काफी न पलक ननाता 


सप्तमो रागाध्याय-अडाना, सहाना ओर तंभावती. १२५ 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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ज्क -अलपफ्रपथककमयाफउ-मपपमपाखाकरण 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा फू | रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


ऋभभअाफसभ पाक 'गुस्‍:टबाआापरक, 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक स 
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पड़ज असलि, मात्रा एक 





॥ इति अडाना संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ सहानाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेकी । अपने मुखसों फिरोदस्त संकीर्ण कान्हरों गाईके | वांकों सहानो 
नाम किनों ॥ अथ सहानाको स्वरूप लिझियते ॥ गोरों जाक़ो अंग है । रंगवि- 
रंगे वस्र पहरे है । कमलपत्रसे जाके नेत्र हे । अंवरके सोभीजे जाके केंस है । 
कंठमें रत्नकी माला है। ठलाटमें केसरिकों तिलक है। सिंहासनपें बेठों है । 
मुकुट जाके माथेपें है। काननमें कुंडठ है। हाथनमें कहा है । छत्र जाके उपर 
फिरे है। दोऊ वोर चवर ढुले है। मिननके संग संभवतों है। ऐसो जो राग 
तांहि सहानो जांनिये ॥ शाखमेंतोी यह सात सुरनसों गायो है। सरि गम प 
धनिनिधपमगरिस। यातें संपूर्ण है । याको रातिके दूसरे पहरमें 
गावनों । यह तो याको वखव है। ओर रात्रिमें चाहो तब गावो। याकी आलाप- 
चारी सात सुरनमें किये राग वरते । सो जंत्रसो समाझिये ॥ 
अथ सहाना ( संपूर्ण ). 





" निषाद उतरी, मात्रा एक प॒ | पंचम असलि, मात्रा तीन 















अधकायरकालललए224७द ६20०, 


स पड़ज असलिं, मात्रा ए. |म॒ | मंध्यम उतरी, मात्रा एक 


प्‌ 


७७७७७७७/०७७७७ओ_ 


म 


| पंचम असछि, मात्रा एक - |प | पंचम असलि, मात्रा एक 


श 
५७७४० कमी 
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मध्यम उतरी, मात्रा ए. | ध | घेवत उतरी, मात्रा एक 














१२६... ौईँदार. 


ध् प्‌ | पैसम असछि, मात्रा एक पंचम असठि, मात्रा दोय 








नि । निषाद उतरी, मात्रा एक गांधार उतरी, मात्रा एक 
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व्नलकता न पैचम असलि, मात्रा एक म मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


वान्वकररंकांए अजय असउंपंदाउज> पी. धरथा/ाफ शवादकरमकााताा+राकाक, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक प पंचम असलि, मात्रा एक 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक 


कल्प बे (िंधपामाइसक, 


भ | मध्यम असछि, मात्रा एक मम 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय 


[#/:छन#>ं>तकललपक्ापकबाशउदलक, 


हा पंचम असलि, भात्रा एफ |स॒ | षपड़ज असलि, मात्रा एक 


पथरलगलाकरहादएज्टकाजपार महल; अटकप«ा 


डमपथा>कशनत आपका 





कि । 
गे | गॉधार उतरी, मात्रा एक 


॥ हति सहना संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ तंभावतीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन मागरागनमेसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों सुद्ध मालसरी सैंकीर्ण मछ्लार गाईके । वांको 
बभावती नाम किनों ॥ अथ तंभावतीकों स्वकृप लिख्यते ॥ स्थाम जाको रंग 
है। पीतावर पहरे है। मन जाकी परचय है। कंठमें माला है । चंदनकी अंग- 
राम किये है। फूलनको गंहना पहरे है। मृगकेसे नेत्र हे । संदर जाको शरीर 
है। मधर पियसों हाथिके,/बचन कहे है । सखिनेके संग बनमें विहार करे है। 
आअरू मोरतकों नयावे है। ऐसो जी राग तांहि तंमावी कहिये। शाखमेंतों 
झात सुरनसों गायों है। ध नि सरि गम प ध। यातें संपूर्ण है। रातिके 
इसरी पहरमें गावनों । यहं तों याको वखत है । रातिमें चाहो तब गावो । याकी 
आलापचारी सात सुरनर्मे किये राग वरते | सो जंत्रसों समंझिये ॥ 


सप्तमों रागाध्याय-संभाषतती ओर खटराग. १२७ 
अथ तंभावती ( संपूर्ण ). 
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। पढ़ज असलि, मात्रा ए. | थ चैवत चढी, मात्रा एक 


| गांधार चंढी, मात्रा एक मे | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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मं | मध्यम चढी., मात्रा एक ग 
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ध्‌| पेवत उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 












गांधार चढी, मात्रा एक 











गांधार चढी, मात्रा एक. .' स॒| पड़ज असलि, मात्रा तीन 


७७७४४७४७७७धार्भा/ं/४०७०७० ४ अल 








5 आह अल खाक 


पंचम असलि, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा दोय 


र बैवत चढी, मात्रा एक । पड़ज असलि, मात्रा एक 
गँ 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


अापानपटीवपेपामामी मिल ॥आतापाक 


स॒| पड़जण असलि, मात्रा दोय 


ध | पेवत चढी, मात्रा दोय रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
रि | रिप्भ चढी, मात्रा दोय | 


. ॥ इति तंभावती संपूर्णम ॥ 


अथ खटरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवज़ीनें उन रामनेंत्ों विभाग 
करिवेकी । अपने मुखसों आसावरी टोडी स्पाम बहूछ गुजरी संकीर्ण देवगांधार 
गाईके | वांको ख़ट नाम ऊिनों॥ अथ खटरागक़ो स्वरूप लिख्यते ॥- कोरो जाको 
रंग है । रंग बिरंगे वख पहरे है। चंइनको अंगराग किये है। ओर म्थेपें मुकुट है। 
इहढहे फलनकी माला कंठमे है। रंतिसुखमें मम्न है। खी जाके संग है। कामदेव कलामें 


वैरेद ्  संगीतसार. 


मग्न है। ओर सोलह बरसकी जाकी अवस्था है। ऐसो जो राग तांहि खटराग जांनिये ॥ 
शाख्में तो यह सात सुरनसों गायो है । ग प मप धनिसरिग म प। यातें 
संपूर्ण है। याकों प्रभावसमें गावनों । यह वो याको बखत है। ओर दोय पहर 
ताँई चाहो तब गावो । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते सों । 
जंत्रसों समझिये ॥ 

खटराग ( संपूर्ण ). 











5 असाछ, मात्रा एक 









ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय प्‌ 


स्पीड सल्‍क ४ ०१ल्‍का७०4०४ वर्क, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक ध | पेवत उतरी, मात्रा दोय 
प्‌ पंचम असलि, मात्रा दो नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 


नली 
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ध | घेवत उतरी, मात्रा एक बैवत उतरी, मात्रा एक 


| +मह.#'॒दा/उ5०दा॥2५कमालंगरतवानपंसर, 


प्‌ | पंचम असाले, मात्रा ए. |प | पंचम असलछि, मात्रा एक 








हि 


म॑ | मध्यम उतरी. मात्रा दोय । ध | धंवत उतरी, मात्रा एक 


ल्‍क पीकर... ५ ७-० ०३०४8. .४ पड कर 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा न ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


इल्थरापलशमलााकाअसजराधााााक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | थे | घेवत उतरी, मात्रा दोय 


दक्रापराातकआध्रपक काला 


ग | गांधारे उतरी, मात्रा ए. मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 











ऑफलल-/ाक2०ा8८क अध्याय पहल. मान+र: सजा 

















<ककाजरकापााए८व्फइजाए़र 'एएएाां 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा तीन 


2 'वमकरिवदाकााकननधंदयाकत संहाम्ानमान|विलाशापमपंस्एरवालिकाकय 


प्‌. | पंचम असंछि, मात्रा एक | पृ पंचम अस॒छि, मात्रा एक 
हि आल 30303 ३५५२० > 250 ०० कप कब हम 5०० ७2 


का. कयक. के. _सफेलरअासन०>अमलल-2 आल फापन पतन, 





ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 








फफललटहपरपसपल: सकता 





सप्तमो रागाध्याय-कुंभावरी ओर सरस्वती. १२९ 


पन्ना जा णाााआाआआआााााााााणणणाणाणाआ «० 
म | मध्यम जतरी, मात्रा एक । रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 


' भरविकाकप्सपआकरममपाएसकबापानत३र 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक स्‌ पदूज असलि, मात्रा एक 
| 


॥ इति ख़टराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ कुँभावरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों वि- 
भाग करिवेकी । अपने मुखर्सों सोरठ संकीर्ण मालभ्नरी गाईके वांको कुंभावरी नाम 
कीनो ॥ अथ कुंभावरीकों स्वरूप लिरूयते ॥ गोरो जाको रंग है। लाल वस्र पहरे 
है। ऊचे कठोर जाके कुच है । मोतीनके हार जाके हृदयेंमें सोभायमान है। 
काननमें नीलकमल पहरे है । तांसो च्यारु ओर भुंगा गुंजार करे है। जाके द्रसने 
कीयेतें कामंदृव उपजे है। हाथसों छाल कमछझ फिरावे है। ओर नाजक जाको 
शरीर है। आमके रूखके नीचे बेठी हे | मंद मुसिकानि करें है । सखी जाके 
संग है। ऐसी जो रागनी तांहि कंंभावरी जांनिये । शाखमें तो छह सुरनसों 
गाईहै। सरिगमप्निस। यांतें षाइव है।याको संध्यासमें गावनी । 
यह तो याकी बख़त है। रातिमें चाहो तब-गावो । माकी आलापचारी छह सुर- 
नर्में कीये राग वरतेसों जंत्रसों समझ्िये ॥ 


कुभावरी रागनी ( षाडव ). 


धाम कप ्ाफकाइ्ामाएा कलम पान मु क॒लपता॒कइभनजञ्आनाफलाखााध गया चपललट कला अप ५-परा442 उमा दफ्पु पक ककनपा कचरा. ५ममम.ुतमादाकाायतप्रयुदरवाफम एकाद कायम >भणसाातबतमवन्‍कधतानााकतकातरतातक 
वि निषाद चढी, मात्रा देय. | ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


अनशन. जसफललनर- अटकन्‍याञमकाअमया- कक मप्न-ब. 


स्‌ पदूज असलि, मात्रा एक | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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गे | गांधार उतरी, मात्रा एक स पड़ज असठछि, मात्रा तीन 
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धारा, आया ५ ॥७७४७४एशाआा ध्य ारंआआााअो 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 
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भ | मध्यम उतरी, मात्रा दोगव [ रि रिषरम चढी, मात्रा एक 
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१७ 


ह7१  अबक 


१३० संगीतस।र. 





ः पड़ज असलि, मात्रा एक मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


| 'धककलपकापरर यह करन अकाप७ धाााााााााणााााणााा 


मम 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा तीन ! प पंचम असलि, मात्रा दोय 
| 


बााशाााभाणणााणााााा ही आम कक आब 


| 
ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय म॑| मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


रण ७७७०७ ७७७७ णआादाअांद आधकं 


स | पडज असलि, मात्रा एक. |ग गांधार उतरी, मात्रा एक 
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अलमरकादबकताअदरकमफाकराव कि, 





-पैदसअमसप्ोकमकरपरकपानउ+ नायक लरधलंर कफ: 
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वकाएपब्रमराम्यूछपा+ लग कमेमफकक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


> 


स | पड़ज असलि, मात्रा तीनी [स पदज असलि, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


॥॒ 
'ड्बताापाा+॥एपवरहकरए रपट 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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॥ इति कुंभावरी रागनी संपुणम्‌ ॥ 


अथ सरस्वतीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेकों । अपने मुखर्सों नटनारायण संकराभरण संकीर्णसुद्धजेतश्री 
गाईके । वांको सरस्वती नाम कीनों ॥ अथ सरस्वतीको स्वरूप लिख्यंते ॥ स्पाम 
जाको रंग है। पीतांवरकों पहरे है । सब अंगनर्में आभूषण पहरे है। जाकी सुंदर 
कांति है। बढ़ी दयावान है। नवीन ख्रीनमें विहार करे है | मोरनसों क्रीडा करे 
है । केसरिचंद्न कस्तूरीको अंगराग लगाये है। फूलेकर्भठकी माला पहरे है । 
शृंगारमें मम्न है । नृत्यगीतमें मगन है। काननमें कमठकी कली पहरे है । के- 
सरिको विलक ठलाटमें है। आंखनमें काजर आंजे है। हाथमें चूड़ी पहरे है । 
कसुमल जाकी चोली है । नाकमें वेसरी पहरे है। ऐसी जो रागनी तांहि सर- 
स्वती जांनिये ॥ शाख्रमें तो सात सरनसों गाई है।सरिगमपधनिस। 


सप्तमो रागाध्याय-वहहंस ओर वांयुर्नीका वा पू्यकल्याण, १३१ 


यांतें संपर्ण है। याको संध्यासमें गावनी | यह वो याको बखव है । आर रातिके 
चाहो तब गावो ॥ इते सरस्वती संपूर्णम ॥ 


अथ वडहँसराग ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों देवगिरी गोरीमालव संकीर्णप्रिया धनासरी 
गाईके वांको वडहेस नाम कीनों ॥ अथ वडहंसको स्वरूप लिख्यते॥ स्थाम जाको 
रंग है । पीतांबर पहेरे है । माथेपें मुकुट हे । काननंम कुंडल पहरे है। आंमको मौर 
काननमें धरे है। सोनेके आभूषण अंगनमें पहरे है। च्यार भूजा है। जाकी सोलह 
बरसकी अवस्था है । सोनेसु मीजेजा सुंदर जाके केंस है। कमलकोर्सों मुख है । 
कुमलपचसे नेत्र है। कमलनकी माला पहरे है। चवर जाके फिरे है। वखको धारन 
करे है। जाके आगे गंधर्व गान करे है। ऐसो जो राग तांहि वडहंस जांनिये ॥ 
शाखमें तो यह छह सुरनमें गायो है। स रिमप ध निस । यातें षाडव 
है। याको दिनके तीसरे पहरमें गावनों | यह तो याको बखत है। ओर दिनमें 
चाहो तव गावो । याकी आलापचारी छह सरनमें किये। राग वरतेसों जंत्रसों 
समझिये ॥ 


वडहेसराग ( षाडव ). 


रि | रिष्रभ चढी, मात्रा दोय । नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा तीन स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 
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ध | पेवत चढी, मात्रा दोय नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


>> ्बिलाल, फ्रधययट पायल 
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भा्यनवाक्ाबटनएव्आध एप दकाए2ीस 


म| मध्यम उतरी, मात्रा एक नि निषाद उतरी, मात्रा एक । 


- कल! अकफकरम, परम्जफानदथाव+-बम-ऊरप।ा००ढए7.हि।.?पपाराा्रकथलयावफ-एपाराब की: 


न्‍ | 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ पंचम असछि, मात्रा एक क्‍ । 
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१६३२ ह . सगीतसारें, 


मे | मध्यम बरी, गाज दोष. [हि | खिलम घी, गया एक. ] 
बा 
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म| मध्यम उतरी. मात्रा दोय रिषमभ चढी, मात्रा एक 


+ ५ ही: <ाक्टसाा८285॥5 करता 


रि | रिपरभ चंढी, मात्र! दोयें प्‌ पंचम असहि, भांत्रा दोय 
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 ] 


लि ! चैबत चढी, मात्रा दोय रि | रिषभ चही, मात्रा एक 
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प्‌! पंचम असलछि, मात्रा एक से | पहज असठि, भात्ा दोय 


॥ इति वड॒हंसराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ वायर्जीकाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ याहीको लोकिकर्म पूरिया 
कल्याण वा मेनाष्टक कहे हैं । शिवजीनें उन रागमेंसों विभाग करिवेकी अपनें 
मुखसों धवलसंकीर्ण कान्हडा गाईके । वांको वायार्जिका नाम॑ कीनों ॥ अथ वॉयू- 
जिकाको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरा जाको रंग है । रंगविरंगे वश्र पहरे है। चंदन 
केसरिको अंगराग लगाये है । सुंदर चोली पहंरे है। मुगकेसे बंडें जाके. नेत्र है । 
शृंगार रसमें मप्न हे । हाथनमें कंकण है । कंठमें मोतीनकी माठा पहरे है। तरुण 
अवस्था है हासीके वचन कहे है । संखीनकी समामें बेटी है । माथेपें छत्र है । 
ओर पास जाके चवर हुले है । संब अंगनमें आभूषण पहरे है। ऐसी जो रा- 
गनी तांहि वायू्जिका जांनिये ॥ शाखमें तो सप्त स्व॒रनसों गाई है। सरिग 
मप ध नि स। यार्वे संपूर्ण है। याको संध्यासमें गावनी। यह तो याकी बंरेत 
है। ओर आधि रात पहले चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सैरनमें 
किये राग वर्रतेंसों जंत्रसों समझिये ॥ 

वायुर्जिका अथवा पूर्याकल्याण रागनी ( संपूर्ण ). 













गन्ना हिल | चैवंत उतरी, मात्रा एक ग॒ । भांधोर असंलि, मात्रा एक 









प्‌ | पैचम असंछि, मांत्रा एक 


असिलपतकपरापरंपा इक अली ; 


रि | रिपम उतरी, भाभा एक 


मः मध्यम उतरी, भात्रा एक ग गांधार असंछि, मोत्रा एक | 





सप्तमो रागाध्याय-वायुर्निका 4 पृर्याकल्याण ओर लंकदहन. १३४ 


# 


० पड़ज असलि, मात्रा एक स पड़ज असलि, मात्रा एक 
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गांधार असलि, मात्रा दोयं॑ | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 















डन्याम्यजटदपामलरराक अमान क | 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा ए | थे | थेवत उतरी, मात्रा एक 


ग॒ | गांधार असछि, मात्रा दोगय |प पंचम असलि, मात्रा एक 


रि | रिप्भ उतरी, मात्रा एक म 


अल्राका वशयकेमरपक<-8 २:४२ हमर. सकता -कमर कथन अमाकरया्याकरमपवह तल फिट, 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 








गे | गांधार असलि, मात्रा एक ग्‌ गांधार असलि, मात्रा - 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक ग गांधार अस॒लि, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार असलि, मात्रा दोय |रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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मे. | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |स | पढ़ज असछि, मात्रा एक 
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॥ इति तह अथवा पूर्योकल्याण रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ लंकद्हनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों शेवपिरी केदारों संकीर्णगारों गाईके । वांको 
ऊंकदृहन नाम फीनें | अथ लंकद्हनको स्वरूप लिख्पते ॥ गोरी जाकोी अंग 
है। स्वेत वख्र पहरे है। हाथों कमठ फिरावे है | बड़े जाक़े नेत्र है । बड़े 
जाके केश है । रतिकाम प्रवीण है। कोमल जाकी अंग है। सब अंगप सो- 
गेफे आभूषण पहरे है। दूसरे हाथमं छडी है। मनमें शिवेकी ध्यान करे है। 
मित्नकरेंके युक्त है। ऐसे जो राग तांहि ठलंकदृहन जांनिये ॥ शांखमेंतों यह 
सात सुरनमें गायोहै। सरिगम पथ नि स। यतें संपूर्ण ह। याकों सेध्या- 


१३४ ह संगीतसार. 


सम गावनों । यह तो याकोी वख़त है। आर रातिमें चाहो तब गावा । याकी 
आहठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते । सो जंत्रसों समझिये ॥ 
लंकद॒हन राग ( संपूर्ण ). 





गजजन 0 मकान निषाद उतरी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा 


2७529: रवकुमुकपाापयकाकक..कनक+-कम्ाप+ ०-४9: 'मालाफा्काए-कर+ंजज।. राजा ८०याल्‍थरववामातपायानफकशु॥ "०-० वा02ाकम्पपाप-पा॥करर०:२५ चा/भावर/पामिकानााजइ सके... 3५५३-०००ा+ा०८घरमारथायाधल24:५, हपरमतारा»००लभाभावपयकयाजइक 


रि | रिष्रभ चढी, मात्रा एक स। पड़ज असलि, मात्रा एक 


| परलइायानाकयता+कांधकलीे... विकनरायहल्‍सयकंजीतानिवइत्रमाकाक ५७ 0७०वा७१०००भा+मआक-गा० ०. आदत का्राक्रधकमरराकदाइक।."वघा +गावककफपवीताी,.43-+०4एाादीडकमाकन ३७०७ कमाल 0४वकी लक ०») 0०७० ७0७७७७००॥. "न कम्पगाएफजकामाकगमदीए सी ७५.. ५७2७७2७००वककमा#कभयकककाक, 


स्‌ पड़ज असलि, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा दोय 








ँ" उठ. संधधामादजांरआककतक 
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ध चैवत चढी, मात्रा एक स पड़ज असाछि, मात्रा एक 


सदुसापामपमापपा+ल्‍०पमपाटकाफक. पापा ्म+-मथाएल्‍० 4०. पारा पापदााहमपाइदद *कपपतम+पनवालकाताटपकमकना० एफ मट्रशनप+-उ्काममरपपातानिशाप 9 नीिीकडकायय-आा+धापरकाय/मावातपापादाइलइफट2 9००, हु." विकाकीचाकरतकपतावधनयाा++ ही. शिपाआभा0कादमाानतमदाइाकरक।:.घरूमआ॥ वाया इनमंकक (0 फाउक दााकररादार्रा2०० कप उक >८यवमायाउ५ामाररपपवा>पा्रकाका,. मिताएामयवा्रफमएायाउक माइकाआपाजमाजक, 


प्‌ पंचम असलछि, मात्रा एक नि | निषाद उतरी; मात्रा एक 





| मा | | 
स॒| पड़ज असछि, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक । 


न गजल रिषभ चढी, मात्रा दोय म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक 


आओ जल जन बल मम म आरा सब कप एरन्‍ा!।!) ४ रा।।]भभाााआ७७.७७७७७४७४८एरननन्‍त भाकध्कअकएरअए >> सपा! "0... पद सक॥04%थक५-+;ा-फ- ०3. नया: म+रमराा८ व पकान, 









00७ आंध्र ाणाााााआआ कक आल ली 


स॒| ष्ड्ज असालि, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


'दृकसाासााकप2शथामता सपारपकमक महा... जाम++यानामाध्वनिपमत पाते). सलशिया+/धजकाााक "परे ाअरीतापाध:2:.काफसकर-म800मा॥तपकासकर+ कराना मकृाान्‍ मनन... पॉसफपायारायलकामपा्यावाएकापाउैनाजस, 
-अममछचत-रपयावत८ज-पकानजस्कापफ+.. है? रामयाताएचरूपप्याशक॑<ककरासाकपाारालक, 


रि | रिपिभ चढी, मात्रा चार म मध्यम उतरी, मात्रा एक 








न अल मर रिषभ चढी, मात्रा एक 


३ अं अमर 


स॒| पड्ज असलि, मात्रा एक |रि 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक । स पड़ज असलि, मात्रा एक 
| " हे | अनिल अिलीितरिल जज लि लिकिन ली जी + ता जज जम जज जल जज किक लक ली जज की जल अमल लक का + अर 


स पद्ज असलि, मात्रा एक 





रिषभ चढी, मात्रा एक 


; हक पदितफ-सतमरमवातननउमप्रसुरापवध्यलपप०११४४क७ ४१५२-०० ८8 ८न्‍+स, पक मपअाउ952-कपकाकजली, अरन्‍क्यपरटप+कफत मकर, 





॥ इति लंकद॒हन संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-पासवती, वागीश्वरी ओर लीलावती, १३५ 


अथ पासवतीकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको अपने मुखसों देवगिरी गोड पोरवी गुजरी संकीर्ण पोरवीके आधे स्वर 
गाईके । वांको पासवती नाम कीनों ॥ अथ पासवततीको स्वरूप लिरूयंते॥ गोरो जाको 
रंग है। रंगविरंगे वस्र पहरे है। ओर रंगाबिरंगी चोडी पहरे है। कोमल जाको 
अंग है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है। मधर वचन कहे है। बडी चतुर है। हार्थमें 
हाथीदांतके चूडा पहरे हैं। पावनमें नूपर पहरे है । नाकर्म जाडाउ फूलदार वेसरी 
पहरे है । छाल जाके होट है। वनमें विहार करे है । फूलनकी मालासूं जाकी चोटी 
गृही है। मोरनके संग कीडा करे है। वनचरनकी खसत्री जाके ओर पास है। ऐसी जो 
रागनी तांहि पासंवती जांनिये ॥ शाखतरमें तो यह सात सुरनसों गाई है ।स रि ग 
मप ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको प्रभातसमें गावनी । यह तो याको बखत 
है। दुपहरतांई चाहो तब गावो ॥ 

अथ वागीश्वरी रागनी कान्हडाको भेद ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेको अपने मुखसों धनासिरी संकीर्ण 
कान्हडो गाईके । वांकों वागीश्वरी नाम कीनों॥ अथ वागीश्वरीकों स्व॒रूप 
लिख्यते ॥ सांवरो जाको रंग है। रंगबिरंगे वख्र॒ पहरे है । चंदनको अंगराग 
लगाये है। अनारको फूल जाके हाथमें है । जाके हिराके कनीर्स दांत है। जाके 
हाथनमें जडाउ कड़ा है। गरेम॑ मोतीनको हार है। माथेपें मुकुट है। मणीनके 
कूंडल पहरे है । अनेक भांति फूलनकी माला पहरे है। नृत्य रागसों प्रसन्न है। 
शृंगार रसमें मम्न है। ऐसी जो रागनी तांहि वागीश्वरी जांनिये॥ शाख्रमें तो साव 
सुरनमें गाई है।निधप मगरिरिससरिगमप धनि। यातें संपूर्ण 
है। याका रातिके दुसरे पहरमें गावनी । याकी आलापचारी सात सुरनमें कीये 
राग वरतेसो जंत्र सों समझिये ॥ 

वागीश्वरी रागनी ( संपूर्ण ). 


स| पहूज असालि, मात्रा एक स पड़ूज असलि, मात्रा एक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक । घ। घैवत चढी, मात्रा एक 
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१३६ सगीतसार. 


। स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक |रि | रिप्रभ चढी, मात्रा एक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एः |स | पड़ज असठि, मात्रा दोय 


(ज्यकाजडजडड न्‍अकलनका०>पभाननपपाअकन-+ नाक ५३७०७५-. ४ कण <»3०3५०७५५५०» व सॉथाभनकशकवानमकमद3+५2०५६॥७॥१७७/७७०४५०७५५५३० वा अपन मएम पर पवन भारत याद "द्रव ननइकिशापकाशादाक मल बी 


रि | रिपम चढी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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डर उक्ाअममरितानकन पद तादमलअक "नव 
ब्क ७७७७ ५ 


स| पदूज असछि, मात्रा ए. | स | पड़ूज असछि, मात्रा एक 


७ आआ जाााआ आया 


ग गांवार उतरी, मात्रा एक [7 गांधार उत्तरी, मात्रा एक 
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। : उतरी, मात्रा एक | प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 


0 बा (४५ अं ७ अभी ७ााआााा॥७७॥७एााार | अफलम्यप्यपालपड्पमंमामफारसा, 


ैवत चढी, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


पंचम असलि, मात्रा एक ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


0 ॒अु इृ॒। (१ु# ३३७७७ ७७ 2७0७७७७ ७७७ जा जा आएं 


घैवव चढ़ी, मात्रा एक रि | रिप्रिभ चढी, मात्रा एक 


'अयाायदादाफाकभककराजमयकाया,.ी ००णयाकजन+++ा-कमाइप पद वीएी।. चाप पो4ू०क गा ०पा+ चइमथा+कममाशाा काम भाययकदाकी...+व००३०३०२७३०४०३७नकादूफ--मयक, सलायाााभपकप्पपलर१र05कलामूदुकप्पम्जकाशेंड 


निषाद उतरी, मात्रा दोय । स| पड़ज असछि, मात्रा एक 


ध्॑| पेवत चढी, मात्रा एक 


॥ इतिे वागीश्वरी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ लीलाववींकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों जैतभी उलित संकीर्ण देशकार गाईके । 
बांको लीठावती नाम कीनों ॥ अथ लीडावतीको स्वरूप लिख्यते ॥ छाल जांको 
रंगहै। कमतमत्रक्े जाके नेत्र है। मात हातीकीसी चाल है। ईद जाको मित्र है। 
रंगाबिरेंगे वल्ल पहरे है। मोतीनकी माला गेम है। हाथमें कमल है। शुंगार रसेमें 











संप्रमो रागाध्याय-लीलाबती ओर नटनारायण राग, १६७ 


मप्त है। सोला वरसकी अवस्था है। अपने समान सखीन करिके यक्त है।फूछमाला- 
मूं गुथी जाकी वेनी है । मंद मुसकान करे है। ऐसी जो रागनी वांहिं छीडा- 
वती जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात सरनसों गाई है।सरिगमपश्च नि 
स॒ । यातें संपूर्ण है। याकों दिनके चोथे पहरमें गावनी याहिवो याकी वख॒त है । 
ओर दिनिर्में चाहो तब गादो। याकी आलापचारी सात सुरनमें किये रामनी वरते। 
सो जत्र सों समाझिये ॥ अथ जंत्र लिख्यते ॥ 

लीलावती ( संपूर्ण ). 








म॑ | मध्यम चढी, मात्रा दोयय |ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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श्् 


नै | 
ध | घेवत चंढी, मात्रा एक नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
पृ पंचम. असठि, मात्रा एक रि रिषभ उतरी, मात्रा एक ह! 


ध | पैवत उतरी, मात्रा एक ! ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 


१७७७॥७७७७७७७७७णआं न्‍अनलालमीकसननकाननथा नाना िननपनत कक न परम पा उन ० फे कन कप न कक - कान नाप न बन पन तन न पान नि पट लीन अफजाननननन  नननन अपिरितनिभिनीभनना किननननाक न तन ऑन न्‍सककमका--+म>+->७०५वाााकाबुछक,. रहने "के अ-+न>-मणन्‍्कान, 


म | मध्यम चढी, मात्रा एक मर | मध्यम उतरी, मात्रा तीन 


























ध धैवत उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक (रे | रिषभ उतरी, मांत्रा एक 


$ “सरन्‍थप आन -न+कप--+ ००. _+वमन्‍की॥-नस पाता पपाजकनफरकपणाप> जे [आओ 





ग॒।गांधार चढी, मात्रा एक नि। निषाद उतरी, मात्रा एक 


(॥४०ाााभााा व १ै७एाआांश 
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| का [4] | 
रि रिष्रभ उतरी, मात्रा एक । रे (रिप्िभ उत्तरी, मात्रा एक. 


१७७७७७७४७७७७७७४एााो 









+७४ंआआओं 


का असठि, मात्रा दोष .. 


! 


ग| गांधार चढी, मात्रा दोयय |स 





रि रिष्भ उतरी, मात्रा एक । 
न _॥ डॉ छीलाबती संपृर्णम्‌ ॥ 





4४८... संगीतसार 


अथ नटनारायणकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीको ' तांडव नृत्य 
संपृर्ण भयो तब पार्ववीजीके मुखतें ॥ विष्णुकी प्रियकी अरथ नटनारायण भयो 
विष्णु दैत्यनसों युद्ध करिके थकिंगये हैं । सो उनके खेद दूरि करिवेके लिये 
यह रागनी विश्रामरूप है। वांको श्रवनकरि विष्णु मगनभयों ॥ अथ नटनाराय- 
गक्ो स्वरूप छिख्यंत ॥ विष्णुरूप हे स्थाम सुंदर देह है । पीतांवर पहरे है। नट- 
वरभेष है । मोरमुकुटको धारण करे है। काननमें मकराकृत कुंडल है। कोस्तुभ- 
मणी पहरे है। केसरिवंदनर्सों चचित जाकों अंग है । वनमाठा पहरे है। गोप 
ग्वाल जिनके संगि है| ऐसो जो राग तांहि नटनारायण जांनिये ॥ शासत्रमें तो 
यह छह सुरनसों गायो है। म प थे ग रि स । यांते षाडव है। याको वर्षासर्म 
गावनों । यह तो याको बख़त है | दिनके तीसरे पहरमे चाहो तब गावों । 
याकी आलापचारी छह सुरनमें कीये राग वरतेंसों जंत्रसों समझिये ॥ 

नटनारायण ( षाडव ). 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ग गांधार उतरी, मात्रा एक । 


इई#काप्ासधकलाापप उकरफकर, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
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प्‌ पंचम असाछि, मात्रा एक म्‌ | मध्यम उतरी, मात्रा तीन 
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म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | थे | थेवत चढी, मात्रा एक 


















पप्टचअताे रिषभ चढी, मात्रा एक 





पंचम असलि, मात्रा ए. | स | पहूज असढि, मात्रा ड 








॥ हते नटनारायण संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-वेलावली, कांबोजी ओर सांवेरी. १३९ 


अथ नटनारायणकी रागनीनकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ पार्ववीजीके 
मुखसों उप्न्न होइके । नटनारायणनें पावंतीजीर्सा विज्ञप्ती कीनी महाराज मोंकों 
रागनी दीजे तब । शिवजीकी आज्ञा लेकरिके पार्ववीजीनें । अपने मुखसों पांच 
रागनी गाईके । नटनारायणकी छाया युक्ति देखि नटनारायणकों दीनी ॥ वहां 

प्रथम नठनारायणकी रागनी वेलावली ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ 
पावेतीजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेक्ी । अपने मुखर्सा वलावडी गाईके। 
वांको नटनारायणकी छाया यक्ति दखि । नटनारायणकों दीनी ॥ अथ वेला- 
वलीको स्वरूप लिख्यते ॥ गारा जाको रंग है । स्वेत वख्र पहरे है। विवित्र 
रंगकी कंचुकी पहरे है| सुवर्णके आभूषण सब अंगनमे पहरे हे । कस्तूरीको विंदा 
'जाके भालमें है। कमठकी माला जाके कंठ्म है । मुदंगको बजावे है। सखीनके 
संग मधुर सुरनसों गावे है । ऐसी जो रागनी तांहि वछावली जांनिये ॥ शाखमें 
तो यह सात सुरनसों गाई है । ध नि सरिग म प ध। यातें संपूर्ण है। याको 
दिनके प्रथम पहरमें गावनी | यह तो याक्रो बखत है। ओर दुपहरतांई चाहो 
तब गावों याकों जंत्र हनुमान मतमें हिड़ोल रागकी रागनी प्रथम विल्ावली ताकें 
जंत्रसों आलापकीज्यों ॥ इति वेलावली संपर्णम्‌ ॥ 

अथ नटनारायणकी दूसरी रागनी कांबोजी ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ पार्वतीजीनें उन रागनमेंसों कांबोजी विभाग करिवेकों । अपने मुखस्सों 
गाईके याको नटनारायणकी छायायुक्ति देखि । वांको कांबोजी नाप करिके 
नटनारायणको रागनी दीनी ॥ अथ कांबोजीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग 
है। केसरिया वस्र पहरे है। मोहनो स्वरूप है । बड़े जाके नेत्र है। मुखमें पानके 
विडा चवावे है। ललाटमें कस्तूरीकों विंदा है। सोनेके जडाऊ गहना सब अंगनमें 
पहरे है। करनाट देसमें अरू आंध्र देसमें मई है। सखी जाके संग है। सारंगी 
बजावे है। ऐसी जो रागनी तांहि कांबोजी जांनिये ॥ शाख्रमें तो यह सात सुर- 
नमें गाई है । सरिगमप धनि स । यांतें संपूर्ण है। याको दिनके प्रथम 
पहरमें गावनी यह तो याकी वख़व है। ओर दिनिर्में चाहो तब गावों ॥ इति 
कांग्रोजी संपूर्णम्‌ ॥ क्‍ 

अथ नदनारायणकी तिसरी रागनी सांवेरी. ताकी उत्पत्ति 


फछण | सेगीतसर, ५ 


लिरू 5 ॥ फर्ववीजीन उन रागनमेंसी विभाग करिवेकों । अपने मुखसों सांवेरी रागनी 
गाईके वांफों सांबेरी नाम करिके नटनारायणकी छाया युक्ति देखि। नटनारायणका 
वीनी ॥'अथ सांकेसीको स्ररूप लि० ॥ स्थामजाको वर्ण है। सोसनी वस्र पहरे है। 
पिंछी जाकी चोली है। चंद्रमासों मुख है । नाज़क अंग है। मृगकेस जाके नेत्र है । 
उद्धूआस्यी' विंदा जाके भालमें है। मेतीनके. हार कंठमें. पहरे हैं । सोलिह प्रकारके 
शुंगार किये है। मतवारे हांथीकीसी चाल है। मेद मुसकान करे है । ऐसी जो रागनी 
तांहि सांवेरी जांनिये ॥ शाखमें तो यह छह सुरनसों गाई है । ध ग धरि धसरि 
गम प धः। यातें पाठव है। याको सांगसमें गावनी यहतो याको वखत हे । 
ओर चाहो तब गावो । याकी आझापचारी छह सुरनमें किये। राग वरतेंसों जंत्र्तों ॥ 


सांवेशी रागनी ( षाड़व ). 









अकलफेडाचीकाि 


थ | पेवत चढी, मात्रा एक |ग गांधार चढी, मात्रा ए...:£ 


'समकारप/कडामासकोसि ्यिएस 


सं | पढ़न असलि, मात्रा एक । रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
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अतान..3...3........०3 


'र्ि रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पडज असलि, मात्रा एक 
कक 
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मं मध्यप उतरी, मात्रा तीन । रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


यु माँवार चढी, मात्रा एक बार स पड़ज असलि, मात्रा दोय 
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!रि | रिक्रमः चढ़ी, मात्रा एक रि्‌ रिषम चढी, मात्रा एक 
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रस | फहज: कही, मात्रा: दोय मे | मध्यमः उत्तरी, मात्रा दोब 
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सप्तमों रागाध्याय-नट्शंगकी चीथथी रागनी सुहवी. १४॥ 







नि बैवत चही, मावा एक स्‌ पदज असंछि, मात्रा एक 


4 
| सिधप्रकाजहा;ापारक्‍पाामवापनाए फरार दकत, 


म॑ | मध्यम असलि, मात्रा एक [रि रिपभ चढी, मात्रा एक 
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प॒ | पँचम' असलि, मात्रा एफ ग्‌ 
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गांधार चढीं, मात्रा एक 








ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक रे रिषिभ चढी, मात्रा दोय 
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रि। रिपम चंढी, मात्रा दोय । स॒| पड़ज असठछि, मात्रा दोय 


॥ इते सांवेरी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ नटनारायणकी चोथी रागनी सुहवी ताकी उत्पत्ति 
लिरूयते ॥ पार्ववीजीनें उन रागनमे्सों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों स॒हवी 
गाईके | वांको नटनारायणकी छाया यक्ति देखिं। नटनारायणकों दीनी ॥ 
अथ सुहवीको स्वरूप लिख्यते ॥ स्थाम जाको रंग है। पीतांबरकों पहरे है। 
नाजुक जाको शरीर है। ओर अमृतकी सीनाई आनंदकारी है । फूले कमलसें 
जाके मुख है । वरुण जाकी अवस्था है । ओर सुगंधके फूलनसों गुही जाकी 
वेनी है'। रंगविरंगी कली पहरे है। मंदमुसकान करे है। शुंगार रसमें मम्न 
है। चवर जाके उपर ढुरे है। बड़े जाक नेत्र है । ऐसी जो रागनी तांहि सुहवी 
जानिये ॥: शाखमेंती यह सात सुरनमें गाई है। सरिगम प ध.नि स। यातें 
संपूर्ण है । याकी प्रभातसम गावनी | यह तो याको बखव है। ओर दिलर्मे 
चाहो तब' गांवो'। याकी आलापचारी सात सुरनमें कीये राग वरतेसों जंबर्सों 


समझिये ॥ संपूर्ण 
सुहवी रागनी ( संपूर्ण ). 


नि | निषाद उतरी, माझ एक (नि निषाद्‌ उतरी, मात्रा एक 








ांं०/ााआा रा 000 ०0७४० ।आआरकिओ 





पि (पंचम असछि, माता एक. [सं पड्ज असहिं, मात्रा एक. 


रू.  # 
बढए "के यान कान ना “ना करन प्लकनमनन्‍कामनपण नयरयाकमप फष्फ फमूककफ 


१४२ संगीतसार. 














ग गांधार उतरी, - नस एक रि रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 


-उकव्परपा#४मा०थडबाल+ परम एशएमुलामूला.. 
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हे 





पड़ज असलि, मात्रा तीन 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


रा कत-१५० सा अलकपक-०८- सका _जन्‍्कक-त-- विपाफप्ककन-न मनन लपाक»+»५ आन. ++-+ कारक ४२७ ज- पालन पक पनसवा + (रे #+पापमरक- ७८ अअलक पापा १२०१2 काकनन+ ० करके भाड़ न्‍वारमथ८++०फनफी8७-मन०+>भ६. 4श।कश ५ २५९० पपकहारपलफेन ञन्‍यकन-०“ माकपा, 


स| पड़ज असलि, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 


न्‍करवायाननकापन५थन--नाकन»+ वरपक-कब--पपनन- कप *ज 5 पत+- 


गांधार उतरी, मात्रा एक 


हब 








ग. 


एरिया, आमका्यारकाशदमपास्‍/थाकर, "ज्युकल- 


म मध्यम उतरी, मात्रा एक 














की है? 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक | निषाद उतरी, मात्रा एक ! 


(066 व ७७४४४४७७४७७४७४ 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक सर पड्ज असलि, मात्रा एक 


3350: ककसल-+एर-पव्युर७ एन मृदा चम्यरकमना, 


त्त 





अर्यदटनपरपदलनडराताक 4ल्‍मा५+_ट+आपन++-बाटूरमपक. ध 


पड़ज असालि, मात्रा एक धैवत उतरी, मात्रा एक 





#. आई. 


न पंचम असलि, मात्रा दोय ग्‌ 


हब ॥ा३११४ ३४४2० वि॥॥७४७७७४७७४ 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय मे 










गांधार उतरी, मात्रा दोय 








७ एणणाआ॥ ७४ ं७४एणााभाणाणणआणी ० कम जेल 








मध्यम उतरी, मात्रा एक 





| 3 अक--नकमक ००. 
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ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय | रि | रिषरभ चढी, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | स | पढ़ज असठि, मात्रा एक 





॥ इते सुहवी रागनी संपुर्णम्‌ ॥ 


.. अथ नटठनारायणकी पांचई रागनी सोरठ ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ पार्षवीजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुंखर्सों सोरंड 


सप्तमो रागाध्याय-नटरागकी पांचई रागनी सोरठ. १४३ 


गाईके नटनारायणकी छाया युक्ति देखि । वांको नटनारायणकों दीनी ॥ 
अथ सोरठको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों अंग है | कमलसों विसाल नेत्र 
है। चंद्रमासी मुख हे | दाडिमके बीजसरिके दांव है। अनेक रंगकी पोषाग 
पहेरे है । कठोर कुच है । आसमानी रंगकी चोली पहरे है | सुछंद विहार करे 
है। कार्मेदेवर्सो व्याकुल है*। शुंगार रसमें मग्न है । ऐसी जो रागनी तांहि सो- 
रठ जांनिये ॥ शास्रमें तो यह छह सुरनसों गाई है। सरिमप धनिस। 
या्तें पाढव है । याको आधिरातिसमें गावनी | यह तो याको बखत है। रा- 
तिमें चाहो तव गावो । याकी आछापचारी छह सरनमें किये । राग वरंतेसों 
जंत्रसों समझिये ॥ 
सोरठ रागनी ( षाडव ). 





भला ' 2१ "२" (१क्ताकााकककक 


पड़ज असालि, मात्रा एक 


आभार 







म | मध्यम उतरी, मात्रा एक । स 


(कटछमकत-बक्रहजीपक ८ पका: 











७४७७७ रण मजा अमन न मल ह 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । म 


>राशकपपपरञारभक नस 


स | पड़ज असलि, मात्रा एक प॒| पंचम असलि, मात्रा एक 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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धथ | पेवत चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 











जार मम ग्राम "रण ७ णांधभणरआा 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक . 
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घ | घेवत चढी, मात्रा दोय । म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 








पि रिषभ चढी, मात्रा दोय स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 
गम 2 लि मिकिमपनलल कर अरिल डक ३ लक. 88, ॥ ला लेख, बन अत, समता ली आज दर लि ओर डा त 





[#] 


स | पडज असलि, मात्रा एक | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 


१७४ संगीतसार. 


ह 5 है रे है; 
| रि | रिप्म चढी, मात्रा ए. [रि [सिपम चढी, मात्रा ए.. ' 
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मे | मध्यम उत्तरी, मात्रा एफ. | स | पड़ज कसंलि, मात्रा एक ' 


_ऋादापशरकपंकाकापभसात८ भा जा न 'चकर८० मुक्त वरनमसा्ि कार, 


प्र॒| पंचम असलि, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा एक . ' 


अदसककल्‍लमकमाउमपरनकिद्ालनिशकाका 





इराक, आजा 


'थ | घेवत चढी, मात्रा एक. | ध॒ | बैबत असलि, भात्रा दोय 


'टिाउसहाााका्मपाकाशापस्पकिक, ७७७७४७७८७८७एाारई समन ने कह पक» सर नरम लननयनाकान नव कन+4>कपकान कप +म+++> कान नान«छनन-पिीिन-4> नम मम ०-५+००० +०पराकमभकवो-ेल्‍ ५० कर पााइााक़नम ००, 
> 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


॥ इंति सोरठ संपूर्णम ॥ 

अथ नटनारायणके शुद्धनाटादि जे पुत्र हे तिनकी उत्पत्ति 
लिएयते ॥ शिवजीनें उन रागमेंसों विमाग करिवेको ईशान नाम मुखसों गाईके 
सुद्धको दिक रागनर्सों संकीर्ण नट गाईके । उन संकीर्णनके सु द्धनाटादि नामकरिके । 
नटनारायणको पुत्र दीनो | तहां नटनारायणको प्रथम पुत्र शुद्धनाट ताकी उत्पत्ति लि- 
रूपते ॥ शिवजीने उन रागनमेंसों विभाग क्ररिवेकी | ईशान नाम मुखसों सुद्धराग सं- 
कीर्णनट गाईके । वांको शुद्धनाट नाम करिके । नटटमारायणकों दीनो ॥ अथ शु- 
द्धनाटकों स्वरूप लिख्यंते ॥ शिवजीके ईशान मुखसों जाकी उत्पत्ति है। महा 
धीर है । लाल जाको रंग है । कमठसे जाके नेत्र है । स्वेव वस्र पहरे है । 
हाथमें खड्टग है | बढ़ो जाको पताप है । हास्ययुक्त संदर जरक्ते बचन डे। 
गंभीर नाद है । रागमार्गमें विहार करे हे | घोडापे चढ्शों है। सोभायमान है । 
ऐसा जो राग तांहि शुद्धनाट जांनिये ॥ शाखत्रमें तो यह सात सूरनमें भाधो है । 
सरररेगम१धनिस।| झतें संपूर्ण है। याको शर्दकतृमें संध्यासमये गाबनों । 
यह तो थाफो कखत है । ओर अतुमें 'संध्यासमें चाहो तब गांवों यह राग मं- 
गलीक है।. याकी भाल्रापचारी छह सरनमें किये। राग बरतेंसों | जंत्रसों 
समंधिये ॥ 


स्तमों रागाध्याय-नटरागको पृन्न शुद्धनाट ओर हमीरनाट. १४५ 
नटनारायणको प्रथम पृत्र शुद्धनाट ( पाइव ). 








& # | | 
गांधार चढी, मात्रा देय प्‌ पंचम असछि, मात्रा एक 
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भ॒ 

रि्‌ रिप्रभ चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असछि, मात्रा एक 
3 कि कर 
पटज असलि, मात्रा दाय 7र | रिषभ चढी, मात्रा एक 


न ० हा आस अब हु + अकयननज-सना०->म++न- मर भार काम. 








धेवत चढी, मात्रा एक स | बढ़ज असलि, मात्रा दोय 
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स्‌ 

घ 

दल 

प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक । (५  रिषभ चढी, मात्रा दोय 
म 














| लिप क ये हि किक 
मध्यम असलि, मात्रा दाय प॒ पंचम असछि, मात्रा एक 
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| 
| 
। 
| 











प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक | प्‌ | पंचम असछछि, मात्रा एक 
धघ बेवत चढी, मात्रा एक रि | रिष्भ चढ़ी, मात्रा एक 
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म्‌ मध्यम असलि, मात्रा देय | से | पदुज असछि, मात्रा दोय 
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॥ इति नटनारायणको प्रथमपृत्र शुद्धनाट संपूर्णम ॥ 


अथ नठनारायगके, दूभरों पुत्र हमीरनाट ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी | इंशाननाम मुखसों हमीरराग संकीर्ण 
राग गाईके । वांकी हमीरनाट नाम करिके नटनारायणको पृत्र दोनों ॥ अथ 
हमीरनाटकों स्वरूप लिख्यते ॥ शुंगार रसमें मग्न जाको चित्त है। शरीर हू शंगार 
युक्त है| गोरो जाको रंग है। मेद् मृतकान युक जाकों मुख है| तांबूलकी 
१९ 


१४६ संगीतसारं. 


विडीसों होठ जाफ़ो छाल है | हाथमें दंदी ओर दंड लिये है । तरुण कामरेवकों 
जित्र है । छाऊ वस्र पहुर है। बड़ो प्रतापी है। कांमनीनकें मनको वस करे है। 
ऐसी जो राग तांहि हवीरन ट जांगिये ॥ शास्त्री सात सुरनमें गायो है । सरि 
गमप धनिस। यां। संपूर्ण है। रातिके प्रथम पहरमें गावनों। यहतो याको वखत 
है । राविमं चाहों तब गावो । याक्नी आटापचारी सात सरनमें किसे राग बरते | 
से। जंत्रसं। समझिये ॥ 

नटनारायणको दूपरो पुत्र हम्ीरनाद ( संपूर्ण ). 


कर 




















गे | गांधार चढ़ी, मात्रा दोय. |रि | रिष्िम चढी, मात्रा एक 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
ध घैवत चढी, मात्रा दोय | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. |स | १३ज असछि, मात्रा दोय 
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मध्यम उतरी, मात्र एक. | ध | पेवत चढी, मात्रा एक 
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ग॒; गाँवार चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


| जाम, आभास ३३३३३ छा के बैंक. के बल कक की अल बक लनलककन 


। कर 
। 





स्के 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक स| पड़ज असछि, मात्रा एक 
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मे | मध्यम असछि, मात्रा दोय रि रिषम चढी, मात्रा दोय 


| 
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| 
प्‌, पंचम अतठि, मात्रा दोय |प पंचम असलि, मात्रा एक 
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'ककेपइभाक >जपयसाफडपिवकन. 








0 ॥७७७०७७७७७/७७रई 


है हे हा 
नि निषार चढी, मात्रा दोय | ग्‌ गांधार चढी, मात्रा एक 


७०० 00७७७७७७एछएोोओ 
थे 





॥ इंति नटरागकों दूसरो पृथ्ठ हमीरनाद संपुर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रामाध्याय-नटरागको पृत्र सालंगनाट, छायानाट. १४७ 


अथ नटनारायणको वीसरो पत्र सालंगनाद ताकी उत्पात 
लिख्यते ॥ शिवजीनें वांकी रागनीनमेसों विभाग करियेको | ईशाननाम मुख 
सो सारंग राग संकीर्ण नट गाईके। वांक। सालंगनाट नाम करिकरे नटनारायणकों 
पुत्र दीनो। अथ सालंगनाटकी स्॒रूप छिख्येते ॥ गोरो जाऊ़ी रंग है । तरुण जाकी 
अवस्था है। ओर हाथमे वजञ्र॒ लिये है। कांमरेवतो मित्र है। मोदीनकी 
मा । गलेमें हे । सुंदर वख्र है। खिनके संगम विराजे है।एसो राग वांहि 
सालंगनाट जांनिये | शासत्रमें तो यह सात सरनसों गायो है। म प्‌ ध निसरि 
गम । यांत्रे संपृर्ण है। रातिके प्रथम पहरमे गावनों । यह तो याको बखव है । 
रातिमें चाहो तब गावो । याकी आठायचारी सात सुरन किये राग वर्तेसों । 
जंत्रसों समझिये ॥ 


अथ सालेगनाठकी जंत्र ( संपूर्ग ). 





ह ह 
ः | "इज असलि, मात्रा एक. |थ धैवत चढी, मात्रा एक 
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रि रिषम चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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स | पड़ज अपृछि, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
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नि| निषाद चढी, मात्रा एक स पड़ज असछि, मात्रा दोय 
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रि | रिषभ चढी, मात्र: एक | प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 


स॒| पड़ज असडढि, मात्रा दोय ! ग्‌ 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय । रि्‌ रिपिम चढी, मात्रा एक | 








गांधार चढी, मात्रा दोय 











७७७७७ आजा 


3४५८ सगातसार, 









मम न ििस उतरी, मात्रा दोंय | स॒ | षड़ज असाछे, मात्रा एक 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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अकत- 


॥ इति नटनारायणको तीसरो पृत्र सालंगनाट राग संपूर्णम्‌ ॥ 








अथ नठनारायणका चोथो प्रश्न छायानाट ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें वांकी रागनमंर्सों विभाग करिवेकी । ईशान नाम मु- 
खरसों छाया संकीर्णनट गाईके । वांको छायानाट नाम करिक्रे । नटनारायणकों 
पत्र दीनों ॥ अथ छायानाटकों स्वरूप छिख्यत ॥ गोरो रंग है। छाल जाके 
नेत्र है । कंठम मोतीनकी हार है । स्वत वख्र गुठाबीपाध पहुर हैं। सुंद्र वस्र 
है। हाथमें फूछछडी ले है। एसी जो राग तांहि छायानाट जांनिये ॥ शासरमें- 
तो यह सात सुरनसों गायो है । सरि गम पथ नि स । यातें संपर्ण हे । याको 
संध्यासमें गावनों | यह तो याको बखत है। रातिक प्रथम पहरंम | चाहो तब 
गावी । याकी आलापचारी साव सुरनमं किये राग वरतेसों । जंत्रसों समासिये॥ 

अथ छायानाट जंत्र ( संपूर्ण ). 












| पंचम असलछि, मात्रा एक । ग॒ 
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सम 


गांधार चढी, मात्रा एक 
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मध्यम चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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प॒| पंचम असलि, मात्रा एक ग 
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गाँधार चढी, मात्रा दोय 





क७ ००२० » +.. ++>कनन-+++. अककक- 3 3अक अब ०-०3» + «७ असम ७१७५ पाप्रफापंकक. ऋषककरन. नरक 3. > ५3». ल्‍करनमा बे. «>«5 काया... जज ५ * न “०-38 ७5७9७३-4०म ७५० ७-३४). -2रमवमाननमान नकल कहने ++ाककमइववनक, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक । रे रिषिभ चढी, मात्रा एक 


' कक ७णयअाटशाक ५ अकाल डक, 


ग 





| सा हमर) -3+0++ रा ानपाक्रम 2, 
समा अ>कक-५२७०जे«नकरक अनिनन ननननजीननी नश्लननन + नीता शीन्‍भनली नल “मनन न. न निनीडणओ। हनननन जि कक कलननलनननन “नस ० नथानमनवनाान-++-ब कक नम नकल. 


गांधार चढी, मात्रा एक नि। निषाद चढी, मात्रा एक 





७७४७७ 


रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक स्‌ 





धट्ज असलि, मात्रा एक 


पसप्तमो रागाध्याय-नटरागको पत्र कामोदनाटठ. १४९ 





नि | निषाद चढी, मात्रा एक मर | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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ध | पैवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 
पैचम असठि, मात्रा दोय... | रि | रिपम चढी, माता एक... 
हा पड़ज असछि, मात्रा न शक जहजाअेर्ति स्‍ त्रा दोय 
रि रिषभ चढी, मात्रा एक रि हम चढी, आई 
था गांधार चढी, मात्रा हक [सर बज असलि, मात्रा कोड 





॥ इति छायानाटको जंत्र संपुणम ॥ 


अथ नटनारायणका पांचवां पुत्र कामादनाट ताकी उत्पन्ति 
लिख्यत ॥ शिवजीनें उन रागनमंसों विभाग करिवेको । ईशाननाम मुखसों 
गाईके । वांको कामोद नाट नाम करिके नटनारायणके पुत्र दीनों ॥ अथ कामोंद- 
न।टकी स्वरूप लिख्यते ॥ सोनेकी सी रंग है । पितांबर पहरे है। संदर घोड़प॑ 
असवार है । महावीर है ।ओर गुछाल जाके हग्यो हैं। रंगविरंगे वख पहरे है । 
विचित्र गहना पहरे है । आर जाका बड़ो प्रताप है | गुमानसोी भरथो है। 
ऐसो जो राग तांहि कामोदनाट जांनिये ॥ शाखमती यह सात सरनसों गायो 
है। याके आरोहमें गांधार तीव्र जांनिय ॥ आवरोहंमें गांधार घवत छीजे नही। 
धनिसरिगमपपधनिस। याको रातिके प्रथम पहरम गावनों । यह तो 
याको वख़त है । कोऊक याको दिनके दूसर पहरमें गात है। याकी आलापचारी 
सात सुरनमें कियें राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

अथ कामोदनाटको जंत्र ( संपूर्ण ). 





स॒| षदूज असलि, मात्रा दोय नि निषाद चढी, मात्रा - 


ंएाााााणााणाणााभ आन मल हि अल लुल्माइरानाशारभारकाप्माइता 











न्‍अल्कपा-»या'सआामालंदालरदमानपपाउ धरम, 


। 
रि | रिषभ चढी, मात्रा एक | धघ घैवत चढ़ी, मात्रा दोय 








१०० संगांतसार. 












| निषाद चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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ध | घैवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


अनफिलीनननन अक्ननन- >अननक भा; हि 4 या333०क+++-++म फल ल. 








पंचम असलि, पात्रा एक रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 


हि 
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पड़ज असलि, मात्रा दोय. |स | पड़ज असलछि, मात्रा दोय 


अपन >मदाक>आ+परपालारमसूरकाए १2०. 
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ग |गांधार चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
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धर पंवत चढी, मात्रा दोय फ ग॒। गांधार चढी, मात्रा दोय 
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पक के | 
प्‌ ; पंचम असलि, मात्रा दीय. |म ' मध्यम उतरी, मात्रा एक 
आए आए कक | 
म मध्यम उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा दोय 
को पे जम दमकल कलर, 


गे गांवार चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असछि, मात्रा चार 
| + 
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रि ; रिष्भ चढी, मात्रा एक 




















॥ इते कामोदनाटको जंत्र संपुणम्‌ ॥ 


अथ नटनारायणको छठे पृत्र केदारनाट ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ 
शिवजीनें वांकी रागनमेंसां विभाग करिवेको । ईशाननाम मुखसो केदार 
राग संकीर्ण नट गाईके । वांको केदारनाट नाम करिके नटनारायणको पृत्र 
दीनो ॥ अथ केदार नाटकों स्वरूप लिखूयंत ॥प्रीव रंग है । चंद्रमासो मुख है । 


सैप्मो रागाध्याय-केदारनाट ओर मेघनाट.. १५७५ 
बांये हाथमें विशुल् है। दाहिनें हाथम दंड है। स्वेत वस्र॒ पहरे है। ओर 
मोतीनकी माला जाके कंठमे है। कमलपत्रसे नेत्र हे। वेरीनकों संघार कर है। 
वीररसमें मप्न है। ओर सर्यकेसो जाका तेज है । ऐसो जो राग तांहि केदार 
नाट जांनिये ॥ शाखत्रमतीं यह छह सरनसों गायो है ॥ गम १ ध निस॥ 
यातें पाडव है । रातिके दूसरे पहरम गावनों यहतों याको बखत है । कोऊक 
रातिके प्रथम पहरमें गावे है। याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | 
सो जंत्रसों समाझिये ॥ 

केदारनाटको जंत्र लिख्यते ( संपर्ण ). 


नि | निषाद चढी. मात्रा दोय म॑ | मध्यम चढी. मात्रा एक 
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ध | पैवत चढी, मात्रा एक | पचम असलि, मात्रा एक 


१७७एआ४/०ां॥४ भा 


नि | निषाद उतरी. मात्रा एक 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
| 
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गांधार चढी, मात्रा एक 


प्‌ [ पंचम असलि, मात्रा एक ग्‌ 














म | मध्यम उतरी, मात्रा एक स्‌ पदज असछि, मात्रा दोय 


ै९मपे॑मरपकानिकेलक०सापमरबाध८2ामक2क 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय ग गांधार चढी, मात्रा दोय 


पाक ०१४४७००१००७७७००ाताकााए> है. स्‍ममरकदमाधाानमपादाकाावकबकाथक. 


स॒| षड़ज असलि, मात्रा दोय प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 
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७७आगाांणंंजआ 9 ० 3०, 


रि रिषम चढी, मात्रा एक स॒। पटज असछि, मात्रा एक 


१५३ संगीतसार. 





व्याएसयलावाउल्‍साकाराक्ायकारकओ 


हि मा 
| थे | पैवत चढी, मात्रा एक रि | रिष्रभ चढी, मात्रा एक 


सरन्‍कपरन-क-५-ाप3४5-24७- मकर: घ४.. 





पंचम असछि, मात्रा एक स| पदज असछि, मात्रा एक 
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धाााााााआा॥॥॥एएएछ वाणी... मल कनाडा कलम जज अल कक दअ सकल बी क की कली 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक रि | रिषम चढी, मात्रा एक 


॥ 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक स॒| पदज असलि, मात्रा चार 


। 


। 
| म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


0. ॥ | 

॥ इति केदारनाट संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नटनारायणको सातवो पुत्र मघनाट ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन नाटनमेंसी विभाग करिवेकी ईशाननाम मुख़सो मेधराग संकीर्ण 
नट गाईके । वांको मघनाट नाम करिके नटनारायणकों दीनो ॥ अथ मघनाटकों 
स्व॒रूप लिख्यते ॥ स्थाम स्वरूप है । पीतांबरको पहरे है। ओर सोनेके आभरण 
पहरे है । केसरि चंदन घसि शरीरसों छगावे है । ओर हाथमें जाके खड़ग है । 
ओर घोड़ापे असवारी है । मेघनादसों बेरीनसों मय उपजावे हैं। ऐसो जो राग 
तांहि मेघनाट जांनिय ॥ शाखमेंतो यह सप्त स्वरनसों गायो है । ध निसरि 
गमप5धनिस। यांतें संपूर्ण हे । दीनके चोथे पहरमें गावनों | यह तो 
याको बखत है । वर्षाऋरतुमें मुख है । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये । 

राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 
मेघनाटजंत्र ( संपूर्ण ). 

















नि | निषाद जप मात्रा दोय 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 









नि निषाद उतरी, मात्रा एफ | प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 





सप्तमों रागाध्याय-मेघनाद ओर गोडनाठ. १५३ 


:९ कटा 5 ह' 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक पड़ज असछि, मात्रा एक 
| 
| 








+प्लातमसमन्‍्यदाध्फारााउ८क. 'ँयहाइकमम॥क.. 


ग | गांधार चढी. मात्रा एक 


:चरखउसााधला१य/वदइफर-८मकतभ्कता. 


रि | रिपम चढी, मात्रा एक 


न्‍उ्रमप्र्ानका-कत्रतब्समजारपयूटाफर्णल 


म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 





'९०-शािकपदपतापा हारा ० ासाग/कततरा कक, 


| 


पंचम असलि, मात्रा एक _ 


3 लक 





२रथाापइशआफ5-तरकरफुमपाकापफरजाज >कहश0तीरकपक, 


स्‌ | पइज अमसाल, मात्रा एक 
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। रिषभ चढी, मात्रा दोय 
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! ही न जप लिज नामक कक जज अल 
रे | रिषभ चढी. मात्रा एक । पृ पेचम असलि. मात्रा एक । 


श्रकटन३/"फारस्वातराप तार कर 7१8४ 5) त।( कक पात्र लता त्ाए चाह्ःलब्यक्रक्रहम कार, 


र 
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भ मध्यम उतरी, मात्रा एफ. [मे मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


! 


गांधार चढी, मात्रा एक. ;रि: रिप्रभ चढीं, मात्रा एक 


कस, उलन्‍+ कक 


ग 





७७७७७ आ“ंडआओ 


हिल ७० है. की -्य्य्स्नश्षा फट कम स्त्््ट &यज चर शा कण नम 





रि . रिष्भ चढी, मात्रा एफ. ;स पडूज असछि, मात्रा दोय 





॥ इते मेघनाट संपुर्णम्‌ 

अथ नठनारायगको आठत्रो पृत्र गोडनाद ताकी उत्पत्ति 
लिरूयते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेंसों विभाग करिवेको | ईशान नाम मुख़सों । 
गोडनाट संकीर्णनट गाईके । वांको गोडनाट नाम करिके नटनारायणको दीनों॥ 
अथ गोडनाटको स्वरूप लिख्यते ॥ लालवर्ण है। केसरिया वस्र पहरे है। सो- 
नेके बखतर पहरे है । जाके कंठमें गजरोतीतक़े हार है। दाहिते हाथमें माला 
है। बांये हाथमें ढाठ है। ओर कोधरसों घोड़ेकों चोगान फिरावे है। तीखे 
जाके नेत्र है । जाके ठिलाटमें केसरिको त्रिपुंड है । शिवजीको ध्यान करे है । 
ऐसो जो राग तांहि गोडनाट जांनिये ॥ शाखमेंतो यह छह स्वरनसों गायो है । 
सरिगमपथधस । यांतें पाइव है। रातिके दूसरे पहरमे गावनों। यह तो 
याको बखत है । वर्षाऋतुर्मे चाहो तब गावों । याक़ी आछाप चारी छह सुरनमें 
किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 


२० 


१५४ संगीतसार. 
गोडनाटराग ( पाडव ). 


ध | घेवत चढी, मात्रा एक । प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
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प्‌ | पैचम असछि, मात्रा एक | म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


जमा यमालदब्समसान्‍सकाद !९२अएकाकाकाक्िकक१७०.. भधिमरां0 कक 


१ 


स| पड़ज असछि, मात्रा दोय । प्‌; पंचम असलि, मात्रा एक 
| 
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| 
रिषभ चढी, मात्रा एक ध' घैवत उतरी, मात्रा एक 








हि 


रि 
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| अब अ्का 
ग । गांधार चढी, मात्रा एक स॒। पदूज असछछि, मात्रा एक 


न रन बैवत चढी, मात्रा एक म्‌ 


पक्‍कावार/थात+वतपारदई प्रसाद कर मै €ाारभ->+पाएलाइकसकल - '.ध पाउजमपटमरपकाछाबन, 


प॒ | पंचम असलछि, मात्रा एक ग 


_अ्ाणाअधनणा।अ॒ासाउतपचयहात, 


सम 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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गांधार चढी, मात्रा एक 





'पदाकारकतरदापतालषपकादपान, 


मध्यम चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 








॥ इति गोडनाटराग संपूर्णम्‌ ॥ 


अंथ नठनारायणकों नवो पृत्र भूपालनाट ताकी उत्पाते 
लिरूंयते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेंसों विभाग करिवेको | ईशान नाम मुखसों । 
भूपालराग संकीर्णनट गाईके । वांको भूपाडनाट नाम करिके नटनारायणको 
दीनों ॥ अथ भूपषाठनाटकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो रंग है । केसरिको अंगराग 
किये है । चंद्रमासो मुख है। ओर वरहतरहके आभूषण पहरे है। हाथमें क- 
मठ फिरावे है। ओर मंद्मुसकानयुक्त बचन कहतव है । बड़ों प्रवापी है। उदार 
धुनि है। ऐसो जो राग तांहि भूगालनाट जांनिये ॥ शाखमेंती यह छह सुर- 


सप्तमो रागाध्याय-भूपालनाट ओर जेजनाट. १७ज 


नमें गायो हे । स रिग म प ध स । यांतें पाइव है। रातिके प्रथम १हरमें 
गावनो । यह तो याकी व्रत है । रातिमें चाहो तब गावो । याकी आला१चारी 


कक. #िय बे. 


छह सुरनम किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये॥ 
भूपालनाट राग ( पाडव ). 


स॒| ड्ट्ज असछछि, मात्रा ए. | ध धैवत चढी, मात्रा एक 
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रि रिषिभ चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
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]( 


स पदुज असाले, मात्रा एक । मर 
| ४७४ ४१३४७७७४७४७४--छ#नन्‍ थक 


ध | बैवत चढी, मात्रा एक प्‌ 
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मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


पंचम अप्तलि, मात्रा एक 
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अनननजन न अनिल न कननन-" +. 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक | धघ 
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>> 


घेवत चढी, मात्रा एक 





निज 
प्‌॒| पंचम असठि, मात्रा एक मर मध्यम उतरी, मात्रा एक । 
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स॒| पड़ज असछि मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 

रि , रिष्रभ चढी, मात्रा एक रि | रिष्म चढी, मात्रा एक 
मिल ज कक कक लय गत ॥ आर! अली ! 

कल # 

घ | पैेवत चढी मात्रा एक स | पड़ज असलि, मात्रा च्यार ! 


॥ इति भूपालनाट राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नटनारायणको दरशवो प्रश्न जेजनाद तांकी उतपपात्ते 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेको ईशान नाम मुखसों 
जजवंत संकीर्णनट गाईके वांकों जेजनाट नाम क्ीनों ॥ अथ जेजनाटकों 
स्वकूप लिख्यंते ॥ स्थाम जाको रंग है । पीतांवर पहरे हे। केसरिको तिलक 


१५०६ संगीतसार. 


ललाटमें है | कंठमं मोतीनकी माठा पहरे है। वीर रसमें मग्न है। छालकमलसे 
नेत्र है। संदर मुसकानयुक्त जाक़ो मुख है। ऐसो जो राग तांहि जेजनाद 
जानिये ॥ शाखत्रमें तो यह सात सुरनसों गायो है ।सरिगमप्धनिस।, 
याई संपूर्ण है। कोऊक याको रिषभ हीनह कहते है। तिनके मतसों षाडव है। 
सांझसमें गावनों । यह तो याको बखत है । रातिमें चाहो तब गावों । याकी 
आहछापचारी सात सुरनमें किये। राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

जेजनाट राग ( संपूर्ण ). 

| हि | रिपभ चढी, नीचछी सप्कको 
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म॒ गांधार चढी, मात्रा दोय 





की न 
के 084३ कक | के रिषम चढी, मात्रा एक 
जे कक ३४४० के ७८ क्‍ निषाद उतरी. मात्रा एक 


कि 
रच. ५्य उन... अप फंव मण>०रव्य०कीक्रजिएकें एज, अत बताकर 
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न्यू 
“न 


रिपभ चढी, गात्रा दोय 


स्‌ | पहज असलछि, मात्रा एक । पंचम असलि, मात्रा एक 
॥;ु 
| ग गार चढी, मात्रा एक 
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_स्‍0००कन०व०.. धक्का. 2५९ कर “का, 


का [अ | 














कि 


धवत चढी, मात्रा एक प्‌: पंचम असलि, मात्रा एक 


एाउड लक कहर थक 


स॒| पहुज असठि, मात्रा एक | से. मध्यम उतरी, मात्रा एक 
| 


ह |. ध्रीयटअश्ाट नवीन 
ह 
। 
४ 














स पड़ज असलि, मात्रा दोय ग गांधार चढी, मात्रा एक 


१७०७७ रण ० जा 


। 

55555 5% «5 5 555. | 

र रिषभ चढी. मात्रा एक प्‌ पंचम असलि. मात्रा दोय 
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है >+पा॥ आउकाकतकरक 0० री“ गुकमय/ण काका, 
| 


सप्तमों रागाष्याय-जेजनाद ओर शेैंकरनाठ. १०७ 


अदा "२ 32:.- 2 ग.चच्राफा + भककफ्रकधिराआा आल “कतार अासाक पका, २25१ 4६४७ 3७१८१७"%६६- #्टदिकर प:४: ६४८)४७-१-:३. /ह्रतृा > उरकच्ाटअटउदानाकएट।: भा अा रत 


ध धैवत चढी, मात्रा दोय ग गांधार चढी, मात्रा एक 


'एथए अहम का एृृतमकपक्ामाकभाकाइ2:. हि, -दकाबलम्रालशाायभपामाक्बक |ै...« +। 





प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक म | मध्यम उतारे, मात्रा एक 


है 
के 
पं 




















म | मध्यम उतरी, मात्रा एक | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
। मम अजीज मा मशक्कत मजशीनक मल शलक। विज 
गे ।गांवार चढी, मात्रा एक रि  रिषेम चढी, मात्रा एक 
| 
रि रिषम चढी, मात्रा एक स! पढ़ज असलि, मात्रा दोय 


॥ इति जेजनाट राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नटनारायणको ग्यारवो पुत्र शंकरनाद वाका उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेंसों विभाग करिवेकों । ईशान नाम मुखसों 
शंकरामरणसंकीर्णनाट गाईके । वांको शंकरनाट नाम कीनों॥ रथ शंकर- 
नाटकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको वर्ण है । रक्त व्र पहरे हूं | फले कम- 
छठकी माला जाके कंठमें है। सुंदर जाक़ो रूप है। शुंगार रसंम॑ मश्न है। चं- 
दन केसरि अगर कपूर कस्तरी इनको । अंगराग भालम॑ केसरिको तिलक है। 


नानाप्रकारके आभवग पहेरे है । बडो प्रतापी हे | ऐसो जो राग तांहि शंकर- 
नाट जांनिये ॥ शाख्रमेंतो यह सात सुरनमं गायो है । सरिग मपधनिस। 
यांते संपूर्ण है । याक्ो राविके दूसरे पहरमे गावनों । यह तो याक्रों बख़व है। 
ओर रातिमें चाहो तब गावो । याकी आहछापचारी साव सुरनमें किये । राग 
वरतेसों। जंत्रसों समझिये ॥ 

शंकरनाट ( संपूर्ण ) 


ऋषशलड४2८च5हफाटायाक्राका चारा पयाक्य आह १.8: 40३४ +::39024 02 १६ का कै १२२० कट ६.५ जप कप्रषा था फादद्रपाहा:ता | 


गांधार चढ़ी. मात्रा दोय । नि । निषाद चढी, मात्रा एक 








, पृ | पचम असाटढ, मात्रा दाय 
; 


' थे  धवा चढी. पात्रा एक 





जााभंगाा हा 





| 
| 
स | पद्ज असछि, मात्रा एक | पदूज असछि, मात्रा एक 


१७८ संगीतसार. 





ब्डः न्‍-+० हि न्‍ के. 8०००-०० ५५3>व3..----६.2००० ०» “*८०->++नन-+-न 
लिन स््य कि २ 8०2.2248 
नकल । 


घ घेवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


धााशालााकरत्यातरमिनालि!. पलक उकानसरजधापाछ-ाटर:.3: बमइेकप-न्‍पक०फबजापपमा-कार चर. 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक । रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय 

ले मध्यम चढी, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, पत्र एक.| 
| गांधार चढी, न्ग्ग्् ग गांवार की, भागा एक. 
रि रिप्भ चढी, मात्रा एक | रि रबी अगिडीय 
[मे अंच्यग उतरी: आर एक से षपह्ज अमर वीक. 








[4] 


नि | निषाद चढी, मात्रा तीन | रि | रिषभ चंढी, मात्रा दोय 


| 
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ध | पेवत चढी, मात्रा एक म 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक | ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 





मध्यम चढी, मात्रा एक 
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>्कबपापयायकरदाभ ० कुंगडपवमाभसक, 














| 
ाआा्४७४४2७29७४७४४४७४७ । 
स॒ पडूज असलछि, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा हे 


१ 
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ग॒, गांधार चढी, मात्रा दोय स 








पडूज असलि, मात्रा तीन 








॥ इते शंकरनाट संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नटठनारायणको बारबो पृन्न हीरनाद ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेंतों विभाग करिवेकी । इंशान नाम मुखसों 
हीरनाटसंकी्णनट गाईके । वांको हीरनाट नाम करिके नटनारायणको दीनों ॥ 
अथ हीरनाटको स्वरूप लिख्यते॥स्याम जाको रंग है। फूलनकी माछा पहरे है। 
केसरिको अंगराग किये है । हाथमें ख़दग ' हे | बेरीनके हीयमें भय उपजावे 


सप्तमों रागाध्याय- हीरनाद ओर देषाखनाद ग.. १५४५९ 


है| ऐसो जो राग तांहि हीरनाट जांनिये ॥ शास्रमेंती यह सात सुरनमें 
गायो है। सरिग मप ध नि स | यांतें संपूर्ण है। याको दिनके चोथे पह- 
रमें गावनों । यह तो याकी बखत है । रातिमें चाहो तब गावों । याकी आला- 
पचारी सात सुरनमें किये । राग वरतसों | जंत्रसों समझिये ॥ 

हीरनाट राग ( संपर्ण ). 


+. ““ौॉ॒"्ँ(, बकर-जमट। 











आज व क विीलिओ.. पेन वीक कट अपन: £ कल लििकिन किन नम मन कि 
४ है 24 सप्तककी रि | रिप्भ चढी, मात्रा दोय 
रि | रिषभ हे 02 सप्रककी पिच बेब हैक 
की आल आ कीं रि | रिषभ चढी, मात्रा एक वी शिवा 
स पड्ज 30% सप्तककी| .. | पड़ज असलि, मात्रा एक 
घ | बैवत की सप्तककी गे िरड्ीः मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


+ अकक.0..ककेबो2+420०40५. ५००५ ४४०२० -२००+०००अक.. पअननी- + 








प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय | रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक 
| बढ़ज असालि, नीचली सप्तककी। 
मात्रा एक | 


आ0 ०० क-त-. 5 


स| पडज असछि, मात्रा एक 


अप कुनतडा्ागाच्यकतउाण॥-कनगाउक़रः 





:अफलाभ्ननात लता चना 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. | ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 


५७ अब आई अजब ला 





ध | घेवत चढी, मात्रा दोय रि रिषभ चढी, मात्रा एक 








सकनकमदा+>3न्‍्जरयर८वुरफकमफ्3-पक-." 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक स पडूज असलि, मात्रा एक 


'ट्धधाारं"भर्विकृकामानकाााल भला 


ग॒ | गांधार चढी, भात्रा एक । रि रिषभ चढी, मात्रा दोय 


ह बं'+ ऑल क््््य्क्ताफ्का तल व व ाइॉधीी नल ंब/बरा३३४४७७७७७७४७४८४८४८ए्एएछ# हर 








*'. कमदाकआाकाकाभकाजालाकक-अनुरक: 


हि 


१६० क्‍ संगीतसार. 


अथ नटनारायणको तेरवो पुत्र देषाखनाद ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीतें उन नाटनमेंसों विभाग करिवेको | ईशान नाम मुखसों । 
देषाखराग संकीर्णनट गाईके । वांको देषाखनाट नाम करिके नटनारायणकों 
दीनों ॥ अथ देषाखनाटकी स्वरूप लिख्यते ॥ जाके भालमें सिंद्रकों विंदा है। ओर 
आंखनमें वीररस झलके है । सोनेके सों जाको अंग है । पृष्ट अंग है । विजयको 
छलमें प्रवीन है । पृष्टभुजाम रज लगे रही है । मलयुद्धमें चतुर है । पीतांबरकी 
काछनी है। हनमानसो बी है। ओर छातसों वेरीकी छातिमें प्रहार करे है । 
ऐसो जो राग तांहि देषाखनाट जांनिये॥ शाखमेंतो यह छह सुरनमें गायो है । 
गपधनिससनिधपमग स। यातें षाइव है। याको संध्यासमें गावनों। 
यह तो याक्रो बखत है | ओर रातिमें चाहो तब गावो | याकड्री आलापचारी छह 


कक... का ओ ३ 


सुरनम कय । राग वसर्तता | जत्रसा समाझ्थ ॥ 
देषाखनाठ राग ( षाडव ). 


फ्रशशआ"" काका रकट 





! 











| «& ७६ ४४७७७ ५ 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एफ | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक. । 
दि, 
नपफै+ब+--+-++ 
मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक प॒ | पंचम असहि, मात्रा एक | 
ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय |ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 





५०० #॥॥ा७+ ० धाददाकाककयहुकक अलबअउशासवफ्काइ पार डर, 


घैवत चढी, मात्रा दोय स॒| पहज असली, मात्रा दोय 











प्‌ ; पंचम असछि, मात्रा एक 





। नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 





। | 








॥ इति.देषाखनाट राग संपूर्णम्‌॥ 


सप्मो रागाध्याय-नटरागको पुत्र स्पामनाठ ओर कानाडनाट. १६१ 


अथ नटनारायणको चोदवो पुत्र स्थाम ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ 
शिवजीनें उन नाटनमेसों विभाग करिवेको ईशान नाम मुखसो स्थाम राग 
संकीर्णनट गाईके । वांकों स्थामनाट नाम करिके नटनारायणकों दीनों ॥ अथ 
स्यथामनाटको स्वरूप लिख्यते॥जाको स्याम रंग हैं। पीतांबरकी पहरे है। कोकिल- 
कोसो मधुर नाद है । कंठमें मोतीनकी माला है। केसरिकों तिलक लिछाटमें 
है | कारमेनीनके संग विहार करे है । ऐसो जो राग तांहि स्याम जांनिये ॥ शा- 
ख्रमेती यह सात सुरनमं गायो हैं ।[स रिंग मप थ नि स। यातें संपूर्ण है । 
रातिके प्रथम पहरमें गावनों | यह तो याकों बखत है । रातिमें चाहो तब गावों । 
याकी आजापचारी सात सरनमें किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

स्थामनाट राग ( संपूर्ण ). 


गे | गांधार चढी, मात्रा दोय | घ चैवत चढी, मात्रा एक 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय । प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 


अमशाधार- महज का आाव अडइत उंक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


समर ऑषऔनवरमवा ध्लाकैककम०-« .+ 'बा०+/ वीके १५०८ अर थक, 
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'सयाांजधी आपका 


स | पटज अंसठि, मात्रा एक 


-अयिकमा॥--०मा्रम्कामाककनहकसकी ५. 2मययामामणराा-3 जाकर, 'पेममाााकक 0०6७-4७ +म «न माफ #०-कमन, 


नि | निषाद उतरी. मात्रा एक 


चलन लक आल मनन आंध्र | 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


न्‍नकेकाममऊ-प७त /+७००१/य००-ए० कमाया 'पमपयटगतअ--23 अपना मिपलीप+-मोसकके-#घम>-4वछक-+- ०. 








सात हरिनकी 





गे, गांधार उतरी. मात्रा एक 





ाणाकंंगाा पा 


| 
| 
स| पदज असहछि, मात्रा एक | रिषिभ चढी, मात्रा एक 











है] 
मध्यम उतरी, मात्रा एक 


गांधार उतरी, मात्रा एक 


म॒ 





प पड़ज असलि, मात्रा एक 
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ध्‌| घेवत बढी. मात्रा दोय 
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प्‌ 


'ऑक[६0०००००००- जन अड+ 5 न 


२१... 


पड़ज भस॒लि, मात्रा एक 


बन कक. 
जिन ता अत ननान-मनमाामम्ममजदमपररूहुसाबझाछ”_ 


नॉन 

4 

नम 

हा 
है 

. 5 
24 

्न्नु 

| 
मर 





नी तनीती | ल्‍2नयान 


१६१ संगीतसार, 


रि रिषभ चढी, न््यन्चज एक रि | रिषभ चंढी, मात्रा दोय 











ग गांधार उतरी, मात्रा एक. |स॒ | पडज असदि, मात्रा एक 





॥ इति स्यामनाट राग संपूर्णम ॥ 


अथ नटनारायणको पंद्रवो पत्र कानाड ताकी उत्पत्ति लिख्यते॥ 
शिवजीनें उन नाटनमेसों विभाग करिवेकी । ईशान नाम मुखर्सों । कानाइराग 
संकीणनट गाईके । वांको कानाइनाट नाम करिके नटनारायणकोी दीनों ॥ अथ 
कानाइनाटकी स्वरूप लिख्यंते ॥ जाको गोरो रंग है। पीतांबर पहरे है। जहाऊ कहा 
हाथनमें है। ओर मा्थेपं सोनाको मुकुट है | हाथमें खड़ग लिये है ।बांये हाथमें 
फुमठ हे । गजमोतीनकी माला कंठमे हैं। घोडाप असवार है | संग फोज है । 
ऐसो जो राग वांहि कानाइनाट जांनिये॥ शाखत्रमेंती यह साव सुरनसों गायो है । 
सरिगमपथघधनिस। यातें संपूर्ण है। याको रातिके हरमें गावनों । 
यह तो याकी बखत हैँ । ओर रातिमें चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात 
सुरनमें किये राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

 कानाडनाट राग ( संपूर्ण ) 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय घ 


9७७७७४७७आ भा /“ं गला 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक प्‌ 
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प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक । 


 नसदमपरप->मकस्2७»-स नह पल साफ बम तञ कप नुबब 


श्वेवत चढी., मात्रा एक 
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पंचम असलि, मात्रा एक 
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ः पडूज असलि, मात्रा ए. प्‌ | पंचम असललि, मात्रा एक 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


हां ४ ाभााााांभणाआंभा हा कश्यप ३३८०० ५३०७-कमअीमाभामादस०..... 





3 00७७०७७७७ «| 


स॒| पहूज असलि, मात्रा एः [रि | रिषम उतरी, मात्रा एक 





सप्तमों रागाध्याय-नटरागको पृत्र वराडी ओर विभासनाद, १६३ 


स पड़्ज असलि, मात्रा ए. | स पड़ज असछि, मात्रा एक 
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ध | पैेवत चढी, मात्रा एक रि | रिष्भ चढ़ी, मात्रा एक 


जिला >> ७35 हैं ६ ७७७७७७७७७७७७/४/७ए७ए"ए"'ाआ 





#७७-७७«&2५ आाणांक+ अंक जब जातो 


न्गक- >-कील पापजना अल“ ७ ब्क अिलननकम 


प्‌ | पचम असलि, मात्रा दोय. |ग ' गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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मर मध्यम उतरी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक ढ स्‌ पदुज असलि, मात्रा एक 





॥ इते कानाइनाट राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ नटठनारायणको सोलवो पुत्र वराडी ताकी उत्पत्ति लि- 
ख्यते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेसों विभाग करिवेकी । ईशान नाम मुखसों वराडी- 
राग सेकीर्णनट गाईके | वांको वराढीनाट नाम करिके नटनारायणको दीनों । 
याको लोकिकर्म वरारी कहे है ॥ अथ वराडीनाटकों स्वरूप लिख्यते ॥ अपने 
मुखर्सों मित्रनके मधर वचनसों जाकी स्वुति होत है । गोरो जाको वर्ण है । 
रंगविरंगे वस्र पहुर है। अति प्रसन्न जाको मुख हैं । अति सकुमार जाकी देह 
है। फूठलनकी माला पहरे है। आर जाके उपर चवर ढुरे है। कामदेवकी मित्र 
है । जाके मनमें बढ़ो उछाह है। अधिक प्रताप है। ऐसो जो राग तांहि वराडी 
नाट जांनिये ॥ शाख्रमंते यह सात सुरनसों गायो है। स रि गम पधनिस। 
यातें संपूर्ण है। याको सांझसमें वा दिनके चोथे पहरमें गावनों | यह तो याको 
बखत है । रातिमें चाहो तब गावों | याकी आछापचारी सात सुरनमें किये । 

राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 
वरार्डीनाद राग ( संपूर्ण ). 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक । प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 


१७७७७७७४७४७ ८, 


कि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय [घर ध्‌ जैवत चढी, मात्रा एक - 


।.. इुँए... बूमभाकाभाम्एता. काामाइबायभाआाााकाकाक काल. 8 








१६७ संगीतसार, 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


_>खमन्‍्याइ२०-ललपन0 मपकनप पाए. िविगेववररमाएश ८ फनन्‍>बभप+;े कट नाक, लारपअपकात+ जतनथ सा:जाषशाहार अतपाहा४ः करना गपाह॒ापेकथा०6ु-....ूइुकृता-+-+-प्नफणकडट पी आ 0-३ चइमाी-... कर समर छीमधकन्‍-38५-३2९५-रपमानाकन रात कर +कमवन्‍ल 5. ला ७७७७७. जग मी ७० ०० 200 0० आए: जा ७ गा भय जा 4८. आकर आम अडन्मााकुड ३० मुबादूह००ममटकसुम 2०३०: 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक 
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ग । मांधार चढ़ी, मात्रा दीय ।रि | रिषम उतरी, मात्रा एक 
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प रिषिम उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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स। पड़ज असछि, मात्रा देय. रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 
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अि-लकनन पवन जन यमन नल नाथ वतन» कक पक. 





अमन प्रपावग्ाारन एज अलभाजप कक, 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक |स | पडूज असहठछि, मात्रा एक 


इति वराहीनाट राग संपूर्णम्‌ 

अथ नटनारायणकी सतरवो पुत्र विभासनाद ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन नोटनमेंसों । विभाग करिवेकी । ईशान नाम मुखसों 
विभासराग संकीर्णनट गाईके । वॉकी विभासनाटद नाम करिके नटनारायणको 
दीनों ॥ अथ विभासनाटकों स्वरूप ढिख्यते ॥ चंद्रमासों जाको मुख है । गोरो 
जाको रंग है । पीतांबर पहरे है । चंदनको अंगराग लगायो है । फूलनकी माला 
जाके गेरेमें है। केसरिको तिलक लगाये है। हाथमें जाके खडग है। ऐसो 
जो राग तेॉंहि विभासनाट जांनिये ॥ शाख्मेंतो यह सात सुरनसों गायो है । 
गप धसनिधपमगररिस। याते॑ संपूर्ण है। याको दिनके चोथे पहसरंमे 
गावनों । यह तो याकों बखत है । रातिसमें प्रथम पहरमें गावत है। याकी 
आहलापचारी सात सरनमें किये। राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 


विभासनाट ( संपूर्ण ). 





प्‌ | पैचम असलि, मात्रा एक प मध्यम चढी, मात्रा एक 
गे. | गांधार चढी, मात्र एक. | थे | घेवत चढी, मात्रा एक 
-..इसबाप्रकाक्षाएताकातापद्रभतपपरकातमकरजिमयपारा प्राय का कालापकारा 0 जयकमबाण का कासादाापानइपाकाकाातरक्क पान वा कान एप्प एएप लाता कान _का्कााभ9 बा अब सभा नधध का ाा59 


करडंजसन5 एप दा ता८० ८, 





सप्तमो रागाध्याय-नठरागको पृत्र विभासनाठ ओर विहागनाट.१६५ 


बज मध्यम चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


' व शाह 8 ८७४०० कऊ करत उतपरनपंदकितत 





मन मध्यम उतरी, मात्रा एक 


लक» कक 


| ि 
ध । पेवत चढी, मात्रा एक 





ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 











रि | रिवम उतरी, मात्रा एक नि निषाद न मात्रा एक 





* रिषभ चढी, मात्रा एक 


२१००० अमाइ॥४2७४७०० था धाककक...-.७+पामममककम्यए(>पाककब/००क ३३७. सामना काका क ०७०७१ हब. ध५वाइुक ३॥0०(७००००७०७५७७/७०॥४५७ ४०५००३// कवि काका भरकहकक.छ-+मदक०$-रमा#भय०७पहविमकाक 


| 
स॒| पटूज असलि, मात्रा एक 


| 
॥ इति विभासनाट संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ नटनारायणका अठारवो पत्र विहागनाद ताकी उत्पत्ति 
लिख्यते ॥ शिवजीनें उन नाटनमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों विहाग गाईके 
वांको विहागनाट नाम करिके । नटनारायणको पृत्र दीनों ॥ अथ विहागनाठको 
स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाकों अंग है। स्वत वख्र पहरे हैं। ओर जाके शरीर- 
में सुगंध आंवे है। पानकी बीडा हाथमें है। कामदेवयुक्त है। विरहनीनको 
ढर पांवे है। लालकमठसे नेत्र है। मलिकाके फूलनकी माछा हरे है । अपने 
समानरूप सखीसबन करिके सुखी है । ऐसो जो राग तांहि विहागनाट जांनिये ॥ 
शाखत्रमेंती यह सात सुरनसों गायो है । सरिग मप ध नि स। यातें सूंपूर्ण 
है। याको रातिके दुसरे पहरंमे गावनों । यह वो य/को बखत है। ओर चाहो तब 
गांवों । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये। राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 












| 
स्‌ पड़ज असहछछि, मात्रा एक 





म मध्यम चढी, मात्रा एक 


कक गन क+ननन्‍ककनकक 4 पा ब अपन चनाक लििफणण था 7 लए ना ना लिलल्श ताकत तवतओ, डननजिकओिनन मजे लिन “जन जनलन-न+ तन 2>+ 3० टीजर अिलनणा अपर नशान-न+बणा, 


ध  बेवत चढी, मात्रा एक 








१६६ द संगीतसार. 
विहागनाठ ( संपूर्ण ). 


हि गांधार चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक घ चैवत चढी, मात्रा एक 


दि अफीम नी मम मल «८072 ४6 वकानदइकापादुदा/गतल्‍यफादाककाआर: 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा दोय. |म मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


नि निषाद चढी, मात्रा एक | प्‌ पंचम असलि, पात्रा एक 














मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक । स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 


४७७७७७७७७/ए"-श"श्र"शनशशशर॥७णंभााााााााआआआ आम सम संस भला 
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ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक ग॒ |गांधार चढी, मात्रा एक 
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रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
। 


अैरररमब५० एकदम पवकरणतनकदत.. निकाय के जप बनना पाल पलक पक आर ०५० "सं पर शपपछ"कनशराप ८५:4५ 4५ समा कान७# पक पाना कस ताक आन पक कु -+ मा सा पम्प बन“ १-न कसर. वकील आज कल बल मारा 0७७७७. ााााााआ आर नल आललइल॒ जुआ तक कु 


स| पदज असललि, मात्रा एः |स॒ | पड़ज असलि, मात्रा दोय 
नएफ)%८:िपफोपमै8ै७णदएय/“पहपभथ/ण/ण-फपफइफइऑस्‍ऑ_ऑ  द/६प"्प्सऐप-- 


ने निषाद उतरी, मात्रा दोय 
|| 








॥ इति विहागनाट संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ नटनारायणको पृत्र संकराभरण ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
पार्ववीजीनें प्रसक्ष होईके उन रागनमेसों विभाग करिवेको। अपने मुखसों 
गाईके । नटनारायणकी छाया य॒क्ति देखि। वांकों सेकराभरण नाम करिके 
नटनारायणको पत्र दीनों ॥ अथ संकराभरणको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो 
जाको रंग है। कसुमऊ वस्र पहरे है। गलेमें कमलकी माला है। सुंद्र रूप है । 
शुंगार किये है। शरीरंम सुगंध लगाये है । विभूतिकों तिलक है। नृत्य करि- 
बेका आरंभ जाको प्रिय है। आनंदयुक्त है। ऐसो जो राम तांहि संकराभरण 


सप्तमों रागाध्याय-नटरागको पृत्र संकरामरणं, आभीरीरागनी. १६७ 


जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है । स रि गम प्‌ ध नि स | यांतिं 
संपूर्ण है। याको प्रभातसमं गावनों | यह तो याको बखत है । सा्यकासमें 
रात्रिम पसिद्ध है। याकी आठापचारी सात सुरनमें किये । राग वरतेसों जंत्र्सों 
समझिये ॥ 


संकराभरण ( संपूर्ण ). 


वा... ललनल न 





ग 














गांधार चढी, मात्रा दोय । धैेवत चढी, मात्रा एक 
प्‌ पंचम असछि, मात्रा दोय प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
स पड़ज अमप्तलि, मात्रा एक म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक 


| 


[साया ७+मया७+५, अब. सन» +१०५७७०९०१७ परम भ्यायाकाक, भाभी मर लक के कु 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


४०४०४ आय 


घ घैवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चंढी, मात्रा एक 
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स पड़ज असलि, मात्रा एक | म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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अली कक नह. भा मा भााा|ंध गा ४७७७७७७एए 








पु गांधार चढी, मात्रा दोय । स्‌ पड़ूज असलि, मात्रा तीन 








'चाफरूथालडपरीअटपाइापरपिकया, 


रि रिप्म चढी, मात्रा एक. ि निषाद चढी, मात्रा एक 


'ध्यान.>+क०कमफोकनहाकर- वह. 


स पड़ज असलि, मात्रा तीन | थे दैवत चढी, मात्रा एक 


किद्ायाकाजडइआकद/ बा 


गे गांधार चढी, भात्रा एक । प॒ | पंचम असठि, मात्रा एक 


| 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक स्‌ पढ़ज असलि, मात्रा दोय 
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_वहाबतदंध्सी:कंसकानरेसिक>, की. विलणपमभाव्क॑रीीलादकस..ाउतवाबकातानफादाप-लमशमिस्क, 








१६८ संगीतसार. 







पैनल गाँधार चढी, मात्रा दोय [हि [सिम कही, बजा एक... रिपभ चढी, मात्रा एक 


से 
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मध्यम चढी, मात्रा दोय स॒| पड़ज असलि, मात्रा तीन 


कब्यॉकाम्ककमक्कामाकन "ाउममइुफटोइएकवफ़टवा9 


ग|गंवार डी, गवादोष | |. | गांधार चढी, मात्रा दोय 


॥ इति संकराभरण संपर्णम्‌ ॥ 

अथ शुद्धनाटकी रागनी आभीरी ताकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी। ईशान नाम मुखर्सों आभीरी 
गाईके वांकी शुद्धनाटकी छाया यक्ति देखि । शुद्धनाटको आभीरी 
दीनी ॥ अथ आभीरीकोी स्वरूप लिख्यते ॥ स्याम जाको रंग है। 
स्पाम वस्र पहरे है । रसिले जाके नेत्र है। मधुर बचन बोले है | सुंदर चोटी 
है। कोमल अंग है । मुगानकी माला पहेरे हे । काननेम ढेडी पहरे है । शुंगार 
रसंमे मम्न है। रासमें नृत्य करि मनको हरे है । ऐसी जो रागनी तांहि आभीरी 
जांनिये ॥ शाख्रमेंती यह सात सुरनमें गाई है। स रिग मप ध निस। 
यातें संपर्ण हे । याको दिनके चोथे पहरमे गावनी | यह तो याको बखत 
है। ओर दपहर उपरांति चाहो तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनमें 
किये । राग वरतेर्सों । जंत्रसों समझिये ॥ 


आभीरी रागनी ( संपूर्ण ). 


सन व्यय रिषिभ चढी, मात्रा एक : रिषभ चढी, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 














रि | रिपभ चढी, मात्रा एक नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


' इक पकरफफफ्मदापापलडदाका5र 


स | बड़ज असलछि, मात्र दोय ग 








गांधार चढी, मात्रा एक 








सप्तमो रागांध्यांयें-शुद्ध नाटकों पृनत्र जुनावंत..._ %* 
रि | रिपिभ चढी, मात्रा एक 


466 ीकरफपकएकपधक 


स | पड़ूज असलि, मात्रा एक 
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| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


असम णजनमजेसतअल्कज वजरलटड2: 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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भस| मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


_नकमा पाक 2परमहंसाकडदा 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा तीन 











कीयीकिक "०२०-पकगक>नय-ज०पाायाकल्‍कबछ, 


। नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 


रु # ४5४७७ ७७४७४-७७#& 
धष चैबत चढी, मात्रा एक ! ग॒| गांथधार चढी, मात्रा एक 
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पंचम असलि, मात्रा एक; रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


प्म मध्यम उतरी, मात्रा एक | स॒| पडूज असलि, मात्रा तीन 


है 
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॥ आभीरी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ शुद्ध नाटकों प्रथम पुत्र जुनावंत तांकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ 
शिवजीने उन रागनमेंसों विभाग करिवेको | ईशाननाम मुखर्सों जुजावेत राग 
गाईके । वांको शुद्ध नाठकी छाया युक्ति देखि । शुद्ध नाठकों पृत्र दीतो॥ अथ 
जुजावंतकी स्वरूप लिख्यते ॥ जाको स्पाम रंग है। पीतांबर पहरे है | केसरिको 
तिलक लिंलाटमें है । मोंतिनकी माला कंठमें हैं । संदर मुरठी बंजावे है। छलित- 
विभंगी है । शुंगाररसमें मग्न है। कामदेवको प्यारों है। ऐसो जो राग तांहि 
जुजावंत जांनिये ॥ शास्रमती यह सात सुरनमें मायो है । स रि गम पर धनि 
स॥ सात “संपूर्ण है । याको संब्यासमें गाबनो। यह तो याकोी बखत है । 
शतज्रिके प्रथम पहरमें चाहो तब गावो । याकी आल्ाफ्धारी सात सुरम्म कियें। 
'रांगेपरतेसोी जंबसो समझिये ॥ 


१७० .._.. संगीतसार. 
जुजावंत ( संपूर्ण ). 








रिषभ चढी, मात्रा तीन 


-प९नतनममालएरसकासीतधाएफ, 0४ -हरदीकरमामकप ना 


मे | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार चढी, भात्रा एक 


' छ3करनाया तय नतमकपपाहननमनवुकणब 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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स। १$ज असछि, मात्रा एक 
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ह रिषिभ चढी, मात्रा एक मे | मध्यम असछि, मात्रा दोय 
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गांधार .चढी, मात्रा एक । ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 














दम मध्यम चढी, मात्रा एफ. प्‌ | पंचम असलि, माता न्‍ 
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प्‌ पंचम असठि, मात्रा एक. |म | मध्यम असलि, मात्रा एक 
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ध | षेवत उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक 
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घ | बेबत उतरी, मात्रा एफ [से पहज असठि, मात्रा एक 
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॥ हो जुजायंत परपर्णम्‌ ॥ 
अथ हमीर रागकी उत्पत्ति लिझ्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
'विभाग करिवेको । ईशान नाम मुखतसो हमीर गाईके । वांको शुद्ध नाटकी छाया 
युक्ति दोबि । वांको हमीर नाम कीनों॥ अथ हमीर+ो स्वरूप छिख्यते ॥ गोरो 


सममो रागाध्याय-हमी र, शक्तिव्ठभा ओर फरोदस्त राग. १७१ 


जाको रंग है। छा वस्र पहरे है। शुंगाररसमें मप्न है। वरुण जाकी अवस्था 
है। मंद मुसिकान करे है। एक हाथमें छही है । दूसरे हाथमें दूंढ लिये है । 
कामदेवकी मित्र है। मार्थेपं मुकुट है । काननमें कुंडल है| हाथनमें कडा है । 
ख्ीनके मनको वस करे है। ऐसो जो राग तांहे हमीर जानिये ॥ शाखमेंतो 
यह सात सरनसों गायो है । [रि 7 मप ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको 
संध्या समें गावनों।| यहतो याकी वजत है । ओर आधि रात ताई चाहो तब 
गाबो । याकी आढछापचारी सात सुरनमें 'कैये रागदरते ॥ इति हमीर रंपूर्णम्‌ ॥ 


अथ शक्तिवल्लभाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमें 
विभाग करिवेको | अपने मुखसों झजाकरी, रामकरी, गांधार, स्थाम, गूजरी, 
संकीर्ण पूर्वी, गाईके । याकी शक्तिवष्ठभा नाम कीनो॥ अथ शक्तिवल्ठभाको स्वरूप 
लिख्यते ॥| गोरो जाको रंग है। पीतांवर पहरे है। केतरिको तिछक ठिछाटमें है। 
कंठमें मोतीनकी माठा पहरे है । चंद्रमासो जाको मुख है। चंचल जाके नेत्र है। 
बड़ो चतुर है । शुंगाररसमें मम्न है। रलके सिहासन्पे बढ़ों है। चंदनकों अंग- 
राग लगाये है। ओर हाथों कम फिरावे है| सब्र अंगनमे आभूषण पहरे है। 
मदमें छक्‍यो है। कामनीनके संग विहार करे है। ऐसो जो राग तांहि शक्ति- 
वछभा जांनिये॥ शाख॒मेंतो यह सात सुरनमें गायो है । सरिगम पथ नि 
स । यांतें संपूर्ण है। याका प्रभाव समें गावनों | यह तो याको बखत है। ओर 
चाहो तब गावो । यह राग मंगठीक है। याकी आापचारी सात सुरनमे किये 
राग वरते । यह राग सुन्‍्यो नहीं यांते जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि 
होय सो वरतलीज्यों ॥ इति शक्तिव्ठभा संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ फरोदस्तकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें प्रसन्न होई करिके 
उन रागनमेसों विभाग करिवेको । अपनें मुखर्ों पूर्वी स्थाम संकीर्ण गोड गाईके 
वांको फरोदस्त नाम कीनों ॥ अथ फरोदस्तकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको 
रंग है। रंगविरंगे वख्र पहरे है। कमठपत्रसें बड़े जाके नेत्र है। अंतरसो भीजे 
केंस है। रत्तकी माला है । ठिलाटमें केसरिकों तिडक छगायो है । मद्रिक 
अंमलसों छक्यो है | सुंदर खीनके रंग कीडा करे है। ऐसो जो राग तांहि 
फरोदस्त जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात सुरनसों गायों है।सरिगमपध 


॥७४२४ स्भंॉतसार, 
निःस । याँतें। संपर्ण है। याको. संध्यासमें गावनों । यह तो याको बखह है। 
ओरः' राहिंमं चाहों तव गावो । जी आठलापचारी सात सुरनमें किये । राग 
वरतेसों । जंबसों समझिये ॥- 

फरोदस्त ( संपूर्ण ). 


रिषभ चढ़ी, मात्रा एक व जिन्न्न््य स | पष्टज असछि, मात्रा एक 
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मध्यम यढ़ी, माषा एक । नि | निषाद चढी, मात्रा एफ 






















प्‌ | पंचम: असछि, माता एक. | थे | थेवत चर्ढी, मात्रा एक 
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नि | निकाद चढ़ी, मात्रा एक. | नि | निषाद चढी, मात्रा दोस. 


३९२:७>लप्यायभप्याफककरु+सासए, 


स | पड़ूज असछि, मात्रा एक |म॒| मध्यम चढी, मात्रा दोय 
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रि | रिषरभ चढी, भात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 
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है 


| म्‌ | मध्यम उतरी, मात्रा. एक [मे के उतरी, मात्रा दोय 
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| ग [गांधार.चढ़ी, मात्रा ए.. , पंचम असलि, मात्रा दोय 


; 
द | 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक ! गे | गांधार चढी, मात्रा एक 
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प्‌. | पंथमःअसलि, मात्रा एःः |रि रिविभ चड़ी, मात्रा एक. 
है. बैवव चढ़ी, मात्रा. दोय ।स ु पढूज- असलछि, मात्रा एक 
प्‌ | पंचयः असलि, मात्रा एक. | 


#' इति फरोद्रत' संपूर्णम्‌ 


सप्तमो रागाध्याय-अंधजर, अंधापरी ओर सावर राग, १७३ 


अथ अंधजरकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनंमसों वि- 
भाग करिवेकी । अपने मुखर्सों मारुसद्ध जयरा श्रीसंक्ीर्ण केदारों गाईके । वांको 
अंधजर नाम कीनों ॥ अथ अंधजरको स्वरूप छिख्यते ॥ गोरो जाको अंग है। 
छाल वस्र पहरे है | चंद्रमसो जाको मुख है। अंतरसो लंबे जाके केंस है। 
सोनेकीसी जाकी कांति है। बड़ो जाको रूप है। अनेक रंगके फूलनकी माला 
पहरे है । रसिले तीखे अनियारे जाके नेत्र है। मंद मुसकान करे है। काननमें 
कमलकी की पहरे है । केसरकी तिलक जाके छिलाठमें है। एक हाथमें दंड , 
है। दूसरे हाथमे त्रिशूल है। वाघंवर बिछाय बेठयों है। शिवको ध्यान करे 
है। मित्रनके संग विहार करें है। सब अंगनमें आभूषण पहुरे है। ऐसो. जो 
राग तांहि अंधजर जांनिये ॥ शाखत्रमेंती यह सात सुरनसों गायो है। सरिग 
मं पथ नि स। यर्ति संपूर्ण है। याको संध्यासमें गावनों । यह वो याको बखत 
है । ओर आधिराति तांई चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनेमें 
किये राग वरते | यह राग सुन्‍्यों नहीं । यातें जंत्र वन्‍्यो नहीं । जाकी सिवाय 
बुद्धि होय सो वरतलीज्यो ॥ इति अंधजर संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ अंधावरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों वि- 
भाग करिवेकी । अपने मुखसों खटआसावरी संकीर्ण दसी गाईके । वांकों 
अंधावरी नाम कीनों॥ अथ अंधावरीकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों जाको रंग है । 
स्वेत वस्र पहरे है । जाकी चोटी मोतियाके फूलनसों गृही है । काननमें जडाऊ 
कुंडल हैं। कंठमें जाके मोतीनकी माला है | लालकंचुकीको पहरे है.। हाथ 
जाके कंकन है । जाके पावनमें नृपुर है। कोमल जाको अंग है। हाथनमे द्र- 
पन लिये है। अपने स्वरूपको निहारे है। केलनीके बनमें प्रियकों ध्यान करे 
हैं। देवता जाकी स्तृति करे है | ऐसी जो रागनी वांहि अंधावरी जांनिये॥ 
शाखमेंतो यह साव सुरनसों गाई है । सरि गम प ध नि स । यांतें संपूर्ण है। 
याको रातिके दुसरे पहर॑में गावनी । यह तो याको बखत है । दिनमें चाहो तब _ 
गाकी।। याकी आलापरचारी सात सुरनमें किये । राग वरतेसों।जंत्र्े समझिये॥ 


१७४ संगीतसार, 
अंधावरी ( संपूर्ण ). 





म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


ऋष्षारमकापाममपएच्यदारूल्रनपुक्क, 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


पााबू-५०-4॥-प#+०पदबएनरवभाकभाशिनफ़पक, 


प्‌॒| पंचम असलि, मात्रा एक 
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ध | पेवत उतरी, मात्रा न ग गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय |म 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय. |स पढ़ज असाले, मात्रा एक 


थ हां वा मा भाभी ७७७७७७७॥७७एोएर्क 


गे | गांधार उतरी, मात्रा एक. |[रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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रि रिषिम उतरी, मात्रा एक स्‌ पडूज असलि, मात्रा दोय 


॥ हति अंधावरी संपूर्ण म्‌ ॥. 


अथ सावरकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखर्सों संकराभरण पूर्वी केदार बिलावल संकीर्णकुकृभ गाईके। 
वांकों सावर नाम कीनों ॥ अथ सावरको स्वरूप लिख्यते ॥ गोर जाको अंग 
है । स्वेत बस्र पहरे है । पृष्ठ जाको अंग है । जाके अंगनमें रति झलके है । 
बपाफ़ें फूलनंकी माता जाके कंठमें है। लाल दोरादार बड़े जाके नेत्र है। कटा- 


सप्तमो रामाध्याय-कोवाहर, श्रीरमणं ओर तारॉध्वेनी राग, $७५ 


छिनसों ख्रीनके मनको हरे है। एक हाथर्में. छड़ी लिये है। दुर्सरे हाथ त्रिशूल 
लिये है। मित्रनसहित है । शुंगाररसमे मप्न है । कमलनकी माला पहरे है ।सुंदर 
जाको रूप है। केसरको अंगराग लगाये है। केसरिफको तिलक लिलाटमें है । 
मार्थेंं जाके मुकुट है । काननमें कुंडट पहरे है। सब अंगनमे आभूषण है। 
मुदंगको शब्द जाको प्यारों है। ऐसो जो राग तांहि सावर जांनिये ॥ शाखमेंतो 
यह सात सुरनसों गायो है । ध निसरिग म प ध। यांतें संपूर्ण हे। याको 
दिनके प्रथम पहरम गावनों । यह तो याको बख़त है । ओर दिनमें चाहो तब 
गांवों ॥ इति सावर संपूर्णम्‌ ॥ द 


अथ कोवाहरकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों वि- 
भाग करिवेकोी । अपने मुखसों विहाग राग कल्याण संकीर्ण कान्हडो गाईके । 
वाकी कोवाहरनाम कीनों ॥ अथ कोवाहरकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाकों 
रंग है। स्वेत वस्र पहरे है । मुखमें तांबुल खायो है । कामदेव करिके युक्त है । 
राजानकी सभा कीये सिंहासनपें बेठ्यों है। मोतीनकी माला कंठमें है। कमल- 
पत्रसे विसाल जाके नेत्र है। छत्र जाके ऊपर फिरे है | दोड ओर चवर जाके 
उपर ढुर है। सेवकजन करिके युक्त है । मार्थेप जाके मुकुट है। हाथनमें कड़ा पहरे 
है। काननमें कुंड पहरे है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है। ऐसो जो राग वांहि 
कोवाहर जांनिये ॥ शाख्रमेंती यह सात सुरनसों गायो है।स रिगम १ थ 
नि स । यांवें संपूर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरमे गावनो | यह तो याको 
बखव है । ओर आधिरात तांई चाहो तब गावा। यह राग सुन्‍्यों नहीं । याततें 
जंत्र बन्यो नहीं। जाकी शिवाय वृद्धि होय सो वरतलीज्यों॥ इति कोवाहर संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीरमण रागकी उत्पत्ति लिझख्यते ॥ शिवजीर्ने उन रागनर्मेसो 
विभाग करिवेक़ो । अपने मुखरसों संकराभरण संकी्ण श्री गाईके ।-वांको-भीरमंण 
नाम कीनों ॥ अथ भीरमणको स्वरूप लिखुयंते ॥ गोरो जाको रंग है। छाल 
बख पहरे है। कमठकी माला कंटम पहरे है । शुंगाररसमें मग्न है। केसरचंद्न- 
की अंगराग है । नृत्य गीव जाको प्यारो है । बंडे जाके नेत्र है।करुण 
जाकी अवस्था है। हांसिके वचन कहे है । सुंदर जाक़ो स्वरूप है । हाथों 
कमल फिरावे है| सब अंगनर्म आभूषण पहरे है। केसरकी तिलक, लिछाहमें 


१७६ ..... संगीतसार॑, 


लगाये है। ऐसो जो राग तांहि भ्रीरमण जांनिये ॥ शाखमेंतो यहं सात सुरलत्तों 
गायो है । स रिग मप थे नि स । यांते संपूर्ण हे। याको संध्यासमें गावनों। 
यह तो याको बखत है । ओर चाहो तब गावो । यह राग सुनन्‍्यों नहीं । 'सांतें 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी शिवाय बुद्धि होय सो वरतद्शीम्यों ॥ इति भीरमण 
संपर्णम्‌ ॥ 

अथ ताराध्वनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखों सुद्धमल्लार संकीर्णकेदार गाईके । वांकी वारा- 
ध्वनी नाम कीनों ॥ अथ ताराध्वनीकों स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है । 
ओर पीतांबरको पहरे है। चंदनकोी अंगराग लगाये है | लिछाटमें केसरकों वि- 
लक लगायो है। ओर बंडे नेत्र हे । वारनकी जुड़ा जाके माथे बेधों है। शिव- 
जीको ध्यान करें है | मित्रन करिफे सरन है| मोतीनकी माला कंठमें पहरे है। 
ओर सब अंगनमें आभूषण पहरे है । मोरनके समहमें विहार करे है। परम 
उदार है| ऐसो जो राग तांहि वाराध्वनी जांनिये ॥ शाख्रमेंती यह सात सुरन- 
सोंगायो है। स नि ध प मग रि स॒ ।यांत संपूर्ण है । याको संध्यासमें गा- 
वनों । यह तो याकों बख़त है| आधिरात तांई चाहो तब गावो । याकी आ- 
लापचारी सात सुरनमे किये | राग वरतेसों | जंत्रसों समझिये ॥ 


ताराध्वनी राग ( संपूर्ण ). 
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॥ इते ताराध्वनी राग संपूर्णमू ॥ 


अथ श्रीसमोधकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें. उन रागनभेसों. 
विभाग करिबेको । अपने मुखसों मालसिरी, सुद्धभी, टंकराग, भीमपलासी, संकीर्ण 
गाईके । वांको भीसमोध नाम कीनों ॥ अथ श्रीसमोधकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
गोरो जाको रंग है । रंगविरेंगे वस्र पहरे है । चंदनकी अंगराग किये है। रंग- 
बिरंगे फूलनकों धरे है। मृगकेसे विशाल जाके नेत्र हे । तहुण जाकी अवस्था 
है ।- शृंगार रसमें मग्न है। बहुत सुंदर है । सताईंस मोतीनकी माछा गदेमें है । 
हाथ कमल फिरावे है। आनंदके आस जाके नेत्रनमें आवे हैं ।.विमागनी जो. 
अपनी ख्री ताको मनावे है। ऐसो जो राग वांहि भीसमोध जांनिये ॥ शाखमें- 
तो यह सात सरनसों गायो है। सरिगम पधनिस। यातें संपूर्ण .है। 
याफ़ो रंध्यासमें गावनों । यह तो याको बखव-है । ओर आधीरात वाई चाहो 
तब भावों । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं | जाकी सिवाय बृद्धि 
होग्र सो वसस्‍्तडीज्यो ॥ इति भीसमोध संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मनोहर रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन-रागनभेस[- 
विभाग :करिवेको' । अपने मुखर्सों राग गाईके वांको मनोहर नाम कीनों ॥ अथः 
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मनोहरको स्वरूप लिख्यते ॥ जाकी शुद्धस्वरके मेलमें उतपत्ति होय। और 
पड़ज स्वर जाके आदिम होय | जाके आरोहमें रिषम गांधार ओर मध्यम 
नहीं होय । जामें पंचमकोी पडृजकों कंप होय । पेवतकों प्राथल होय करिके 
चैवत ते अवरोहमें पंचमी कंप करिये । ओर पंचर्मत पदजकी उच्चार करि 
मब्यमफ़ो उदार कीजिते। ओर पहले वितारक़ी उच्चार मध्यमकोी उच्चार की- 
जिये । गांधारकी कंप कीजिये ओर पड़जमें पूर्ण कीजिये । शाख्रमेंती यह साव 
सुरनसों गायो है।स रिग मप ध नि स। यातें संपूर्ण है। याकी दुपहर 
उपरांति हेके संध्या तांई चाहो तब गावो | यह राग सुन्यो नहीं । यांतें बद्धि 
चली नहीं। यर्ति जंत्र बन्यो नहीं । जाकी शिवाय बुद्धि होय। सो वरतडीन्‍्यो ॥ 
हति मनोहर राग सं॑पूर्णम ॥ 


अथ देवकारिकाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेको। अपने मुखतेों कुंभारी, सरस्वती, संकी्णमालसिरी गाईके। वांकों 
देवकारिका नाम कीनों ॥ अथ देवकारिकाकों स्वरूप लिखुयते ॥ गोरो जाकों 
रंग है। रंगविरंगे वस्र पहरे है। कमझपत्रसे जाके नेत्र है । चंद॒मासों जाको मुख 
है। सब अंगनमें आभूतण पहरे है । आनंदको जल जाके नेत्रनमें आईं रहे है । 
गांन जाको प्यारो है। हरुण सखी जाके संग है । मोरनके संग कीडा करे है। 
केसर चंद्नकों अंगराग लगाये है। फूले कमछकी माला पहरे है । शुंगाररसंमं 
मञ्न है । जडाऊ फूठकी वेसरि कानमें पहरे है। कमठकी कली नाकमें पहरे है। 
जाके माथेपें केसरकी आइ है। नेत्रनर्म काजर आंजे है । हाथमें काचकी चूडी 
पहुरे है । नानाप्रकारके बाजनतें आसक्त है। वरुण अवस्था हांसिके बचननसों 
प्रियर्सों बतलावें है। ऐसी जो रागनी तांहि देवकारिका जांनिये॥ शाखमेंतो यह 
सात सुरनसों गाई है। सरि गम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। संध्यासमें गावनी । 
यहं तो याको बख़त है । रातिमं चाहो तब गावो ॥ इति देवकारिका संपुर्णम्‌ ॥ 


अथ विचित्राकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमँसों वि- 
भाग करिवेको । अपने मुखरसों मन, वरावी, संकीर्णवेवीगोंडी गाईके । थांको 
विचित्रों नाम कीनों। ॥ अथ विचित्राकों स्वरूप लिझुियते ॥ गोरो जाको रंग 
हैं। रंगविरंगे दख पहरे है। हाथों कमठ फिरावे है । बढ़े जाके नेत्र है। 


सप्तमो रागाध्याय-चोराष्टक, शुद्धबंगाल, कर्णाठ, गोरखीबि०, १७९ 


अत्तरसो भीजे सुंदर जाके केंस है। पानकी बीडी खाई हे । कंठमें मोतीनकी माला 
पहरे है । छत्र चवर जाके उपर फिरे है । रत्नपिंहासनं बेटी है। किलरि 
जाके संग है । मधुर बचन सखीनसों कहे है | फूउनसों जाकी वेनी गुही है । 
शृंगाररसमें मम्न है। सब अंगनम आभूषण पहरे है । ऐसी जो रागनी वांहि 
विचित्रा जांनिये ॥ शाख्रमेंतो यह सात सुरनसों गाई है। सरि गम प ध नि 
स॒ । यातें संपूर्ण है । याको संध्यासमें गावनी | यह तो याक्रो बखत है। आ- 
पिरात तांई चाहो तब गावो। यह रागगी सर्नी नहीं यांते जंत्र बन्यो नहीं। जाकी 
सिवाय बाद्धे होय सो वरतलीज्यों ॥ इति विवित्रा संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ चोराष्टककी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेको । अपने मखसों विभाष संकीर्ण छंडित गाईके। वांकों चौराष्टक 
नाम कीनों ॥ अथ चौराष्टककों स्वरूप लिख्यते ॥ श्याम जाको वर्ण है ।.पानको 
बीडा हाथमें है। ओर दुसरे हाथमें सवाको पॉजरो है। मुकुट जाके मार्थेपं है । 
भालमें केसरको विंदो है | स्वेत बख्र पहरे है। ओर बढ़ो कामी है। अनेक 
तरहके आभूषण पहरे है। मोवीयाके फूछनकी माला जाके कंठमें है। कमलपत्र- 
से विशाल जाके नेत्र है। मीटी बानीसों सूवाको पढ़वे है। ऐसो जो राग वांहि 
चौराष्टक जांनिये॥ शाखमेंती यह छह सुरनसों गायो है। स रिगम प धघ स। 
यातें पाडव है । याको सूर्योद्यसमें गावनों । यह वो याको बखत है। ओर दिन 
प्रथम पहरमे चाहो तब गावो ॥ 


अथ शुद्धबंगालकी उत्पत्ति लिख्यंते ॥ शितजीनें उन रागनमेसों 
विमाग करिवेकों । अपने सद्योजात नाम मुखसों शुद्धबंगाल गाईके | वांको शुद्ध 
तैरवकी छाया यक्ति देखि शुद्धभरवको पुत्र दीनों॥ अथ शुद्धबंगाडकी स्वरूप लि- 
रुयते॥ गोरो जाको रंग है । स्वेत वस्र पहरे है। दाहिणे हाथ चंद्रकांति मणिकी 
माला है। बांयें हाथमें सोनेका प्याला है। ओर स्वरसों वेदकी पाठ करे है। उदार 
रूप है । ऐसो जो राग वांहि शुद्धईृंगाल जांनिये ॥ शाखमेंदो यह साव सुरनसों 
गायो है । सरिगमप धन स। याते संपूर्ण है। याको प्रभावतमे 
गावनों | यह वो याकी बुख़व है। ओर बाहों दब गो । यह राम मंगढी के 
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है । यह राग सुन्यों नहीं। यातवें: जंत्र. बन्‍्यो नहीं ।/ जाकी नसिवाय बुद्धि होय सो 
'बस्तेंलीज्यो ॥इति शुद्धबंगाल संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ कंणाटबंगालकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन समनमे- 
“ सौं 'विभाग करिवेकों । अपनें मुखर्सों कर्णाटसंकीर्णबंगाल-गाईके । वांकों कर्णाट- 
' “बंगाल नाम कीनों ॥ अथ कर्णाटवंगालको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है । 
'स्वेत वख्र पहेरे है । कसूंभी पाघ बांधे है। हाथनमें कड़ा पहरे है। जडाठ 'बाजू 
- है | माथे मुकुट है। काननमें कुंडठ है । गरेंमें मोतीनकी  माठा है ।“अपन 
समान सखी संग है। कमठके फूलकी छही हाथमें है। ऐसो जो रागवांहि 
5 कर्णाटवंगाल- जांनिये ॥ शाखमेंवी यह छह सुरनसों गायो है। गम प धनिस 
-  ग । यातिें- घाइव है । याको पहर दिनभीतर गावनों । यह तो याको बखत है । 
:>बुपहर पहला चाहो तब गावों । यह राग सुन्‍्यों नहीं । यातें जंत्र बन्‍्यो नहीं । 
“जाकी सिवाय बुद्धि होय सो बरवलीज्यों ॥ इति कर्णाटबंगाल संपूर्णम्‌ ॥ 
.अथ गोरखीबिलावलकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन राग- 
“अग्रेसों विभाग करिवेफी । अपने मुखसों जजवंती संकीर्ण बिडछावड गाईके । वांकों 
. गोौरखीबिलाबल नाम कीनों ॥ अथ गोरखीबिलावलको स्वरूप लिख्यते ॥ श्याम 
“ जाको रंग है । पीतांबर पहरे है। ओर छिछाटमें केसरको तिडक छगाये है । 
”कंठमेंरत्मनंकी माला पहरे है । प्रोढ जाकी अवस्था है । शुंगाररसमें मम्न है । 
सब अंगनमें आभूषण पहरे है। माथेप॑ जाके मुकुट है । काननम जाके मुद्रा है। 
“ऐसी जो राग तांहि गोरखीबिलावल जांनिये ॥ शाखत्रमें तो सात सरनसों गायी 
है। धनिसरिगमपध । यातें संपूर्ण है । याकी दिनके प्रथम पहरमें 
« गावनीं यहतों याको वखत है। दुपहर तांई चाहो तब गावो । याक्की आछापचारी 
साव.झुरनमें किये राग वरतेंसां | जंत्रसीं समझिये ॥ 


गोरखीबिलावलराग ( संपूर्ण ) 
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का।क | धहााााककशाााहाा+ाकआअधाा0व७ चि्रमवकिकेकॉाााकमाफदाक, ७७78028 3८ # | 


गांधार चढ़ी. मात्रा, दोय 


॥ था के किममााााकाकाआम कल लपाकाक 





है प्‌ | पंचम असदि, मात्रा एक | ग 





सप्तमो रागाध्याय-गोरखीबिलाबल ओर शंकरबिलावल. ' १८१ 


६ रिषभ चढी, मात्रा एक रि रिपिभ चढी, मात्रा एक 


कररंधनंनिकककलकाहा2 हु 2०मा॥०००ा३४व0५५७०७ककमनानारप कवगवाशि की...) दी।न्याइ2/० ६१-3० कमधकाक-३ ५. विकाइधमइन मकान ०+पावाभामकमााक, के आल का कस 





२७७+/>+०३५५ -“पाा१पकिक0कक-+-+3 





अन्‍रन्‍्यूकततपुडप लेटर :र#>रपल माफी -०पाकाम पा रततहक. 


स | पड़ूज असलि, मात्रा एक |ग गांधार चढी, मात्रा एक 


'चैकियरकपीमफएुसपलतका>ररिककिा, _उरयपकरये-ननमापममफग&०+ एकल हमे. 
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रि , रिषभ चढी, मात्रा तीन प्‌ | पंचम अप्तलि, मात्रा एक 


न्‍ 'फरमया०कांसक 4 बी3++-#७०) ५+ ५२.७५ 3७ ++3 पक... 43 नव भ७ अकाकुकी न 33 >+भक भा 3७७ 33 +>क तक, पान ++ -ननननाओ ;२७५७-७क+9>+-बकन-जा 24७ ० कक ७७०७ जगंबं ४० का ााआाउ जो धराकाहरकाइका वाइफ मकक०मकम७ा५ कक नमक, कम्माककभकाका७भयाकदफ्दा७०७). ०थाकका?+व्याकपबलइ--फामम्यावर०पदजन॑ग...स्‍धाशााभाााइकक्रमपाइका 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक ध | पैवत चढी, मात्रा एक 
४४७७७" 99999 लय ३ वहन काजल ज नली ली कल कक 








६ निषाद उतरी, मात्रा एक । ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 





बैवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी. मात्रा एक 


(आा-जयानयण्युकपाक-पमक पके «उप नयाहरकामवाक+ंका+मप कमा इचवभयका ९-6. साइाकाकपपाइागाकाममाामनपभमपभनन्‍-न्‍ 
इसका उपाक्रालयरंपएा-.. सडिएस..सिकिडलएम सलसरमधाजाभाा स्महका.. शारमाइदुनिना+महतन/वाप+ +जथत,."य७4मवा+पकमस दाह परमकालक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक पढ़ज असलि, मात्रा तीन 
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'वफुरथाार्वालरूक रन न्‍करत5ा9->कपशकप, 


म| मध्यम उतरी, मात्रा दोय । 








॥ इति गोरखीबिलावल राग संपूर्णम ॥ क्‍ 
अथ शंकरबिलावलकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 
मेसों विभाग करिवेका | अपने मुखसों केदारराग संकीर्णबिलावल गाईके । 
वांकों शंकरबिलावट नाम कीनों ॥ अथ शंकरबिडावलको स्वरूप लिख्यते ॥ 
गोरो 'जाको अंग है | स्वेत वस्र पहरे है। मनमें शिवजीको ध्यान करे है। लाल 
मलसे जाके नेत्र है| सुंदर जाको रूप है । केसर चंरनकों अंगराग लगाये है। 
मणिनके जडाऊ मुकुट जाके माथेपें है । मणिनके कुंडड काननमें है। एक हाथ- 
सो कमल फिरावे है। दसरे हाथसों ताल बजावे है। मित्रत्रकरिके सहित है। 
ऐेसो जो राग तांहि शंकरबिडावल जानिये ॥ शाखमेंतों यह साव सुरनमें गायो है । 
गमपथध निसरि ग। यांतें संपूर्ण है। याको दिनके प्रथम पहरमें गावनों । यह 
दो याको वखत है। कोई याको रातिसमें गावे है। याकी आडापचारी साव 
सुरनमें किये राग वर्रोसों | जंत्रसों समास्िये ॥ 


१८२ संगीतसा र. 
शंकरबिलावल ( संपूर्ण ). 


पनच्सि्सज गांधार चढी, मात्रा दोय प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


,ल्‍म्यतपराकक्ीरकाकल। कस... हि. फमरपराकाापरपदापमामूकरफाजप्रका' सबुऋ+2भाभा- दा मुपु+तपयक ० फ्राफरक कि फिसला पराउन्यपसीकरयाप0>पाक0 बाप स:पालतकांारकजारकतक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय थे | घेवत चढी, मात्रा एक 


५००८ अश्यांणकंआ कं बी कं अरब ५ 0 ल्‍७-७७एाणण 


स॒| पड़ज असाले, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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थ । पेवत चढी, मात्रा एक म॒ नया असलि, मात्रा एक 
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स | पड़ज असाले, मात्रा एक. |ग 








'रकरमआ--:रच्पा सु. 4ना+4>७८ «मत; मपा4-०+२म्लाएाजबकानान्यक्रजकार+... पाताल :दराक्रााारापरचपसकाफक. 


गांधार चढी, मात्रा एक 

















न सिविल 


रि | रिषप्भ चढी, मात्रा एक नि | निषाद चढी गन तीन 
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ग | गांधार चढी. मात्रा एक धैवत चढी, मात्रा तीन 





(०५०० 








रि | रिषरभ चढी. मात्रा तीन म| मध्यम असलि. मात्रा एक 


>हन्‍श ४४३५० मामउक फिक्स... परसपारसायपनकियपरानम०»पमन कम+-स+>- न कमा 


पड़ज असलि, मात्रा एक । चैवत चढी, मात्रा दोय 


्यंअकलउपातद-बगासकमाशकल2.0क 








स पड़ज असहढि, मात्रा दोय । [ रिषभ चढी, मात्रा एक | 


अब ३३६०४४०4 ०० ७७७७७४७७७७णेरआ, कंस मर अत आन मच ७०७७४ ७४७७७ आंआ ७०% पंधा अा5 ही 


मिलन लिन गांधार चढी, मात्रा दोय 


ग गांवार चढ़ीमात्रा एक 


१200 आजमा अं आक क 


स्‌॒ पड़ज असलि, मात्रा दोय 










स्‌ पड़ग असलि, मात्रा एक . 


रि रिषम चढी, मात्रा एक 


' <#>क-कक-ब ७. ०-3 क+++दननक नह फमया >ाक- अत 4 





स पढ़ज असलछि, मात्रा वीन 





॥ इति शंकरबिलावद्ध संपूर्णम्‌ ॥ 


संप्मो रागाध्याय-अलहियाबिलांवल और लछोसासबिलावल..१८६ 


अथ अलहियाबिलावलकी उत्पत्ति लिरुयते ॥ शिवजीनें उन 
रागनमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों बिठावल संकीर्णबिद्ावली गाईके । 
वाँको अलहियाबिडावढ़ नाम कीनों॥ अथ अलछहियाबिलावडठको स्वरूप लिख्यते॥ 
गोरो जाको रंग है। कमलके रंगके वस्र पहरे है। शुंगाररसम मम्न है। कोमड 
जाकी अंग है। वरुण जाकी अपस्था है। मधुर घनितों मुरंग बजवे है। 
केसरकी विलछक जाके ललाटमें है। मार्थे। मुकुट है । जशाऊ कुंडढ जाके का- 
ननमें है । मदरसों छक्‍यो है | ऐसो जो राग तांहि अठहियाबिछावर जानिये ॥ 
शाख्मेंतो यह सात सुरनमें गायो है । ध निस रिगम प ध। यांतें संपूर्ण है। 
याकी द्विके प्रथम पहरमे गावनों । यह तो याक्रो बखत है। ओर दुपहर तांई 
चाहो तव गावो । याकी आठापचारी साव सरनम किये । राग वरतेसों । जंत्र्सों 
समश्िये ॥ 

अलहियाबिलावल ( संपर्ण ) 


प मध्यम उतरी, मात्रा एक । ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक रि | रिषभ थढी, मात्रा एक 


समन कहयालपप_मररटन कतार) दरापजाक- 
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घ | घैवत चढी. मात्रा एक स| पढज असल, मात्रा एक 
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स | पह्ज असठि, मात्रा एक. निषाद चढी, मात्रा एक 





प चैवत चढी, मात्रा एक रि  रिपम चढी, मात्रा एक 








गांधार चढी, मात्रा एक 





पंचम असलि, मात्रा एक ग्‌ 





मध्यम उतरी, मात्रा एक. रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा एक सर पदज असछि, मात्रा दोय 


>- ८--___- _+ वकपधाकाभानालशाकााक 





१८४ . क्‍ संगीतसार, 








ः | ह 
धथ -| षेवत चढी, मात्रा एक पु गांधार चढी, मात्रा एक 
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स पड़ूज असलि, मात्रा एक | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





६ आओ धरा न 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक ग॒| गांधार चढी. मात्रा एक 


2७७४७४४७७/एएशांभाााआ 28३. इस ही नल आंककस बप 


गांधार चढी, मात्रा एक ध रिषभ चढी, मात्रा दोय 


:-अखेड?कानपह। $ 072 0-राश सकी. <पसद्ामप्ददउकेट, ,:यअन्‍-प्रशकर्टबकत फेक, 





ग 





8 आल ला की 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |स | पदज असठि, मात्रा एक 





॥ इति अलहियाबिलावल संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ लछोसाखबिलावलकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन 
रागनमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों इमनसद्ध सकीर्ण बिछावल गाईके | 
वांको लछोसाखबिदावलह नाग कीनों॥ अथ छठछोसाखबिलावलको. स्वरूप: 
लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है। स्वत वस्र पहरे हे । केसर चंदनको अंगराग 
कीये है । जढाऊ मुकुट माथेपे है | कंठमें मोतीनकी माठा पहरे है। सिंहासमपे 
बैठथों राग करे है। छत्र चचर जाके उपर हरे है। हाथों कमझ फिरावे 
है | ऐसो जो राग सो छछोसाखब्रिछावल जांनिये ॥ शाख्रमेंती यह छह सुरमर्भे 
गायो है। सरि ग प ध नि स । यांतें पाडव है। याको दिनके प्रथम पहरमें 
गावनों । यह तो याको वख़त हे । दपहर तोई चाहो तब गावों । याकी आलाप- 
चारी-छह सुरनमे किये राग वरतेसों जंत्रसों समाझ्िये ॥ 
लछोसाखबिलाबल ( षाडव ). 





रिषभ चढी, मात्रा दोय ् गांधार चढी, मात्रा दोय 


अपन ली,+रमलशकालादाजतामाकाप2ए 4. इमफिकपरमाालंएदाका्ा+ापाटककाक 


गांधार चढी, मात्रा दोय. रि रिषभ चढी, मात्रा दोय 


फरंददआ6-करंकलासभ पदक कल नल अमल जज वकी जज जोर अ अब हक जनक जज आज अल्ललडप्आमकामन 
है] 4 
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प्‌ पंचम असि मात्रा दोय | पे पंचम असंठि, मात्रा तीन 


पैप्रमों रागाध्याय-भुक्षेबिलावइल ओर सरपरदाबिलावल, १८५ 


सविकऑ लए किकमासदाकाराान>हक, 


ध | बैवत चढी, गात्रा एक | नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


रमन कनकाअ चाप: कक सपारजुलर- 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा दोय | ध | चैवत बढी, मात्रा एक 


_नजररककरकाजमाक फलकलतप्रालककः, 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


अधाशाभररयाां पका कक भारकक,.. स्‍पमपाप मम भाप र+ मन एफ रद 000७ल्‍ १ +३नह७७७७ 3५५७ ३०++०>+००७-..<ल्‍भ७क4+२७३+पावाानधपाकम्यकक, 

















'फडेधरकक20२०५कएजपनकर्म्य, 








अर शकाकरन्‍ासर करके इकापनक. 

















रि रिषभ चढी, थात्रा एक ग | गांधार चंढी, मात्रा दोय 
स| पडूज असलि, मात्रा एफ. रे | रिष्रम चढी, मात्रा एक 
पृ पंचम असछि, मात्रा दोय स | पड़ज असलि, मात्रा एक 





3 हते लछासाखाबदावलढ सपूर्णम्‌ ॥ 


अथ ब॒क्षिवि्ञावलको उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमें- 
सों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वॉको भक्षिबिलावद नाम 
कीना ॥ अथ भुक्षिबिजवलकों स्वरूप लिख्यते ॥ जामे मध्यम सुर हीन होय ओर 
जामें पट्ूज पंचम स्व॒रको कंप होय । पेवतमें जाको न्यास अंस ओर गृह 
स्वर होय। वियोगम जाको गावनी होय। ऐसी जो राग तांहि भश्षिविद्वावल् 
जानिये ॥ शास्त्रमतोी यह छह सरनसो गायो है । ध नि सरिगप ध। यांति 
पाइव है । याकोी चाहों तब गावी । यह राग सुन्यो नहीं य्तिं जंत्र बन्यो नहीं। 
जाकी सिवाय ब॒द्धि होय | सो वरतलीज्यो ॥ इते मुक्षिबिछावल संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ सरपरदा बिलाबलकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागने- 
मेसों विभाग करिवेकी | अपने मखसों गोड़ संकीर्णबिलावल गाईके । वांकी सरप- 
रदा बिलावठ नाम कीनों ॥ अथ सरपरदाबिलावढकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों 
जाको रंग है। रंगबिरंगे वस्र पहरे है । कोमल जाको अंग है । शृंगाररसमें मश्न 
है। कमलके रंगकी चोठी पहरे है। वरुण जाकी अवस्था है। मोवीनकी माछा 


कंठमें पहरे है। मोरनके गणसों विहार करे है। मधुर सुरनसों गीषे है। सब 
श्र 


१८६ संगीतसार. 


अंगनमें आभूषण पहरे है। ऐसो जो राग तांहि सरपरदाबिदावड जांनिये ॥ 
शाखमेंती यह सात सुरनसों गायो है । ध निस रिग म प ध। यांते संपूर् 
है। याकोा दिनके प्रथम पहरंमे गावना। यह तो याकी वख़त है। दृपहर पहले चाहो 
तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनमें किये राग वरते। सो जंत्र्सों समझिये ॥ 


सरपरदाबिलावल ( संपूर्ण ). 


गे | गांधार चढी. मात्रा च्यार ग | गावार चढी, मात्रा एक 


अल क जता कलर अर. यमन पकन+ 0रसंभमयोहटकमर--रचथा लाभदा2क८पबम्काकारथा परम“ पाफ़रभव;८८कइ ५ 


मे | मध्यम उतारे, मात्रा एक मध्यम उतरी, मात्रा एक 


रा 





(र | रिपभ चढी, मात्रा एक रि | रिपम चढी, मात्रा एक 


| 5 








म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक | गाँधार चढी, मात्रा एक 


४५७७ >ज हा 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


हे | | 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक । स॒प्ट्ज अति, मात्रा एक 





रि | रिपभ चढी, मात्रा एक । घ बैवत चढी, मात्रा दोय 


रहथकमफरताउबलतरप्थत,.पलशला्यपकटियकालात३२. सरकार काकनाररान+यपाएराकवकाज३5 २६७, दहला पाफायकाानतउंशमसएका हक सिर्लिजकलिकमडयवप2धवना के पलकााद्ा5क 











[| 


गे | गांधार चढ़ी, भात्रा एक 8 प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक 





| 


प्‌ | पंचम असढि, मात्रा एक ग| गांबार चढी, थात्रा एक 








कस अकाल: फकशराकक, 


हे पु । निषाद उतरी, मात्रा एक. | रि | रिप्म बढ़ी, मात्रा एक 


22025. ! ड़ ].. कक 





सप्तमो रागाध्याय-सरपरदा ओर कन्हदीबिलाबल. . १८७ 





४४७७७७७४४७एएएश्शशआशआशशशआशआभााणाभाणाभाा9 9999३ लत... 35. मल कक जज दक कलर 
ह | 
स॒| पहूज असलि, मात्रा एक | नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


अासथकटाापकीजयासिकलकरएफ, 
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म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक धैवत चढी, मात्रा एक 





ऋुष्मकरक्राइंकानफरयाओिंओ शवलतपार्रक 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एक | प 





पंचम असलि, मात्रा एक 





जाकाला++परयरातभ-ा-नमंध्यप सके ाफ, 


स | पदूज असठि, मात्रा एक. | नि निषाद चढी, मात्रा एक 





घ चैवत चढी, मात्रा एक ग्न्य | पंचम असढि, मात्रा एक 


प्‌ पंचम अमृलि, मात्रा एफ. मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


रवशभा्यारफरकधयाइदा/क७ ५१७७. "पशाभमाकाउकाकााइकात. पकममकाकेबत 
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मम मध्यम उतनी, मात्रा एक ग। ग।धार चढी, मात्रा दीय 


हा न. 525 अउका 


| |. [ ] 
ग | गांधार चढी, मात्रा एक. | स॒ | पहज असहि, मात्रा एक 





॥ इति सरप्रदाबिलावल संपृर्णम्‌॥ 


अथ कन्हडीबिलावबलकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने उन राग- 
नमेसों विभाग करिवेको । अपने मुखसों कन्हंडी संकीणब्रि्वावल गाईके। 
वांको कन्हदीबिटावछ नाम कीनों ॥ अथ वन्‍्हदीबिटावरुकोी स्वरूप लिख्यते॥ 
गोरो जाको रंग है| कमठ सरिखे छाठ वस्र्री पहरे है। (ंगविरंगी जाके 
वर है। तरुण जाकी अवस्था है। एक हाथमें खड़ग है। दुसरे हाथमें ताल 
है। सिद्ध चारण जाकी स्तृति करे है। ऐतो जो राग वांहि कन्हदीबिढाबढ 
जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात सुरनमें गायो है ।सरिगमपधनिस। 
यांतें संपर्ण है। याका दिनके प्रथम पहरमे गावनो । याकी आडापचारी रात 
सुरनमें ड्िये राग बरतें । से जंत्र सो समझिये ॥ 


१८८ संगीतसार. 
कन्हडीबिलावल राग ( संपूर्ण ). 


स॒| पडूज असलि, मात्रा एक |धथध बैवत चढी, मात्रा एक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक | नि 


१2 बककारररकारडपतजपदाउकए2परकी, 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक स पड्ज अरालि, मात्रा एक 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा तीन 


प्‌| पंचम असलि, मात्रा एक | स 





निषाद्‌ उतरी, मात्रा एक 











७७७४७४७७७ भा 0० का २0५ कर 4 अबराम मम मल अफ मन + मम वन जन >२+«--. कक सोबन-3+>-3७- --+७-०२०२२२वुविक ने. तंक्‍कीनषलनमनन 2८जल र+. 3954; *०७-+०+ 9-3 »2ककपक <-4म्कनकाक ५ -सनजन-- न 3... पटना - अजाए»+पिन०---ममवाभ पान 











१७७७७ जा न मी ुलुभ अल ला 





नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


५ 


पडज असलि, मात्रा एक 











परूकाारंअ् प्र 





ध | पेवत चढी, मात्रा एक ध चैवत चर्ढः, मात्रा एक 


िष/गाडरकपयामव५आ० ० एड िलटककइर 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 





तिलक सम नानवननाल+नकअन 
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>्मान्‍दपकषोजेमाहा,.,. भफापाकमध:रकपपापधान ५४२६: इम४४ ० (पा:काकनामाप्ा८ 2७ /५९ “व दकदपानकाशवा:-+८००॥०० उमा सका :हुफ-... विश पेपाड 2-१९ धर अकसर 4 :मन्‍मभदापचाल्‍९ १४. एस टपाइाथद/ञता थक परवान. अ+कनााहब्इफ:+ीकराफन गा -क०+- अत लकपनण्धकभातननात०स5-८८म फट कण, ५७७७ ७39०0०७आओं 


में ।मध्यंम उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उठरी, मात्रा दोय 





| प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक प्‌ पंचम असंछे, मात्रा एक 


/जाकक"रण्पादकादपहाकवक पा इक श काना 

















। ८ भ| मध्यम उतरी, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


जा 2ञ'हककमगा 2० दक॥९ धद्कमताकाकावंभनाएन दादा] यथा वास का ०२ फनाक.+ ३७५० गारोरककंगइ> नाम वााा०. परयंकाक०त-.. कै. सका मयकअा८ काका 





! गे | गांथार चढी, मात्रा एक रि | रिषम चढी, मात्रा एक 


ैफाहरयकाउंडनाशक डर चरम पवासीय- 





'रमवदाइ४फानगाकइ*पननक--न्‍क. 









मध्यम उतरी, मात्रा एक | म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


ब्ब 








शक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक | ग | गांधार चढी; मात्रा एक 








ब्यात्य 


सप्तमो रागाध्याय-उत्तर, दक्षिणादि, मंगलगुजरी, प्रताप, कल्पान.१ ८९ 














म मध्यम उतरी, मात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक | रि | रिषम चढी, मात्रा एक . 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक स | पदृज असदि, मात्रा एक 





॥ इति कन्हदीविलावल् संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ उत्तरगुजरीकी उत्ृत्ि लिख्यते ! जाके आरंममें सुद्ध गांधार 
स्वर होय । जाके आरोहम मध्यप्रस्वर आर निपादस्थर न होई। गाँधारस्वर 
सेयक्त मध्यमस्वर होयथे । घवत संयबक्त निषाइरर होगे । गांधारस्वरहीकी जामें 
मछना होय । ऐसी जो रागनी तांहि उत्तरगजरी जांनिये ॥ शाखमंतों यह सात 
सुरनमें गाई है । ग प धमंसनिधप्मंगरिस। यांते संएर्ण है। याको 
प्रभातसमें गावनी । यह तो दाकों बखत है । शोर दपहर दाई चाही तब गावों। 
यह रागनी सुनी नहीं यातें जंत्र बनना नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय | सो 
वरतलीज्यी ॥ इति उत्तरगुजरी संपृण+ ॥ 
अथ दाक्षिणादेगुमरीकी उत्पात्त 'लिएयत ॥ शिवजीनें उन राग- 
नमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुख सी ककु ४, एवी, बिावल, संकीर्ण केदार गाईके। 
वांको दक्षिणादिगुजरी नाम कीनों ॥ >थ दक्षिणारिगुजरीको स्वरूप लिख्यते ॥ 
गोरो जाको रंग है। रंगबिरंगे बस पहेरे है। कोमल अंग है । शुंगाररसमें मग्न 
है। तरुण अवस्था है | ककरेजी चोटी पहरे है । कमन्‍्पत्रसे बड़े नेत्र हे । पृष्ठ 
अंग है। जाके शरीरम राति झठके है । दंधके फूडनकी माझा पहुर है। शिव- 
जीके ध्यानमें मप्न है। ओर पास जाके सखी है। सब अंगनम आभूषण पहरे 
मुखमें तांवुल चवावे है। एक हाथ छडी है। ऐसी जो रागनी वांहि दक्षिणादि- 
गुजरी जांनिये॥ शाखमेंतो यह सात सुरमम गाई है । सरि गम ध नि से। यातें 
संप्ण है। याकों रातिके प्रथम पहरमे गावंनी | यह तो याकी बखत है। आधि 
रातितांई चाहो दब गावो | यह रागनी सुनी नहीं। यातें जंत्र बन्यो नहीं। 
जोकी सिंवाय बुद्धि होय । सो वरतडीज्यों ॥ इति दक्षिणादिगुजरी संपर्णम्‌ ॥ 


१९७ सेंगीतसार, 


अथ मंगलगुजरीकी उत्पत्ति लिएयते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखर्सों स्थाम, रागकरठी, गांधार, ईनर्सों संकीर्ण 
गुजरी गाईके । वांको मंगठगुजरी नाम कीनों ॥ अथ मंगलगुजरीको स्वरूप 
लिख्यते ॥ स्थाम जाको रंग है । पीतांबर पहरे है । बांये हाथ जाके छह्ठी है। 
पूर्ण चंद्रगा्सों जाको मुख है । मे।जीनकों हार पहुरे है। कसूमठ चोली पहरे हे । 
कानमे जाके जडाऊ कुंडठ है । पायनमें न॒पुर है । चंचल जाके नेत्र है। कुंकृमको 
बिंदा लगाये है। चंदनकी अंगराग लगाये है। हाथसों स्वेत कमऊ फिरावे है। 
रत्नके सिंहासनमें बेठी है। सखी जाके संग है । शुंगाररसमें मझ्न है। कोमल 
मधुर वचन कहे है। सब अंगनमें आमृषण पहरे है। ऐसी जो रागनी तांहि 
मंगलगुजरी जांनिये ॥ शाखमेंतो यह साव सुरनसों गाई है ।सरिगमपथ 
नि स। यांतें संपर्ण है। याकों रिनके प्रथम पहर॑मे गावनी | यह तो याको 
बख़त है। ओर दुपहरतांई चाहो तव गावो । याक्री आढापचारी सात सुरनमें 
किये राग वरते । यह रागनी सुनी नहीं | यांतें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय 
बुद्धि होय । सो वरतद्धीज्यों ॥ इति मंगलछगगुजरी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ प्रतापवरालीक। उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको प्रतापवरादी नाम कीनों ॥ 
अथ प्रतापवराडीको टछन लिरूयते ॥ स्वरनके भेदते जाम मध्यमतीवतर निषाइ- 
वीवतर गांधार जाने आई । ऐसी रागनी गाईऊे । वांको नाम प्रतापवराी 
कीनों ॥ शाखमेंतो यह सप्तस्व॒रनमें गाई है ।गमप धनिसरिग। यातें 
संपूर्ण है। याको दिनके दुसरे पहरमें गावनी । यह रागनी सुनी नहीं । यांते जंत्र 
बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरतदीम्यों ॥ हति प्रवापवराडी 
संपर्णम्‌ ॥ 

अथ कल्पानवरालीकी उदप।त्ते लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 
मंसों विभाग करिवेकों । अपने मुखसों कल्पानवरादी संकीर्ण गाईके । वांको 
कल्पानवराडी नाभ कीनों ॥ अथ कल्पानवराठीको रवरूप लिख्यते ॥ गारो रंग 
है। स्वत वचस्र पहरे है। सखी जन जाके मीठे वचनसे स्तुति करे है ।फूल- 
नसे गृही जाकी बेनी है। चवर ढुरे है। नानाप्रकारके शृंगार करे है। कोमल अंग 


सममो रागाध्यांय-नागवराली, पुन्नागंवरांढी, सद्धंवराली, टो डी. १९१ 


है। मुखमें पान खाये है । गरेंगे मोतीनकी माला है।कमलपत्रसे जाके नेत्र है। 
छत्र चवर जाके उपर दुरे है। शुंगाररसमें मश्न है।मधर सुरनसों अपनों राग गाबे 
है। ऐसी जो रागनी तांहि कल्पानवराढी जांनिये ॥ शाख्रमेंतो यह सात सुरनमें 
गाई है। सरिगम पथ नि स। यातें संपूर्ण हे। याको संध्यासमें गावनी । 
यह तें। याक्ो बखत है। दूपहर उपरांत चाहो तब गावो । यह रागनी सुनी नहीं। 
यातें जंत्र बन्यो नहीं | जाकी सिवाय वृद्धि होय | सो वरत डीज्यो ॥ इते 
कल्पानवरादी संपूर्ण म ॥ 

अथ नागवरालीकी उत्पत्ति लिएयते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसो 
विभाग करिवेकोी । विशेष छोकानुरंजनके डिये। अपर्ने मुखसों रवरनके भेदते । 
जाम मध्यम तीव्वर अरु कोमल बेवत | गांधार पेवतकों उच्चार करी । ऐसी 
रागनी गाईके । वांको नाम नागवराढ़ी कीनों । शास्रमेंती यह सात सुरनंम गाई 
है।गमंपदनिसरिसनिधप्॒मगमपगगरि स। यातें संपूर्ण है । 
याको दिनके दूसरे १हरमें गावनी। याकी आडापदार्य सात सुरनमें किये रागनी 
बरतें । यह रागनी सुनी नहीं यातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होयसों 
व्रत टीज्यो ॥ इृति नागवराढी संपूर्णम ॥ 

अथ पुन्नागवरालीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने दिशेष लोकानुरंज- 
नके टीये | अपनें मुरूसों रवरनके भेदत ॥ जामें निषादतीतर अरु मध्यम तीमतर। 
गांधार चैवतर्सों आलाप करी । ऐदी रागनी गाईके। वांको पुल्नागवराढी नाम कीनों | 
शासमतो यह सात सुरनमें गाई है । ग मपधनिसरिसनिधपमग। 
याको दिनिके दूसरे पहरमें गावनी । यह रागनी सुनी नहीं । यावें जंत्र बन्यो नहीं । 
जाढ़ी सिवाय वृद्धि होय । सो वरत ढीप्यो ॥ इंते पुन्नागवराढी संपूणम ॥ 

अथ सुद्धवरालीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंतों 
विभाग करियेकों । अपने मुखरसों सुद्ध राग रुकी वराढी गाईके ॥ बांको सुद्ध 
बराढी नाम कीनों॥अथ सुद्ध वराढीकी रवरूप टिख्यते॥ गेरो जाको रंग है। रंग- 
बिरंगे वख पहरे है। मोतीनके हार जकके कंठमें है। सेनिके जडाऊ कहां जाके 
हाथम है। के तरिको अंगराग डिये है। अपने पीयके गोदमे बेटी है। ओर हाथंसों 
दीन बजावे है। सुगंधसो सनी सुथरी जाकी अठक है। मंद मुसकान करे है। 


१९२ संगौतसार. 


अरु नेत्रकी ढुलनसों चतुरनके मनको वस करे है। ऐसी जो रागनी वांहि सुद्ध 
वराली जांनिये । शाखमेंतो सात सुरनसों गाई है । सरिग म प घनिस। 
यातें संपर्ण है। याको दुपहरकी गावनी। यह तो याकों बखत है। ओर दिनमें चाहो 
तब गावो | याकी आलापचारी सात सुरनम किये रागनी वरते। सो जंत्रसो समझिये॥ 


अथ सुद्धवराला ( संपूण ). 
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॥ इते सुद्धवराडी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ टोडीवरालीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेका अपने मुखतों चेतीसकीर्ण आसावरी गाईके । वांको टोडीवराली 
नाम कीनों ॥ अथ टोडीवराडीको स्वरूप टिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है । 
विवित्र रंगके वस्र पहरे है। चंदनको अंगराग किये है । बांय हाथमें कमल है। 
दाहिनें हाथमें ताउ बजावे है। तरुण जाकी अवस्था है। मुखमें पान चात्े है। 
सब अंगनमें आमृषण पहरे है। जाके उपर चवर दुरे है। सिंहासन बेढी है। 
ऐसी जो रागनी तांहि टोडीवराडी जांनिये॥ शाखमेतो यह सात सुरनमें गाई है। 


सप्तमो रागाध्याय-टोडीवराछी, छायाटोंडी ओर बहादुशैटोडी. १९३ 
सरिगमपथध नि स। यातें संपूर्ण है। याको दितके तीमरे पहरमें गावनो । 
यह तो याक्रो वल्लव है । ओर «लिये चहो तथे गायों | याकी आडापवचारी 
सात सुरनमं किये रागनी वरतें। सो जंजसो सरतिये ॥ 


टाडीवराली ( भ॑पूर्ण ). 
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$ 
| 
| 


न _ । 
ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय । 


॥ इति टोडीवराली संपुर्णम्‌ ॥ 











अथ छायाटोडीकी उत्पत्ति लिख्यंत ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपने मुखसों निषाध पंचम स्वरहीन टोडी गाईके | वांको 
छायाटोही नाम कीनों ॥ अथ छायाटोडीकों स्वरूप लिख्य॑ते॥ कुंइके फूछसों 
जाको मुख है। बडे जाके नेत्र है । देखन वारे पुरूषनके नेत्रकों अरु मनको 
आनंद उपजावे है। वनमें सुंदर फूले कल्पवृक्षकी छायामें विहार करे है। ऐसी 
जी संगनी तांहि छायाटोडी जानिये ॥ शाखमेंतो यह पांच सुरनमें गाई है। 


सैरिंगमें ध री। यतिं ओडव है। याकों दिनके प्रथम पहरे उपरांत गांवनी । 
२५ 


१९४७ संगीतसार., 


यहतो याफ़ो वखत है । ठुपहर तांई चाहो तब गावी। याक्री आठापचारी पांच 
सुरनमें किये रागनी वरते । सो जंत्रसों समाझिये ॥ 
छायाटोडी ( आइडव ). 























हर मध्यम असलि, मात्रा दोय | ध चैवत उतरी, मात्रा एक 
स्ल्क घैवत उतरी, मात्रा दोय हे ग ऑॉसएंआओ: आह ओके... 
के कहे अर वीबो के मम अंज्य अंतर मात्रा दोय 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा ्् सा जवां: मात्रा दोय 







' $आपआद+ 28 7७उयाल्अएफरनातक, 





धि राह ०2 
५३४३४ करा३० ७ -कमपदनान्‍्य ००, “*सलकमका७०क३-५+।७७- ५१५ ९ क्‍क'.. जवककेन+७०4४ पान + की ++के +-पोगग कक) ५५ का <३२क५»+५५०५५७७०७५५५५७ ३:॥०:७वाालनिकर, 


ग । गांधार उतरी, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


:९फाफटकाउअाता९कास-ा6ककाक, 








म मध्यम असछि, पात्रा एफ | ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 





श्र 


रि | रिष्रम उतरी, मात्रा एक । स्‌ पहज असलि, मात्रा एक 





स्‍>०५७०५१०७ ८कमरभाककज थे २ 
सफल फषकयापनपरपाडााकए 42:43640७७७७४७७७७न# थक 


पड़ज असालि, मात्रा दोय ग 








उमपिनकएकम॑ब मर, 





गांधार उतरी, मात्रा एक 





जिपयमपदार जाय कादकदादक 


मध्यम असलि, मात्रा दोष॑ । रे रिषभ उतरी, मात्रा एक 


! 





पदक -कककालना+प सयलए; नम पह कारक. 


हि । ५ मर 


दिल उतरी, मात्रा एक . । स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


साका८ पाकाव+5ाररअंपरकाज७ सलाकुमा-+०पोइंजनक>पायाधनपाककानद्ाभदीज+काइ आग; 2क पका दा सार कक "कप दक0९++ गाय कधदा कह ,्धमकक- का ५४० +प+-२४३+०१७4९७००४३०००३००७ पका ॥कमकक++ ३०५१७ ३३३४३७७४५५० केशव करप हद ९५ पवार, अकााा+य+०राधयाद नाइक. 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 


2कासपाएकडकएन्क, 





॥ इति छायाटोडी संपूर्णम ॥ 
अथ बहादुरीदोडीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 
मेंस्ों विभाग करियेको । अपने मुखसों टोडी संकीर्ण आसावरी गाईके । वांको 


सप्तमो रागाध्याय-बहादुरीदोडी ओर जोनपुरीटोडी, १९५ 


बहादुरीटोडी नाम कीनों ॥ अथ बहादुरीदोहीको स्वरूप लिख्यते ॥ स्पाम 
जाको रंग है। रंगबिरंगे वस्र पहरे है। बांये हाथमें दंड हे | दूसरे हाथमें ताल 
बजावे है। चंदनको अंगराग लगाये है। मोहनी मर्ती है। ओर सागेरे शृंगार 
करिके युक्त है । केउनके वनभे प्रियके जसकी गावे है । गंध जाकी स्तृति 
करे है। तरुण जाकी अवस्था है | सब अंगनमें आभूषण पहरे है । मंद मुसकान 
मुख है। ऐसी जो रागनी तांहि बहादुरीटोडी जांनिये॥ शाख्रमेती यह छह सुर- 
नमें गाई है। स रिग म ध नि स | यांतें संपूर्ण है। याकी प्रभाव सम गावनी । 
यह तो याको वबख़त है | मध्यान तांइ चाहो तब गावो | याकी आछापचारी 
सात सुरनमें किये रागनी वरते । सो जत्रसों समझिये ॥ 
बहादुरीटोडी ( संपूर्ण ) 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक घ | भैवत उतरी, मात्रा एक 


' «५ अ इकममकामाकाबममाउ०+उफनकत०ज्ाकन सम त, 





-'सदाद चीशकारसान2>-साभाविनत-+नमेम 
सिलोअ०-+ा0०७ 0०3): 4९ आफ मक+८ व कक.. "री कक | सकल न्साणा#-सह 2० +ननह-वीकापपमान० ०. 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक. | म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


 ज्याक्#धाशयााल यप०प्रगेपेपिकरपत+मगडफ्लामिंडं: 





साहाक्रमारदतकार:चयक्रान-डाककाा 
आन नननलनननभ गन ५ आगए “ पा+ अटील किला न रनन जमय करन ही सतत... 2००+५ ०५ पिरक फल 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक प पंचम असहछि, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ग गांधार उतरी, मात्रा दोय 


मकान अनरतायत-वल कया | 57 


यमन भ्कमसपाम&5फमधापक 2 कर ८>ज-क ५ प५ पालन पर पनयक न ० ला #० पार जपकारालाम- क-न्दाता>कपक पार १५ ८०़क "कफ. 











न जन. कफलनानविलन-+>कक ज-जन की कर >-न+मोज कक ननकम++ 


७७७७एएो॥ समाकक...कता 8० >नीआभा । अरनमयार०. भागा है; 


ध | वैवत उतरी, मात्रा दोय. ।रि | रिषम उतरी, मात्रा दोय 


मिलन बलरकिपिकरपरमाइ- दरमच०+क+ब54ब७क-बा५+भ-९००3-पकथान०+ नीम २ करी पप०क कमना ० इ७ करा) ५-4 ३४४०७ कर ताक, जे ० -+मजसरर-फीलक १ ७+ ०-३५ + १ अपमर्ामोडअ»न५+>७++तपनन-७ कक पा +3७-2-जकक ;५->क>-कम्ममममवड़मिक 


से अटल काली ओर 
| 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक | गांधार उतरी, मात्रा दोय 


। 
अपर :57५ .४6फाढ जा भ््च 2262::8.- न 72307 ५ ००००० ५ हरि न्््ज््टः फप्ा:>>्रकााा कक? 





भप्रक्रप्फप्प्पभ पका - ०. 
फ्राकाशबाएडसापज 
कट ल्‍्न्ल्लललनान- 


न मिमी नमक नकल 67१४४ ४ मं )7॥४४७७७७एा 
रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक 


'अकम्न्‍्ममसतनवाय समाज लाए+-+ना+म कक एछन इक. 








हा 6 ?ाांबंंआार्नआरंधा 





अधशिप्ाकरादलयकमकक, 


स॒| पडज असलि, मात्रा दोय 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक | स्‌| पहज असछि, मात्रा एक 


२+ -.. जरा 4काककानीयंकों 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


रबी भयदो॥०३- ककामंमम +के +जमवाकनममिन ००५५१ कक कतनेकेकक,. पक अनल करके 3. हक हम ७ चोट २०-३3 .६१७४७०५०००७७११००५०/वकनक आ>बलकप... कफ +20७७+ ९ -यापवाी कै पाप९> ० बिक, 


फलाध्यांबाक #-वागनए्म्पकननैमइाक :३०माक3का०++ मी, ल्‍समरमंक्थपी 40५० वा- 4 परन्‍मेवादाकम मना का स#त पाक क. 


३ 
>> >ज००क>कमनपक.. ९" 0 4+-पाककाका, 








अमल 


१९६ संगीतसार. 





















जन लिन रिप्म उतरी, मात्रा दोय 


'वदरेशदीकाकराबउकतापपरकाक, डर 


स| पड़ज असलि, मात्रा एक 


-सकठमसभाइशाडपालपरषदक रा परत क, 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


जदाटइसम्ाररे. संवाारानन्प्ाए2०म _एन्ल्‍ननायएर५०वपवाएुए्१८ पड़िसारन- 


रि | रिष कु मात्रा एक 


 मुकामाकाा८: सोककेएम-कवफेन 2 तफापया, 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोय 


_अ्रमटिवकलाणहपलश्षकजलामनरफ़डारि-कीक, 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा दोय 





(शत काटायानपाकत-24क 9: नर-न्‍क अनन-न तक "मिनकनम+म तप चण पान पन्‍ 
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थ | पेवत उतरी, मात्रा दोय ग॒|गांवार उतरी, मात्रा एक 


:काशाअपरसवमतना पशणजाकरमलायकाहन७. 0. थडार-यापाआकाण, ॥ाल:>आकाएयामाक; सा लग-अकाकासा/क८फपनदपानएनमदार।.(सकअशापल्‍रागा्हारकााजसरविदाआ-. पकएसप्रलाएन-न्पजहाथ०३०५, अदा ७७. पम॑रडतभ6-2नपम० अदमस हर पजसकारपा6५११-- लटकन... 


स॒| पड़ज अरठछि, मात्रा एक (रे रिषभ उतरी, मात्रा एक 


है # 8 ०० ०5 








स | पदूण असछि, मात्रा एक 


वच्न्च्डिधन्न्च्त '॥ाा ७ /४ाा#४्६ा रा «४ 


ग | गांवार उतरी, मात्रा एफ नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


#कलकरररीरप्पामपननप्रहदपाडरलत2- सेन नाक अब वा- न हक 3 न जग अनशन कम + ५ नमन मीन फनी क++ ७. अ--लयक--कमकक-+नममपातक -९++>क कक िकनन-+- मन “नमन नाप असर ०+०-०० उर्दू न्‍त+.ट. टिया मत॒ाछ७97:%०००७व्याइ# जता. 


रि | रिषरम उतरी, मात्रा ए |स | पेज असठि, मात्रा एक 








! 


स्‌॒ परज असलि, मात्रा एक 





अनबन चमक, 





'९७ सा कआ४ 553३५ धइ+पाग्रकवकमक सा >क+ इन 





॥ इंति बहादुरीटोडी संएर्णम्‌ ॥ 


आन का हुमा 


अथ जे नपुरीटोर्ड,की उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 
मसों विभाग करिवकों | अपने मुखसों टोडी संकीर्ण कान्हडी गाईके। वांकोी जोन- 
पुरीदोही नाम कोनों ॥ अथ जोनपुरीटोड़ीको स्वरूप ठिख्यते ॥ उजछ बर्फ 
सरसों जाकी रंग है। केसर कर्पकों अंगराग लगाये है। रंगबिरंगे वख् 
पहरे है । रुब अंगनमें आभूषण पहरे है। बह जाके नेत्र है। एक हाथमें खड्ग 
है। दूसरे हाथम वीण। बजावे है । सिद्ध चारण जाड़ी रतृति करे है। ऐसी जो 
रागनी ताँहि जोनपुरीदोडी जांनिये॥ शाख्रमेती यह सात सरनमें गाई है । 
सरिगमपधनिस। यांते संपूर्ण है। दिनके दूसरे पहरमे गावनी । यहतों 
याको बख़त है । दूपहर तांई चाहो तब गावो। याकी आडापचारी सात शुरनमें 
किये रागनी वर्तें | सो जंत्रस़ों समझिये ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-जोनपुरीटोडी ओर मार्गटोडी.. १.९७ 
जोनपुरीटोडी (संपूर्ण ). 


ध | घेवत उतरी, मात्रा एक ग॒| गांधार उतरी, मात्रा दोय 


हि ० न 





६० पाकर/ा्यकममादा॥ पका 2 रत वन» ला 00७१० कमकाकक 
49054वाक/पा की ७७#९हुछ 2७३09 की. 8॥७फ | बना वककनककाइ ७. 
अमान ०+-कभ७ 3 +++०-नकक-क 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक |रि | रिष्रभ उतरी, मात्रा एक 


:खायपकटशोकमाटीबरनलात+ ८ पिला फरइस 











६७३७०.५२७०-३० यनथणककक ॥फ-७००३५. इ॥पीडमराामानिद कान था 60049: हू. -०भक्रदाशकारवधा का है अबकी लक फ 


ध | पेवत उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्र एक 


इध्पराफासपाःन्‍लसाकपनन्‍रटाभरलपाशकत 
... जमावात/ मामा ाफयहाना 
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ाा७७छणाणाो आज 


प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक रि | रिष्भ उतरी, मात्रा एक 


_'ा2ाभएकाणान्‍्अममराद-> 2९५ अबकी. 





का 





७७७७७४ं७७७७एररराा आभार 





20200 धन्य. +३७००४४किकक08:-4००क॥८ नाक 4" ७७0 





१: तकानापकनरतअप्रचाकाड 


सम | मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒|.पडूज असलि, मात्रा एक 


धरराभाइकमकन्यादादकदलाशा. दरिाभोधामायभयदनमनक दी. पमथमगाआ०, तनवीशामवमात्ाताातमातन२७(१७५७७७ १ ]आ%206:09७04:पकपाजयकर /्रवालाएअक०ााा७नापायकाा- 2) पममायायााधादकान > इक... रस नापइपानयकााशमयाका 





७७ ०अककुणकाइा>- 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक । रि | रिषरभ उतरी, मात्रा एक 





सम | मध्यप उतरी, मात्रा एक गे 


स्कयमइतकजका८ू-काउशााकात - 








गांधार उतरी, मात्रा एक 


4: 4 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक. (रे रिषभ उतरी, मात्रा एक 


220० दाकाइ मा... -धराकदााातमाापरककाइा, 
>ँदरक2टपअ+ पका कायरयपरद 








कादर पासवएताट /ज१०य७तदा १७ नाना मारककरान क. ७७७॥७७७७ए७एंगाआं॥ 5४» 


ग |गांधार उतरी, मात्रा एक. स पहज असदि, मात्रा एक 


/७०७७ शक" 20+४भक",#+ककामम--+ दा गृताराए-पका 3७०४3) ५+ मजा» कनमक 9०3० ।#क५काान थक» च+ कम भ 


रि | रिप्रभ उतरी, भात्रा एक रि रिषभ उतरी, न दोय 


बलवान फामनाका रे अल पट व रन जन जफसाक-कफ के +++० “७४००ाप पाता: (एज ३ किम काका त्ाकाजर इाथ 
हज प्गारर5परककलउ कमर ५४७ ७७७४८ ०४ 


स्॒| पडज असठि, मात्रा एक. [स | पहुज असलछि, मात्रा दोय 
_...........ा तारक ७३०५७ ५९ कार ५१० भा» >६->आभ3५५-+2५० ५५७७५ ६७७५ ७७७ ५4५० ७५:५७, 





'।+यव्कमाक पका > कक >- कर मारपपफपाकवाकाकक- 


ध्‌ धैबत उतरी..मात्रा एक स | पह्ज असाल, माषा. एक 
प्‌ पंचम असलछि, मात्रा. एक । | 


न्‍साशदानभर "डीबए फनी ्ममारापका.ीमामााशाी पापा मापल्‍ काया" बे पफिपाततापपरइकाका:2%काय:5:५५....पदाशादपाशााक्दक्ातााइु2 श 





के जम कसककज-कन "तक + पपाओं टनननक-क, 3०4७०». भवन. 3.2: ५०० बहा», ०७ नरक कक ५ ५० स्‍्रंनकदाभाड»»३ ०१५१ ७७ पावन-»+2० 4०-४४ ३: (कमा + 


निषाद उतरी. मात्रा एक 








3९८ सगभातसार, 


आओ. 


रि | रिष्भ उतरी, मात्रा एक पडज असलि, मात्रा दोय 











। स 
स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक रि 


रिषभ उतरी, मात्रा दोय 
स पड़्ज असलि, मात्रा दोय 








ग गांधार उतरी, मात्रा एक 





४०७७७७७४४७७७७ाा शा ली जम जम को जलन नमन _>कककरतमलन्‍त +2:0४१७०- मकान. 


रि रिषिभ उतरी, मात्रा एक 





॥ इते जोनपुरीटोडी संपूर्ण म्‌ ॥ 


अथ मार्गटोडीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों पंचमस्वरहीन टोडी गाईके । वांको मागेटोडी 
नाम कीनों ॥ अथ मार्गटोडीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो रंग है। ककरेजी वस्र 
पहरे है । सबनके मनको वस करे है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है । प्रोढ़ 
जाकी अवस्था है । रसीछे जाके नेत्र है। बांये हाथ छडी है। दाहिने हाथों 
ताल बजावे है। चंदनकों अंगराग किये है| वस्रनमें जाके अबीर टग्यो है । 
ऐसी जो रागनी तांहि मार्गटोडी जांनिये ॥ शाखमेंती यह छह स्व॒रनमे गाई है। 
घनिसरिगमधनिसरिसनिसनिधनिधनिधमधनिसरिसनिध 
निधम । यांतें पाइव है। प्रभावसमें गावनी । यह तो याकी बखत है। दूपहर 
तांई चाहों तव गावों। याक्री आलापचारी छह स्व॒रनमें किये | रागनी वरते । 
सों जंत्रसों समाझिये ॥ 


मार्गटोडी ( पाडव ). 








मध्यम चढी, मात्रा एक 


लेप अंड/मजआयाापरपीजनि ते अपटराफेस फेक: पास! अलमारी यम पर सफक 


गंवार उतरी, मात्रा दोय ' 


हि चैवत उतरी, मात्रा एक । म 











नि | निषाद तन मात्रा ए. गे 





थ | घेबत उतरी, मात्रा एक रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 


हे ।.॥77% ७ ] ॥0 । क्ष 
| जिला फंयाकउकक 








| 


सप्तमो रागाध्याय-मार्गटोडी ओर लाचारीटोडी, १९९ 





म | मध्यम चढी, मात्रा दोय रिषभ उतरी, मात्रा दोय 


अधयााापाकमतदाकारााताकाफल 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


ध चैवत उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


सम 


ग 





३ +ालाातपापनपॉरअलाहलापमा अवालए जातक, 








+ 
५. धरा वायदकामगयह१कमा2७काभपााभावाानतधइुभक)..ल्‍.. ५ नाशादाहाककाकग्ह थक... 





अमकधा-+ कमर) +सपकपाबरकआअक. 


मध्यम चढी, मात्रा एक रि | रिष्म उतरी, मात्रा एक 








ँधिहय कम्सः-न्‍वादिकरतराथ न ्ामबभरमक, 





(<+ /जरइन काका सकथ>००७७+ा-मारमरधाााए+"... हि. आक४५> वाइफ कम क्रककामक 
री लम्कमाजणवदा७०+कफकनसच॒द्धाऊएक्र-फपरीलेक, 


गांधार उतरी, मात्रा एफ | स | पड़ज असलि, मात्रा दोय 








॥ इते माग्टोडी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ लाचारीदोडीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों काफी, पटमंजरी, देसी, संकीर्णटोडी गाईके । वांको छाचारीटोडी 
नाम कीनों ॥ अथ छाचारीटोडीको स्वरूप छिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। रंग- 
बिरंगे वस्र पहरे हे । बांये हाथमें छठी है। दाहिनें हाथर्सों वाल बजावे है। 
तरुण जाकी अदस्था है। प्रफूलित जाके नेत्र है। सब अंगनमे आभूषण पहरे 
है। चंदनको अंगराग किये है । जननकों मोहित करें है। अबीर लगाये है। 
मुखम पान खाये है । पतिको स्मरण करे है। जाकी प्यारी सखी उत्साह बढवे 
है। पतिको मिलाप चावे है | शुंगाररसभ॑ जाको चित है। ऐसी जो रागनी 
तांहि छाचारीटोडी जांनिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गाई है। सरिगम 
प्‌ धनि स। यातें संपूर्ण है। याको दिनके दूसरे पहरमें गावनी। यह वो याको 
बखत है । दूपहरतांई चाहो तब गावो । याकी आछापचारी सात सुरनमें किये। 
रागनी वरते। सों जंत्रसों समझिये ॥ 

लाचारीठोडी जंत्र ( संपूर्ण ). 








नम मिरिकल पलक 
प पंचम असलि, मात्रा तीन | थे | घेवत चढी, मात्रा एक 


न आज नीम डबल कक स अाक्रानाधाकरावदाकपातरकानाथ ७२०००" ही >काउ+मवाधालब्तपा्क पाक 
अकलीकराादबायंमरकातर 








। मन मध्यम उतरी, मात्रा दोय प पंचम असाछि, मात्रा एक 
! बा है... ६. कल्‍लरनननपनिर जलन जन >पस्कननन पिन मम व 22:2::22 7... 5 


अनासलनानओ, 


२०० संगीतसार. 





घष 


प्‌ | पंचम असहलि, मात्रा एक । रि | रिषरिभ उतरी, मात्रा एक 


-+ नाहरमााक्ममाकापतरू्याइश, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा कं |स॒ | पड़ज असलि, मात्रा दोय 


+:वएथ७-नहउमदमापपसकयफर 


बैवत उतरी, मात्रा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 








'गलिदारल:६काउर्ाकरपरकपामेव की: घातक पाा+प्रऊई-परंट2६१पमपउ2प प्काकलबऊोक, 








'प्र:मवमकरर$-आहुए० २२० सकतपबारमयतभाउत- ५० जपाारूामभरतमनतदयीवि: ००2 अलक- 








१७७४७७७७७७७एणए॑ंगा। 0 सेब हल लक अंक अमल अप जा बल लओी 
ध्श 





_ख्यडा०क८म्जयपकलपयााप्बतभटनरहनफपुक..३नालफफ़रजपक9ज ब्यारग्रयोइतगयाहरे! धध0ाफरकपका-तचकफडएनापामाणाक. जडाअामाजवीललाहजेसक्डलसंर॒क्ाफफए। 





अाहलमारहरआएप पक तक .०-काडाा पछ ब्शाराणर व्यवसाय >जुझभिसा॥७6 १० पु कट 2 पतकपाक2 कान? सटे भपाापपममुनाजकामाुकरंदतपाकर _च्ाकरलतककामारापज- 


गे | गांवार उतरी, मात्रा दोय |ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


20०००... निग्शााकाधकादारकाबकबप, 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक । प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 




















म मध्यम उतरी, मात्रा एक | नि | निषाद उती, मात्रा दोय 


ग' गांधार उतरी, मात्रा एक 








उदार >8ंक/पॉचेकथव नाप पदकिलियाहिएयठ।. वन वा्एसाक-बन+अन-ऋ०+न्‍यडनााक 0७ ज- दल. ७... भिआाधात्ूलकाससाहलका सनक, 





चल नकल कुल नुुुुतुनुुुतरलु_ है।ाा॥ भा ीआााााआआआ 


ध | पषवत उतरी. मात्रा एक 


पक्का ं:काा4८3८ककप4९+ाइंआतपसी०..पाहकनआम पर लउमपासा2-९फ्रलाए.:३९कइ ७० ;पार-हकरभाल्जाररममाइलाए १4१ प-पफ सार "डाल अाम5:7-सकाक:-प०र+कषपभापकक, "कू। १००-जारा-कया-कादए+०5-कवफेअाजारायाजसरवराकक१र  परपप्रधासिका,. न्‍सरथकरगलवाहकसमाार बल म+ फरार धरीड 2१० अप. :न्कलसमिकार, 














रि रिषभ उतरी, मात्रा एक । प्‌ | १चम असाले, मात्रा एक 
.। 


पड़ज असलि, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


| ४ 2, - 3 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक गे | गांधार उतरी, मात्रा एक 





'शामथसाचायरकृरअवाक्ाप्ककरक्पप सपा ॥छ40-0)/४१०स०३००ज३कद अ्ेमराककूरक- 'जिनयालिकषाक-अन्टेकासा303०-कुकन्‍दसन्‍नक, 'महशनाकऋयककउंगवाापकााड प्रभयररप्रलमग&त०गाुएता#माक-तपह: 


धैवत उतरी, मात्रा एक । रि | रिषंस उतरी, मात्रा ऐंके 








जज पढ़ूज असलि, मात्रा ए. |स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


बााााााभाभाााााभाााााााााा ७०७७७७७ए७७७०७७०७ 


रै .रिपम उतरी, मात्रा एक 








॥ इति लाचारीटोडी संपर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-काफीटोडी ओर पूर्वीसारंग राग... २०१ 


अथ काफीठोडीकी उत्पात्ति लिख्यत ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवको । अपने मुखर्सा काफीसंकीर्णटोडी गाईके । वांकी काफीटोड़ी 
नाम कीनों ॥ अथ काफीटाडीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाकों रंग है। 
छायानाठके मेल्सों उत्तत्ति मई है। संदर जाकी चोटी है। काननंमेँ जडाऊ 
करणफूल है । सुंदर वख आभूषण पहे है । ओर मरिरापानसों 
मतवारी है । तरुण जाकी अवस्था है। अनेक सहेली जाके संग है। 
ऐसी जो रागनी तांहि काफीटोडी जांनिये ॥ शासत्रमेंते यह सप्त- 
स्व॒रनमें गाई है। याका पंचममे अंशगृह स्पर षड़जम न्यास स्वर | प ध नि थ 
पमगरिस। यात॑ संपूर्ण है। याक्ो दिनके दूसरी पहरकी पांचई घड़ी 
गावनी । यहता याकी वखत है । आर दिनके दूसरे पहर तांई चाहो तब गावो। 
याकी आउापचारी सात स्व॒रन॑म किये रागनी वरतें। सो जंत्रसों समझिये ॥ 

काफीटोडी ( संपूर्ण ). 


ज? अधानला-अतरकाकमह 2 


प॒ पंचप्र असलि, मात्रा एक घ धैवत उतरी, मात्रा एक 
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ध पेवत उतरी, मात्रा एक नि निषाद उतरी, मात्रा एक 
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। म॑ मध्यम उतरी, मात्रा एक नि निषाद उतरी, मात्रा एक 
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प्‌॒ पंचम असालि, मात्रा एक स| पड़ज असलि, मात्रा एक 
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ध | बैवत उतरी, मात्रा एक ग॒। गांधार उतरी, मात्रा एक 











प्‌ | पेयम असलि, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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२०२ | सगीतसार, 













न न मध्यम उतरी, मात्रा एक । 


_>नक्अा-आरनकाधयइात-अमह+ 2 साफ, 





स॒। पड़ज असलि, मात्रा एक 





प्‌॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए. / ग॒| गांधार उतरी, मात्रा एक 
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स | पड़ज असठि, मात्रा एक. [रे : रिपम उतरी, मात्रा एक 
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। 
मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |स | पदज असछि, मात्रा एक 





। 


॥ इते काफीटोडी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ पूर्वीसारंगकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपने मुखर्सों पूर्वी सेकीण सारंग गाईके । वांको पूर्वासारंग 
नाम कीनों ॥ अर्थ पूर्वीसारेगकोीं स्वरूप लिख्यते ॥ गोरा जाको रंग है । रंग- 
बिरेंगे वस्र पहरे है । चेदनकी अंगराग लगाये है। फूलेडसो भीजे केस है । 
कस्तूरीकों विंदों लिछाटमें है। कमलपत्रसे नेत्र है। मंदमुसकान करे है। 
सख़ीनमे मधुर सुरसों गान करे है । शुंगाररसमे मम्न है। मार्थेप मुकुट है। 
बाहुनमे भुजबंद है | मुरठी बजावे है। विचित्र फूलनकी माला पहरे है। ऐसो जो 
रागनी तांहि पूर्वीसारंग जांनिये ॥ शाख्रमंतो यह सात सुरनमें गाई है ।सरिग 
मपधध नि स। यांतिं संपूर्ण है । याकी दिनके चोथे पहरम गावनी यह तो याकों 
बखत है । संध्या तई चाहो तब गांवो । '-याकी आलापचारी सात सुरनमें किये 
यह रागनी सुनी नहीं। यति जंत्र बन्‍्यो नहीं।जाकी सिवाय वृद्धि होप सो बरत- 
लीज्यो ॥ हांति पूर्वासारंग संपूर्णम्‌ ॥ 


सपमो रागाध्याय-शुद्धसारंग ओर वृंदावनीसारंग, २०३ 


अथ शुद्धसारंगकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों शुद्धसंकीर्ण सारंग गाईके । वांका शुद्ध सारंग 
नाम कीनों ॥ अथ शुद्धसारंगको स्वरूप लिख्यते ॥ स्थाम जाके रंग है। पीताँ- 
बर पहरे है । माथे जाके मुकुट है। काननंमे मकराहृत कुंड है । ओर कौ- 
स्तुभमाणि जाके कंठमें है । जिनके चार भुजा है। शंख चक्र गदा फ्म्मकों धारण 
करें है। ओर बाई वोर जिनके लक्ष्मी विराजमान है | देवतानकी सभामें विराजे है। 
सिद्ध पार्षद जिनकी स्तृति करे है। ऐसो जो राग तांहि शुद्धसारंग राग जांनिये ॥ 
शास्त्रमेती सात सुरनमें गायो है । सरि गम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। 
मध्यानकोी गावनो । यह तो याकी बखत है | दिनमें चाहों तव गावो । याकी 
आहछापचारी सात सरनमे किये राग वरते । सों जंत्रसों समझिये ॥ 


शुद्धसारंग ( संपूर्ण ). 


ः पड़ज असलि, मात्रा एक स | पड़ूज असलि, मात्रा दीय | 
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रि रिषभ चढी, मात्रा एक प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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। ; 
स। बपड़ज अश्द्ि, मात्रा एक पि गांधार चढी, मात्रा एक 
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नि निषाद चढी, मात्रा एक म॑ | मध्यम .उतरी, मात्रा एक 
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द्वैवत चढी, मात्रा ए. | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 





। 


रि . रिषभ चढी, मात्रा एक ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 
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। : आहयानवपकापकरयएसरवअ्कंहकक, 


_अलाउनकयाफत८ामारप कारक" 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा दीय. (प्‌ | पचम असलि, मात्रा एक : 
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थे | चेवत चढी, मात्रा दोय म॑| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


क-अवाभयभाया्रदाषाआका ध्राप्राए॑इक पवारंधपकाउसफरापांगफमायत पीली 20-.. जग मकादुणकहुक'.ँ्शा्लालथ+राकाकक,. 








।20७/७७आआ 0४४ 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


रि | रिषम चढी, मात्रा एक 


न हनन 





बा 


२०४ संगीतसार. 





रि | रिषभ चढी, मात्रा एक रि दि चढी, मात्रा एक 


मभ | मध्यम उतरी, मात्रा एक । स| पदूज असहठि, मात्रा दोय 


८ व 








'(उ्र., 





॥ इतने शुद्धसारंग संपूर्णम ॥ 


अथ वंदावनीसा रंगकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन मँसों 
विभाग करिवेको । पावंतीजीके मुखसोी सारंगराग संकीर्ण मछार गाईके । मलार- 
की छाया युक्ति देखि वांको मढार सारंग नाम कीनों | याको लोकिकम वंदा- 
वनीसारंग कहे है ॥ अथ वंद्रावनीसारंगकों स्वरूप लिख्यंते ॥ स्पाम जाकों 
रंग है । दोय जिनके भुजा है । काछनी पहरे है । पीवांवरको पहरे है। 
मुखसो मुरडी बजावे है । मोर मुकुट जिनके माथेप्रे है। सखा जाऊ़े संग है । 
गाई चरावे है। माध्यानसंमं कदमके रुखके नीचे बेठयों है। ऐसो जो राग 
तांहि वृंरावनीसारंग जांनिये ॥ शास्रमेंती यह पांच सुरनों गायो है । स रि 
मप निस । यातें ओडव है । कोउक याको पाइव कहत है। याको 
मध्यानसमें गावनों । यह तो याक्रो बखत है । ओर दिनमेँं चाहो तब गावों 
याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये रागवरतें | सों जंत्रसों समझिये ॥ 


वृंदावनीसारंग ( ओडव ). 
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गन, 
स| पड़ज असहठि, मात्रा एक रे | रिषभ चढी, मात्रा एक 


_उर्काहा+भगदााधआर, सरिकिशकाा ह२+ साकार भककाकक, 


रि | रिषभ चंढी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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स| पडज असलि, मात्रा एक | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


सप्रमों रागाध्याय-वृदावनीरागनी ओर गोडसारंग. २०५ 





| स॒। पड़ज असलछि, मात्रा एक । रि | रिपिभ चढी, मात्रा एक 











। मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक | स| पड़ज असदि, मात्रा एक 





| रि | रिषिभ चढी, मात्रा एक | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 








ः 


| स॒ | षडूज असदि, मात्रा एक |प पंचम असलि, मात्रा एक 


हि /२ण्कम७००१+माकमाावकाााममममााबाओ, 





अलनवकनननमसीनमत- पम्प ५० प४क 





अर मे मन वन अनविशननशकलरलन नल यतक+ न“. 


पर पंचम असलि, मात्रा एक. नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 





न्‍अकसल्कना कअन»ककलकान- नम 
न्‍अपकमसपंनसनक्रपयाफ नम ंअफनफक-फपरएक. 





। 
मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक स्‌ पटूज असि, मात्रा एक 


>ताजवट7जआ. २58 २ तवः :कदयकाओओण का धारा नाएाका॥002१त्रकाए( इमाम: पाए पालक बकामालाावालकक ] 0९572 भा कातााश कादइमप 





'#वए: 3#प 
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रि रिपभ चढी, मात्र एक. प पंचम असलि, मात्रा एक 








कि अनशकीकज 3 ली आइना 00७७७४७//४/७७एआई 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक. नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


-++पः 
म | मध्यम उतरी, मात्र एक. से | पदूज असछि, मात्रा एक 


१ 
। 
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॥ इते वृंदावनीसारंग संपृर्णम्‌ 

अथ गौडसारंगकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनर्मेर्सो 
विभाग करिवेकोी । अपने मुखसों संकरा अरुणट्संकीर्ण सारंग गाईके । वांको 
मौडसारंग नाम कीनें ॥ अथ गौदसारंगको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाकी रंग 
है। स्वेत वख्र पहरे है। चंइनकोीं अंगराग हिये है। मणितके जडाऊ मुकुंद 
जाके माथेपे है। सोनेके जढाऊ कडा हार्थ?ें है। मुखमें तांबूल खावे है । कमल- 
पत्रसें बड़े जाके नेत्र है। बड़ो जाको प्रताप है । कोस्तुममणि जाके कंठम है । 
वनमाठाको पहरे है । सखानके संग विहार करे है। ऐसो जो राग तांहि गोड- 
सारंग जानिये॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है। स रिगम १ ध नि स। यातें 


२०६ एक, 
संपूर्ण हैं। याको मध्यान उपरांति गावनों | यह तो याक़ो बखत है। दिनमें चाहो 
तब गावो । याकी आलापचारी सात सरनमें क्रियेराग वरते | सौ जंत्रसों समझिये॥ 
गोडसारंग ( संपूर्ण ). 
नि निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, भात्रा दोय 








रि न्ट््ना चढी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा दोय 
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स पड़ूज असछि, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


ग 
ररि न्ननन चढी, मात्रा एक 


परीशफापारतदडसपााइाक ७ श्र कक 


मर मध्यम उतारे, मात्रा एक 
| 








नर सज++० नमन तल |. चमक» के. 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


साधा पम्प >पआमटमामता०८त. पु त। 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


अषाध्मबाशाापकापकालामपमऋ,. 
ष् 


म॒ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा एक 























: मध्यम चढी, मात्रा दोय 


७७०७४ ७४००० ला मम 


आल 
ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


गे गांधार चढी, मात्रा दोय 


आयायएएअकइ2पइुढा-२मपपरकाकस जलकर, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


|नमडापाना्ककापरपप्कामपवोसारग;अ2८डी0:6. 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असाले, मात्रा दोय | रि | रिषम चढ़ी, मात्रा एक 
। 
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घ बैवत चढी, मात्रा एक सर 


। 
। 














धारा याउााक कक कद #वभाकक: शए००+ न फाइल पाकधाहक। कम ककाकक 





! 
म मध्यम चढी, मात्रा चार 











७७७७४७७ण७॥४४७४७४०७००४०७ आर 


पड्रज असलि, मात्रा एक 





-आयमाजद्रतापरक्रानडाफाजरतकर 





|; 


ग्‌ । गांधार चढी, माता एक । 


॥ इति गोहसारंग संपूर्णम्‌ ॥ 


पत्मो रागाध्याय-धवलसिरी ओर जेतसिरी. २०७ 


अथ घबलसिरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंस 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों वरारीसंकीर्ण जैतसिरी गाईके । वांको धवल- 
री नाम कीनों ॥ अथ धवरसिरीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है । 
रंगबिरंगे वस्र पहरे है। अपनी इछासों सखीनके संग विहार करे है। फूछनसों 
जाकी वेनी गुही है। चवर जाके ऊपर हरे है। अनेक प्रकारके शुंगार करे है । 
कामदेव करिके व्याप्त हे । हाथमं कमठ फिरावे है। कसृमझ चोली पहरे है। 
सब अंगनमें आभूषण पहरे है । चतुरनके मनको वस करे है | ऐसी जो रागनी 
तांहि धवलसिरी जानिये ॥ शाख्त्रमेती यह सात सरनमें गाई है । सरिगम प 
ध नि स । यातें संपूर्ण है। याकी दिनके चोथे पहरम गावनी । यह वो याको 
बखत है । दुपैर उपरांति चाहो तब गावो । याकी आडापचारी साव सुरनमें 
किये रागनी वते। सों जंत्रतों समझिये ॥ 


धवलसिरीरागनी ( संपूर्ण ). 


२'॥" काया आक् 3 8०००4 


स॒| पडूज असलि, मात्रा तीन | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 


सकक्ंनामतारथ:नकप कट कम्काओ. 








| ध | पेवत उतरी. मात्रा एक 








हा 


निषाद उतरी, मात्रा दोय 





| रि रिषम उतरी, मात्रा एक रे 


पार प्रमालआाशायतपफारमाहक 





सलिशशरध-न्‍ा>-अकाया-+रचा॥+-० रस 


पड़ज असलि, मात्रा एक 


मार गपशवकियाशक+... महज कम्की धन्‍या 





। स्‌ पडज असछि, मात्रा एक 








पी  आ ८ >> नम सननक "अन्याय 


गांधार उतरी, मात्रा दोय स॒ | पड़ज असलि, मात्रा एक 
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है ह 





है 


। रि | रिषम उतरी, मात्रा एक | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


कमटापमाार"पधधम<थयरकायक्ाफ, आधा धआककपाओ ७. 44३५०. -क+-कामनाक. प्ा३4७परानोममकाकमानपाक हल. 3अफननईंआ. >नार ७०कममक०क 'ए०-केलननन+ फनी ना-नन3०० ०) कक न मिननी की ननट ० +3>लकिकलकनन- 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दीय से | पडूज असलि, मात्रा एक, 








किन शलिमकी नल अर इनाम" अभााााााााााााााआक 


-अदवाान्‍्का सार शक्रमदकमफ्रयपादाजक 'ऋषलतिकम्माथ2 कस कातमाल ५ कं 





ग॒।| गांधार उतरी, मोगा एक | 


न जमानत... पक. हक िलना 


। हि | रिषित उतरी, मात्रा दोय 


। 
हि] 
| सकण्कामजकभामक्रकभाइआमर 


>>-यमगुन्याकरककफ "पाइहाााबकाक "सूइबूझझक"पकाका ता? 
कक ++" आबका ढ़ 


२०८ संगीतसार. 





म मध्यम उतरी, मात्रा एक | म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


>+ केपरिककडमाफाएशाफडफकिपाकीएक3, अदीकप्ाधत, 77 स्न्नमपाफा-+पहत, ँ 


पृ | पंचम असलि, मात्र एक. ग गांधार उतरी, मात्रा एक 


क 
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>याइाा- ५. पमकाप्राभकमयाारफ, 
हैँ 
(४ 


|! 
नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 


कप 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक 
लद #साशाअम्पान्यााका उन । 
प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक | स्‌ पड़ज असलि, मात्रा एक 











अलानमेतारल्‍पी+-नड कक >करीक- 


हि ७०80 उ5, ५ ५५३ ही 


ग. | गांधार उतरी, मात्रा एक. |ग | गांवार उतरी, मात्रा एक 

















- नरसन- सर अरयसल-कत्थपमल. सकी क-ननकनककतफण वकनन. ।" चपवापममपर+ धाम सर सा ५ ०५ 4#ताउ 3० अर. 





-फरनत०७०४कजकपन्‍थाभव9२>नमरउके+.शरासरकरककऋतययमा कक तजलारइाद्रातमाक करती, 


5 मध्यम उतरी, मात्र एक [रे ( रिष्रम उतरी, मात्रा एक 
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वन आह पंचम असलि, मात्रा ए. | स | पड़ज असलि, मात्रा एक 





>धयलरकाक्रमाअपतदकलत्कइ०परााकजछ,. धथमपकापक्म कक कापाजातमदराक लिवंडमयपिली पाए जाा्तुपर, 








मभ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


॥७७७७एं७७७र्ण ७०००० अल लत नल मी या बल हज 


॥ इति धवलसिरी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ जैतसिरीकी उत्पत्ति लिरूपते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
कारिवेकी । अधघोर नाम मुखर्सों जेतसिरी गाईके । वांको देशकारकी छाया युक्ति 
देखी देशकारको दीनी ॥ अथ जैतसिरीकों स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग 
है। कसूमठ वख्ननको पहुरे है। नाकमे लवंगर्क,भांति वेसरी पहुंर है। कमलक- 
लीनको कानमें पहर है । ओर कसूमठ कंचूकीको पहरे है। चंद्रमाकी कारों 
कुटिल केसरिकी विंदी जाके लिडाटमें है । काजर जीके आंख़नमें है। दोऊ 
हाथमें काचकी चूरी है। जाके केसनकी सुंदर वेनी है । अंगनमें सेनिके आमभू- 
वण पहरे है | ऐसी जो रागना तांहि जैतसिरी जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात 
सुरनसा गाह ह | सरिगमप॒थ नि स। यातें संपूर्ण है। याकों दिनके चोथे 


पहरमें गावनी। यह तो याको बख़त है। ओर राजिमें प्रथम पहरमेँ चाहो तब 
गांधों | याकी आछापचारी सात सुरनपें किये | रागनी वरते। सों जंबर्सों समझिय॥ 


सप्तमो रागाध्याय-जैतसिरी ओर फूलसरी. २०९ 
जेतसिरी ( संपूर्ण ). 





ये ल 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक । स्‌ 


। पदूज असलि, मात्रा एक य गांधार चढी, मात्रा एक 


पड़ज असलि, मात्रा एक 








धयहाक्र&+नमराषरायकपयकाथक 
। 














वेहाभरण ायातमरअाइमकसनक, 


म | मध्यम चढी, मात्रा एक प॒॑ | पंचम असलि, मात्रा एक 


्ययक्रात#-€#॥22मशुफाक्रएद्यक- 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक । ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 





















नि | निषाद चढी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 


_अलाहथऋलार॑+परवाउ पहल चूक, 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक थ | घेवत उतरी, मात्रा एक 











न पंचम असलि, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


वरारशकताााधकाा८ ७ ॥ ७७७७७" एन मु ब 








ध चैवत उतरी, मात्रा एक मे | मध्यम चढी, मात्रा एक 
म | मध्यम चढी, मात्रा एक कि बैवत उतरी, मात्रा एक 
गे | गांधार चढी, मात्रा एक प॒ | पंचम असठि, मात्रा एक 


'(आामयवाााातर एमए ७०... एडााइ2७७७+७०+राकन> भा १2-७० नाक न वहा नभ० नम भा इ ९3००५ +७७५०५०५+ना०७ल्‍कन ५» .नकन ननक-+७७७>भ-+-3०+७००२ ०७०७ अवाआ+-मवकरमप ००३५ पा५++ का ।. हि .धायाभवाधरायाक तन, 


म मध्यम चढी, मात्रा एक ध | घेवत उतरी, मात्रा एक 











्रकाबाकक, 


मे | मध्यम चढ़ी, मात्रा एक रि रिषरभ उतरी, मात्रा एक 


शा कि. आल भलभभ बन दा 





ग | गांधार चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक 


॥ इति जैवासिरी संपूर्णम्‌ ॥ 


२१० संगीतंसार. 


अथ फूलसरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुख्सों संकीर्ण माठसिरी गाईके | वांको फुलसिरी 
नाम कौनों ॥ अथ फूलसरीको स्वरूप लिरुपते || स्थाम रंग है । रंगाबिरंगे वख 
पहरे है। कोमल अंग है| सुगंबयक्त जाकी वेनी है। तांबुल जाके मुखमे है। 
ओर प्रदौण है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है। नाकमें बंडे मोतीनकी वेसरी 
पहरे है । चंदनको अंगराग लगाये है। मगकेसे बडे जाके नेत्र हे । तरुण अवस्था 
है। अपने प्रियसों हासीके बचन कहे है। हाथर्सों कमल फिरांवे है । ऐसी जो 
रागनी तांहि फूलसरी जांनिये ॥ शास्रमेंती यह सात सुरनसों गाई है। स रि 
गम धपनि स। यातें संपूर्ण है। याकी दिनके चोथे पहरमे गावनी यहतो याको 
बखत है | दुपहर प्रीछे चाहो तब गावों । याक्री आठापचारी सात सुरनमें 
कीये रागनीवरते । सों जंत्रसों समझिये । 


फूलसरी रागनी ( संपूर्ण ). 
थे | पेवत चढौ, मात्रा दोय ध घैवत चढी, मात्रा दोय 


अमायादाकताखलक्‍दाभरायडह सपा, >शादादाकजालाइए-: शाप. न्‍मएथथपरराायाक्राशउपा/ का 2ामका० १५ ा$ शदारापरस्की वरतताक्ाजिककापक्ाउमरपकंपरकपकाण.. >काहकमका-म++पद/काछामपकञ०-.. धयलमारपव्या्दागदसकापन्लक्ा:परकसत.लरीशदक 


हे | 
ने । निषाद चढी, मात्रा एक स पड़ज असलि, मात्रा तीन 


कुअारचुक कप उाफपणपआड2० 0. कला फ्रामकफागरकदाकाराकाव्दपाथदस्र5व८मनश समर. पिंक घ ०५ प्रकार फेवर ३५) _ वी लिन कस स्‍:५०००७२५००च पक, माफ सीएरकाएकाइकला.. 3. <ल्‍रच्करएहक्रकरम्यार्यिकीए) ... ंपकराउत-्ताररमफ>फेअ कवि अपर किक... दरशारूाभातका८न्‍कतकप्द?कममस परिधान पक किक). (ल्‍ररमबादारू७ कर ४००- 2एच० पारयपपारतयजफद+०८० १ पेम्डकातयहसातःअ पलक 


रिः रिषभ चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 
| 


अरकलाअर०थ०पा गर्ल बिल 


प ' बड़ूज असछि, मात्रा एक घ बैवत चढी, मात्रा एक 


गज थलासापरभररयकाातकानरा हट. है... परयकशक पनराननपका-नन-+फिलनपीनन के “पक मात बल न्‍ आय आस ८>७ 3५. "पापा >॒पमरए तप पा दीका-प मा -+मक ७ ना फपलबप9»+प+-ान ताक एक्रय-ययुक कलर भारत 2... "्रकाकसमन्‍ांका-ममयास्‍फमफली किक. विधमनलनपप्न फक-पका +ायनम हलयअाकत, 


स। पड़ज असठि, मात्रा एक ! प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 





पन्ममप चढी, मात्रा एक रि | शिषभ चढी, मात्रा एक 











'भााानह 2२७ ँन्यायकायाभशिदुकआाक० ५ धकरइमाकाााकाकककयाहाइक 





रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा दोय 


७७७७४ ० आवक 3] 





अ#4#%#7%९/७9 १2 #ह.# 





गांधार बढ़ी, 





रि | रिषपभ चढ़ी, मात्रा एक 


संप्तमो रागाध्याय-पूर्याधनासिरी ओर मुलतानी धनासिरी. २३४ 




















नि न पदूज असलि, मात्रा एक |ग 


'उकाजानकाभगकंगायांककत हक ७ 3५५७-3७ कक 2. ७ाभक #रप- भा «०83० ७#-3)१३५७ कक +५++७० पाक 3५५५७ फाक»+ कक मास क्‍#>५3३)७:५+०कर+ 3 +-> ० 
अन्ान्‍यरवफाततलतचपानणाकछ 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग्‌ 


अयकाकामकमाकंमया पका, न्‍सदरलादाममा्यहानतअकात-+ पवन ++नम८२७४ ००५०७ -+०+नम पाक +कपल_ओ या पु» ७५०3१ <क+>लन+ ममता +-+े3» ०२३७-५७ ५५०३०+ा++-+3-०4 पापा प्क-क्रणनू ८-८. .पमन्‍आम+-०"... म.प्र कननमकाभममप्क, 


ध॒| पेवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


क्नकिलककनी जम के जम + यार प्पदपक८ा असम बालक 8४०३९ क ४.६० कमपाकी- ८ पल (कक मकजकाका ०, जााााााााााााांध हा) को 


स| पड़ज असठि, मात्रा एक * मध्यम उतरी, मात्रा तीन 


रि रिपम चढ़ी, भात्र। एक 


2००3 कम >०००-प+>--फप+ ७० समकनभ७ ३७३५६ 7फ पमन+ पा ०५०३० 74% 344 ७-3७ ५8 +५५७५-३८>कन 4०० ++-+343५4 अरवाकि +/व्हक-- -पखयहथसटक नल +-काक< के पनप- जज नाम. 


गांधार चढ़ी, मात्रा दोय 


अद्थतकम्यरफरान अम्मा" शीत: पमक ध्वज 4 कन+ ७ करन क्र पलुए पक ०-हजेकामापरककपिशकीय, 


गांधार चढी, मात्रा दोय 














की जनननलतनाण-क 





/नलद के ववताक ।>पकान्णकना >कामका- 2७ ुफमय-4+०णन- अाम्ग -न का... केक पता अका क. 


रि | रिषरम चढी, मात्रा एक 








गाल 2992स/व०का+लाथी+ककक, (अमन >कप पलक." यान “फल +कनलाशनम जनननमननान 


स| पड़ज असलि, मात्रा दीोय. |स | पहूज असछि, मात्रा दौय 
अमन जी तिलक अमल ब अजब नम ा७८एएए८"/८/#८श्एशएशणएआ 


॥ इति फूलसरी रागनी संपूर्णम्‌ 
अथ पूर्याधनासिरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीर्ने उन रागन- 
भंसों विमाग करिवेको । अपने मुख्सों पूर्या संकीण धनासिरी गाईके। वांकों 
पूर्याधनासिरी नाम कीनो ॥ अथ पूय धिनासिरीकी छछन लिख्यते ॥ 
स्याम रंम है। पीतांवर पहरे है । सब अंगनमें आभूषण पहरे है। एक हाथर्सों 
कमल फिरावे है। मोतीनकी माठा कंठमे है। सखी जाके संग है। वनमें विहार 
करे है। आनंदके आंसू जाके नेत्रम है। मंद्र सरसों गावे है। ऐसो जो राग 
तांहि पूर्याधनासिरी जांनिये॥ शाखमतोीं यह साव सुरनमें गायो है ।स रि 
गमपथध नि स। यांतें संपर्ण हे । याको दिनके विसरे पहरमें गावनी । यहतो 
याफो वखत है। ओर चाहो तब गावो यह राग मंगलीक है। याकी आलाप- 
चारी सात सुरनमें किये रागवरते । सी जंत्रसों समझिये ॥ 
पूर्णाधनासिरी ( से पूर्ण ).. 


बैवत उतरी, मात्रा दोय बैवत उतरी, मात्रा एक 


पंचम असलि, मात्रा एक मध्यम चढी, मात्रा एक 


२१२ सेंगीतसार. 


ग॒ । गांधार चढी, मात्रा ए. |स [| ष्दृज व मात्रा एक 





हि. 3 िनिकीकिक कक कक क ७. हु १७७॥४४ए"एए"स्‍"शशशशशणणशशणणणणणशणणणशणशशशाा >> मनन श न शिललकिकक 





रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक नि निषाद चढ़ी, मात्रा एक 


दि न 


ग॒| गांधार चढी, मात्रा तीन द ध घैवत उतरी, मात्रा एक्र 








१७७७७४०७७७७७शएएाणाा अत 





॒ 









_अर्यरग रपट -नरंकामा:7शध्ापपाभक्राएपद “ारनयाक2१७०#फ्.,.. आवक; 





म | मध्यम चढी, मात्रा एक प्‌ | पचम असलि, भात्रा एक 


अल 








शमी 9 की या 


73903 ५७७० .त.3७--ककनकब न +8-न काका... 3 ला कम 
"७४४०७ ००+ ”* ९२७५ +ननसक> नमक. «नमक अज कक ननथन्‍--अज«कक« “3>स्‍स, 


धृ धैवत उतरी, मात्रा एक ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 
न मल जल की सन रत किक जी. तर मकान 





क्या ला | 
प्‌ | पैचम असलि, मात्रा एक | ग । गांधार चढी, मात्रा एक 


। 
कल 


म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक हि रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 


ग गांधार चढी, मात्रा एक क्‍ म 
- 

















मध्यम चढी, मात्रा एक 


रिषभ उतरी, मात्रा एक 





ला । 














रि | रिपभ उतरी. मात्रा एक प्‌ 








अनिल ननिसटननन«- कमबक पक. 


|म | गष्पत कही गाता एक म मध्यम चढी, मात्रा एक स पडूज असलछि, मात्रा दोय 


॥ इति पृर्याधनासिरी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मुलतानी धनासिरीकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन 
रागनमेंसों विभाग करिवेकोी | अपने मुत्रसों पाहाडी राग संकीर्ण धनासिरी गाईके। 
वांको पहाडी धनातिरी नाम कीनों | याको लोकिकर्म मुठतानीधनासिरी कहे 
है ॥ अथ मुलछताने धनासिरीकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है । श्वेव 
वस्र पहरे है । मदसों छके जाके नेत्र हे । मतवारे हाथी कीसी जाकी चाडा है। 
नृत्य ओर गानमें आसक्त है। केसर चंदनकों अंगराग कीये है | विभूवी जाकी 








सतभी रागाध्याय-मुलतानी धनासिरी ओर भीमपलासी. २१३ 


अलक है । अंगनम अनेक प्रकारके आभूषण पहरे है। ऐसी जो रागनी तांहै 
मुझगानी धनातिरी ज॑निये | शासत्रमेंगी यह सात सुरनमें गाई है। सरि गम 
प॒ध निस। याते॑ संपूर्ण हे। याको संध्यासमें गावनी। यह तो याको बखत है । 
ओर चाहो तब गात्नो थे रागनी मंगद़ीक है। याकी आडापचारी सात सुरनरमें 
किये रागनीवरते । से जंत्रसों समासये ॥ 

मुलतानी धनासिरी ( संपूर्ण ). 


ः निषाद चढी, मात्रा एक भ| मध्यम चढी, मात्रा दोय 











ध शैवत उतरी, मात्रा एक 


नस सकल अनन्त नकारा पापी. 


ग | गांधार उतरी, मात्रा एक पंचम असलि, मात्रा एक 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 
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मध्यम चढी, मात्रा ए. | ध | पेवत उतरी, मात्रा एक 





पंचम असलि, मात्रा वीन | प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 





मर 
प्‌ 


घ मध्यम उतरी, मात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, गत्रा एक. |प | पंचम असढि, मात्रा एक 
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ग॒| गांधार उतरी, मात्रा ए. |म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


अ्यक्ाकिलसतपव्यस्डरयककदक, 








म| मध्यम चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असछि, पाता एक. [मर पात्रा एक म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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्िछछ असलि, मात्रा एक 






गाबार उतरा मात्रा एक । स 
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(रे | रिषेभ उतरी. मात्रा एक 





॥ इॉते मुखतानी धनासिरी संपृर्णम ॥ 

अथ भीमपलासीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों विहागसंकी्णधनासिरी गाईके | वांकी भीम- 
पलासी नाम कीनों ॥ अथ भीमपढछासीकों स्वरूप लिख्यते ॥ स्पाम जाको रंग 
है। रंगविरंग वस्र पहुरे है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है। हरशके आंसू जीके 
आंखनमें है। अंगमें अरगजाकों अंगराग कीये है | हाथमें जाके पानको बीडा 
है। चंगाके फूल ओर जायके फूलनसों गृही जाकी वेनी है। कंठमे मालताकि 
फूलनकी माला हे। विरहनीके मनको वेध है। ऐसी जो रागनी तांहि भीमपछासी 
जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात सुरनमें गाई है ।सरिगम पथ नि स। यातें 
संपूर्ण है । याको दिनके चोंथे पहरमे गावनी । यह तो याक्नो बखत है। ओर 
चाहो तब गावो । यह रागनी मंगढीक है | याकी आठलापचारी सात सुरनमें किये 
रागनी वरते । सों जंत्र्सो समझिये ॥ 

भीमपलासी ( संपूर्ण ). 


प पंचम असठि, मात्रा दोय रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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म्॒ मध्यम उतरी, मात्रा दोय गे | गांधार उतरी. मात्रा एक 
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धघ | पेवत उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 

















| 
पृ पंचम असलि. मात्रा एक | ग | गांधार उतरी. मात्रा एक 
म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक पटज असलि, मात्रा दोय 
ग॒।| गांधार उतरी, मात्रा एक । निषाद उतरी, मात्रा एक 





सप्तमो रागाध्याय-शुद्धगोड़, रीतिगौड ओर मालवगोड रागगी.२१५ 








प्‌ | पेचम असलि, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा एक ग गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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ग। गांधार उतरी, मात्रा एक 
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॥ इति भीमपठासी संपृ्णम्‌ ॥ 

अथ शुद्धगौडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने तत्पुरुष नाम मुखसों शुद्धगोड गाईके | वांको भीरागकी 
छाया युक्ति देखि भीरागको पृत्र दीनों ॥ अथ शुद्धगोडको स्वरूप लिख्यते ॥ स्पाम 
जाको रंग है। कसूमल केसरिया वर पहरे है । बड़े नेत्र है । कंठमें कमलके 
फूलनकी माला पहुरे है। केंसरके तिडक ठछाटर्म है । अपनें समान सखा जाके 
संग है। शृंगाररसमें मग्ञ है। मर्दमें छक्यो है। मतवांर हा थीकीसी चाड है। ओर बन- 
विहारमें आसक्त है। तांबूल खाये है। सब अंगनम आभूषण पहरे है। ऐसो जो 
राग तांहि शुद्धगौड जांनिये॥ शास्मेंती यह सात सुरनमे गायो है।निधप 
मगरिनिस। यावें संपूर्ण है। संध्यासमें गावनों | यह तो याको बखत है। 
ओर दुपहर उपरांति चाहो तब गावी । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये । 
राग बरतें । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें जंत्र बन्‍्यो नहीं । जाकी सिवाय वृद्धि 
होय सो वरतलीज्यो ॥ इति शुद्धगोड संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ रीतिगौडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों । 
विभाग करिवेको अपनें मुखर्सों राग गाईके । वॉकी रीतिगोड नाम कीनों॥ 
अथ रीतिगोडकी स्वरूप लिख्यत ॥ जाकों जैवतसो उच्चार होय। जाके अवरोहमें 
बंदम सुरहीन होई। ओर जाको न्यात्त सर ॥ई।ं ओर रिपमेमे होय । ऐसो- 
जो राग वांहि रीतिगौड जांनिये ॥ शाखमेंती यह साव पुलता गाता है | घ 
निसरिगमप | पाप संपूर्ण है! याको पीशरे पहरमें पावनों । याक्की आ- 


२१७ संगांतसार. 


लापचारी सात सुरनमें किये । राग बरतें यह राग सुन्यो नहीं । यातें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होयसों वरतछीज्यों ॥ इति रीविगोड संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मालवगोडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों मालवसंकीणंगोड गाईके । वांको माझवगोंड 
नाम कीनों ॥ अथ मालवगोडको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग हे । रंगबिरेगे 
वस्र पहरे है । पद्मसरीखो जाको मुख हे | पहसे बंडे जाके नेत्र है। कंठमें 
फूलनकी माला है। मुखमें तांबूल खायो है। अपनें समान मित्रनकरिके संयुक्त 
है। केसरिकी तिहक जाके लिलाटमें है | शुंगाररसमें मम्न है। अंगनमें आभषण 
पहरे है । ऐसो जो राग ठांहि माठ्वगौड जांनिये ॥ शाखमेंती यह सात सुरनमें 
गायो है । सरिगम प थ नि स। यर्ति संपूर्ण है। याको संध्यासमें गावनों । 
यह तो याको बख़त है | दपहर पीछे चाहों तब गावों । याकी आहछापचारी 
सात सुरनमें किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 


मालवगोड ( संपूर्ण ). 
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ध धैवत असलि, मात्रा एक नि निषाद चढी, मात्रा एक 





नि | निषाद चढी, मात्रा एक ध | पेवत असलि, मात्रा एक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक. प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


स्‌ पड़ज असलि, मात्रा एक | ध | घेवत असलि, मात्रा एक 
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ध पंचम असलि, मात्रा एक रे पंचम असलि, मात्रा एक 
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नि निषाद चढी, मात्रा एक घ | पैवत असठि, मात्रा एक 
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ध पेषत असहठि, मात्रा एक । ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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| | 
से | मध्यम चढी, मात्रा एक रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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ध | पेवद असलि, मात्रा फक॒ | स पड़ज असछि, मात्रा एक 
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स॒| पहूज असलि, मात्रा एफ. * थ | पैवत असलि, मात्रा चार 
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न | 
रि | रिषम उतरी, माता एक. |स॒॒| पहज असृद्ि, मात्रा एक 
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ध॑ | पेवश असलि, मात्रा एक. | रि ! रिषम उतरी, मात्रा एक 
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पड़ूज असलि, मात्रा एक ग॒; गांवार चढी, मात्रा एक 
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म॑ | मध्यम चढी. मात्रा एक रे 
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रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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घ | धेवत असछि, मात्रा ए. |ग गांधार चढी, मात्रा एक 
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किक स्‍ारराकक>-... 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक । रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


कु जब क 3. >4-3०8 -क चिनननना -+टककअान-न-+. 2703 मकान क#०५५->०+वारबक०+->--क्‍७ धर सका 





अवकास+ तथा केए-भड-संरडवदिकाा 


ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक स्‌॒. पढड़ज असलछि, मात्रा दोय 


। 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
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हक ज०॥ 





॥ इति मालठ्वगोंड संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ नारायणगौडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । जा रागमें गांधार स्वर तीत्र होथ जाके अवरोहमे चैवव 
गांधार न होय । निषादस्वर आदिम और मध्यम हाथ । जाके आरोहमें 


रिषभ ओर पंचमकों गमक अपने स्थानर्म हाय । जा+ पडोस्वर आगेके स्वर 
है. द्ध 


२८ संगीतसार. 


तांहि होय । जाको न्यासस्वर मध्यमस्व्र्में होय । ऐसो जो राग तांहि नारायण 
गोड जांनिये ॥ शाखमेंतों यह सात स्व॒रनमें गायो है ।नि स रि ग मप थे नि 
सनिपमरि स। यातें संपूर्ण है। तीसरे पहर उपरांति गावनों याकी आदाप 
चारी सात सुरनमें किये | राग वरते यह राग सुन्यों नहीं।यातें जंत्र बन्यो नहीं। 
ज्ंकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरतलीज्यों ॥ इति नारायणगोड संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ केदारगोडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनर्मेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखरसों केदारसंकीर्णगोड गाईके । वांको केदारगोड नाम 
कीनों ॥ अथ केंदारगोडकी स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो रंग है । कसूमल केसरिया 
बख्र पहरे है । चंदनकी अंगराग किये है। केसरिको विछक लिछाठमें है। 
कमलकी माला कंठमें है। मुखमें तांबठ चवावे है। भित्रन करिके सहित है। 
शिवजीके ध्यानमें मग्न है । एक हाथरम दंड है। दूसरे हाथमें विशूछ है। 
शंखकीसी तीन रेषा जाक कंटरमें है। बड़े नेत्र है। भेद मुसकान करे है। ऐसो 
जो राग तांहि केदारगोड जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है।स 
रिगमप धनि स। यातें संपृर्ण है। रातिके प्रथम पहरमें गावनों ।-यह वो 
याको बखत है । रातियें चाहो तब गावो। घाकी आडापचारी सात सुरनमें किये । 
राग वरत । यह राग सुन्यों नहीं। यांवें जंत्र बन्‍्धो नहीं॥ इते केदारगोड संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ कानन्‍्हडगोडकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखरसों कान्हडसंकी्णगोड़ गाईके । वांको कान्हडगोई़े 
नाम कीनों ॥ अथ कानन्‍्हडगोडको स्वरूप लिख्यते ॥ गोर जाको रंग है। पी- 
तांवर पहरे है । केसरको तिलक जाके लिछाटमं है । शृंगाररसमें मभ्न है। आपनें 
समान मित्रन करिके सहित है । बड़े जाके नेत्र है। माथेपें जाके मुकुट है। सब 
अंगनर्म आभूषण पहरे है । वनमें बिहार करे है । ऐसो जो राग तांहि कान्हढगोड 
जानिये ॥ शाखमेंतो यह साव सुरनमें गायो है।निधपमगरिस । यावें 
संपूर्ण है। याको संध्यासमें गावनों | यह तो याको बखत है। ओर चोपहर पीछे 
धाहो तब गावो । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते। यह राग 
सुन्‍्यो नहीं । यतें जंत्र बन्यो नहीं। जाडे सिवाय बाद्धे होय। सो वरतलीज्यों ॥ 
हते कानन्‍्हडगोड संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमा रागाध्याय-पूर्वी ओर चेत्रगोडी रागनी... २१९ 


अथ पूर्वीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेकी । अपने मुखसों नट विछावद संकीर्ण पर्वी गाईके । वांको पर्वी नाम 
कीनों ॥ अथ पूर्वीकों स्वरूप छिख्यते ॥ छाठ जाको रंग है। श्वेत वखनको 
पहुरे है। कमलपत्रसे जाके नेत्र है । मुखर वांबूठ चवावे है। सुंदर जाके केस 
है । ढिलाटमें तिछक है । माथेपें जाके मुकुट है। काननमें कुंडल पहरे है। 
हाथमें कमल फिरावे हे । ओर थोड़ापें चढये है । खीनके मनको हरे है | तरुण 
जाकी अवस्था है। मंरमुसिकानि करे है। ऐसे जो राग तांहि पर्वी जांनिये । 
शासत्रम तो यह सात सरनमें गायो हे।सरिगमप घ नि स। यातें संपूर्ण 
है । याकी दिनके चोथे पहरमें गावनों | यह तो याक़ो वखत है। आर संध्या- 
तांई चाहो तब गावों। याकी आछापचारी सात सरनयों किये रागवरते । 
सो जंत्रसों समझिये ॥ 

पूर्वी ( संपूर्ण ). 


स॒। पडूज असठि, मात्रा एक प यम असलि, मात्रा दोय 








| न्‍वराक-०- उन जन-म---+»-प वास त&फाम न. 2. यकक>मसव>सा 3०० हैगमममाा पाक. अवाकअम्यकपवघता+- महकाताकममापपाम 22660 ५ क-म्क-+आउरन्‍्पयकक मकर. 
कल +क-+>>ननानणया/>पमााकामयक#७फककमक _१.२२३००७०३७७००५७५०नक सु ंाफाक कवर. 











रि रिषम उतरी, मात्रा एक म्| मध्यम चढी, मात्रा एक 


जा आंआशंआआ ७ जय 
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गे | गांधार चढी, मात्रा एक थे | गंधार चढी, मात्रा एक 
म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 
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स पड़ज असछि, मात्रा एक स्ज् मध्यम चढ़ी, मात्रा दोय 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असछि, मात्रा दोय 
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रि | रिषिम उतरी, मात्रा एक | नि 


ँउाफारादाााश॥ा एक 
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२२० संगीतसा २. 


उदथमाश्रयानाकात-अवडप दाम पतमकिकक, 


प्‌ | पंचम अप्तलि, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 
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म॑ | मध्यम चंढी, मात्रा एक | रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 





ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक स्‌ पडूज असलि, मात्रा एक 


सत्य क००-७५अध्तयालआशकालक दमा, 


रि | रिष्रभ उतरी, मात्रा एक 
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॥ इवि एीको लछन संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ चेत्रगोडीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखसों चेत्रगोडी गाईके । भ्रीरागकी छायायक्ति देखि। चैत्रगोडी 
नाम करि श्रौरागकों पुत्र दीनो ॥ अथ चैत्रगोडीको स्वरूप लिख्यंत ॥ सोलह 
बरसकी जाकी अवस्था है। गोरा जाक्ो रंग है। ओर अनेक रंगके वस्र 
पहरे है। हाथमें कमल फिरावे है। सुंदर जाके केस है। बड़े नेत्र है। सिद्ध- 
चारण जाकी स्तुति करे है। ओर उनके संग विहार करे है। ऐसो जो राग 
तांहि चेत्रगोडी जांनिये ॥ शास्ममेंतो यह पांच सुरनमें गायो है । स रिम॒ १ 
निस। यातें ओडव है।याको अस्तसमें गावनों। यह तो याकी वखत 
है। ओर राविके प्रथम पहरमें गावो | याकी आडापचारी पांच सुरनमें किये 
राग वरते । सो जंत्रसों समझिये !। 

चैत्रगोडी ( ओडव ). 
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* पट़ज असलि, मात्रा दोय. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक प॒ | पंचम असठि, मात्रा एक 








उवश्यलइभपापमतकप्प 2-० कसर 


मध्यम उतरी, मात्रा ए. | प॑ | पंचम असलि, मात्रा एक 


पंचम असलि, मात्रा ए. | मर | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





सप्तमो रागाध्याय-चेत्रगोडी, शुद्धगोडी ओर पूर्वीगीड. २२१ 


। रिषभ उतरी, मात्रा एक म मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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स॒| डूज असठि, मात्रा एफ |रि रिषभ उतरी, मात्रा एक 
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नि। निषाद चढी, मात्रा एक. नि निषाद चढी, मात्रा एक 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक स पडूज असछि, मात्रा दोय 
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नि | निषाद चढी, मात्रा दोय रि | रिप्िभ उतरी, मात्रा एक 
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प्‌॒| पंचम असछि, मात्रा एफ. |स | पहुज असलि, मात्रा एक 
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॥ इति चैत्रगोडी ओड़व संपूर्णम ॥ 

अथ शुद्धगीडीकी उत्पच्ति लिख्यते ॥ शिवजीर्न उन रागनमें्सों 
विभाग करिवेकों । शुद्धकल्याण संकीर्ण गाईके | वांको शुद्धगोड़ी नाम कीनों ॥ 
अथ शुद्धगौडीको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग है। श्वेत वख पहरे है । 
केसरको अंगराग कीये है। मोतीनकी माछा पहरे है। अनेक आभूषण पहरे है। 
सिंहासनपें बेठी है। सखीनकी सभार्म सोभीत है। मेद मुसकान करे है। ऐसी 
जो रागनी तांहि शुद्धगौडी जांनिये ॥ शाख्तरमेंती यह सात सुरनर्मे गाई है। स 
रिगमपध नि स। यातें संपूर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरकी दूसरी घडमें 
गावनी । यह तो याकों बखत है । ओर रातिके प्रथम पहरम चाहो तब गावो । 
याकी आलापचारी सात सुरनमें किये रागनी वरते | यह रागनी सुनी नहीं याततें 
जंत्र बन्‍्यों नहीं | जाकी सिवाय बुद्धि होय सी वरतली ज्यो ॥. हिल 

अथ पूर्वीगोडीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन कं ॥ 
विभाग करिवेका । अपने मुखसों पूर्वसिकीर्णगीडी गाईके । वांको पूर्वीगीडी नाम 
कीनों ॥ अथ पूर्वीगीढीकी स्वरूप लिख्यते ॥ तरुण जाकी अवस्था है। सांबरो 
जाको रंग है । केसरकी बिंदी जाके लिलाटमें है। ओर रंगबिरंगे वख्ननको पहरे 
है। हाथंमें कमठ फिराबे है | चंद्रमाकों देखकर प्रसलताकी चेष्टा करे है । 


२१२ संगीतसार. 


चंदनको अंगराग किये है । मोतीनकी माला जाके कंठमें हैं । संदर गृहीहुई चोटी 
जाके पीटपें है। शुंगाररसम मग्न है । ऐसी जो राग वांहि पू्वीगीडी जांनिये ॥ 
शाखमेंतो यह सात सुरनमें गाई है।सरिगमप धनिस। यातें संपूर्ण है। 
याको संध्यासमें गावनी यह तो याकों बखत है। ओर रातीके पहले प्रहरतांई 
चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनर्मे किजीये ॥ इते पूवीगीडी 
संपूर्ण म्‌ ॥ 

अथ इमनरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपने मुखरसों बिलावलहसंकीर्ण कल्याण गाईके । वांको इमन 
नाम कीनों ॥ अथ इमनको स्वरूप लिख्य॑ते॥गोरो जाको रंग है। श्वेत वस्र पहरे 
है । कस्त्री केसरको अंगराग कीये है । माथे मुकुट है। मणिको जडाऊ 
कुंडल है । रत्नके सिंहासन्पें बेठयो है। मुखमें तांबूल चावे है । सुगंध्सों भौरा 
जाके वोरपास गुजार करे है। हाथों कमझ फिरावे है। जाके आगे गंघधर्व 
गान करें है । देवांगना नृत्य करे है। ऐसो जो राग तांहि इमन जांनिये ॥ 
शाखमेंती यह सात सुरनमें गायो है। सरिगमप घ नि स। यार्ते संपूर्ण है। 
याको रातिके प्रथम पहर॑म गावनों यह तो याको बख़त है। आधि रातवांई 
चाहों तब गावों । याक़ी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते । सो जंत्रर्सों 
समझिये ॥ 

इमनराग ( संपर्ण ). 


ग। गांधार न नकल मात्रा दोय | म्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक 
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रि | रिपिभ चढी, मात्रा एक | ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


'सतामाहणणजएापापपाएक, ॥न्यककाा 


म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 
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| _| गाँधार चढी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 


प्‌ क्‍ पपम अति, गा एक रि_ असठि, मात्रा एक रि | रििभ चढ़ी, मात्रा एक 
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सप्तमो रागाध्याय-इमनराग ओर इमनकल्याणं, ११४ 





ः पडूज असलि, मात्रा दोय ६ चैवत चढी, मात्रा एक 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक 
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प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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घ | पैवत चढी, मात्रा एक 





मे | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक 



































ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 
पु रिषभ चढी, मात्रा एक ग्‌ गाधार चढी, मात्रा एक 
ग | गांधार चढी, मात्रा एफ | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
हर दर | / ििलर-20। मत टन मलिक मान कि पदक पटक मिल कप कक कक, 
म मध्यम चढी, मात्रा एक स॒. पड़ूज असलि, मात्रा एक 
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॥ इति इमन राग संपृर्णम्‌ ॥ 


अथ इमनकंल्याणकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीन उन रागनमेसों 
विभाग करिवेको | अपने मुखसों इमन संकीर्ण कल्याण गाईके | वांको इमन- 
कल्याण नाम कीनों ॥ अथ इमनकल्याणकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको 
रंग है । श्वेत वस्र पहरे है | चंदनका अंगराग किये है। मुखमें तांबूछ चवावे 
है । कंठमें मोतीनकी माठा है । कमलपत्रसे बढ़े जाके नेत्र है। सब अंगनमें 
आभूषण पहरे है| छत्र फिरे है। चवर ढुरे है। रत्नकें सिंहासन्पे बड़ों 
दरबार किये बेटों है। केसरको तिलक लिलाटमें है।अगनमें अनेक प्रकारके 
फूलनके गहना पहरे है । मद्सों छको है। वरुण जाकी अवस्था है । ख्रीनके संग 
विहार करे है | ऐसो जो राग तांहि इमनकल्याण जानिये ॥ शाखमेंती यह 
सात सुरनमें गायों है॥सरिगमपथनिस ।॥ यांतें संपूर्ण है।याको 
संध्यासमें गावनों | यह वो याको बखत है । आधी राततांई चाहो तब गावो । 
याकी आडापचारी साव सुरनमें किये राग वरते । सो जंत्रसों समझे ॥ 


२२७ संगीतसार. 
इम्मन- ,ल्याण ( संपूर्ण. ) 





ः रिषभ चढी, मात्रा एक 
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गे | गांधार चढी, मात्रा एक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


ध बैवत चढी, मात्रा एक 
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म | मध्यम चढी, मात्रा एक 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 
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म | मध्यम चढी, मात्रा एक 
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गे | गांधार चढी, मात्रा एक 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


_अनकरनल«गब»>०ऊ+प कक स्जिकडस उक. 
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रि रिषम चढी, मात्रा एक 
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ग गांधार चढी, मात्रा एक 














ः पड़ज असलि, मात्रा दोय 
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स | पडूज असली, मात्रा एक. [प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 
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ध | पेवत चढी, मात्रा एक ध | पैेवत चढी, मात्रा एक 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक स | पहज असलिं, मात्रा दोय 
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रि रिषभ चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


|स || पहण असठि, गातरा एक. | मं | यम उतरी पडूज असलि, मात्रा एक म उतरी, मात्रा एक 
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रि. | रिषभ चंढी, मात्रा एक रि | रिषरभ चढी, मात्रा एक 
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गें | गांधार चढी, भात्रा एक | ग | गधार चढी, मात्रा एक 
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सप्तमो रागाध्याय-इमनकल्याण ओर शुरु कल्याण. 





रि रिव्रिम चढी, मात्रा एक्क 
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ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


_अममशृतना,्वानआरयाननपतदधाामदाफरकारफन 














नि|निषा चढी, मात्रा एक 
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रिषम चढी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा ः 
स॒| पड़ज असछि, मात्रा दोय 
प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 
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१० सइइनद्सएवापा्नन्‍यमाकप दर, 


स॒। षड़ज असलि, मात्रा एक 











नि निषाद चढी, मात्रा एक 


पदकफननकीकामाएत्ाजल माफ, 


ध पैवत चढी, मात्रा एक 
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रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
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। म॑ : मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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थ ; पेवत चढी, मात्रा तीन 
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स॒। पडूज असछि, मात्रा तीन 


ब्प 











|. /#< /5 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 











म | मध्यम उतरी, पाता दौय | त्रा दोय 


५ 





प्‌ पंचम असछि, मात्रा तीन 


पर करवीजीदहिलअमफटेसाइउफ, 


ध | पेवत चढी, मात्रा दोय 








प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक 











एक: 


मध्यम उतरी, मात्रा दोय । 





मर 
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ऑन हिति। 








ैलयफ़नाामंद्रा०ज-पुरआचका+ मुख. 


मात्रा दोय 





॥ इति इमनकल्याण संपूर्णम्‌ ॥ ु 
अथ शुद्धमल्यःणकी उत्पात्ते लिख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमेसों 
विभाग करिवेको अपने मुखसों राग गाईके वांको शुद्धकल्याण नाम कीनों ॥ 
अथ शुद्धकल्याणको स्व॒रूप लिख्यते ॥ जा कल्याणमें मध्यम ओर निषाद स्वर 


३९, 


२२६ संगीतसार. 


न होय | ऐसो जौ राग तांहि शुद्धकल्याण जानिये ॥ शासत्रमेतो यह पांच 
स्व॒रनमें गायो है। स रिग प थे स। यांते ओडव है। याको रातिके प्रथम 
पहरमें गावनों ॥ यह तो याकी व्रत है । संध्या उपरांति चाहों तब गावों। 
याकी आलाप चारी पांच सुरनमें किये रागवरते । सों जंत्रसा समझिये ॥ 


शुद्धकल्याण राग ( ओडब ). 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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गे 
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प॒| पंचम असलि, मात्रा एः |प | पंचम असलि, मात्रा एक 


न १ाा 7, 0 राणा 


2। बैेवत चढी, मात्रा एक | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
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गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 





धरारम्णयाकमिक मय पम्यहकिकाक०, "यहा +ा#व्ममयााकमाव७ ५. 
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का 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक थे । पवत चढ़ी, मात्रा एक 


। रु 
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ग॒ | गांधार चढी, मात्रा ए. |प | पंचम असलि, मात्रा एक 




















ः गांधार चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा ए | रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक 
| 


'सधयदंधकमाइनयवाामकमममयक्ामरमाकक, 
फर्कपफप्ान्‍्परमनआापपावए०७७४०क०नजचापावापितदती.. पफदतू८: शाम लपपाआा-कामातकपपतावरकफाएच, 
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>कमधाम-आ७ परम उधार कामा. ०००. ९. >> काक-म्याकाक नमक, 
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रि रिषभ चढी, मात्रा दोय ग | गांवार चढी, मात्रा एक 
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| हे 
सः । पड़ज असलि, मात्रा एक | रि | रिपिभ चढी, मात्रा एक 
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रि्‌ रिपभ चढ़ी, मात्रा एक स॒| पदूज असलि, मात्रा एक 


सप्तमो रागाध्याय-शद्धकल्याण ओर जतकल्याण, २२७ 
ध | पेवत चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


सलामअ+सापर्यक विस र+ ८" पशप व." 
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रि  रिषभ चढी, मात्रा दोय स॒| पदूज असहि, मात्रा एक 


न्‍सल्ध्टरलहान-+-फपान्‍्कनन्भभमताभाकाए-क्क, 





स॒; पड़ज असलि, मात्रा दोय ।रि | रिषम चढी, मात्रा एक 


<्वपाधालथमएन्‍म#पादाररिडशानन-न्‍ सका 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोयय ग 


"लक +>फस०७ 3०5१ म+3+>०»>म 3. 3 रूमन्‍+--मम्पापइीककजकावकमनक, 








गांधार चढी, मात्रा एक 








शज 


। 
रि रिषम चढी, मात्रा एक रे | रिषभ चढी, मात्रा एक 





- की. सपन्‍पनपकन्‍्नपन्‍कअमलनकस9क ससकन्‍कन्‍». 




















प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 

गे गांधार चढी, मात्रा एक रि। रिषभ चढी, मात्रा एक 
जप ?प्[]7फै7पई/एफशणिाज़खणयः 
प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक । स॒| पद़ज असलि, मात्रा एक 

धर | पघेवत चढी. मात्रा एक स्‌ पड़ूज असलि, मात्रा एक 
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रि रिषभ चढी, मात्रा दोय 


॥ इते शुद्धकल्याण राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ जेतकल्याणकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमंसों 
विभाग करिवेकों जैतश्री । केदार संकीर्ण कल्याण गाईके वांकों जैतकल्थाण 
नाम कीनों ॥ अथ गैतकल्याकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरा जाकी रंग है । कसूमल 
वेख पहरे है । नाकम मोतीकी बुछाक पहर है । सोनेके कंदल पहरें है । 
हाथम जहाऊ कहा हैं। केंठम मोतीनकी माला पहरे हे। कमलपत्रसे 
विशाल नेत्र है। छत्र जापें फिरे है। चवर ढुरे है। रलके सिंहासनर्पे बठयों 


२२८ संगीतसार. 


है। सब अंगनमें आभूषण पहरे है । ऐसो जो राग तांहि जेवकल्थाण जानिये॥ 
शाखमंता यह सात सरनमें गायो है । ग मप थे निसरि ग। यातें संपूर्ण हैं। 
याकी रातिके प्रथम पहरम गावनों । यहतो याक्रो बखत हे । आधी राति पहले 
चाहो तब गावी । याकी आलापचारी सात सुरनमभ किये रागवरंत । सीं जंत्रसों 
समासये ॥ 

जेतकल्याण ( संपूर्ण ). 


प्‌. पंचम असछि, मात्रा दोय ग गांधार चढी, भात्रा एक | 


सन फानतकान+-मक »३»इाकाकनका-पानभ न्‍वदरशादाककलनलक रा 3 स्‍2८०:30:5: पाना प्र पपाथटएपप रह पक - ५ पपरशनाह दा स्‍ज5क <-+पफे पार पदजआधमनम३५८२<+ मर. संअरवारफाफनप, _>रन्‍ननदकरस८ारका८८म-ा का -+नपफातक+ अनबन... आकलन -रीकशनन«कसत&> न... नदमलकमत--किननीन-न पा अशधपानननधननिगपिनलििभन अिननननन+ हैनकनातत “० 
































ककरकरयवा्पापलत पापी. 

















७७७४७ ७७० अंपी री 


रि | रिपम असलि, मात्रा एक |स 


पदज असछि, मात्रा दोय 


स॒' पढ़ज अप्तलि, मात्रा दोय. |प | पंचम असलि, मात्रा दोय 
| # गा #« | हे हक 
गे, गांधार चढी, मात्रा एक ने निपाद चढी, मात्रा एक 
के कर पुकार. ााइलर जप सात 
मे | मध्यम चढी, मात्रा एक ढ थघ | ५वत असठि, मात्रा एक 
| 
जब! ७७४ ४७४७७७ 2 कं एक-एक 
म मध्यम चढ़ा. मात्रा एक ग गांधार चढी, मात्रा दोय 
निकल 
| 
ग्‌ गांधार चढी, मात्रा एक रि रिषभ असलि, मात्रा एक 
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हि हे हर 
स|पहूज असछि, मात्रा दीया थे चैबत असलि, मात्रा एक 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक मे मध्यम चढ़ी, मात्रा एक 


स॒ | पदूज असछि, मात्रा दोय |ग  गांबार चढी, मात्रा एक 


हि ७ की व 








नकल ते कमनलन्क, 
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ग॒ | गांवार चढी, मात्रा एक मे | मध्यम चढी, मात्रा दोय 


०3०2० वययकाााबइका 75 


प्ततमो रागाध्याय-सावणीकल्याण ओर प्रियाकल्याण, २२९ 
४३४ ७ हयात. +मे७५ 3४५ +थआआ २०७७४ “ध्ाड 


गांधार चढी, मात्रा दोष । स पढ़ूय अपठि, मात्रा दोथ 

















रिषम अरुछि, मात्रा एक्क | 


३ 

॥। 

पं 

चर ली ीकीीदइल्‍€न्‍हलञठन्‍क्‍€*-::ओमम$ ओओफ5:सफफकफफननन्‍ऑन्‍्ट:ेचक न - है 
£ । । 
+१# । 





मा शो 5 अ आज 2 हक पक 3 
| “हू ३ की 
नम 
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॥ इंति जेतकल्साण संपर्णम ॥ 
अथ सावथोकल्याणकी उत्पत्ति लिख्यने ॥ शिवजीने उन रागनेमे- 
तं विभाग करिवेको । अपने मुखसों विहावद्, कानोद सं्की्णकल्याण गाईके । 
वांकी सावर्णीकल्याण नाम कीनों ॥ अथ सावणीकल्याणकों स्वरूप लिख्यते ॥ 
स्वेत जाको वर्ण है । रेत वख््नकों पहरे है। एक हाथम कमल हैं । मोतिनकी 
माला कंठमें है। मकट माथे ह। काननेम कंडल है। रत्नके सिंहासन बेठ्यों 
है। छत्र जाके उपर फिरे है । चवर जाके ऊपर ढेरे है। तरुण परुषनकी सभा 
किये है | मईरंगको शब्द जाको प्यार है । ऐसो जो राग तांहि सावणीकल्याण 
जानिये ॥ शाख्रमेंती यह सात सुरनमें गायो है । सरि गम पथ निस। यातें 
संपूण है । संध्यासम गावनों | यह तो याक्रो बखत है! ओर चाहो तब गांवों । 
याद आठापचा) सात सुरनम किये राग वरोसों । जंजसोीं समासये ॥ 
सावणीकृल्याण ( संपूर्ण ). 





रि | रिपिम चढ़ी, मात्रा एक 


| 





रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


_असरकर:ड मधयमः>5दतत2+-०घापाम्पत अुदाआव+िशफाभलोकदा2ं5-कक्रानान व शपपायए<-जफारमकि, 
सदाशशाकाकाबशररशाधधाकाहा0.धरमनममयादा/०ककमानमयकाक.€व-कफबा>' पामवादयक्ागा-५ भाममामा#ल्‍भककााय भक्त 


। । 
स| पदूज असलि, मात्रा एक. |स | "इज अताड़, मात्रा एक 
| 
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रि रिषिभ चढी, मात्रा राव | घं बैवन चढ।. मात्रा एक 








का फायाधमा गे २पकयएफर-बकानकएनना थाम ए७००-..._ सामवमसाअ- ७. डवनिरपिशिमार: सकन्या....७ नरवद्रफजजीीपज->३क १. बावमा०गही०॥कन्पमा$-.*विकिदीक कक" १०००-+०याकराकभााकाब०पा्रकिकानक, 





>याककदहथमभाप्रशकरकााकात ९ _स>न्‍थ५ अदालीजपत5क७०७०काल«मर*+6 । 


४ बे | # का 
से  पड़ज अगठि, मादा दोय | लि। निषाद हटा, मादा एड 
प्र प्‌ । 


| 
द वयागा लन्‍क मन, असशसलक.2कव-नएवा--इयजत सालो +ज+लबसा 4 0-न०-बन्‍नमकछ-, 
कक ३०० कक 7२०नः भ्रम, 4. #+स्कका >कफार-क आाम्याक्रकत के कह ह्र् 





पनमवाब्प्क का... 3+नानथ काकन- ० बा 


! हु 
| ग ! गांवार चढी, मात्र। दोष घ | पवत ५. गात्री दोय 


सप्ाना्माउआाताातउ“+्वाा9 बात #्ानान ता ताक ता न, ब राख शा क 











२३० संगीतसार. 





पृ पंचम असलि, मात्रा दोय ग | गांधार चढी. मात्रा एक 


मं 


उअनसलसयननरनकमा--सन्यरननक५ 5मसतणन्‍लक.. 


ग | गांधार चढी. मात्रा एक गे | गाधार चढ़ा, मात्रा दोय 


किक कक अ अजब जा कक कप _उननननंननननकझकऊ-न+++--+- * “+-+>नीननकओ. वन अनमफ नमन जा फपमर न्यक..3.5. उमा. ७ 69०4-०3 >>+#कजक. नीनननननन लत शा दाभटए'यलाबप तमाम, 


। 
म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. [| रि | रिष्रभ चढी, मात्रा तीन 








अधयाथराजासयााा0: >- महयाक्रालाय; नलाालयालरकातनऋ्रन/4कमाकद0:. लार:राइाभाएटारवक्षएएकवाद१2०का .काकरपफजरततपड्दपामपररोपबकी. "नाम: च्थरन्मंसाककामामादाालडरक.. 





मध्यम चढी, मात्रा एक 7 रिष्भ चढी, मात्रा एक 





अननकनन«-भ्र«>भ»-, 















पडूज असलि, मात्रा एक । ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 











[4] 


| रिषिभ चढी, मात्रा एक 


न्‍>वमभक्भमकााक फम्याधधननपमरनफ्ा का-.3.नननकग,. “लीनरी-कमकीनवन--नानय कामबानप-, 


गांधार चर्ढी, मात्रा एक 











रिषभ चढी. मात्रा दोय रि 





५ गांधार चढी, मात्रा एक ग 


_अरादाधपारलायभापादशण न दानापसाका-. परम रयषाधामपरताा मत पाथ 3७0. परपरदाकफ्वातम:दद्प कप पम- पाल फाका 2... फारडरकपााा-कारपर+शकफाराफ2->- इक... ८>«-तदात&क्‍न्‍ःकपन्‍स-लपरब्पभछउलटा सके. 








# 


रिषभ चढी, मात्रा दोय 








मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक. ।रे 


>्-श्व्य्स्ज्ट अल वर अकड्... धारक पक आ6-24५.3 ५.2 ० ४2%: इक-अक.. ५.५ 5005 कद पड 0 








पिन पड्ज असलि, मात्रा एक । र रिषभ चढी, मात्रा एक 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक स॒| पदज असलि, मात्रा एक 
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ध | घैवत चढी, मात्रा एक 


चन ननिनी लि टमपत 75 चल+ कल ७ छल अजशअक 





॥ इति सावणीकल्याण संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ पूरियाकल्याणकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 
मसों विभाग करिवेकी। अनने मुख्तें पूरिया संकीणकल्पाण गाईके । वांको पूरियाक- 
ल्याण नाम कीनों॥ अथ पूरियाकल्याणको स्वरूप लिख्यते॥ जा रागके आरंभमें तीव्र 
मध्यम होय ओर स्वर कंपजुत होय। निषाद जामें तीव्र होय। ऐसो जो राग तांहि 


सप्तमो रागाध्याय-मलोहाकेदार ओर शंकरकेदार, २३१ 


प्रियाकल्याण जानिये ॥ शाखरमेंती यह सात सुरनमें गायो है।म प ध नि सरिग 
म । यांते संपूर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरमे गावनों | यहतो याकी बख़व 
है। आधि राति पहले चाहो तब गावो । यह राग स॒न्यो नहीं । यातें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाके सिवाय बुद्धि होय। सो वरतलीज्यो ॥इति पूरियाकल्याण सं पुर्णम्‌ ॥ 

अथ मलोहाकेदारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों स्थामरागसंकीर्ण केदारों गाईके | वांकों मलोहा- 
केंदारों नाम कीनो ॥ अथ मलोहाकेदारकों स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग 
है । पीतांबर पहरे है । कंठमें रत्नकी माला पहरे है। भालम॑ केसरीको तिलक 
है । मदसों छक्‍्यो है | जाके बाये हाथमे दंड हैं । दाहिनें हाथमें त्रिशूठ है। 
माथेपें जाके मुकुट है। काननमें कंडल है । हाथमें जाके कमल है । मित्रनके 
संग बिहार करें है। कमलपत्रसे विसाल नेत्र है। मधर सुरनसों गान करे है। 
ऐसी जो राग तांहि मढोहाकेदार जानिये ॥ शास्मेंती यह सात सुरनमें गायो 
है।निसरिगमपथध नि। यातें संपर्ण है। याको रातिके प्रथम पहरमे गाव- 
नो । यह तो याको बखत हैं । ओर रातिमें चाहो तब गावो। याकी आडापचारी 
सात सुरनमें किये | राग वरतेसों जंत्रसों समासिये ॥ 


मलोहाकेदार ( संपर्ण ). 










पंचम असालि, मात्रा दोय 





। मध्यम उतरी, मात्रा दोय प्‌ 
| 


जाााााााणाआआआआआाािटखाात 'ऋमादाशकरााभयवारनस्‍काकािमाक, ! 
ल्‍ 


थ | घेवत चढी, मात्रा एक ः 


धारक ॥०-०४०००आ३ हक, 





मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक. |रि 


अधलकसामंदपकांपकतकल०+८रहासखाी,. 


#ि 


रिषिभ चढी, मात्रा एक 








ध्रयायशारअवाकमाहाधााकाक- 


ध | घेवत चढी, मात्रा एक स| पड़ज असलि, मात्रा दोय 





|| 


अर शात्यइुगउटआ/ कक: काएम लक, 





''जायकममास्‍ीााभाकधादकाकक 


प्‌ | पंचम असछछि, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक ' : 
पक डक न हि सटक 
म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक |प पंचम असलि, मात्रा एक 








३२ । संगीतसार. 








स|पहुज अ 5, मात्र कक. प्‌ पद्म असठि, मात्रा एक 











िनननी। अधक “न न. 
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हि के |, हर 
नि | निषाद चर्ढी, कात्र दोय पे पंचम असछि, मात्रा एक 





अर. जान: बह ॥&+प्नअभपोविवााा> करो मुफकेक).. 6, .2+ पामफनममक-काफ कक दूक++क 4 














रे # ०. | छ्‌ ७ 
ध | पेवत चढी, मात्रा दोेय. | ध | धेवत चढी, मात्रा दोय 





बा: श072॥ 200 दास प्रकक ५४:22 





््ह हि | 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक ,म | मध्यम उतरी, मात्रा एक , 


4 


चर 
_+.. रैक पाना यााााका्रकिनदामनवाक ॥ 0 आई ही 














म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय । रि रिप्भ चढी, मात्रा एक 


सका नरदापमाथ तन सकम्य/-फ कफ... सहलाएकी अाभयानाम० वर तिलक 











प्‌ | १चम असलछि, मात्रा दोय स 


 पड़ूज असलठि, मात्रा एक 


कक 


० अनसन-नम कलम, न. ज्क० कर जन्म कथा. क * क>- हि 


नन्यान्व 3२ चर्लशुट, का 7 अध्यापक जज वाया ता डफण्का: जमाटक 








॥ इति मडठोहाकरेदार संपुर्णम्‌ ॥ 


अथ शंकरकेशारकी उत्पत्ति लख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपनें मुखसों शंकरकेदार संकी्णकेदार गाईके । वांकों 
शंकरकंदार नाम कीनों ॥ अथ शंकरकेदारकों स्वरूप लिखूपते ॥ गोरो जाकों 
रंग हे। पीतांवर पहेरे है । कमलगे नेत्र है। चंद्र केसरको अंगराग किये है। 
तरुण जाक्ी अवस्था है । मद्तों छक्‍्पा है। कमठनकी माल कंठमें है। अनेक 
आमूतग पहरे है । ख्रीनके संग विहार करें है। ऐसो जो राग तांहि शंकरकेदार 
जानिये ॥ शाखमेंते यह सात सुरनमें गायो है।सरिगमपधनिस। 
यांतें संपूर्ण है। याक्रो दिनके दुसरे पहरमें गायनों । यह वो याको बख़व है। 
दितमें चाहो तव गावो । याक्री आठापचारी सात सुरनमें किये । राग वरतेसों । 
जंत्रतों समय ॥ 


सप्तमो रागाध्याय- शेंकरकेदार, शंकरानंद ओर शंकराअरुण. २ ३३ 
शेंकरकेदार ( संपूर्ण ). 


गे | गांधार चढी, मात्रा एक स| पड़ज असलि, मात्रा एक 


च्कॉ 


_ीआध:ायनमपकपताऊडउ5 इसका: 





'स्रवाााा७७ १३० हक फकमाएफकक' है. कर 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 


है ाााभाभा कक क न 


प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक 








कककात>०जालक-जार-पा: पदक एह कि. 


ग | गांधार चढी, मात्रा दोय. | थ बैवत चढी, मात्रा एक 


:२०३०७३७/॥थयाकइककाओ,.. है. #णक०म>प० बमक-७ ०. 


स॒|। पहुज असलि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक 


अजाब०:.!पावधलक४म आन; 





फरैकममातफ_ 





>पष्कल्मकनक+न्‍्याषयाभनका>च-ऋवप-, 








१७०४७०णाारांज ४ अं ाय कह 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा दोय 





ध | वेवत चढी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 








मे | मध्यम चढी, मात्रा एक स | पहज असलि, मात्रा एक 
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ग | गांधार चढी, मात्रा दोय ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


७७७ अंक अप पल 








:- आयनबाधररावरकााा> ८ पधाए कार 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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स॒| पडज असलि, मात्रा ए. | ध | धैेवत चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 





गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 







- 48बलपममथञनाया-भाक्र८-प ५0० कमाइदाए ७० रकर. 'ाकायदानतपकात्रकाउामा कमला ॥त पक, 
छ 


पु मध्यम चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असछि, मात्रा एक 
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गांधार चेंढी, मात्रा एक ॥ इति शंकरकेदार संपुणम्‌ ॥ 


२३४ संगीतसार. 


अथ शंकरानंदकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शंकराभरणसो उत्पत्ति होय। 
रिषभ गांधार पंचम जाके अंश स्वर होय । रिषभर्मं जाके न्यास स्वर होय । 
ओर जामें अंशस्व॒रसें वादि स्वर तक तिनके योगंते कंप होय । ऐसी जो राग 
तांहि शंकरानंद जानिये ॥ शाखंमतो यह सात सुरनमें गायो है । सरि गम प 
ध नि स । यातें संपूर्ण है। याका सबसमें गावनों यह राग मंगलीक है। यह 
राग सुन्यो नहीं। यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय। सो वरतली- 
ज्यों ॥ इते शंकरानेंद संपूर्णम ॥ 


अथ शंकराअरुणकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों बविहाग धनासिरी संकीर्ण गाईके । वांको 
शंकराअरुण नाम कीनो ॥ अथ शकराअरुणको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको 
रंग है। उजले वख्र पहरे है। कामदेवको मोहे है। मणिनको जडाऊ कुंडल पहरे 
है। हाथमें जहाऊ कडा है। कमछसे जाके नेत्र है । मुखमें पानको विड़ों खाये 
है । देहमें चंदनकी लेप किये ह। सब अंगनमें गहना पहरे है। दाडिमको फूल 
जाके हाथमें है। बडो कामी है। कामदेवके समान रूप है। विरहनाके मनको 
वेधे है। चपाके जायके फूलनकी माला जाके कंठमें है। ऐसे जो राग तांहि 
शंकराअरुण जानिये ॥ शासत्रमेंती यह सात सुरनम गायो है। स रि गम प 
ध नि स । यांतें संपूर्ण है । याको रातिके दुसरे पहरमे गावनों | यह तो याको 
बखत है । याकी आलापचारी सात सरनमें किये रागवरते । सो जंत्रसों समाशिये ॥ 


शंकराअरुण राग ( संपूर्ण ). 
ः निषाद चढी. मात्रा दोय | ग गांधार चढी., मात्रा एक 


स | पड़ज असलि, मात्रा ए | म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय स॒। पड़ज असलि, मात्रा दोय 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 





सप्तमों रागाध्याय-शंकराअरुण ओर जुजावेतकान्हडा. २३५ 











नल नि ४ ० 
मध्यम उतरी, मात्रा एक ' प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक 


|; 


पंचम असलि, मात्रा एक. / थे | घेवत चढी, मात्रा एक 





| >्वांधयथका७ ०० ामय+मीदिमममह कर... ;ु०-+०५० ०-५३. का»नवीक कक +५+ ५3५33 >ल ७५०-34५७५»५4०७५७७३३५७++१०७-क3५०७-+3+333५333->34 मा १७५3>५५०५३३५३७५७७२५०७३५०व३७++७७ ००-११ 3४७ 





(व अजन्ट.. 2 अमन --क-अन०-७ ३००४०७----.नर <क३ ८ जकम»)०+-3+ नानक भकरनान, 
। अनजान» 
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है 

। 
पड़ज असलि, मात्रा दोय / प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 

यम बचत ग 


[| गांधार चढी, मात्रा एक 
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। स॒| पड़ज असलि, मात्रा एफ. ( रि | रिष्म चढी, मात्रा एक 


चैवत चढी, मात्रा दोय 

















है 
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_>सशाकर-ाननलननयाना+क काका >कैक+ 


गांधार चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
प्‌ मध्यम चढी, मात्रा एक स| पड़ज असलि, मात्रा दोय 
| 
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गांधार चढी, मात्रा दोय 











॥ इवि शंकराअरुण राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ जजावंतकान्हडाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमें- 
सो विभाग करिवेको । अपने मुखसों जुजावंत सकीर्ण कान्हडो गाईके । वांकी 
जु जावंतकान्हडो नाम कीनों ॥ याहीकों लोकिकरमे जेजकान्हरो कहत है ॥ जुजावँत- 
कान्हडाको स्वरूप छिख्यते ॥स्याम जाकी रंग है। पीतांबर हरे है ] कंठमेँ मोती- 
नकी माला है। केसरकी विलक लिछाटमें है। चंदनकेसरको अंगराग किये है। काम- 
देवको मित्र है। हाथों जाके कडां है। काननमें कुंडड है।छत्र चवर जांके उपर 
फिरे है। वनमें विहार करे है। ऐसो जो राग ताहि जुजावंतकान्हदो जानिये ॥ 
शाखमेंतों यह सात सुरनमें गायो है। सरि गम १ ध निस। यातें संपूर्ण है । 
याको आधि राति पिछे गावनो। यहतों याकों वखत है। ओर रातिमे चाहो तब 
गावा। याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | सो जंत्रसों समझिये ॥ 


२३६ संगीतसार. 
जुजावंतकान्हडा ( संपर्ण ). 








नि निषाद उतरी, मात्रा दोय | रि | रिष्रभ चढी, मात्रा एक 





पड़ज असलि, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा दोय 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा तीन नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 


ग | गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 











/-स्‍अजपुइ्जयफ अर काालाकआाअटचाए, + शेह्यारमकार+मामरतकाक८ा/फाा७६७. फतासउत5-्तकना८ा पा; पापपाए धर, 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा एक । ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 








; रि रि रिषभ चढी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


चाय ४ जाए 





स| पड़ज असलि. मात्रा एक फ पड़ज असलि, मात्रा दोय 











निषाद उतरी, मात्रा एक । रि रिषभ चढी, मात्रा तीन 
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पैेवत उतरी, मात्रा एक 
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गांधार उतरी, मात्रा दोय 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक | 
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म [मध्यम उतरी, मात्रा ए. |रि | रिषम चढी, मात्रा एक 
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ग | गांधार उतरी, मात्रा ए. | स॒ | पड़ज असलि, मात्रा एक 


सप्तमो रागाध्याय-नाईकीकान्हदा ओर गारा राग, २ ३७ 


रि. | रिषभ चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 





ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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ब् 
रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक स पड़ज असलि, मात्रा दोय 





॥ इति जुजावंतकान्हड। संपर्णम्‌ ॥ 
अथ नाईकीकान्हडाकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागन- 

मेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों गारा, काफी, कान्हडो, गाईके । वांको 
नाईकीकान्हडा नाम कीनो ॥ अथ नाईकीकान्हडाकों स्वरूप लिख्यते ॥ संदर- 
लविएथ यक्त जाको अंग है। रागकी धुनी जाको प्यारी है। कोकिलके 
समान जाके कंठको नाद है। बड़ों रसज्ञ है। गोरों जाको रंग है । पीतांबरको 
पहरे है | कंठमें मोतीनकी माला पहरे है। ऐसे जो राग तांहि नाईकीकान्हडा 
जानिये ॥ शासख्रमेंती यह साव सरनमें गायो है।ध निसरिगम प थ। 
यातें संपूर्ण है । याको रातिके दुसरे पहरमें गावनो । यहती याको वख़व है । 
सांझ उपरांति चाहो तब गावों | याकी आहलापचारी सात सुरनमें किये रागवरते। 
सो जंत्रसों समझिये ॥ 

नाईकीकान्हडा ( संपूर्ण ). 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय । ग । गांधार उतरी, मात्रा एक 
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ग॒ [| गांधार उतरी, मात्रा दोय म | मध्य उतरी, मात्रा एक 
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प॒ | पंचम असलि, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 





म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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प्‌ पृचम असलि, मात्रा एक । म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


2033७ (5 +..सलनदलामका 








ाा ॥ पहना 


२३८ संगीतसार. 





| 
रि | रिष्भ चढी, मात्रा एक म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


-कम्रक्षरममाालादातआाह२-धीथकहालपहइक 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक | प पंचम असलि, मात्रा एक 


५ | 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक । थे बैवत उतरी, मात्रा एक 
2 न टन 


कप िपमअाजल७:-2१;मपा/फरनग सपा, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक ट प॒ | पंचम असढि, मात्रा एक 
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मध्यम उतरी, मात्रा एक 











प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक मम 











प्‌ 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक । म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


लेन >काकाकपारवराक्3००८-काा बा, 





पंचम असलि, मात्रा एक । ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 
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प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक स॒|। षड़ज असछि, मात्रा एक 








॥ इति नाईकीकान्हडा संपूर्णम ॥ 


अथ गारा रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों काफी खंभायची संकीर्णगारा गाईके । वांको 
गारा नाम कीनों ॥ अथ गाराकों स्वरूप लिख्यते ॥ सुंदर लावणतायक्त जाकी 
शरीर है। रागकी धनि जाको प्यारी है। कोकिलके समान जाके कंठकों नाद 
है । नानाप्रकारके आभूषण पहरे है । शृंगाररसमें मप्न है। ऐसो जो राग तवांहि 
गारा जानिये ॥ शास्रमेंतो यह सात सुरनमें गायो है।स रिग मप ध निस। 
यांतें संपूर्ण है। याको दूपहर उपरांति चाहो तब गावो। याकी आडछापचारी साव 
सरनमें किये राग वरते । सों जंत्रसों समझिये ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-गारा ओर गाराकान्हडा. २३९ 
गारा राग ( संपर्ण ). 





8 0 लक हर # | जि 
| र | रिपभ चढी, मात्रा एफ. | ध | बैवत चढी, मात्रा एक 
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| मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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| रि | रिषम चढी, मात्रा एक स। पडूज असलि, मात्रा एक 
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| स्‌॒| पड़ूज असलि, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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| नि | निषाद उतरी, मात्रा एक |ग 
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अमन 8 +लतज् फट मान ० अप +००+घ पम्प काश. 


गांधार उतरी, मात्रा एक 


ग 











-चायकरअसमाक- पालक लाल कद एक. 





| स्‌॒| पड़ज असठि, मात्रा ए. ।रि रिषभ चढी, मात्रा एक 








ग | गांधार उतरी, मात्रा एक म॑| मध्यम उतरी, मात्रा तीन 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 
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अल शकनपल-पैरननपानकण हक सा अमन साथ ननट. 
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स| पहज असलि, मात्रा एक ।म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


न असम '+म०४ 'डकालोककंल-फनन्‍्क-. 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. |प | पंचम असछि, मात्रा एक 


| 


स॒| पडूज असलि, मात्रा दोय. [पथ बैवत चढी, मात्रा एक 
| आ ककककॉवपइडडक  ाााााइइाा ३2 / रा ॥७७एए७॥७७एए७एए 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक |ग 


७ आया ाांआाआबा 





गाधार नस मात्रा एक 
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म्‌ | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


२४० संगीतसार. 
| 
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रिषभ चढी, मात्रा एक ग 


रि 


कन्या: पटटकथ-दा पक अपर 


गे 


गांधार उतरी, मात्रा एक 
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गांधार उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
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स॒| पड्ज असलि, मात्रा ए |स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


+ 
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रि रिषृभ चढी, मात्रा एक 


॥ इति गाराराग संपू्णम्‌ ॥ 

अथ गाराकान्हडाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागममेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखर्सों गारासंकीर्ण कान्हडो गाईके । वांको गाराका- 
न्हहा नाम कीनों ॥ अथ गाराकान्हडाको स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाको रंग 
है । पीतांबरकी पहरे है । माथे जाके मुकुट है। मोतीनकी माला कंठमें है । 
हाथमं जडाऊ कडां है। सोंदर्य छावण्ययक्त जाकों शरीर है। रागकी धनि 
जाकों प्यारी है। कोकिलकोसो जाकों कंठकों नाद है । बड़ो रसज्ञ है। ऐसो 
जो राग तांहि गाराकान्हा जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है। 
सरिगमपणथध नि स। यावें संपूर्ण है। याको रातिके दूसरे पहरमें गावनों । 
यह तो याको बखत है। ओर सांझ उपरांति चाहों तब गावों । याकी आछलाप- 
चारी सात सुरनमें किये राग वरते | सो जंत्रसो समझिये ॥ 


गाराकान्हडा ( संपूर्ण ). 
- रिषभ असलि, मात्रा एक नि 
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नि | निषाद उतरी, मात्रा एक स्‌ 
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अभि लीीनकतानिजन ओपन अथक. 








निषाद उतरी, मात्रा एक 
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पदज असलि, मात्रा दोय 
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स॒ '| पढूज असलि, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


_िअहटलि+:0-सें४:0॥मराखउल0 


ध | पेवत उतरी, मात्रा एक | ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


! बाला. बाथना । वाला ॥ ॥ 
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सप्तमो रागाध्याय-गाराकान्हडो ओर हुसेनीकान डो. २४१ 


प्यास मध्यम उतरी, मात्रा एक स| पड़ज असलछि, मात्रा ख 
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रि | रिषभ असलछि. मात्रा दोय 





इज उरी धाायशशकमना७ ईरदरपामककमान॥+ा कक कणक, 











ध | घेवत उतरी, मात्रा दोय 
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स॒ | पड़ज भसलि, मात्रा दोय पंचम असलि, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 





ध | घेवत उतरी, मात्रा दोय * निषाद उतरी, मात्रा एक 


सरदशगसर्हसमेउछा5ा२> के रकम 





५ कम 'सेलन+प+- 9 नका उस तारा. । 


र्पिम असलि, मात्रा एक प्टज असछि, मात्रा एक 


हनमनकाल 


रि 
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पढ़ज असलि, मात्रा एक 








॥ इति गाराकान्हडों संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हुसेनीकान्हडाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रांगनमें- 
सों विभाग करिवेकी | अपने मुखर्सों देषाख़ सुहासंकीर्ण कान्हडो गाईके । वांकों 
हुसेनीकान्हहो नाम कीनों ॥ अथ हुसेनीकान्हह्को स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो 
जाको रंग है । पीतांबर पहरे है| मार्थेप मुकूट है। हाथनमेँ कहां पहुरे है। 
पीररसमें म्न है। ठेबो शरीर है । चंद्रमासो मुखर है। शृंगाररसमें मप्न है। 
तरुण अवस्था है। ऐसो जो राग वांहि हुसेनीकान्हहो जानिये ॥ शाख्रमेती यह 
सात सुरनमें गायो है। प ध नि सरि ग म प। यातें संपूर्ण है । याको रातिके 
दूसरे पहरंम गावनों | यह वो याक़ो बखत है। संध्या उपरांति चाहो तब गात्रो। 
याकी आलापचारी सात सुरनमें किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिये ॥ 

3१ 


२४२ संगीतसार. 
हुसनी- /नहडो ( संपूर्ण ). 


नि पड़ूज असलि, मात्रा एक : निषाद उतरी, मात्रा एक 
नि | निषाद उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 























प्‌ पंचम असलछि, मात्रा दोय 


ध शैवत उतरी, मात्रा दोय 
[| 


निषाद उतरी, मात्रा दोय | ग ' गांधार उतरी, मात्रा दोय 


_रलर अजान--. 
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धैवत उतरी, मात्रा एक रि रिषभ असलि, मात्रा एक 














प पड़ज असलि, मात्रा दोय । म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


न बनी + | अनििभािलवभन- व + पकाने म-नमक न. 


नि | निषाद उतरी. मात्रा एक पृ । पंचम असलि. मात्रा दोय 
१ | १ 





$ २ पापी भा क सन अमछ० १० पका 





स्‌ 


न्‍>ब-्लममवभमाइभकाा+ रमन माप: व८५4 “कम सपा पन्‍नक-. 


पडज असलि, मात्रा एफ. |स | पड़ज असलि, मात्रा दोय 


गांधार उतरी, मात्रा दोय. | थ॑ | पेवत उतरी, मात्रा एक 





ग 























+ मध्यम उतरी, मात्रा एक पु 


इलइफकाए;०+-रप्लनदे-मरद उपर सारा 


ध | घेवत उतरी, मात्रा एक रि रिषभ असालि, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 














दमा पाभाइकरब१म पाना पपम व गा 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक. |स पड़ूज असलि, मात्रा एक 





। 





॥ हुसेनीकान्हडों संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-खंभायचीकान्हडो ओर पूरियाकर्णाट, २४३ 


अथ खंभायचीकान्हदाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन 
रागनमेंसों विभाग करिवेकी । अपनें मुखसों खंभायची संकीर्णकान्हडा गाईके । 
वांको खंभायचीकान्हड़ों नाम कीनों ॥ अथ खंभायचीकान्हडाकों स्वरूप छि- 
रूयते ॥ गोरो जाको रंग है । पीतांबर पहरे है । संंदर रूप है। बडो रसिलो 
नाद जाको प्यारों है। माथेपे जाके मुकुट है। हाथनमें कडां पहरे है। कोकि- 
लकोसो जाके कंठको नाद है। प्रिय वचन कहे है । मोतीनकी माला कंठमें है । 
एसो जो राग तांहि खंभायचीकान्हडों जानिये ॥ शाखमेंते यह सात सुरनमें 
गायो हे । स रिग म पधनिस। यातें सपर्ण है। याकों रातिके दूसरे 
पहरमें गावनों । यह तो याको बखत है । रातिके प्रथम पहरमें चाहो तब गावों । 
याकी आलापचारी सात सुरनर्म किये । राग वरतेसों। जंत्रसों समझिये ॥ 


खंभायचीकान्हडो ( संपूर्ण ). 





पड़ज असलि, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


लिप मविलीशशलक नल कक कील हल. हा>ं १७७७४७४७४७४७एएआआ 





जाना साकु४8 व इृा> फृथकनकक+-ज०+प. 





राणा हक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | प्‌ | पंचम असछि, मात्रा दोय 
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३2#मए पार्क पानतर++बरताकाल- 


स | पढ़ज असछि, मात्रा एक |म 








मध्यम उतरी, मात्रा एक 





,+33७००)+92९3. ४-3५०+न कार ५७ ३-९३ ५३७३३) 4कानमकक, 
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ध | घेवत चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असालि, मात्रा एक 





'ि्रसाप फरमा/रउबा- ० करण फ डक 
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नि निषाद उतरी, मात्रा एक घ बैवत चढ़ी, मात्रा दोय 


जमलियियइु+००००००--. 











७४३ ००७ ०5 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक स॒।| पड़ज असलछि, मात्रा दोय 


, ० आभार आज 








ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा दोयः |ग | गौाँधार उतरी, मात्रा एक 
ध | पघेवत चढी, मात्रा एक 


ख्तपायूरा हाओनयुल काका फुत०) का 








|“ भलमाहात»यपापतथाउशाएंकलहाड' 


रि | रिषरम चढी, मात्रा एक 








| कीफ्कर: पायल टफिण क चक 


२४४ संगीतसार. 


धन 
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नमक पंचम असलि, मात्रा एक 


स | पहज असली, मात्रा एक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


दशा ारकमह2ाा-:स्‍+फपस्ा:ााआए 


स। पड़ज असलि, मात्रा एक 


-अुकडशकलम को पक०-कणाप च:अइलाहक, 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक 





प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


पाकर उलाहत्भाका पीकेशाफ, 


म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


















ग गाँधार उतरी, मात्रा एक 


म 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 


४४७७७७७७एल्‍॥७७७/७/एशएए७ए97 0७ ७७७एशआ४०णणणणणाणा, जा आधा अल अल इन 


ध बैवत बढ़ी, मात्रा एक 


"जाए उतरी, मात्रा एक ्खि पड़ज असलि, मात्रा दोय 





रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 





॥ इति खंभायचीकान्हडो संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ प्ूरियाकर्णाठकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग कारिवेको । आपनें मुखर्सों पूरियासंकीर्णकान्हहो गाईके । वांको पूरिया- 
कणोट नाम कीनों ॥ अथ पूरियाकर्णाटकों स्वरूप लिख्यते ॥ जाको अंशस्वर 
गृहस्वर न्यासस्वर पड्जमें होय । पड़जहीकी मुछेना जाके आरंभर्मे होय । ऐसो 
जो राग तांहि पूरियाकर्णाट जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है | 
सरिगमप धानने स। यातें संपूर्ण है। याको रातिके दूसरे पहरमें गावनों । 
यह तो याको बखत है। आगे राति पहले चाहो तब गावो । याकी आलाप- 
चारी सात सुरनमें किये । राग वरतेसों। जंत्रसों समझिये ॥ 


वूरियाकर्णाद ( संपूर्ण ). 





नर गांधार चढी, मात्रा एक ' | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा तीन 
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॥ 
सर माना 2७७४/७० २ ऋ्रानजेकिक नो ४ ("दर आम वा४आ... तो अ॒कमन. 


सप्तमो रागाध्याय-पूरियाकर्णाट ओर सूरकीमल्हार. २४५ 


करमाचकाहकाकान > >> “०7-7८ 


९ पंचम असलि, मात्रा एक 










प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


। 








१७०४आभांगभा कं आप कंस बह अल - 


ध | पेवत चढ़ी, मात्रा एक 


'मबन्‍्यारजयाल्रध्ाकापडीएकमबिकानब>, 


स॒ | पढज असलि, "त्रा दोय 


_सहडनापमवीगरयगारुााभपादाभान ० पक... ६.6. 3-०2 --कमक-ज पाक कक जमा 4. 


ध | पेवत चढी, मात्रा एक 
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म । मध्यम उतरी, मात्रा तीन 


१ ७४ंंणााणांत्ं' दि माल वशनन+»--+०---न्मूइफापृककाफफन्मक, 








>अफलणा-०-हाफ०७० जम ०:३० म>१ल्‍रबवाद2,. 


प्‌ | पंचम असछि, मात्रा दोय 


| अभरहरधरइअरधाइ्॒रा+ ाइफर*हू...पमक+मकम3+५ ५, “पाक सफल मनन. 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 





रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा दोय 
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स| पड़ज असलि, मात्रा तीन | ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


भाव यशपाल ला लाभ ाा॑ाा भा भााणा ० ााणणएंाांणा 4, ००७०७४०४०७०४७४७७७७ण जज 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स॒| पदूज असछि, मात्रा दोय 





॥ इति पूरियाकर्णाद संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ सूरकीमल्हारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजी उन रागनमें- 
सों विभाग करिवेकी । अपनें मुखसों सोरठकान्हडसंकीर्णमल्हार गाईके । वांको 
सूरकीमल्हार नाम कीनों ॥ अथ सूरकीमल्हारको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों जाको 
रंग है । रंगविरंगे वस्र पहरे है। कमलपत्रस विसाल नेत्र है। चंद्रमासों मुख है । 
शुंगाररसमें मझ्न है । कंठमें मोतीनकी माला पहरे है। मोरनके संग कीडा करे है। 
वर्षाऊ़ृतमें जाको आनंद है | हीराकी कनीसो जाके नेतरकी तेज हे । हाथर्नम 
जडाऊ कडां पहरे हे । कुंडल जाके कानमें है । माथेपे मुकुट हैं | मित्रन करिके 
युक्त है। ऐसो जो राग तांहि सूरकीमल्हार जानिये ॥ शाख्रमेतो यह सात सुरनमें 
गायो है। ध निसरिगम १ ध । यातें संपूर्ण है। याको आधि रात्रीसमें 
गावनों । यह वो याकों बखत है। वर्षाऋतु्में चाहों तब गावी । याकी आछाप- 
चारी सात सुरनर्मे किये । राग वरतेसों । जंत्रसों समझिगे ॥ 


२४६ संगीतसार. 
सरकीमल्हार ( संपूर्ण ). 








धरम भककभाकतआका॥क 


निन्नन न निनिण मध्यम उतरी, मात्रा तीन |प पंचम असलि, मात्रा एक 


ः 











प॒॑ | पंचम असलठि, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा दोय 
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थ | घेवत उतरी, मात्रा एक रि | रिषिम चढी, मात्रा एक 





१७७०७ एअफरारप+ ट्रस्ट ई-- 


* 


थ पंचम असलि, मात्रा एक ्‌ पंचम असलि, मात्रा दोय 

















| अ आहत लक लुक लव चई| 


थ | पेवत चढी, .मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 








: निषाद उतरी, मात्रा एक 


:#काउामाउां४+एल्‍वजतइंेजिमिकराइनूरेकेन 


ः रिषभ चढी, मात्रा एक 











_अर्यापामुक्१ारममजवतइफस्यथाडडर पर्स 


स॒| पहूज असठि, मात्रा एक प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


- 











अिललनल ससपमकमप ५ + मामा कान <आ. *-नइअक भाप र_्म३भ ता: ४०9०७ या पा सा:दर कार कल, व पारणर+<+उतप तन ा९कन्‍पररपछ। 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


ँ्कमकमकमकमःकपक पाक काका, न कक की कि नल--लीन किन नी लि गए पा 
सकम्मान्‌ या नकान+ममकुमावमका मम याकमकक 


स पदज असालि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 











पि मध्यम उतरी, मात्रा एक स| पड़ज असलि, मात्रा एक 


3 ारन्‍याजासमक-पामतसत6लह४म रकम पए, 





१७७७७ ०७७०७ ७ऋक 


रि | रिष्रभ चढी, मात्रा एक नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 








|! चंजम्यायाभाारमाक्रक का ाकबक 4७७एणअंधग ााणकाक 





स॒| षंड्ज असठि, मात्रा ए. |स पडूज असलि, मात्रा एक । 


उरथकननाकन्याणादु।#मजावका इनकार पघभाका+ ० सययभााअआभा कद के हक ॥क+१ ३३० मा वाह धथ शकाााान॥ कला क9 १७४० ३ *परनाधादाभभनवाभभाााहनाक,..शमााएकर॥रा॥ााजदायवावुक /दाशाकाका2००५ा७तक माकपा ७७००ांधाकानााक ४०फशवायाकाकायपभकाकाक, 'जकासउडपपापाकपरटाा५क०पप९० आम राकाशाक माप 





या नगप,रीपमास के 0ल्‍< 5 लाफकसाराएकाभर पा शपथ 





७७७७७ ७७७०७' 


३800. 


| रि | रिषभ चढ़ी, मात्रा एक रे रिषिभ चढी, मात्रा एक । 


सप्तमो रागाध्याय-नायक्रामदासकी ओर मीयाकी मल्हार. २४७ 
एन 999 धुल व शशीज पल रब लल लक ल कद मिल न 


ग | गाँधार उतरी, मात्रा दोय. |स | पड़ज असलि, मात्रा एक 








एरडहलयायअलेबानाइत३न्‍लकपह पर लाए च 0... फटी पएकापहया न ानपभन तर ८ाल तर्ज ७. परन्‍+सनलकातापाप “नाप याभररषाक+ तहत खाक ध०न.- अाकपायलनपराखमपक मादा सर फ्दी), जध५४नतत कर ट्रयााए ० भाकरका ० +माप"वेडट:3%. 


रि | रिषरभ चढी, मात्रा दोय रि रिषम चढी, मात्रा दोय 


|उअम नम मह़ा९5७ब३०क-सक७४४॥०४०५७७,.... 2 पप७+७५७५३-+५५७५»->०उ७+मा &०५-3७४४भनरहापा का ९०+-मह ९५ हा»... हीविक....०>०५८७७००७-+पकक ७ मा#.. मय ५क००0०-> पड 
लकरीपमतभ८मामपासापपमरफफककामबर >। 


स| पहज असलि, मात्रा एक |स 


शा मु हे व >न्‍नत क ४. 











अमर न्‍कावश+सायक»»नक+क०-र 


पद्ज असाल, मात्रा एक 


रा "उमा" साकाक+४८माालसा++ ०-2०: २अक....3--जसिबय[ ४-2 ४3०००५ 4 जाकाजरअक़र इसका ५.स्‍रानपरप८++० अपन अहम (पजपरिक. 








"जा... फेक. >म>मल ्ध ;७०५६२-००२ ४ जाके गपममक _विश्लबयानवमतन4मतथाउ॒“प ५ पममाक 


नि | निषाद उतरी. मात्रा एक 


॥ इति सूरकीमल्हार संपृर्णम्‌ ॥ 

अथ नायकरामदासकीमल्हारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें 
उन रागनमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों अडानासंकीर्णमल्हार गाईके । 
वांको नायकरामदासकी मल्हार नाम कीनों ॥ अथ नायकरामदासकी मल्हारको 
स्वरूप लिख्यते । गोरो जाको रंग है । रंगविरंगे वस्र पहरे है | बड़ो कामी है। 
कंठमं मोतीनकी माला पहरे है। मेघकी गर्जना सुनिके आनंदको पावे है । 
मोरनके संग क्रीडा करे है| शुगाररसमें मग्न है। हाथनंम कहां पहरे है। मार्थेपें 
मुकुट है। काननमें कुंडल है । सिंहासन बेब्यों है। माथे छत्र फिरे है। 
ओर पास जाके चवर ढ़रं है। मित्रन करिके सहित है । ऐसी जो राग तांहि 
नायकरामदासकी मल्हार जानिये ॥ शास्रमेंती यह सात सुरनमें गायो है। प थ नि 
सनिधपमगरि स। यांतें संपूर्ण है। याको व्षोकतुर्मे गावनों । यह वो 
याकी बखत है । रातिमें चाहों तव गावो । याकी आठलापचारी सात सुरनर्े 
किये । राग वरतेसों | जंत्रसों समझिये ॥ 

नायक रामदासकी मल्हारराग (संपूर्ण), ___ 


हि ० 
पु निषाद उतरी, मात्रा म मध्यम उतरी, मात्रा एक 


मन चलन ह मांग आई >लअछआ«ा.०७३वाहावा वीक ६ 
ध हे | 





सलयनााारमकानूयवकभमक०9 “3३७ माका) कि धवन 
्यानाा»कमाकभेनमकािकियकीम | अलअधसाकाभनबलफब्द८्य४ऑमिग रमन, 





रि | रिषभ चंढी, मात्रा एक ग॒ गांधार उतरी, मात्रा एक 


अधरानकरभका»280७०७०५३० का विदामिकभाीहरारिफरवादीमनाएू, २०००५ फरारजरपनदररकानककीकन,. सवमयाभावंकपभजनकादीभीषामाामयकक, अर न्‍जकमपन्‍कभणक्राकनकफवोकनफराक मिड क मनन, 
इकममम्कमकमन्म्ममवाकाककीफमीकित २००० ाकााभकममबोकाका०क 
'आाआ अक कल अब बा 


स्‌| पढ़ज असलि, मात्रा एक. [में 


मध्यम उतरी, मात्रा दोय 


-__ ७-4 ५3...२%५-3३.बलल्‍ ६२२००... 3४33. 24 ऑन >4 जे 





१४८ संभांत सर. 
ग | गांधार उतरी, मात्रा देय. प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


विदा मात +न+ 3 धक;वपहाबक, 








प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एफ म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





अमल रतन» ०७4 >कर्मन« अर. 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक घृ बैवत चढी, मात्रा एक 


अष्लार्श्रतााारिवाउत्काड लग: अल लत मल अल मल अनबन धन बल अब जज आन अल. आओ कब ७४७४७७४४ *७४४७४७७४७४७४७४४श"श/"श/"/"/"/"श/शश/श/शाआशशशशशआशशणनॉणणणणओई 


८ पंचम असलछि, मात्रा ए. म॒| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


_-मधपररहकहारपकरापतलार सर फा 
_अयकपकरटाधरलदातानपयामपुद्ारंक ३ पद 55 तन उट चारा कक २०३४० डक क०ा८५क ८-3 -१भ0००३०॥- ९ एलन त>८ ० ५ क्तत 34० < «कया सका साडूअ+- डर + ७ अ०८-०८ पकथलुमप८# नए «चहल उधम जद: -बटकानवीचादी.. 'धए ७८ 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा ए. प्‌ | चैम असछि, मात्रा एक 


_>रहअश(त(कामप:सताापार॥/ उमर अकण-+«मभक॒क3० ५७५७३» >क+0७५4५०५-७- 9५ कप-नम पाक ५+- «कमा ३-4५+पक कट. पनन पक नन++न न पाक पिजकक- मनन टन ++30+५००००-०+- कजलन-- "न फीयन-नननकन-अम ७०-५० नननकन्‍बहमन.. सिपपानककधकरनजधर+ री कपास गए मपिलऑबिकट, 


ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक ग्‌ 








गांधार उतरी, मात्रा एक 








मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


>ककिनक--+ ९०० -ानना-3+पकी ++-क-3०-भ कक. 3७३3 ७०3 अनान&+%-००-“क कक ०७जन +-ना जम आकक+०क-क--७#- “९-फाककककआ++--५३००७०६-+--4७..>-3-32०0क ७ ५५3७० ९-ववीकी3फ-3००-+3९वनुक- कक धाम एक पायाइ-धाकाक-. 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक स | पह़ज असठि, मात्रा एक 


५७४४४७४७७७७०७०ंध/ंगाार्ी 


सम | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





॥ इति नायकरामदासकी मल्हारराग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मीयाकी मल्हारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन उन राग- 
नमेंसों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों मल्हार गाईके । वांको मेघरागकी छाया 
यक्ति देखि मेघरागकों दीनों | अथ मीयाकी मल्हारकों स्वरूप लिख्यते ॥ स्थाम 
वर्ण है। लहरिया अंगमें पहरे है। चंदनको अंगराग कुचनमें लगाये है । रंग- 
बिरंगे वस्र पहरे है। मोतीनके हार कंठमें पहरे है। कांति फेलरही है। मुखसों 
पान खाय है। पीक जकि कंठमें झछक है । मेघ॑ गरजे है। बिजुरी चमके है। 
वीसमें जाके ओर पास कामसे दुःखी मोर ओर कुकुट नाचरहे है। ऐसो जो 
राग तांहि मीयाकी मल्हार जानिये । शास्त्रमेती यह सात॑ सुरनमें गायो है । 


सप्तेमों रागाध्याय-मांयार मल्हार ओर धूरिया मल्‍्हार, २४९ 
कोईक याको पांच सुरनमेंभी कहे है। स रिग म १ध नि स। यातें संपूर्ण है । 
याको अधंरात्रि समें गावनों यहतो याको वख़त है। वर्षाकतुर्मे चाहों वब गावो। 
याकी आलापचारी सात सुरनमें किये रागवरते । सो जंत्रसों समासये ॥ 


मीयाकी मल्हार ( संपूर्ण ). 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक ः पंचम असलि, मात्रा एक 
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स| पहज असलछि, मात्रा एक म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 


एस>एकवजफ आपकी कारक, 


रे | रिपिम चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 


पीना ०ज ८० कसा कावपक,. है. शायर -++4 सनम २ 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक घ चैवत चढी, मात्रा एक 


$ शा -मंसबरे4+म ०52 पद स्‍रलेलान 


स पड़ज असलि, मात्रा एक. नि निषाद उतरी, मात्रा एक 


अधाकधाशमक८7उल्‍आपपया2उ-काए 


ध | पैवव चढी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 





पकालाह- .राध्ररमशिधााात्णाालआातामा 








किलिलीमिकीनीककील लक 3 .ााााााचुुुुलततअाााााााााााााआााएएएएएए जा ०ाए्रशणाणथाणणणणणणणाां 
द पहूज असछि, मात्रा दोय ५ निषाद उतरी, मात्रा एक 








नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय |स | पदज असछि, मात्रा एक 


सयालमाह्यमकाए कं ीसेककेमााा>लप किलर 








स॒| पड़ज असठि, मात्रा एक | रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


 आश््रपबका2422ारमकलर मं ॑ंभाओं 


ध बैवत चढी, मात्रा एक | प पंचम असछि, मात्रा दोय” 


॥ 
चर्म कललिक, 





धआणांधज अल 











| दिशकापन्‍ातनाभयकउकमण्यातर माला किलीगान्‍पम एकल 


[सर स॒| पड़ज असछि, मात्रा दोय म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


३२ 


२०० संगीतसार, 





ग | गांधार उतरी, मात्रा एक. (स पड़ज असलि, मात्रा एक 





(3 अमम»»«»9»9 ८३-3० ०४3 ;न०म,.. >मममणक 


म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |रि | रिषम चढी, मात्रा एक 


जाता जााआआआ७॥७एशएएंटरभी आभास अंकल नल बकीकफ लकी शक कक :फम्यानरदाकभान रा परमभरीयानिकादाड). क्‍आव#+-० पम्कवाका 


! 
रि | रिष्रम चढी, मात्रा ए. |स॒ | पडूज असलि, मात्रा एक 





'मिलदमपाकालंधदउरक एन. लानयाअाातल्‍ापकासर कल 


॥ इति मीयाकी मल्हार संपुणेम ॥ 

अथ धूरिया मल्हार-ग उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 

विभाग करिवेकोी । अपने मुख़सों मल्हार जेजेवंती गाईके । वांको ध्रिया मल्हार 

नाम कीनों ॥ अथ धूरिया मल्हारकों स्वरूप लिख्य॑ते ॥ स्याम जाको रंग है। 

पीतांबर पहरे है । केसरकी विडक लिलाटमेँ है। रत्नकी माला कंठमें है । 

कामदेव युक्त है । मोरनके संगक्रीडा करे है । एसो जो राग तांहि धारिया 

मल्हार जांनिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायों है। स रिग मपधनिस। 

यातें संपर्ण है। याको वर्षाऋतुर्में गावनों । यहतों याको वखत है। याकी आलाप- 
चारी सात सुरनमें किये रागवरते । सो जंत्रसों समझिये ॥ 


धूरिया मल्हार ( संपूर्ण ). 
रि | रिषभ चढी, 5 एक [हि 


स |पड़ज असछि, मात्रा एफ ,स 





रिषभ चढी, क एक 


पड़ज असछि, मात्रा दोय 































गे 


"आाााांणंआ आकर 


रि्‌ रिपभ चढी, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा एक पंचम असलि, मात्रा एक 











म| मध्यम उतरी, मात्रा तीन 
ग गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिवम चढ़ी, मात्रा एक 


उे अनकल्कना अनमम-न्‍मगयकि नानक ८ नाथ 3 न नह वन्य विकमन्‍नभ, नल. 
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सप्तमो रागाध्याय-धूरिया मल्हार ओर नठमल्हार, २०६ 


ः पडज असलछि, मात्रा तीन | ध॒ | बैवत चढी, मात्रा एक 


मर 


का 
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(काका रतयलरताालम माइक, 











मध्यम उतरी, मात्रा चारा | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 
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गांधार चढ़ी, मात्रा एक थ | पेवत चढी, मात्रा एक 
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म| मध्यम उतरी, मात्रा एफ |प । पंचम असलछि, मात्रा एक 


' पर्ामयलर्माअआा२९ मजा दमसउफर, 
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परचम लकमराफ्कक-उरलर-पाफ, 
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प्‌ | पेचम असलि, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 








ना या चढी, मात्रा एक 
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प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय. |ग 
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ध । घेवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


पंचम असलि, मात्रा एक | स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 
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म | मध्यम उतरी, मात्रा एक । 
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॥ इते धारिया मल्हार संपूर्णेम्‌ 


अथ -नटमल्हारकी उत्पत्ति-लिख्यते ॥ शिवजीनें . उन - समनमेंसां 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों नट संकीर्ण मल्हार गाईके। वांको नटमल्हार नाम 
कीनों ॥ अथ नट्मल्हारकों स्वरूप लिए्यंते ॥ श्याम जाको रंग है । पीतांबर 
पहरे है सुपेद वख्॒ ओढे है । मुकुट जाके माथेपें है। कुंडल जाके कारें है । 
भोतीनकी मांछा पहरे है| हाथमें खड़ग है। घोडापें चढ्यो है। मंद मुसकान युक्त 
वचन कहे है । बिलासमें वर्षासमेमे मोरनकों नचावे है। मोरनसो विनोंद करें है । 
कमलसे नेत्र है। ऐसी जो राग वांहिं नंटमल्हार जानिये ॥ शाखमेंतोी यह 
सात सुरनमें गायों हैं। याको अंशेस्वर ग्रहस्वर पढ़ूजमें जानिये ॥ सरिग म 


२५२ र्रछए. 
पथ निस ।॥ यातें संपूर्ण है। याको वर्षाञऋतुर्मं सांजसमें गावनां । यह वो याको 
बखत है | बरखामें चाहो तब गावो । याकी अत्यए्छारां साव सुरनमें किये 
राग वरते । सो जंत्र्सों समझिये ॥ 

नंटभज र ( संपूर्ण ). 


मल 
स॒| षड्ज असलि, मात्रा ए [प्‌ | पंचम असलि, मात्रा दोय 
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रि | रिपरिभ चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा दोय 


-व्यकररक्रलआ० ०0०७० :2उलह-्यअल> वाहक. 


ग | गांधघार चढी, मात्रा ए। मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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मे | मध्यम उतरी, मात्रा तीन |प पंचम असलि, मात्रा दोय 
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गांधार चढी, मात्रा एक ध | पेवत चढी, मात्रा दोय 







(4१ इकाकावपरच ७५ समय, 


म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒| पदज असलि, मात्रा एक 








। . | पैवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


अदकाभपआाप उप स्नकपक: 
७०७७७७७७४७७७०्एणएएएएएा नल नह अल ला छणणओ 


पंचम असलि, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा दोय 


उमर भमादा22सहेसटपारएसाऊ. 











के 





धैवव चढी, मात्रा एक रि | रिपभ चढी, मात्रा एक 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 








स्‌ पड़ूज असलि, मात्रा एक 





ध | पेवत चढी, मात्रा एक 


पृ | पंचम आर आल ली की माना एक | 


पंचम असछि, मात्रा एक 


ब्मगवााकामइकककाकक 


गांधार चढी, मात्रा एक 








सप्तमो रागाध्याय-गोड मल्हार ओर पारिजातके मतर्सों राग. २५३ 





न >लन>»-+3८+ममलासधा ८८ बाप िपक 0 जे. 


के पदक कल 
ः निषाद चढी, मात्रा एक प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 
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।फ्रीयालााइफारपोेकमिपदीकर:गरतपरा 


स्‌ पड़ूज असलि, गत्राएक | एक ।ग ।|गांधार चढ़ी, मात्रा दोय 


रि 


ग 
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से | सध्यम उतरी, वात एक. | स | पढल अल, मजा एक । मध्यम उतरी, मात्रा एफ |स | पदूज असलि, मात्रा एक 
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रिषिभ चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 
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गाँधार चढी, मात्रा एक ग | गांधार चढी, मात्रा एक 
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॥ इति नटमल्हार राग संपुर्णम्‌ ॥ 

अथ गोड मल्हारकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपनें मुखसों गोह संकीर्ण मल्हार गाईके । वांको गोड 
मल्हार नाम कीनों ॥ अथ गोड मल्हारको स्वरूप लिख्यते ॥ स्याम जाको रंग 
है। पीतांबर पहरे है। मदसें जाको परिचय है। कंठमें माला पहरे है। बाये 
हाथमें ढाल है। दाहिने हाथ भाठा है। सिंहनाद करे है। मार्थेपं फूडनको 
मुकुट है। भाठमें केसरिकों विछक है। वीररसमें मप्न है। वनमें विचरे है। मनमें 
शिवजीको ध्यान करे है। ओर उद्धट है । ऐसो जो राग वांहि गोड़ मल्हार 
जांनिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है। व पम गरि स सरिगमपथ 
नि स॒ । यांवें संपूर्ण है। याको अध॑ रातिसमें गावनों । यहतों याको वखत है। 
वर्षाऋ॒तुर्मं चाहो वब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनर्म कियि ॥ इति गोड़ 
मल्हार संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ अथ पारिजातके मतर्सों राग लिख्यते ॥ 

तहां प्रथम नीलांबरी रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन 
रागनमँसों विभाग करिवेको । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको नीलांबरी नाम 
कीनों॥ अथ नीडांबरीको स्वरूप लिख्यते ॥ जा रागमें पहज ग्रामकी मुच्छेना होय। 
साों सुरनके मेलमें उत्तन होय । जाम सुंदर कंप होय | जाको सुझ्ध स्वर 


२५०७ संगीतसार. 


कंपमें होय । न्यास स्वर॒मध्यम होय । ओर तैसेंही गांधार स्वर रिषभ स्वर 
निषाद स्वर येद्ध अंशस्वर न्यासस्वर होत है। ओर जामें पहज स्व॒रको उचचार 
कीजिये । पंचमके उच्चार कीजिये । ओर पंचमकी उच्चार करिके पड़ज स्व॒रको 
उच्चार कीजिये | ऐसे जो राग तांहि नीडांवरी जानिये॥ शाखत्रमेती यह सात 
सुरनमें गायो है।स रिग मप ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको प्रभातसंमें 
गावनो । यहतो याको वखत है। ओर चाहो तब गावों । यह राग मंगलीक है । 
याकी आलापचारि सात सरनमें किये । यह राग सुन्यों नहीं जातें बुद्धि चली 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इते नीलांबरी संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मखारीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीमें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेकी। अपने मुखसों राग गाईके वांको। मुखारी नाम कीनों ॥ अथ मुखारीको 
स्वरूप लिख्यते ॥ जा रागमें रिपिभस्वर कोमल होय । गांधार स्वर प्रव संज्ञक 
होय । घेवत स्व॒रमें जाको गृह स्वर होय । ओर निषाद स्वर जहां पूर्व संज्ञक 
होय । पेवत स्वर जहां कोमल होय । षड़जमें जाको न्‍्यास स्वर होय । कोईक 
याको गृहस्वर अंशस्वर न्यासस्वर पड़जहीम कहत है। ओर पारिजातके मतसों 
पड्ज जाको न्याय सत्र होय | अंशस्वर पंचमर्म होय | ऐसो जो राग तांहि 
मुखारी जानिये ॥ शाखरमेंतो यह सात सुरनमें गायो है । ध निसनिध पमग 
रि स । यांतें संपूर्ण है । याको प्रभातसमें गावनों | यहतो याको वखत है । ओर 
चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये रागवरतें। यह राग 
स॒नन्‍्यो नहीं यांतें जंत्र बन्ये नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय । से वरतलीज्यो ॥ 
डरते मुखारी राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ देवपियूषिकाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागरनमेंसों 
विभाग करिवेकोी । अपने मुखरसों राग गाईके वांकों देवपियष्रिका नाम कीनों ॥ 
अथ देवपियूषिकाको स्वरूप लिख्यते ॥ स्पाम जाको रंग है। पीतांबर पहरे है । 
केसर चंदनकों अंगराग किये है । अंतरसों भींजे लंबे जाके केंस है। मोतीनकी 
माला कंठमे है । मारथेपें मुकुट है । हाथनमें जडाऊ कहां पहरे है । काननमें कुंडल 
पहरे है। देवतानकी समभामें बठयो है। मधुर सुरनसों गावे है। ऐसो जो राग 
तांहि देवषियषिका जानिये ॥ शासरमेंती सात सुरनमें गायो' है । स रिगम पथ. 


सप्तमो रागाध्याय-हिंजेज, कोह्हास, घंटाराग, आदि रागनी, २५५ 


नि स। यातें संपूर्ण है । याको मध्यांनसमें गावनों। यहतों याको वखत है। 
ओर संध्या तांई चाहो तब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग 
बरतें । यह राग सुन्यो नहीं यांतें बुद्धि नहीं चली यातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी 
सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इवि देवपियूषिका संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ हिंजेजरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसो 
विभाग करिवेकी । अपने मुखरसों राग गाईके । वांको हिंजेज नाम कीनों ॥ 
अथ हिंजेजको स्वरूप लिख्यते ॥ जाम गांधारी ओर निषादकी गाते तीन 
बेर होय है । यह हिजेजके मेलमें भेरवादि राग अनेक होत है । 
जाको अंशस्वर गहर्वर न्यासस्वर निशादम होय । अंतरकाकलीस्वर करिके 
सहित होय । ऐसी जो राग वांहि हिंजेज जानिये ॥ अथ हिंजेजज़ो छछन 
लिख्यते ॥ जामें पहज रिषभ शुद्ध होय | ओर मध्यम पंचम शुद्ध होय। ओर जामें 
बैवत भी शुद्ध होय । ओर जामें मध्यम कोमल लघु होय । निषाद्‌ जार्मेर तीच 
होय । ऐसो जो राग तांहि हिंजेज जानिये ॥ या हिजेजकके मेलतें हिंजेजी ओर 
भैरवादिक राग होत है | शाख्रमेंती यह सात सुरनमं गायो है।निसरिगम 
प्‌ ध नि। यांतें संपूर्ण है। यह छोक प्रसिद्ध थोरों है। संगीवशासत्र गायवेवोर 
अधिक समझें सों हिंजेजको जानें । याको चाहो तब गावी | याकी आठलाप- 
'चारी सात सुरनमें किये | यह राग सुन्‍्यों नहीं । यातें ब्राद्धि चली नहीं यातें 
जंत्र बन्यों नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय | सो वरतलीज्यों ॥ इति हिंजेज 
राग संपणम्‌ ॥ 

अथ कोह्लहासकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपनें मुखसों राग गाईके । वांको कोछ॒हास नाम कीनों ॥ 
अथ कोछहासको छछन लिख्यंते ॥ जा रागमें मध्यमस्वर नहीं होय । जाके 
अवरोहमें वैव॒तस्वर न होय । जाके आरंभ गांधारस्वरकी म्च्छेना हौय । जाको 
अंशस्वर॒गृहस्वर न्यासस्वर गांधारमें होय । ऐसी जो राग तांहि कोछहास 
जानिये ॥ शाखमेंतो यह छह स्वरनमें गायो है। ग प ध नि रिगनिपग. 
रिससरिग। यांतें पाइव है। याको प्रभावसमें गावनों । यहती याको बखत 
है। ओर दुपहर पहले चाहा तब गावो । याकी आठछापचारी छह सुरनमें क्रिये 


२५६ संगीतसार, 


राग बरतें । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यावें जेत्र बन्यों नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि 
होय । सो वरतलीज्यो ॥ इति कोलहास संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ घंटारागकी उत्पत्ति लिख्यंते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको घंटा नाम कीनों॥ अथ 
घंटारागकी लछन लिख्यये ॥ जा रागके आरंभमें गांधारस्वर होय। निषाद जाके 
अंतर होय । जामें कोमल धेवतस्वर होंय | ऐसो जो राग तांहि घंदाराग 
जानिये ॥ शासत्रमेंती यह सात सुरनमें गायो है। गम प धनिसरिसनिध 
पमगरि स। यातें संपूर्ण है। याको दिनके तीसरे पहरमे गावनों । यहतो 
याको बखत है। ओर संध्या तांई चाहो तब गावों | याकी आलापचारी साव 
सरनमें किये | यह राग सुन्यो नहीं । यातें बुद्धि चडी नहीं । जातें जंत्र बन्यों 
नहीं । जाकी सिवाय बाद्धे होय । सो वरतलीज्यो ॥ इति घंटाराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ शर्बराकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखरसों राग गाईके । वांको शरबरी नाम कीनों ॥ अथ शर्बरी- 
की लछन लिरुपते ॥ जा रागकी गोडीके मेलमें उत्पत्ति होय । ओर जहां 
याको गृहस्वर पहूजमें होय । अंशस्वर जाको पंचमर्में कीजिये । मध्यममें जाको 
न्यासस्वर कीजिये । ऐसे जो राग तांहि श्री जानिये ॥ शाखस्त्रमेती यह सात 
सुरनमें गायोहै।स रिगम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको सबसमेमें । 
गावनां यह राग मंगलीक है। याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते । 
यह राग स॒न्‍्यो नहीं । यांतें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो 
वरतडीज्यो ॥ हति शर्बरी संपृर्णम्‌ ॥ 

अथ पार्बतीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखर्सों रागनी गाईके वांको पार्वती नाम कीनों॥ अथ पार्ववीको 
लछन लिख्यंते ॥ जो वेसरीखाइमें विभाषा होय | जाको पढ़जमें अंशस्वर 
गृहस्वर होय । ऐसी जो रागनी तांहि पार्ववी जानिये॥ शाखमेंती यह साव 
स्वरनमें गाई है ।सरि गम प ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको चाहो तब गावो । 
याकी आहठापचारी साव्र सुरनमें किये रागनी वरते । यह रागनी सुनी नहीं । 
यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय वृद्धि होय | सो बरवलीम्यों ॥ इहते 
पार्ववी रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-शुद्ध, सिंहवरे'ओर चक्धर राग... ₹०के 


अँंथ शुद्धारांगंकी उंत्पात्तिं लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंस 
भाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके वांकी सुद्धा नर्मि 'कीनो 
अथं शुद्धाकंं उठउन टलिख्यते ॥ जो. राग भिन्न पदजकी भाषा होय 
जाकी अंशंस्वर॒गृहस्व॒र॒न्यासंस्पर पेवतम समाप्त होय । जाके; ! 
छार्पम॑ घेवत्‌, कोमृठ .होय .. रिप्रम : पंचम ,महीं,, द्वोय । अथवा 
आएटपर्म धैवत होय । पंचम नहां' हायः। भोर पह़जस्वर गांधारस्वरमें! मि 
होय । अथव्ला, मांधूर स्वरमें पंचम स्व॒स्म मीजक़ो न्य्ात्तःस्वर|होग्र ।, जामे 
स्व॒र गांधार रइर बैवत स्वर गंभीर होय । ऐसा जो राग दांहि-शद्धा-जानिये-॥ 
शास्रमेंती यह पांच स्वरनम अथवा[ छ स्वर्ग गायो है। अथवा सात , सुरमें 
गायो है ॥ ध नि स'रिम ध। या ओइप है | घनिसरि गेम बैं। यौँत 
पांव है | ध नि सरि गम प धस॒। यातें संपूर्ण है। याक्नों चाहो तब गावो 
याकी आहापचॉरी सात स्व॒रनम किये राग वरते । ' यह राग सुन्यों नहीं ' या 
बुद्धि चडी नहीं | यातें जंत्र बन्यो नहीं | जाकी सिवाय बुद्धि होय,,! से वर 
लीगयो ॥ हते शुद्धां रोंग संपूर्णभ॥ ही 
अथ सिंहवरकी उत्पत्ति लिएयते'॥ शिव्वजीनें उन रागनमेसों विभाग 
करितेकी क्षपयें मुखसों राग गाईके बांको- सिंहब़र नाम क्ीनों ॥ श्रथप्रिंहवरको 
ज़छन बिछ्पते;,॥ भेखके , मेलमें जाकी. स्वर; उसचि होस ॥ ग्रांधाए।द्रीन। दोज़:॥ः 
आस्तेहों: निषाद नहीं; होय ,। मध्यमसों .जाको आलाप्त होय॥ ऐसो |. जो: खम| 
तांहि;,पिहवर्‌: 'जानिगे;॥ शारूुमेंती यह, छह, स्व॒स्न्मे ;। गाग़ोः हहैं;॥ कब 
धुल्माररि मे रि्॒ घ,सानि। यांगे पाहब् है। साको, तीसरे: पहफ प्रकाश 
गावनों, ।,पह तो याको-बखद है.।:याक़ी :आलाप्रचारी,छह। झहर-किझे, पा 
बरते। सो जंत्रसों समाझेये ॥ | शोक स्तिे ्ि 


सिंहवर राग ( पाड़क ) 


+ 
हे 
जन आाक . ह 


प्रवत) उरी; मात्रा छेफ 
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॥ इते सिंहवर संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ चक्नधरकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखसों राग गाईके। वांको चक्रधर नाम कीनों ॥ अथ चक्त-' 
धरको लछन लिख्यते ॥ नाटके मेलमें जाकी उत्पत्ति होय | पंचम स्वर हीन 
होय । पड़ज स्वर जाके आदियमें होय । ऐसो जो राग तांहि चक्रधर जानिये ॥ 
शाखमेंतो यह छह सुरनमें गायो है । सरि म ध नि स। यातें पाडव है। याको 
तीसरे पहर उपरांति गावनों | याकी आलापचारी छह सुरनमें किये राग वरते । 


सो जंत्रसों समझिये ॥ 
चक्रधर राग ( षाठव ). 





गांधार चढी, मात्रा एक 


सकपल 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 


| 
५ पड़ज असलि, मात्रा एक । ग 








हस्‍पपका भवकमेपेकविरकक्रफीफ, 


रि | रिपर्म चढी, मात्रा एक । म्‌ 





सप्तमो रागाध्याय-चक्रपर ओर मंजुधोषादिरागनी. २५९ 















ः मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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: | | 
| ग॒| गांधार चढी, मात्रा ः 
















वि 


| रि | रिपम चढ़ी, मात्रा एक 





गांधार चढी, मात्रा दोय 





| स॒| पड़ंज असलि, मात्रा एक 


गांधार चढी, मात्रा ए. | नि 
म मध्यम उतरी, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


ला 


रि | रिषिभ चढी, मात्रा दोय 








लकालान»--मसमनाका मनन भाजपा. एपल्‍मभमजपाायपपोह फीस मिनी. 


शी 


निषाद उतरी, मात्रा एक 


कि भजन ४5३ अं ॥ ४४४४ ४ंजरई 


ग 














स्‌ पड़ज असछि, मात्रा ए | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


4न्‍पमममाकबमस+म्माकरीयाकाकूकि.5७७०७०-नन-_-म+++->कनन+ न 3 लिन लत. जमकमम्ाक्कमिपल्‍क-प$;+व४०व४रायुकवइाक, अिजननन-म-नममभपाकाकान- कराए 'ुर-नम+-ुरा+पभवार०-+मकनजवा+न-- वग्कदेटफेनक पका मिकी#२७०००५...५मर्रममरएवइनिकाकपकाओन. 





सर्मकनकालअरकनमन_-ा 








रि | रिषभ चढी, मात्रा एक रि | रिपभ चढी, मात्रा एक 
ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक स| पहूज असलि, मात्रा एक 





घ बैवत चढी, मात्रा एक 


कि आककन्ककककभलाइल्जण्पवकमंगकपादन ;कफुपएकन्कुक सर न कक ाक फफन॒ल्कानाकण पर का ता “पका लय की... वाराण. चाहा हाट हटाए _ थरकरडिकह#-पतएदाउनगतकरपक जिनकी कम परम पाक 
जाफनलक, 





(नरम अजा> बरी क €म+प+ 4५ अकाल. 


॥ इति चक्रधर संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ मंजुधोषाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखसों राग गाईके । वांको मंजुधोषा नाम कीनों ॥ अथ मंजुधोषाको 
ढुछन लिख्यंत ॥ भीरागके मेलमें जाकी उत्पात होय। गांधार खर जामें नहीं 
होय । वैवत स्वर जाकी आदियमें होय। आरोहमे निषाद नहीं होय। ऐसो जो राग 
ताँहि मंजुघोषा जानिये ॥ शासमेंतो यह पाँच स्व॒रमें गायो है । सरिमप ध स। 
बात ओडव है । याको दूपहर उपरांत गावनों | यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें जंत्र 
इस्पो तहीं। ज्ाक़ी शिवाय बुद्धि होय । सो बरतलीज्यो ॥ इति मंजुधोषा संपृर्णम्‌ ॥ 


९० एंकर, 


० 5० रतनॉवेलीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागगर्मेसों 
|ग करिवेकी । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको रत्नावडी नाम कीनों॥ अथ 
लछन लिखूषते । जाके आठलापमें रिषम निषाद नहीं होय । मध्यम 
धार जाम अति वीव्रतटर होय। ओर गांधारहीकी जामें मूछना होय । पंचम 
में न्यास होय । ऐसो जो राग तांहि रत्नावडी जानिये | शास्रमती यह पांच 
स्वरमें गायो है। ग म प ध स ग। याते ओडव है। याको दोय पहर उपरांत 
गावनों । यहतोी याक्रो बखत है। ओर रातिमें चाहों तब गावों । याकी 
आहछापचारी पांच सुरनमें किये रागवरतें । यह राग सुन्‍्यो नहीं । 
जातें जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय | सो वरतडी ज्यो ॥ इति 
रत्नावली संपूर्णम्‌ ॥ 







अथ कं-»णंरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ रिवर्जीनीं उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको कंकण नाम कीनों ॥ अथ 
कंकणको छछन लिख्यते ॥ शंकराभणके मेलमें जाकी उत्तत्ति होय । ओर पंचम 
स्वर॒नहीं होय | गांधारस्वर जाके आरिगें होय। ओर बहुतबेर जाम्मे 
मध्यमकी उच्चार होय । ऐसो जो राग तांहि कंकण जानिये ॥ शासत्रमेती यह छह 
स्व॒रनमें गायो है। ग म ध नि स रि ग । यार्ते पाडव हे । याक्रो दूपसहर उपरांति 
गावनों । यहतो याकोी बख़त है । रातिमें चाहो तब गावी । याकी आठापचारी 
छह स्वरनमें किये | राग वर्रते यह राग सुन्यो नहीं ! याति बुद्धि चठी नहीं । 
जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो दरतदीज्यो ॥ इति कंकण राग सपूर्णम्‌ ॥ 


अथ साथधारिताफ़्ो उत्त्ति लिख्यते ॥ शिवजी उन रागनमें्शों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांकों साधारिता नाम - कीनों ॥ 
अथ साधारिवाड़ो ढछछन डिखुएत ॥ सोवीर रागके मैठमें जाकी उत्तात्ति होय । 
ओर जाको अंशस्वर गृहस्त॒॑र न्‍्यारुस्व॒र पंचमस्वरम होय । ओर रिष्रभ मध्यमको 
पढडूज मव्यमर्सों मिठाप होय । सिरे स्वरमें गमकः होय । ऐसो जो..राग तांहि 
साधारिता जानिये ॥ शासत्रमें वो यह सात स्व॒रनम गायो है। प ध नि.सरिग 
मे प। यांतें संपूर्ण है। याको चाहों तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनमें 


सप्तमो रागाध्याय-कांबोधी, गोपीकांबोधी, अजुनादि रागनी. २६१ 


किये राग वरते | यह राग सुस्यों नहीं । यांतें बुद्धि चली नहीं । यातें जंत्र बन्ये 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरवीज्यों ॥ इति साधारिता संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ  कांबोधीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको कांब्रेधी नाम कीनों ॥ 
अथ कांबोधीकोी टछन लिख्यते ॥ जा रागके आरंभ तीव्र गांधारस्वर होय । 
ओर गांधारस्व॒की मुछना आदिमें होय | जाके आरोहमें मध्यमस्वर ओर 
निषादस्वर न होय । जो गांधारस्वर आदिमें न कीजिये । उत्तरायता मर्छनाही 
कीजिये । ऐसी जो राग तांहि कांबोधी जानिये ॥ शाख्रमेती यह सात सुरनर्मे 
गायो है । गपधससनिधपमरिसगरिस। यांतें संपूर्ण है । याको 
दूसरे पहरमें गावनों | यहतो याको बखत है । ओर दूपहरतांई चाहो तब गावों । 
याकी आहछापचारी सात सुरनमे किये राग वरते । यह राग सुन्यो नहीं यादें 
बुद्धि चडी नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इते कांबोधी 
राग संपुर्णम्‌ ॥ 

अथ गोपीकांबाधीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों राग गाईके । थांको गोपीकांबोधी नाम कीनों ॥ 
अथ गोपीकांबोधीकों छछन लिख्यंते ॥ जा रागको गृहस्वर घेवतम होय । जाको 
आरोहमें निषादस्वर न होय | जाको अंशस्वर मध्यमस्वर पंचमस्व॒रमें होय | 
जाको न्यासस्वर पढ़जमें होय । ऐसी जो राग वां हि गोपीकांबोधी जानिये ॥ 
शाख्रमेंती यह सात स्वसनमें गायो है ।ध ससनिधप मगरि स। यातें 
संपूर्ण है । याकी दिनके दूसेर पहरम गावनो | यहती याकी बखत है । दृपहर 
पहलां चाहो तब गावो । याकी आडापचारी सात सुरनर्मे किये राग वरते । यह 
राग सुन्यो नहीं । यातें बुद्धि चडी नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरत- 
लीज्यो ॥ इति गोपीकांबोधी राग संपूर्णम्‌॥ 

... अथ अर्जुनरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमे सो 
विभाग करिवेकों । अपने मुखसों राग गाईके । वांको अर्जुन नाम कीनों ॥ अथ 
अर्जुनको छछन ठिख्यते ॥ जो गोरीरागके मेले मेगो होय । ओर जाके आरो- 
हमें मध्यम निषाद नहीं होय । और अवरोहमें गांधार बैवतकोी भाडाप नहीं 


२१३२ संगीतसार. 


होय । गांधारतें याकों आरंभ करनो । ऐसो जो राग तांहि अजुन जानिये ॥ 
शाखमेंतोी यह सात सुरनमें गायो है।ग पधस सनिप मगरि स। यातें 
संपूर्ण है । याको दिनके दूसरे पहरमें गावनों । यहतो याकी बखत है। याकी 
आहठापचारी सात सुरनमें किये राग वरते। यह राग सुन्यो नहीं । यातें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति अजुन राग संपूर्णम ॥ 
अथ कुमारीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखरसों राग गाईके | वांको कुमारी नाम कीनों ॥ अथ 
कुमारीको लछछन लिख्यते ॥ गोरीके मेलमें जाकी उत्पत्ति होय।। ओर पभेवतस्वरमें 
जाकों गृहस्वर होय । पेवतहीमें जाको अंशस्वर न्यासस्वर होय। ओर बहुल्पाता 
करिके कंपितस्वर होय । ऐसी जो राग तांहि कुमारी जानिये ॥ शाख्रमेंतो यह 
सप्तस्वरम गायो है। ध नि सरि ग मप ध । यातें संपूर्ण है। याको प्रभातसमें 
गावनों | यहतोी याको बखत है। ओर दुपहरतांई चाहो तब गावो । याकी 
आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | यह राग सुन्‍्यों नहीं। यातें 
बुद्धि चठी नहीं | जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति कुमारी 
राग संपुर्णम्‌ ॥ 
अथ रक्तहंसीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेकी। अपने मुखसों राग गाईके । वांको रक्तहंसी नाम कीनों॥ अथ रक्तहंसीको 
लछन लिख्यते ॥ जा राग गांधार स्वर न होई | ओर आरोहमें निषाद स्वर नहीं 
होय । अवरोहम बेवत करिके हीन होय । ओर षड़जकी मुछना जाके आडा- 
परम होय | मालवके मेलमें उत्पन होय । ऐसो जो राग तांहि रक्तहंसी जानिये ॥ 
शास्त्रमेंतो यह छह स्वरमें गायो है । स रि म प ध स नि। यातें पाडव है । याको 
प्रभातसमें गावनो । यहतो याको बखत है। ओर दूपहर पहले चाहो तब गावो । 
याकी आठलाचारी छह सुरनम किये राग वरते | यह राग सुन्यों नहीं । यातें जंत्र 
बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरतीज्यो ॥ इति रक्तहंसी संपूर्णम्‌ ॥ 
' अथ सोदामिनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको सोदामिनी नाम कीनों ॥ अथ 
सोदामिनीक़ो छछन दिख्य॑ते | जामें रिषम बैवत कोमठ होय । अरु गांधार वीव- 


सप्तमो रागाध्याय-कुरंग, कल्पतरु, नहा, सौवीरी, मार्गहिंडोलं. २६३ 


तम मध्यम तीवतर निषाद वीत्र जाको आडाप गांधार स्वरतें । ऐसो जो राग तांहि 
सौदामिनी जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात स्वसनमें गायो है ॥| गम प्‌ धसरिस 
नि ॥ यातें संपूर्ण है। याको दिनके तीसेरे पहरमें गावनों । यह तो याकों बखत 
है। याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें 
बुद्धि चली नहीं। जाकी सिवाय बृद्धि होय। सो वरतलीज्यो ॥ इति सौदामिनी 
संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ कुरंगरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने उन रागनमेर्सों वि- 
भाग करिवेको अपने मुखसों राग गाईके। वांको क्रंग नाम कीनों ॥ अथ करंगको 
लछन लिख्यते ॥ जामें मध्यम तीव्रतर गांधार जामें अति तीव्रतर | अरु निषाद वीघ् 
अरु अंसस्वर न्यासस्वर जाको पंचम पड़जमें हाय । एऐसो राग गांईके । 
वांकों कुरंग नामकीनों । शाखमेंतो सात सुरनमं गायो है ॥ सरि गम प घनिस॥ 
यातें संपूर्ण है। याको दिनके तीसेर पहरमें गावनों यह तो याकों बखत है। याकी 
आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरतें । यह राग सुन्यों नहीं । यातें बुद्धि 
चली नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय। सो वरतलीज्यों ॥ इते कुरंग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ कल्पतरुकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीने उन रागनमेंसों विभाग 
करिवेको। अपने मुखसों राग गाईके। वांकों कल्पतरु नाम कीनाँ॥ अथ कल्पतरुको 
लछ न लिख्यते ॥ जामें घेवत न होय । अरु तीत्र वीज़तर गांधार रिषभ होय । 
अरु रिष्भसों जाको उच्चार होय। षड़जको न्यास होय। ऐसी जो राग तांहि कल्प- 
तरु जानिये ॥ शास्रमेंतो यह छह सरनमें गायो है । रिग म प नि स रि। यातें 
पाडव है। याको तीसरे पहर उपरांति गावनों | यहती याको बखत हैं। ओर 
चाहो तब गावो । याकी आठापचारी छह सुरनमें किये । राग व्रत । यह राग 
सुन्‍्यो नहीं । यांतें बुद्धि चछी नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय। सो वरतलीज्यो ॥ 


इति कल्पतरु संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ नद्दारागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको नद्दा नाम की्मों ॥ अथ 
नहाको' लछन लिख्यते ॥ जो वेसरि पाडवकी भाषा होय | जाको गृहस्वर 


र्हंड | ि शंगीतसारं: हा 


पहुजेपे हो य।। मध्यमम  जाकी समाप्ति होय | गांघारंस्‍वर। नेम !।बहंतेसों होंगे !!' 
पेच्मस्प्ररः नहीं होयथ ॥ 'ऐसो! जो राग तांहि' नदी 'जानिये।॥ शालमेंकी' मह।* 
छह 'स्वरममें गाय़ो है । सं रि|म मे घःनि से | :यांते| पाठक |है।। याक्रो। ।सव्षमें-) 
गावन्नों। प्लाकी। आलापचारी - छह स्रत्में किये राग बरते । प्रहः राम हुन्यो) महीं।। ५ 
याततें ,जत्र; अन्फी: नहीं..। जाकी- सिवाय बुद्धि होस ,): झो | बद्लीज्यो ।॥) इति। 
नहा संपूर्णम्‌ ॥ ॥ (कर 


;) | अथ घोतीरीकी उत्पत्ति ।लिख्यते ७ शिवजीतें डत़् शरगनपेंस्ों वि- 
भाम -करिवेकी ।:अपनें: मुखसों' रागनी गाईके | वांको' सोवीरी नाम कीनों।॥अथा' 
सौबीरीको .ठछन लिख्यते ॥ जा , रागनीकी सोवीरीके मेऊप्रें: जत्नत्तिः: हो प्र! 
ओर. मुद्धआषा होस । बहुतः जामें.-मध्यमस्वरको प्रयोग होम: । ,फ्ड़जख्वरमें जाके! 
आएंश्नहोस । ओर समाप्त होय।।, जहां. संवादीस्वर: प्दज पैवत., ओर एिज्रंपेकड |. 
होय॥ , वहां .पडुजम्नेवतके .संवादमें प्रश्मम सोवीरी. भाषा; ॥ जाक़ो॥अझज। 
पंचमकी, प्रिलयप .। और. ,मशध्यमर्म , जाक़ो, अंश्षस्व॒र , होप् ,॥ हैंग। ।पुक्त, 
जार ,मश्यम ,होस |. मुध्यमस्वर करिके ; सोभागमान,, होआ ॥ /श्रथ | शवीर, 
रीको स्वरूप रिख्यंते ॥ जाके शरीरकी कमलके फूलकीसी कांति है । संभोगकी 
जाके इंछा' हैः ।| आपने 'पतिशों'संभोग' करचक्ि ,है | कमलपभसे जाके वित्र हे । 
शॉरसमें बग्च' है ॥ ऐसी जो रागनी तांहि' सोवीरी जानिये ॥ शाखमेंती सात सुरोनत 
नमें!गाई है स|रि!ग में पंघ नि स॒॥ यातें! संपूर्ण! है!। थाकों! दिनके | चीथे' 
पहरेमें' गांवेनी | 'यहतों यौकों वखत है| औरे 'दूपहर उपरांत वोही तंग गोगी') 
याकी 'ऑलापचारी' सात/ सुरनमे किये! रागनी वरते । "यह! रागनी शुनी मेंही ।/ 
ये बुक्धि चछी' नहीं? | जैतें जंत्र |वन्यो नहीं. 'जाकी सिवांगे बुंछि होय। सी 
वर्ितेलीफयी |॥ इँति' सीवीरी संपूर्ण / आकर ॥7 । गाना ड्ि 

' अथ मार्गहिदोलकी उतपाने लिएयत ॥ शिवा इन, रो, 
विभाग करिवेको । अपनें मुखसों राग गाईके । वांको मार्ग हिंडोलै नाम कीनों ॥ 
अंथ' भांग हिंदोलिको ठेछ॑गी ठिख्यतें']:/ जा? हिंदों ठके। अंडे सिम स्‍्वरको 
उच्ार होग।।' से हिंदी मार्ग जानिये # शॉखमेंतों' पेहं 88 'सरभर्त क्यो हि!) 
रि!गाज पति सा हि॥ गति! पाहव है।॥ याकी  दिनके (दुर्सर'पहेरे हएशौति|माक+ 


सप्तमो रागाध्याय-दाक्षिणात्या,का किछ, वैजयंती, शद्धांदि राग, २६५ 


नो | याकी आलापचारी छह सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें 
बुद्धि चली नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरतरीज्यो ॥ इति मार्ग हिंडोल- 
राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ दक्षिणात्याकी उत्पन्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकोी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको दक्षिणात्या नाम कीनों ॥ 
अथ दक्षिणात्याकी उतपत्ति लिख्यंत ॥ भिन्नागीति भाषा होय । जाकी अंशस्वर 
गृहस्वर थैवतमें होय । पंचम स्वर जामें थोरों होय । पड़जमें वेवत 
पंचम मिली होय । ऐसे जो राग तांहि दक्षिणात्या जानिये॥ शाख्रमेंती यह 
छह स्वरनमें गायों है । ध नि स ग म प्‌ ध । यातें पाडव है.। याको चाहो जब 
गावो । याकी आडापचारी छह स्वरनम किये राग वरते। यह राग सुन्‍्यो नहीं ! 
याँते बुद्धि चली नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो 
वरतलीज्यो ॥ इति दक्षिणात्या संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ कोकिकछरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीन उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । विशेष छोकानुरंगनके लिये । अपनें मुख्सों राग गाईके । 
वांकों कोकिछ नाम कीनों ॥ अथ कोकिब्ठकाी लछन लिख्यंत ॥ कल्याण रागके 
मछमेँ अरु मध्यम निषाद जाम सदेव नहीं होय। अरु गाँधारातें उच्चार करनों। 
ऐसो राग गाईके । वांको कोकिक नाम कीनों । शाखमें यह पांच स्वरतें गायो 
है।गप१धससधपगपगरिस। यातें ओडव है। याकी आलापचारी 
पांच सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्यो नहीं। याँपे बुद्धि चली नहीं। यातें 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सी वरवलीज्यो ॥ इति कोकिछझ- 
राग संपुर्णम्‌ ॥ हद 

अथ वैजयंतीरागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनर्मेसों 
विभाग करिवेकी । विशेष छोकानुरंजनके लिये। अपने मुख्सों राग गाईकें। वांको 
बैजयंती नाम कीनों ॥ अथ वैजयंतीको उछन लिख्यवे ॥ जामें छह वार श्रुति 
भध्यमको उच्चार। वैवतकोमल निषादतीत अरु रिषभ तें उच्चार। आरोहण 
अवरोहमें कबहू गांधारको वेवतको उच्चार होय | ऐसो राग गायके । वांको नाम 
वैजयंती कीनों | शाखमें सप्र स्वरनतें गायो है।रिमप्रनिससनिपधपम 
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पमरिगरि स। याते संपूर्ण है। याको दिनके दूसरे पहरमें गावनों। याकी 
आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | यह राग सुन्यों नहीं । यातें जंत्र बन्यों 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यो ॥ इति वैजयंतीराग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ शुद्धारागकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन राममेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके ।वांको शद्धा नाम कीनों ॥ अथ 
शुद्धाको ठछछन लिख्यते । जो राग भिन्न षहजकी भाषा होय । जाको अंश 
स्वर गहस्वर न्यासस्वर समाप्त घेवतमें होय । आछापमें जाको बेवत कोमल होय 
रिष्रभ पंचम नहीं। अथवा वांके आलापमें रिषम होय। अरु पंचम न होय । 
अरु पड़ज स्वर गांधार स्वरमें मिले होय । अथवा गांधार मध्यम स्वरमें मिले 
जाको न्यास होय । जांमें मध्यम स्वर गांधार स्वर वेवत स्वर गंभीर होय। 
एसो जो राग तांहि शुद्धा जानिये ॥ शाखमेंतो यह पांच अथवा छह अथवा 
सात सुरनमें गायो हे । धनिसगमययांते ओडव है | धनिसरिगम थ 
यातें पाइव है । धनिसरिगमप ध नि। यातें संपर्ण हे। याको चाहो जब 
गावी । यह राग सनन्‍्यो नहीं । यतें बुद्धि चली नहीं । यांते जंत्र बन्यो नहीं । 
जाकी शिवाय बृद्धि होय सो वरतडीज्यों ॥ इति शुद्धाराग संपूर्णम ॥ 

अथ रंगतीभाषाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों रागनी गाईके । वांकों रंगर्तभाषा नाम कीनों १। 
अथ रंगतीभाषाकों स्वरूप लिख्यंते ॥ जाको पीरों वर्ण है। संदर है। अपनें 
पातिफे वियोगक संतप्त है । सीजन जाकी मान देके समाधान करत है । उदास 
जाको मन है । ऐसी जो रागनी तांहि रंगती भाषा जानिये ॥ शास्रमेंती यह पांच 
सुरनमें गाई हे । ध नि सा म प ध । यातें ओडव है। याको सर्व समे गावनी। 
याकी आहठापचारी पांच सुरनमे किये रागनी वरते। यह रागनी सुनी नहीं। यांते 
बुद्धि चली नहीं । यारतें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरत- 
लीज्यो ॥ इति रंगतीभाषा रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ शुद्धभिन्नाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुख्सों राग गाईके । वांको शुद्धभिन्ना नाम कीनों ॥ 
अथ शुद्धमिन्नाकी लछन लिख्यते ॥ जाकी भिन्न पंचमर्तें उल्ात्ते. होय |. 


सप्तमो रागा ध्याय-शद्धमिन्रा,विशाला, पुलिंदी, मिन्नपंचमी आदि.२६७ 


धेवतमें जाक़ो अंशर्वर न्यासस्वर गृहस्वव॒ होय। ओर जाके रिष्रभ घेवत 
पड़ज मध्यमर्म मिलि होय । किलर देवतानको प्यारों है। ऐसो जो राग तांहि 
शुद्धभिन्ना जानिये ॥ शाख्मंतों यह सप्तस्वरनमें गायो है।ध निसरिगम 
प॑ ध्‌ । यांते संपृ्ण हे। याकोी चाहों जब गावो। याकी आलापचारी साव 
सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्‍्यो नहीं /यातें बुद्धि चली नहीं । वातें 
जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बद्धि होय | सो वरतलीज्यो ॥ इति शुद्धभिन्ना 
राग संपुर्णम्‌ ॥ 

अथ विशालारागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों रागनी गाईके । वांको विशाल नाम कीनों ॥ 
अथ विशालाकों छछन लिख्यते ॥ जो रागनी भिन्न पंचमकी भाषा होय । जामें 
पढ़जस्वर ओर वैवतस्वरकों संचार होय । जाको पंचम अंशस्वर होय। 
जैवतम जाको अंत होय । पेवतर्सों सोमायमान होय । किलर देवतानको प्यारी 
है । ऐसी जो रागनी तांहि विशाा जानिये ॥ शाख्रमेंती यह साव सुरनमें 
गाई है। सरिगमप॒ध नि स। यातें संपूर्ण है। याको चाहो जब गावो | 
याकी आलापचारी सात सुरनमें किये रागनी वरतें। यह रागनी सुनी नहीं । यांते 
बुद्धि चली नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय । सो वरवलीज्यों ॥ इंति विशाढा 
रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ पूलिंदीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीने उन रागनमंसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखसों रागनी गाईके | वांको पूर्लिंदी नाम कीनों ॥ 
अथ  पुलिंदीकी छछन लिख्यंते ॥ जो भिन्न पडूजकी भाषा होय। 
और जाको अंशस्वर पैवतमें होय | ओर जाम गधार पंचम न 
होय | पड़ज धेवतमें ओर पड़ज मध्यमम मिली होय हे ऐसी जो रागनी 
तांहि पुलिंदी जानिये ॥ शाखमेंती यह पांच सुरनमें गाई है। धनिसरिम 
थ स॒ याँवें ओढव है । याको चाहो जब गावो । यह मनुषनको प्यारी है। 
याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये रागनी वरंते। यह रागनी सुनी नहीं"। यातें 
जंत्र, बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय | सो वरवलीज्यों ॥ इति पुलिंदी 


रागनी संपूर्णम्‌ ॥ 


२६८ संगीतसार. 


अथ भिन्नपंचमीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमसों 
विभाग कारिवेकी । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांको भिन्नपेचमी नाम कीनों ॥ 
अथ भिनपंचमीको लछन लिरूयंते ॥ जाकी भाषा आसावरी होय। जाको घैवत 
स्वर अंतर्मं होय । गांधार जाम वीव्रतर होय । कोमल जामें मध्यम सुर होय । 
मध्यमम जाको गृहस्वर अंशस्व॑र होय | जामें थोहों पड़जको उच्चार होय। 
आरोहम पंचम काहे काहे न होय । मध्यम पंचमर्मं जाको न्यासस्वर होय । 
जाम रिपभ पंचम पेवत बहोत होय । गांधार जाके अवरोहंम नहीं होय । 
सो भिन्न पंचमी जानिये ॥ शाख्मेंतो यह सात सुरनमें गायो है।म पथ नि 
सरिग म। यातें संपूर्ण है। याकोी दिनके दूसरे पहरमेंगावनों। याकी आला- 
पचारी सात सुरनमें किये रागवरते । यह राग सन्यो नहीं । यांते बुद्धि चली 
नहीं । यांते जंत्र बन्यों नहीं । जाकी सिवाय बृद्धि होय | सो वरतलीज्यो ॥ 
इति भिन्मपंचमीराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मधकरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
वैभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांकों मधुकरी नाम कीनों ॥ 
अथ मधुकरीकी ढछन लिख्यते ॥ जो राग ककुभ विभाषाको होय | जाको 
पढ़जमं आरंभ होय । गांधार पंचमंर्म जाकों न्‍्यासस्वर होय। ओर निषाद 
पड़ज रिप्रभ पेवत प्रचम जामें बहुत आवे। ऐसो जो राग तांहि मधकरी 
जानिये ॥ शास्रमेंती यह सात स्व॒रनमें गायो है । सरि गम प्‌ थे नि स। यातें 
संपूर्ण है। याको दिनके दूसरे पहरमें गावनों | याकी आडापचारी सात सुरनमें 
किये रागवरतें । यह राग सुन्यों नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय 
बुद्धि होय । सो वरतलीज्ये। ॥ इति मधुकरी राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ शुद्ध पाडवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकीं । अपने मुख्सों राग गाईके वांको शुद्धपाडव नाम कीनों॥ अथ 
शुद्ध वाइवकी लछन लिख्यते ॥ जाकी विक्रत मध्यम जातिमें उत्पत्ति होय। विक्रत 
मध्यम जातिके तेईश भेद है | जामें पंचम अरु गांधारको वरतवों कठिन होय। 
जाको अंशस्वर न्यासस्वर मध्यम स्वर होय । तीव्र मध्यम स्वर जाके आरंभंमें 
होय । काकली निषाद अंतर गांधार जामें आवे। मध्यमकी आदि मुच्छेना 


सप्तमो रागाध्याय-शुद्धपाडव,वाह्मपाडव, गांधारपंचम,आदिराग.२६९ 


जाके आहापमें होय । अटराही आदि वरन नाम जो संचारी वरन करिके। 
ल्यो जो प्रसलता नाम अस्मंकारिता करिके शोभायमान होय । नृत्यके 
आरंभम याकी गावनो ॥ यह राग हास्यरस अरु शुंगाररसको पृष्टकर है। 
ऐसी जो राग ताको नाम शुद्ध पाडव जानिये॥ अथ शुद्ध पराइवकों 
स्वरूप लिख्यते ॥ श्वेत जाको वर्ण है । श्वेत वस्र पहरे है । वक्षकी 
छायाके नीचे वैठ्यो है। अपनी प्यारी खत्रीके संग हास्यविनोंद करे है। 
सीसपें जाके मुकुट है। ऐसो जो राग तांहि शुद्ध षाइव जानिये ॥ शाखमेंतो यह 
सात सुरनम गायो है । मासारी नी धघा घाघानी मा पापाधा नी मा था 
सारीगाधासासासारीगमाधामारीगानीधासां धानीमामा ॥ यातें 
संपर्ण हे। यह टोडी रागका पिता है। यातें टोडी रागको जन्म है। शुक्राचारजको 
यह राग प्यारों है| याको दिनके प्रथम पहरमें गावनो। यह तो याको बख़त है । 
दोय पहर ताई चाहो जब गावो । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते |. 
यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें वृद्धि नहीं चली । यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय 
बुद्धि होय । सो वरतलीज्यो ॥ इति शुद्ध षाइव संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ बाह्य पाडवकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपनें मुखसों राग गाईके। वांको ब्राह्म पाइव नाम कीनों॥ अथ 
ज्ाह्म पाइवको लछन लिख्यते ॥ जामें निषाद स्वर गांधार स्वर मिल्यों होय । अरु 
रिपम स्वर मध्यम स्वर मिले होय । अरु जाको मध्यम स्वरमें अंशस्वर ग्रहस्वर 
न्‍्यासस्वर होय । जो बेसर पाडवकी भाषा हाय | ऐसो जो राग तांहि ब्राह्म 
पाइव जानिये ॥ शास्रमेंती यह सात स्वरनमें गायो है।मपधनिसरिगम। 
यांतें संपृर्ण है । याको चाहो जब गावो। याकी आठापचारी साव सरनमें किये 
राग बरतें | यह राग सुन्यो नहीं । यातें बुद्धि नहीं चछी। यातें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति बाल षाडद संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ गांधार पंचमकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवंकों । अपने मुखसों राग गाईके । वांको गांधार पंचम नाम कीनों ॥ 
अथ गांधार पंचमको उछन लिख्यते ॥ जा रागकी गांधारी संकीर्ण उतर गांधा- 
रीतें उ्तति होय । ओर गांधारमें अंशस्वर गप्रहसर स्वाससःर होय । अर 


२७० मंगीतसार. 


जाकी हारिणाश्वा मुच्छेना होय । ओर जामें प्रसन मध्यम अलंकार होय । जामें 
काकलीको संचार होय । ओर अद्भुत हास्य करुणरसमें जाकी प्रयोग होय। 
सो गांधार पंचम है ॥ अथ गांधा  पंचमको स्वरूप लिख्यते ॥ सोनेकोसो जाकों 
वर्ण है । सोनेके कुंडठ काननमें १हरे है । ओर अपनी खीसों हासीके बचन 
है। ओर विमानमे बस्यो हे | ऐसो जो राग तांहि गांधार पंचम जानिये ॥ 
शासत्रमेती यह छह सुरनभ गायो : । म प घ नि सगम । यातें पाठव हे। 
को चाहो जब गावों । यह राम मंगलीक है । याकी आलापचारी छह सर- 
नमे किये राग वरते । यह राग स्न्‍यो नहीं। यातें जंत्र बन्यो नहीं | जाकी 
सिवाय बृद्धि होय सो वरव्वीज्यों ॥ इति गांधार पंचम संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ कालिंदी रागकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखर्सों र गनी गाईके । वांको कार्टिंदी नाम कीनों ॥ अथ 
कार्लिदीको छछन लिख्यते ॥ जो मिन्न पहजकी विभाषा होय । जाको ग्रहस्वर 
पढड़जमें होय । अरु वेवतर्में जाको अंत होय । अरू निषाद जाम थोरों होय। 
जामें पंचम रिषम न होयथ । ओर [इज मध्यम मिली होय । ऐसी जो रागनी 
ताहि कालिंदी जानिये ॥ शाख्रमेंत! यह पांच सव॒रनमें गाई है। ध नि सग मे 
ध । यातें ओडव है | याको चाहो जब गावों । यातें अदभुत दशामें गाई है । 
याकी आठापचारी पांच सरनमें “ये रागनीवरते । यह रागनी सनी नहीं । यातें 
बुद्धि चली नहीं। यांत॑ जंत्र बन्यों ।हीं। जाकी सिवाय बृद्धि होय सो वरतली ज्यों || 
इति काछिदीराग संपू्णम ॥ 
अयथ कछेलीको लछन लिख्यते ॥ जाकी पषदजम अंशस्वर ग्रहस्वर 
होय । न्यासस्वर मध्यममं होय । फुवानमें जाको आश्रय होय । जाम गांधार 
बैवत स्वर नहीं होय । अरु भिन्न पड़जकी भाषा होय । एऐसो जो राग तांहि 
कछेली जानिये ॥ ओर कोईक आचार्य या तरह कहते है। जाको अंशस्वर 
गृह मध्यममं होय । जाम कोमछ 'ोर तीत रिषभ होय । जाको आरंभर्म गांधार 
निषाद नहीं ॥ शाखमेंतों पांच सरममें गाई है। सरिमप नि स । यातें ओडव 
है। अथवा म प ध सरिम प। थाको चाहो तब गांवों । यह राग सुन्यों 
नहीं । यांते बुद्धि चली नहीं । या: जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि हो 
सो वरवीज्यों ॥ इति कछेलीराग संपूर्णम्‌ ॥ 


सप्तमों रागाध्याय-नूतमंजरी, पोराली, पिज्नपौराली, आदि राग. २७१ 


अथ नूतमंजरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग कारिवेकी । अपने मुखसों रागनी गाईक । वांको नृतमंजरी नाम किनों॥ 
अथ नृतमंजरीकों छछन लिख्यते ॥ जो राम हिंडोलकी भाषा होय। जामें 
पड्ज मध्यम संचारी होय | ओर मध्यमस्व॒र जाके अंतर्म होय । जाको अंशरघर 
गृहस्वर पंचमंर्म होय । रिषरभ जामे नहीं होय ओर निषाद गांधारमें मिली होय। 
ऐसी जे रागनी तांहि नतमंजरी जानिये ॥ श्ख्रमेतों यह छह स्वरनमें गाई है। 
पृ थघनिसगम प। यांते षाइव है याको दिनके प्रथम पहरमे गावनी। 
याकी आछापचारी छह सुरनमे किये रागनी 7रते। यह रागनी सुनी नहीं । यांतें 
बुद्धि चठी नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं । ज की सिवाय बुद्धि हाय सो वरत- 
टीज्ये। ॥ इवे नृतमंजरी संपूर्णम ॥ 


अथ पोरालीकी उत्पत्ति लिखते ॥ शिवजीनें उन शागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुख्सों राग गाईवे । वांको पोराढी नाम किना ॥ 
अथ पोरालीको लक्षण लिख्यंत ॥ जो राग भिन्न पडजकी विभाषा होय । 
जाको अंशस्वर मध्यम होय । र्षिभस्वर मः्वम पंचमंर्म परस्पर मिल्ले हाय । 
एसे जो राग तांहि पोराडी जानिये ॥ यावा चाहो जब गावों। शाखमेंतों 
यह सात रवरनम गायो है । म प ध निस रंग म। यातें संपूर्ण हैं। याको 
बाहो जब गावों । याकों गाईवेत । नागसर्प प्रसन्न होय । याकी आलापचारी 
सात सुरनमें किये राग वरतें। यह राग सुन्‍्ये नहीं । यांते बुद्धि चली नहीं । 
यांतें जंत्र बन्ये। नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि हे य सो वरवलीज्यों ॥ इति पौराछी 
राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ भिन्नपोराली राग लिख्य।॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों राग गाईके । वांको मिलपोराली नाम किनों ॥ 
अथ भिनपौराठीको उक्षण लिख्यते ॥ जो «टोलरागकी पांचमी भाषा होय । 
जाकीा अंशस्वर गृहस्वर पैवतमें होय । ओर न्‍्वासस्वर पहज होय। ओर सातु 
सुर करिके मिली होय । पंचमरागमें प्रधान होंथ । ऐसो जो राग तांहि भिन्न- 
पोराली जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो हैं ।मपंधनिसरिग 
मे स । यांतें संपूर्ण है। याको दिनके प्रथम 5हरमे गावनों | याकी आलापचारी, 
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सात सुरनमें किये राग वरतं । यह राग सुन्यो नहीं । यातें बुद्धि ची नहीं । 
यातें जंत्र बन्यों नहीं | जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति भिन्न- 
पोराढी राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ देवारवर्धनीकी उत्पात्ते लिख्यते॥ शिवजीनें उन रागनमें- 
सों विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको देवारवर्धनी नाम किनों॥ 
अथ देवारवर्धनीको लछन लिरुयते ॥ जो राग माठवकी विभाषा होय । जामें 
गांधार निषाद नहीं होय । ओर जाको अंत पंचमस्वरमें होय । जाको अंशस्वर 
पड्जमें होय । ऐसी जो राग तांहि देवारवर्धनी जानिये ॥ शाख़मेंती यह पांच 
सुरनमें गायो है। सरिम प ध सा । यांतें ओडव है। याको परातसमें गावनों । 
याकी आलापचारी पांच सुरनमें किये राग वरते । यह राग सुन्यों नहीं। यातें 
बुद्धि चली नहीं । याति जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरत- 
लीज्यों ॥ इति देवारवर्धनी राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ भोगवर्धनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको भोगवर्धनी नाम किनों ॥ 
अथ भोगवर्धनीकों लक्षण लिख्यत ॥ जो ककभ रागकी विभाषा होय । जामें 
तोबर कोमल गांधार होय । ओर जाकों अंशस्वर गृहस्वर न्‍्यासस्वर धेवतस्वर 
होय । गांधार पंचम जाको न्यासस्वर होय । रिषभस्वर कहिंही न होय । ओर 
बैवत निषादकी गमकनसों जाको गायो होय । ऐसो जो राग तांहि भोगवर्धनी 
जानिये ॥ शास््रमेंती यह छह सुरनमें गायो है। धनिसगमप ध। यातें 
धाडव है | याको शांतरसम चाहों तव गावो । याकी आलापचारी छह सुरनमें 
किये राग वरंत । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यातें बृद्धि चढी नहीं । यातें जंत्र 
बन्यो नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होय सो वरवलीज्यो ॥ इति भोगवर्धनी 
संपूणम्‌ ॥ 

अथ शिववल्ल॒भा रागकी उत्पत्ति लिख्यते॥ शिवजीनें उन राग- 
नमेंसों बिभाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वाँकी शिववल्लभा नाम 
किनों ॥ अथ शिववछभाकों लक्षण लिख्यते ॥ मुखारी रागके मेलम जाकी 
उत्पसि होथ | जामें मध्यमस्वर नहीं होय । गांधाएस्वरतें जाकों आलाप जाके 
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पेचम्में अंशन्यास होय । ऐसो जो राग तांहि शिववलुभा जानिये ॥ शाखमेंतो 
यह छह स्वरनमें गायो है। ग प घ संस नि घ पनिघप्गगगरि। यांवें 
पाडव है| याको दोय पहर उपरांत गावनों | याकी आठापचारी छह स्व॒रनमें 
किये राग बरंते । यह राग सुन्‍्यो नहीं । यांतें बुद्धि चली नहीं । यांतें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाकी सिवाय बृद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति शिववह्भा राग संपूर्णम्‌॥ 

अथ मालवेसरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुख्सों राग गाईके । वांको मालवेसरि नाम कीनों ॥ 
अथ मालवेसरिको छछन लिख्यते ॥ जो हिंडोल रागकी भाषा होय । गांधारस्व- 
रमें ओर पंचमर्वरम जाको न्यासस्वर होय । ओर पड़जमें जाको गृहस्वर होय। 
ओर पड़जमें समाप्त होय । ओर मध्यमस्वर ओर पंचमस्वरम गमक युक्त होय । 
जाके आलापमें रिघम चेवत नहीं होय। ऐसो जो राग तांहि मालवेसारि 
जानिये ॥ शाख्रभंतो यह पांच स्व॒रनमें गायो है । स ग म प नि स। यातें ओडव 
है। याको संध्यासमें गावनों । याकी आडापचारी पांच स्व॒रनमें किये राग बरतें । 
यह राग सुन्यो नहीं। यतेि जंत्र बन्यो नहीं। जाकी सिवाय बुद्धि होय सो 
वरतलीज्यों ॥ इति मालवेसरि संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ गांधपारवद्ठटीकोी लछन लिख्यते ॥ जो भिन्न पहटूजकी भाषा 
होय । चैवतमें जाडी समाप्ती पंचमंम जाको अंशस्वर होय । ओर षडूज पैवत 
जुक्त होय | ऐसो जो राग वांहि गांधारवष्ठी जानिये ॥ शाख्रमेती यह साव 
स्व॒रनमं गायो हे । सध निस रि गम प ध। यातें संपूर्ण है। याको पिठृनके 
कार्यमें गावनों । भाद्ादिकनमें याके गायेंतें पितृ प्रसन्न होत है। यह राग सुन्यों 
नहीं । यांते जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय वृद्धि होय सो वरतलीज्यों ॥ इति 
मांधारवह्ीको छछन संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ स्वरव्लीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुख़॒सों रागनी गाईके । वांको स्वरवद्ठी नाम कीनों॥ अथ 
स्वरव्लीको उछन लिख्यंते ॥. जो मित्र पहूजकी भाषा होय। रिपमस्वर तामें 
नहीं होय । जाको निषादमें गृहस्वर होय । जाको अंशस्वर वैवर्तम होय। 
जाक़ो आलाप कोमछवायुक्त होय । ऐसी जो रागनी तांहि स्वरवष्ठी जानियें ॥ 
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“शाज्मेंब्री यह:झह सुस्तमें महै हे।नि संग म-पथनि थ | भंतें-पाहव है | गाहो 
जाहो तब' गावो । यह अुव़्ीश्वरतको प्यारी है। बाकी आल्मपारी-छह-स्व॒रचमें 
किये रागनी-वरतें.। शह रागनी ,सुनी नहीं । गातें जंब -बन्मो तहीं।जाकी सिक्य 
बुद्धि होय सो -वरतछीज्पो 4 हाति स्वरवल्ली रागनी-संफूम्‌ ॥ 

.. “अथ तुंबरीकी उत्पत्ति लिख्यंते ॥ शिवजीनें उन रागनंमेंसों विभाग 
करिवेकी । अपने मु्तसों रागनी माईके । वांको 'तुबरी नामकीनों॥थ तुंबरी- 
को >लछन ठिख्यते ॥ जो रागनी मित्र पहृजकी भाषा होय.। भार जाके आछा- 
पमें: रिविभस्वर नैहीं -होय ।जाको -अंशस्वर गृहस्वर भ्यासस्वर वेवतमं 'होपः। 
ऐसी जो समनी ह_ंहि जुबरी जानिये ॥ शाख्रमेंतो यह छह र्व॒रनमें गाई- है:। *घ 
निसग-म पथ .। यति पाडव है । याको कहो तव “गांवों ।-काको “अस्त्रारी 
मवेतों ब्रह्मचारी विद्या आवे ।-यह रागनी विद्या देनहारी है-। ओर “सवे बाको 
विद्या समाप्त होय'। याकी आलापचारी..छह स्वरनम किये रागनी जवस्ते । “बह 
रामनी सुती वहीं ।“या्तें जंत्र बल्यो नहीं। जाकी- सिवाय-बुद्धि 'होय सो बरवली- 
न्‍्यो ॥ -इति :बुंबरी .संपूर्णा मू.॥ 

अथ शालिवाहनीकी उत्पत्ति;लिख्यते ॥ शिवजीनें उन समनविंतों 
विभाग करिको । अपने मुखसों सम “ाईके । जांको शालिवाहनी नाम -कीनों ॥ 
अथ शाल्विहनीक़ों छछन- क़िछपते ॥ ज़ो राग ककुबकी “अंतरभांबा हहोयः.| 
जाक़ो रिपभमें अंशरवर गुहस्वर .होय-।-ओर -पेक्‍तमें ज़को अंशस्वर होसः। 
और रिपिम मध्यम “जामें मिले :होय ।-ऐसी जो सग-तांहि आलिवाहनी जानिफे॥ 
शाखमेंतो यह सात खरनमें गायो है ।रिगम.प थे नि.स-।-माक़ो दिनिके ज़ूहरे 
पहरमें गावनों:। सकी -आठापचारी सात सुरममें किग्रे राग जवस्ते-।मह संग 
सुन्यो नहीं । यांतें जंत्र बन्यों नहीं | जाकी सिवास बुद्धि होग्-सो वलकीज्यो/ 
हति शालिवाहता संहर्णम्‌ ॥| ै 

अंथ-कोसलीसमकी उत्पत्ति लिझयते -॥ शिफ्ज़ीनें न : 00. 
कोसकीको:लछन लिसूलते-॥ शो रागतीसमिन संक्मकी लविभ्ावा।होव ।जाक्ी 
अंशस्र अहखर -निव के होम ।-निक्‍्तमें झवको मवासल्र जयोग:। जमे रिक- 
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स्व॒रु नहीं।। ऐसी जो रागनी तांहिं कोसढी जानियें॥ शाखमेंतो' यह' छत 
सस्‍ंवरनमें गाईहै।। निस ग मप थ। यातें पाइव है । याकों चाहों! जब: गांवों। 
याँकी आखापचारी छह सुरनमें किये है। रागनी वरते। यह रागनी सत्ती' नहीं।। 
याके जंश बन्‍्यों नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होंगे सो वरतलीन्‍्थों॥ इतिं कोसी 
रागनी संपेर्णम ॥ । 

अथ शक्कमिश्राकी उत्पसि लिखुयते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों विं* 
भाग करिवेकों । अपने मुखसों राग गाईके । वांको शक्रमिभ्रा नाम -कीमों॥ अथे 
शक्तमिआाकों .लछन लिख्यते ॥ जो राग ककुम रागकी भाषा हेंय | अरु जामें 
निषाद! पंचम अरु रिष्म पेवत संवादी स्वर होय । अरु निषाद जाको' अंशस्वर 
ग्रहश्वर 'होय.। रिंक्ममें जाको न्यास होय । ऐसी' जो राम तांहि शक्तमिश्रा 
जानियें"॥: शाखमेंती सात स्परनसों गायो हैं'। निंसरि गम प्‌ थे निं'स॥ यातें 
संपूर्ण है। याको दिनके दूसरे पहरमें गावनों | याकी आडापचारी साथ सुरनर्मे 
कीयें? रागवरते:। यह राग सुन्‍्योः नहीं । यातें वृद्धि चछी नहीं । यातें' जंत्र बन्यों 
नहीं:। जाकी सिवाय बुद्धि होयसो' वरतझीज्यों ॥' झति शक्कमिभ्रा राग संपूर्णमू॥ 

अथ हर्षपुरी रागकीं उत्पत्ति लिख्यतें ॥ शिवजीमें उन' रागनमेंसों 
विभाग -करियेंकों । अपने मुखसों राग गाईके । वांकी हर्षपुरीः नाम- कीनों: ॥ 
अथ हर्षपुरीको लछन छिख्यते ॥ जो मालयकॉसकी' भाषा होंग' । 
पठूजमें जाको अंशस्वर गृहस्वर होय । जामें मध्यम स्वर तीत्रेः होय'। 
कैंबत' जाग नहीं होप । ऐसो जो राग तांहि हर्षपुरी जानिये॥ शाखमेंती 
यहः छह स्व॒रनमें गायो है । स'रिंगम पनिंस। यातें पाडव हैं।। यारकों' 
चाहो तब गायों । याकी आछाफ्चारी' छह सुरनमें: किये: रागकरते। यह राग 
सुययो' नहीं। यातें'जंत्र बन्‍्योः नहीं । जाकी सिवाम बुद्धि' होयसोंः वरतली ज्योः॥ 

/हर्षपूरी राम संपूर्णम्‌ः॥' 

९७ अबः रक्तमांधारीकी: उत्पन्ति' 'छुरूयल॥ “शिवजीनें) उन रागनमं्ी 
विजाग कर्विकों । अपने मुखसों राग गाईके ।वांकों रक्तमांधारी नाग कीनों! ॥ 
अक रकगांधारीकी! ठछत दिख्यके ॥/जकिः अंशस्वरः पहण': गाँंधार। माप 
बिदेलिंगे होम।' और जाके मंद सिम! छोडके पहुण। गॉवारकी . अंशस्क्त 


२७७६ ... संगीतसार, 


नर्सों मिठाप होय । रिषभक़्े त्यागतें यह पाड़व है। ओर चैेवत रिपभक़े त्यागते 
ओइडव है । यातें याको पाइव ओडव मिली है। जो अंशस्वर पंचम होई तो 
पाहव नहीं होय । ओर पड्ज निषाद पंचम मध्यम ये ब्यार स्व॒रनर्सों ओढ़व 
नहीं होय । यातें याको पाडव मिली ती जानिये ॥ जहां मिले पढूज गांधारको 
मिलाप होय । ओर रिषम स्व॒रकी मुछना होय। ऐसो जो राग तांहि रक्तगांधारी 
जानिये ॥ शाखमेंती यह छह स्वके आरोहमें। ओर पांच स्व॒रनके अवरोहमें 
मायो । प नि स गमप घनिपमगस  नि। यातें वाइव याको प्रभातसर्मे 
गावनों । यह वो याको बख़त है। ओर दूपहर तांई चाहो तब गावों । याकी 
«लापचारो छह स्व॒रके आरोहमें। ओर पांच स्वस्तके अवरोहमें | किये 
राग वरते । यह राग सुन्‍्यो नहीं। यातें बुद्धि ची नहीं । यातें 
जंत्र बन्यों नहीं । जाकी सिवाय बृद्धि होयसो वरतटीज्यों ॥ हति रक्तगांधारी 
राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ भाषा गांधारीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखर्सों राग गाईके | वांकों भाषागां६।री नाम कीनों ॥ 
अथ भाषागांधारीको लछछन लिरख्यंते ॥ जो भिन्न पड़जकी भाषा होय। जाको अंश- 
स्वर गांधारमें होय। मध्यम स्वरमं जाकी समाप्त होय। ऐसो जो राग तांहि भाषा 
गांधारी जानिये ॥ शासत्रमेंती यह सात स्वरनमें गायो है । गम प धनिसरिग। 
यातें संपूर्ण है। याकों एकांतर्मे गावनों । यह शादूल मुनीश्वरकी राग है। याकी 
आहछापचारी सात सुरनमें किये रागवरते। यह राग सुन्यो नहीं। यातें जंत्र बन्यो 
नहीं । जाकी सिवाय बुद्धि होयसो वरतलीज्यों ॥ इति भाषा गांधारी राग संपूर्ण म्‌ ॥ 

अथ पड्दज भाषाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीर्नें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों। अपने मुखसों. राग गाईके। वांको पड़जभावा नाम कीनों॥ 
अथ प्रदज भाषाको छछन लिख्यते ॥ जो मिन्न भाषा होय | जाको अंश- 
स्वर गृहस्वर समाप्त पैववर्में होय । निषाद काकछी अंतर करिके मिडी होय । 
जाके आठापमें रिपरिभ पंचम नहीं होय । ऐसे जो राग तांहि पहुज भाषा 
जानिये । शाखमेंती यह पांच स्व॒र॒नमें गायों हे ।घ नि सम मं थे नि.। 
यातें भोडव है.। याको चाहो वन गावो । . अह देवपूजामें पाकों गादो वो: देवता 


सप्तमो रागाध्याय-मालवी, पहजमध्यमा, उमातिलक. २७७ 


प्रसल्त होय। सर्व काम फल दे याकी आलापचारी पांच स्वरनमें किये रागवरते । 
यह राग सुन्यो नहीं । यातें वृद्धि चली नहीं जाते जंत्र बन्यो नहीं । जाकी 
सिवाय बृद्धि होय । सो वरतलीज्यो । इति पड़ज भाषाराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ मालवीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों वि- 
भाग करिवेकी । अपने मुखसों राग गाईके । वांको माठ़वी नाम कीनों॥ अथ 
मालवी रागको लछन लिख्यते ॥ जो भिन्न पडूजकी भाषा होय । जामें पढ़ज 
रिषरम गांधार मध्यम होय | जाको अंशस्वर गृहस्वर न्यासस्वर वेवतस्वरमें 
होय । पेवत जाम कोमठ होय । ऐसो जो राग वांहि मालवी जानिये । शासखरमें- 
तो यह पांच स्व॒रनमें गाई है । ध सरि ग म ध। यांतें ओडव है। याको चाहो 
तब गावो । याकी आठापचारी पांच सुरनमें किये रागवरते | यह राग सुन्यों 
नहीं । यांतें जंत्र बन्यो नहीं | जाकी सिवाय बृद्धि होय । सो वरतलीज्यो । इति 
मालवीराग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ पड़जमध्यमाकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
गाईके । वांको परजमध्यमा नाम कीनों ॥ अथ पड़जमध्यमाकों छछन 
लिख्यंते ॥ जाके आदिमें षडूज स्वर होय | ओर मध्मम र्वरमें जाको अंशस्वर 
होय । मध्यममें जाकी समाप्त होय | ओर हिंडोड रागकी भाषा होय | अरु 
जुमें निषाद रिषभ नहीं होय। अरु पडूज मध्यममें ओर गांधार मध्यम स्व॒रमें 
युक्त होय । ऐसो जो राग तांहि पडूज मध्यमा जानिये। शाख्मेंती यह पांच 
स्व॒रनमें गायो है। स ग म प ध स। यातें ओडव है। याको दिनिके प्रथम पहरमें 
गावनों । याकी आडापचारी पांच सुरनमें किये रागवरते। यह राग सुन्यो नहीं। 
यातें बाद्धे चडी नहीं । यातें जंत्र बन्यो नहीं । जाकी सिवाय वृद्धि होय सो 
व्रतठीज्यो । हति पडूज मध्ममा राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ उमातिलककी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेसों 
विभाग करिवेकों । अपनें मुखर्ों पट्राग संकीर्ण गोरी गाईके । वांको उमाविछक 
नाम किनों । अथ उमातिलककी स्वरूप लिख्यंते ॥ स्याम जाको रंग है। वि- 
बिक वखनको पहरे है। ओर हाथरमं जाके कमछ है। ओर सुंदर जाक़े नेत्र 
है। अरु सुंदर जाक़े केस है । मां जाके मुकुट है। भोरः कानम्ें कुंड 


२७्ढ संगीतसारः 


पहरें “हैः। मोंदीनकी माठा जाकेः कंठमेः हैस्‍। अर शृंगाररस्तमें मग्न है।। आगे 
समान मित्र जाके- संग: है। ओर मधर  स्वर्सों' गान करें:है'। ऐसी जे! राक 
तांहि उमातिउकः जानिगे ॥:शाखमेंतो यह छह. स्व॒रनम'गायो हैं! ।:स/रिं गरम 
प“नि.स.। यातें पाडव हैं। म-प निस/रि ग म:घः। यातें संपूर्ण हैः। याक्रो संध्या 
सम गावनों, । यह तो याको वरकत्र-है । ओर आधी रात्रि तांई-चाहातबः गाढेश। 
याकी' आछपचारी सात" स्वरनमें" किये-रागवरते सोः जंत्रसों समशियें/॥१ 


उमातिलक राग .( संपूर्ण ). 




















ई मध्यम उतरी/ मात्रा ज 


क्र 
'शवहीदीतानकरकतअ्पसदाधपकन, 


थे | पैंवव चढी, मात्रा'दोय' 


४७७७७४७७४७७७७एएशशशएएरशरणाााणाणणा आशा आा आशा अल 


मे | मध्यम उतरीः मात्रा दोय 


'प्‌ | पँंचन असछि, मात्रा दोय 








पृ पंच्रग अत्तलि: माना एक 





भि!।| निषाद उतरी, मात्रा दोस 


'सामोकितायअमाकाथःऋ2००७ 
है 


थे | पेदत- चढ़ी, मात्रा दोय 


हि 2०2 बा '(िरमयार॑पन कारगर 4जमप्रायराफठाजकवदावपाएपी। शाकाकरमानछव०बमााकुमवपरकयनभानाडभहाहापत 
] 


प्‌. | पंचम असछि, माता एक 








गे | गांधार उतरी, माता दोस 


रि रिपम चढी, मात्रा एक. 








स्॒ प्रडूज असढि, मात्रा एक गांधार चढी, मात्रा एक 
रि स्विम चढी, मात्रा एफ पंचम असलिः मात्रा' एक 
मा मध्यभ उत्तरी; मात्रा दोक छा! अर पक 


#ग, गईंबार/चंकी, मात्रा एक. सा पहल अति; मछा | एकः 





पंचझ: अस्क्रि, मात्रा-एक.. हि .रिपम/चढ़ी; कह एक . 


सप्तमो रागाध्याय-उमातिलक/र्शशै।टी ओर इजीज राग, ९७६ 


|[स्‌ कडज असलछि, मात्रा एफ | थे | पैवत चढी, मात्रा एक डे 





अक्रीकाफजपदरएधबरकारच्खसकारहक,. 





6. बैवत चढ़ी, मात्रा एक. | ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


मर 


ब। 


गे | ग्रांधार चढी, गात्रा एक मम 


“मध्यम चढीं, मात्रा एक रि रिप्भ चढी, मात्रा एक 


_अधयायनपाकप&3+++पक-# पका» ०१०० यान व... धपारभकामनाभपकाधादा॥ काका, "५०मयाधपमपाकवइकंकानना बार कर॥अम 











'बड़ज असछि, मात्रा एक 








आबि 


बे “मध्यम उतरी, मात्रा एक 





॥ इति उमातिलक राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ झंझोटीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों बिछावल संकीर्ण भूपाली गाई । वांको अंझोदी 
नाम कीनों ॥ अथ झंशीटीकी स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है।। रंगविरेंगे 
वश्न महरे।है । नेत्रममं काजर आंजे है। छिलाठमें: जाके कुंकुम्की :विंदा #है। 
हाथमें जाके श्रानको. बिडा है । हाथर्नम कंकण पहेरे :है। ओर “फूलनक्ि 
गुथानको धरे है। ओर नासिकामें भदकदार वेसरि हरे .है। कंठमें जाके 
मेहीनकी साठा है। ओर मदसों छकी है | ऐसी जो रागनी तांहि संज्लोदी 
जानिये -। शालमेंतो यह सात सुरनमें गाई है। मप धनिसरिगमपनिम 
रिश्ग म ।आ्रातें पूर्ण है। याको दिनके वोथे पहरमें गावनी । 'यह 'ती बाको 
बख्त-है।। ओर चाहो तब गाषों ।यह रागनी मेगलीक है। याकी श्लााप- 
चारी साव सुरनमें किये रागनी वरतेसों । जंतर्सों समशिये ॥ 


की फ्‌ण 
झंझोटी रागनी (संपुण ). 
पाए+ कही नोस्टी सकी [.... |. पापा-रू 
आई बत चढी, नी .रि | रिफ्म चढी, मात्रा एक ' -. 
आर 'औभा पड़ ही ८37 ते विस 
जम 5 >2335342२:##? ध् लि, 


झ [अंडरग असंलि, मात्रा एक , श ,गोँन्नार चंठी, मात्रा एक. 
है |! ; सफरधायाााभाााााभााभााााााााा नाव काधभा नाली धाकनाान भा कि ह 


हे कै ४ _ बय  औक3 
१८० &#एं एफ, 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक रि रिपिभ चढी, मात्रा एक 


अलशक/॥ा7क्#0्ल॥क4+.॥ परभव्ातसवपप्पातटयापातथएदीर-पाशार पतली कालिधाह) पंक्लएकरीडिलकुतता2कमीविफरयकिन्मक 





ग | गांधार चढी. मात्रा एक मध्यम उत्तरी, मात्रा एक 


श्ायशका0८2मकता०८जयाामाए तक कडपरककाए ७. धकरायधादतपरनारपातददपकाकक. पर्कयरककाएफ-एजइ अयदयाध 





म | मध्यम उतरी, मात्रा ए. स | पड़ज असदठि, मात्रा एक 


सकियर॒ता॑आपाततअायक-उण/ता०. ही. करपरयानलक्फपअपात०+न५०९2 वात फीड एक; काकसक पक बीए... "ऋपरपकामाजनापतपधम +#पेकक+4:७१सकरकमापस १ साला 


ग | गांधार चढी, मात्रा ए. रे | रिपभ चंढी, मात्रा एक 








लिन, ममममिनत आल ; पंचम अप्तलि, पे 
स | पड़ज असछि, मात्रा एक मात्रा एक 


नि | निषाद उतरी, नीचठी सप्ककी | थ | बैवत चढी, नीचडी सप्तककी 
मात्रा एक पात्रा एक. 







ग॒। गांधार चढी, मात्रा एक स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


थे |वैवत चढी, नीचडी सप्तककी | ध | घैवत चंढी, नीचडी सप्तककी 
मात्रा एक मात्रा एक 






पा स्‌ | पहज असठि, मात्रा एफ ग गांधार चढी, मात्रा एक 


रिपम चढी, मात्रा एफ | स | पड़ूज असडि, मात्रा एक 








म॒ अष्यम उबरी, गाता एक. | उतरी, मात्रा एक | 


॥ हाते झंझोटी राग संपूर्णम ॥ 
अथ हभीज॑की उत्पत्ति लिख्यंते ॥ शिवजीनें उन रागनर्मेसों विभाग 
करिवेको । अपने मुखर्सों कोईंक आचाय्यानें । सोरठ विहाग बिलावड संकीर्ण 
गाईके । नेन ये रागको आभास देखि। वांकों हुजीज नाम कीनो ॥ अथ 
जीजकं स्वरूप लिख्यंते ॥ गोरो जाक़ों रंग है। रंगविरेंगे वर्ख पहुरे है। ओर 





सर्तमो रागार्ष्याय-हुजीज राग ओर पीलू राग. २८१ 


अंगनमें जाके सुगंध आवे है। कामदेव करिके य॒क्त है। कमठपत्रसे जाके नेत्र 
है। ओर चंद्रमासो जाको मुख है | शूंगाररसमें मन्न है । ओर तरुण जाकी 
अवस्था है । ऐसो जो राग तांहि हुजीन जानिये ॥ शास्रमेंती यह साव सुरनमें 
गायो है।सरिगमपधनिसपधनिसरिगम । यांतें संपूर्ण है। याको 
चाहो तब गावो । याकी आठापचारी सात स्वरनमें किये राग वरते | सो जंत्र्ों 
समझ्िये ॥ 


हुजीज राग ( संपूर्ण ). 


से पंचम असछि, मात्रा दोय । प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 


न्‍सरटाकापासामाताप-चाइाफधपकातामष+., नरिवजतकल पाल कना०थ पा नए: १0७७५... म्पीपपाकापकनढमपननएन्‍ पक... अस्ापाामदफकाभाप।++काकीशिक 


गांधार उतरी, मात्रा एक 








| 














मध्यम उतरी, मात्रा दोय ः 





है श्र पु 
ड़ 

















कमसाअंफकारअरलपराह रखी 


गांधार चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ चढी, मात्रा एक ध | घैवत उतरी, मात्रा एक 


ग 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 








म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा एक प्‌ पंचम असछि, मात्रा दोय 








स| पहूज असलि, मात्रा एक ध मध्यम उतरी, मात्रा एक 


'एद्दाएकप्राधपाकरसएनेला) 


ध | पैवत उतरी, मात्रा एक ग॒| गांधार उतरी, मात्रा « 








'खथरकटपााारतकापप्कपगाधकलादठ 





अकनादक 


नि | निषाद चढी, मात्रा एक म| मध्यम उतरी, मात्रा एक. 


३६ 


२८८४ संग्रीतसार. 


नल #। हक # छा व 7. ॥म+ कफ कक के ० ० 
अचक शिपब्रोफराजा ऑिकराफ छत" प्राउमानकत्ण बाप कुछ पइक्‍नओण  >फमणफ का 


थे | पेवत उतरी, मात्रा एक । म| मध्यम उतरी, मात्रा एक 





शिशमंमाराकातयपाल्पाााराब्या, -अश्काबाजार०्रताजाकिः 


मनन निज पंचम असछि, मात्रा एक न रिषभ उतरी, मात्रा एक 


"सीना भाकाअवपकातसकाका- 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक स पढ़ज असलि, मात्रा एक 
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ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक । 
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॥ हते हुजीज राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ पीलूकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ कोईक यवनीचार्यनें काफी संकीर्ण 

गोरी गाईके । वांको पीठ नाम कीनों ॥ अथ पीड्को स्वरूप लिख्यते ॥ कानमें 

जाके आंबको मोर है | कोकिलसो जाको कंठ है। ओर सोलह वर्षकी जाकी अपस्था 

है। गोरो अंग है। रंगविरंगे वस्र पहरे है। बंडे जाके नेत्र है। ऐसो जो राग 

तांहि पीडू जानिये ॥ शाख्रमेंती यह सात सुरनमें गायो है। रि ग म प ध नि 

स॒। यातें संपृण है। याको चाहो जब गावो । याकी आलापचारी सात सुरन्में 
किये रागवरवे । सो जंत्र्सों समाझिये ॥ 

पील राग ( संपृण ). 











बम नल 


पड़ूज असछि, मात्रा दोय 
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ग| गांधार उतरी, मात्रा एफ 





रिविभ असछि, मात्रा एक 


| आहिदेदाननयता७०स-++मक्रप्रकारमााकी,, 


नि | निषाद चढी, नीचली 
मात्रा एक 


स॒| पहूज असलि, मात्रा एक 


'अशालप्याफंपेन्पसकर्नकाकप-डत 







रि | रिषभ असढ़ि, मात्रा एक 
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स्‌ पढृण असठि, मात्रा एक 





रिपिभ् अंतर, मात्रा एक 


अन्वंकमाीक बी एतापररदासहाक न्न्म्स्ज 
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ग॒ गांधार उतरी, मात्रा दोय नि | निषाद पढ़ी, मात्रा. एक 
रि्‌ रत्न उतरी, मात्रा दीय॑ क्‍ [बे ध| बेवव उत्तरी, मात्रा एक: 














सप्तमो रागाध्याय-पील राग ओर हेसकि नी राग, २८४ 


व न 


प्‌ परे अति, बाग एक. चम असहि, मात्रा एक कस स॒( पहूज असलछि मात्रा एक 
है| 


चैवत उतरी, मात्रा एक ः निषाद चढी, मात्रा एक 


' लए 2& 2००० 4य ३5०३० तातकाएपिकक | 
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मर 





मध्यम उतरी, मात्रा ए. | थे | धेवत उतरी, मात्रा एक 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा ए. |स | पडज असलि, मात्रा एक 
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नि | निषाद चढी, मात्रा एक रि | रिषभ असलि, मात्रा एक 








गर्काकााकाक्रमभामभक. सका, 





| निषाद चढी, मात्रा एक रि | रिषिभ असलि, मात्रा एक 
पडूज असलि, मात्रा एक स| पडूज असहि, मात्रा एक 
गांधार उतरी, मात्रा एक । 








॥ इते पीछ राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ हंसकिंकिनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन. रागनमेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुख्सों चेती .संकीर्ण आसावरी गाईके . । 
वांको हंसकिंकिनी नाम कीनों ॥ अथ हंसकिंकिनीकों स्वरूप लिख्यते ॥ गोरो 
जाको रंग है । रंगविरंगे वखननकी पहरे है। सोलह वर्षकी अवस्था है। बाय 
हाथमं जाके कमल है । दाहिने हाथमें दरपन है । शृंगार रसमें मन है। किन- 
रीनके संग- अपने प्ियको जस निर्मल गावे है। उनके संग विहार करे है । गंधर्व 
जाकी अस्तृवि करे है। ऐसी जो रागनी तांहि हंसकिकिनीं जानिये ॥ शाल- 
मंतो यह साव सरनमें गाई है। नि स रिंग म प ध. स॑। यादें संपूर्ण है । याको 
सेहयासमें गावनी । यहतो याको बखत है। ओर रातिके प्रथम पहरमें गावनी । 
बाकी आडापचारी सात सुरनर्मे किये रागनी व॒रते। सो जंत्रों समय ॥ 


२८४ संगीतसार. 
हंसाके। .नी राग ( संपूर्ण ), 
पट ह 
मात्रा एक प्‌ | पंचम असछछि, मात्रा एक 


'फष्धतसालएकभस का काककानक सा की... दुल्‍शृलकाता+भरशपानभायिमकेर।९ पक एड॥०० २०० अर सीटा+ ०० करिए; रूह. दुतर बा धार ०८ अत ूपर +हप कक कम भा 4भप मम तफयाक्ञाक 4: 38५+ फारनज पम्प का पथवार मकर, अत आपशवारालछकएकायथर-फमपह. 


स॒ | पडूज असलि, मात्रा ए. | म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


१0०७ ७४४७७७ आओ आय पक सिर ३ कि मम अल 


















प्‌ पंचम असठछि, मात्रा दोय न गांधार अंतर, मात्रा एक 
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ध  पेवत उतरी, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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'अफपयानअत+मनमावन्यप्क, 





हा लल॒लअभ जल नालकीलल लक 


पंचम असछि, मात्रा एक स॒| पड़ूज असछि, मात्रा दोय 


। 
॥॒ 'पॉलनि आ्लगनाणाअायपइुकपकगकज 


मध्यम उतरी, मात्रा दोय_ | रि | रिष्म उतरी, मात्रा एक 








0७४७७ आणथ/ अक 
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| 


ग | गांधार अंतर, मात्रा दोय. |स॒ | पहूज असठि, मात्रा दोय 
॥ इति हँंसार्केकिनी राग संपूर्णम ॥ 


अथ भटठिहार रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों* 
विभाग करिवेको । अपने मृुखसो परजसंकीर्ण विभास गायके । वांको प्रभावकार 
नाम कीनों ॥ याको लोकमें भटिहार नाम कहे है॥ अथ पतले स्वरूप 
लिख्यते ॥ गोरो जाको रंग है। चित्रविचित्र वख्र पहेरे है। अनेक प्रकारके 
आभूषण पहरे है। जाके लिलाटमें केसरीकी बिंदी है। मलिकाके फूलनकी माला 
पहरे है । मधुर वचन कहे है। राजानके आगे सभामें शोभायमान है। ओर 
अन॑व व्र॒व्यदान करे है । ऐसो जो राग तांहि भटिहार जानिये ॥ शाखमेंतो यह 
सात स्वरनमें गायो है। सरिग म पघनिसप धरिग म स। यातें संपूर्ण 
है। बाको 5्हुतझों गावनों | यहतो याको बख्त है। ओर दिनके प्रथम 
पहरमें चाहो तब गायो । याक्की आठापचारी सात सुरनमें किये राग बरतें । सो 
जंत्रसों समकिये ॥ 


सप्तमो रागाध्याय-भटिहार राग ओर दूमरी राग, २८० 


भटिहार राग ( संपूर्ण ) 
प्‌ | पंचम असलि, नीचली सप्तकर्की ४ 
मात्रा एक । प्‌ | पंचम असलछि, मात्रा एक 
ध । घेवत चढी, नीचठी सप्तककी | 
पाया एक गांधार चढी, मात्रा एक 


अफरक्रतिकरन«ापभयटरखतपआप पक दोलल, लक कक कक नकली 


स | पड़ज असलि, मात्रा दोय रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक 
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रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक पडूज असलि, मात्रा एक 








नि निषाद चढी, मात्रा एक रिषभ उतरी, मात्रा एक 





| नल 5 


रि रिषभ उतरी, मात्रा एक । पदूज असलि, मात्रा एक 
। म॑ | मध्यम चढी, मात्रा एक 


रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


मे | मध्यम चढी, मात्रा एक । ग॒| गांधार चढी, मात्रा एक 





हा &&&.&.७७७७७७८एएा 
सदाइ#मममपाफकमप्रदाका पाक, 





-इए(ररमपाब-्राशआफ सती कि, 


ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक 


पल 


।<॥%+-०००अदाइुककफाकीवममाकमाके-- अममामन्‍यभाभाकपन्‍जइमदइा ९०० मानक माधभा्रभाक बकााा+०उममाम्क धवक्रकांमामारराभदामाात.. शिनररतान-न--े पान न ७०>-१३+फहीक3-५०५नआदाइ-कनकमउकक- परमककभ९ 








अंजावाकपम्बामउप्ापसद्ीशकािका. 


मे | मध्यम चढी, मात्रा एक ग॒| गांवार चढी, मात्रा एक 








_सकरममानपकीजयमा“ं पाक आराम - अदप्रधारदकरःतरमनार+नाइमउप्प".. सइअवकारञ-न»ासक>कासत-पानसकनकीक, 
रककमशा»कन्ममम्पइमदामाक?'.आभमकिममामकामभमाकरमग 





इड:दर>प८मरााााादतअऊकाध कम 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक पर रिषम उतरी, मात्रा एक 


[बे थ | पेवत चढी, मात्रा एक 


॥ इति मटिहार राग संपूर्णम्‌ ॥ 
, अथ दूमरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ कोईक यवनाचायनें गारा 
संकीर्ण काफी गाईके | वार्म नये रागको आभास देखि वांकों ठुमरी नाम कीनों॥ 








स्‌ बद्ज असलि, मात्रा एक 





२८६ संगीतसार. 


अथ टूमरीको स्वरूप लिख्यंते ॥ जाके सुने्ते अति सुख होय । ओर सुंदर जाको 

शरीर है। ओर जाको नाद प्यारों है। -7किलकेसो जाक़ो कंटस्वर है। ओर 

वंडे जाके नेत्र है। ऐसी जो रागनी तांहि टूमरी जानिये ॥ शाखमेंतो यह सात 

स्प्रनम गाई है । रि ग म प ध नि स | यांतें संपूर्ण है। याको याहों धब 

गाबो । याकी आलापचारी सात सुरनमें किये राग वरते | सो जंत्र्सों समझियें॥ 
ठूमरी राग ( संपूर्ण ). 


। रिषभ चढी, मात्रा एक ः पदज असलि, मात्रा एक 


| विककलरेनर-का5:कानबलपप॥८ 5 पकाउसड, 


स॒| पड़ज अतठि, मात्रा एफ रि | र्िभ चढी, मात्रा एक 


कद परपरपाले का 2धपयात शा ककापाकम्वमिकीमिगउदएकल्काओ, 





'परयासरादसराबदातक-ाल- का रन्‍म सा 9८25वचरवेक+कह> १3० 





ध | पेवत चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार उतरी, मात्रा एक 


असर भननन ता 


नि निषाद उतरी, मात्रा एक |रि रिषभ चढ़ी, मात्रा एक 


पढ़ज असलि, मात्रा एफ | स| पड़ूज असठिं, मात्रा एक 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक । रि | रिषभ चंढी, मात्रा एक 


मा ०३0३० ाणआआ॥ल्‍एएएएए9७-७७७७७७७७//८्शरशशएएाएा 
गांधार चढी, मात्रा ए. |रि रिपम चढी, मात्रा एक 


रि रिषृम चढी, मात्रा एक म्‌ मध्यम उतरी, मात्रा एक 













स पटूज असछि, मात्रा एक के प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक 





नि निषाद उतरी, मात्रा: एक मम मध्यम उतरी, मात्रा एक 


। पदूज असलि, मात्रा एक ! रि रिषिभ चढी, मात्रा एक. 


॥#. » ## नली मर 
जााआआ 7 


झमकुऋनका-छतपकृलाताक पता अत! झा 


सैप्तमों रागाध्योये-ठूमरी, प्रदीपकी ओर काफी राग... ३८७ 
गे गप्रार उतरी, मात्रा एक गे | गांधार उतरी, मात्रा एक 


'ँयाहमा्यााा सजा [4९4० दाकमदाम्यावकयकानदादका।भतयकक, 
मरा. जा नमन 


रि सिम पी, गगा एक. पढ़ी, मात्रा एक रि | रिपम चंढी, मात्रा एक 


2रलाभमवाधाााकभरदाााक है >७०>ण्णम+४»७०आ ३७6७७ 
धान 2 बीरबल अर १७७७ाााणााांधाााा सके &2रअमफापचक पाता -वलेडर-भल्‍परतालसककक, 
एक न-काए-+ ०० ा ०० पका [व क#-फ>प० कल ए, 


स| पहूज असलि, मात्रा एक स | पहूज असलि, मात्रा एक 
जाआ आ कमल लक मलल मिलन बलि लीब कर 
रि | रिप्रभ चढी, मात्रा एक । 


॥ इंति ठूमरी राग संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ ५९६४८ रागनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन राग- 
नमेंसों विभाग करियेको । अपने मुखसों काफी संकीर्ण धनाश्री गायके । वांकों 
परदीपकी नाम कीनों ॥ अथ परदीपकीक़ो स्वरूप दिख्यते ॥ स्पाम जाको रंग 
है। सुंदर जाकी मूर्ति है। ओर रंगविरंगे वस्र पहरे है। प्रियकों स्मरण करे है। 
ओर सल्ली. जाको समाधान करे है। प्रियके वियोगसों दुःखी है। ऐसी जो 
रागनी वांहि परदीपकी जानिये ॥ शास्रमेंती यह सात स्व॒रनमें गाई है। निरि 
गम प धनि स। यातें संपूर्ण है। याको दिनके तीसरे पहरमें गावनी। यह 
तो याको बखत है। ओर दुपहर उपरांत बाहों तब गावो । याकी आडापचारी 
सात सुरनमें किये रागनी वरतें। सो जंत्रसों समझिये ॥ 


परदीपकी रागनी ( संपूर्ण ). 


नि | निषाद असकि, नीच... | उप्र जसठि, गाता के... स्ट सेज्ि, नीचछी - हि असछि, मात्रा एक 


क्‍ सप्रककी मात्रा एक 
स्‌ | पहूज असठि; मात्रा एक 
पंचम असाठि, मात्रा दोय 


थे | गैवत उतरी, मावा एक | मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





७०व०ाा९७॥७३७७७॥२७७नइक-॥५७७०७१५७३:१०७०ग२ विकााानपताभकंदभाकमका७कक 










अकामेअपतािटअवाकजी कमजए किक. 


मे | मध्यम असठि, मात्रा एक 


गे | गाँधार असछि, मात्रा एक. 








| काका तनन»कानाक- 











निज न पनन सब न 5. 


रैटट संगीतसार. 


ध पंचम असलि, मात्रा एफ स पहज असठि; मात्रा दोग 


20० आााआक+ आाकांजं काम ७७०७७ णआंथं ४ भांग गरभंगाजांधं एकल यश 0५2 ल आकार पक 


स॒| पड़ज असलि, मात्रा एक [रि रिषिभ उतरी, मात्रा एक 


धययाशाराककरइकफ कल काकदा. है. पनभभक्ा०>कवादाभभ७१७).. 4७७७५०७७०व३॥ ॥इक७408०4वाामइााकवााक्रकियाक, 


ग | गांधार असलि, मात्रा एक । स पहूज असलि, मात्रा एक 


सिरमाासलाधिह/2 कक, 








:न्‍्क४5मंक१5३०सू०उकमाहटत कक: 





॥ इति परदीपकी राग संपूर्णम्‌ ॥ 
अथ काफी रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनमेंसों 
विभाग करिवेकों । अपने मुखर्सों राग गाईके । वांकी काफी नाम कीनें ॥ अथ 
काफी रागको छछन लिख्य॑ते ॥ जाके आलापमें गांधार मध्यम निषादको मेल 
होय । ओर रिषभ घेवत तीवतर होय । जाको निषादर्सों आर॑म होय | ओर 
जाकी पढ़ज समाप्तमें होय। ऐसो जो राग तांहि काफी जानिये ॥ शाखरमेंतो 
याको गुनी सात स्व॒रनमें गावे है। नि सारिग मप ध निस रिस। यातें 
संपर्ण है। याको चाहो तब गावो । याकी आठापचारी साव सुरमनंमें किये राग 
बरतें । सो जंत्रसों समझिये ॥ 
क्‍ काफी राग ( संपूर्ण ). 
5 नीचली 
सप्तककी मात्रा एक 











म मध्यम उतरी, मात्रा एक 






स | पड़ज असलि, मात्रा एक 


७०७७७७७ आओ 8५ 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


रि रिषभ चढी, मात्रा एक 





ग गांधार उतरी, मात्रा एक 


अम्मा 2>कयय# मत कापयक्रकदर प्रकाजतरशमथराकामसताटकंि, 














अिकएडरजायंपकउा5रधलसंपकभमा 


रि | रिपम क्‍ चढी; मात्रा. एक ॥ 





मध्यम' असछि,. मात्रा. एक 





७७०७७७७७४७/७४७७७ी ०० आक। 2 2॥० ३7इ22522 


3-००>>०४ । 








गे र् 
पर 
ब्_ बढ 





5 न-++5ससज--म-++ मम सिर कक दे कक स5 भारत भाप कंस वक्त कआध एप उप लदााााअआऋबआ रच चाचा 


सपतेमो रागाध्याय-काफी ओर सौहनी राग... २८९. 


3 अमल मं अिओ 033 एम गे 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक ध | पंचम असलि, मात्रा एक 


सडललाइबर/अषफताप-५ा०८ब जाल, 'जरना॥क-० (पाल पभमोमेकनाम माफ 4% न (५१० मा पिमा+ वइममक कमा ७ १९३७ा॥ल्‍ १५ ाक दी >+ पाक १0७ गदर हकपावा कक +न0 व॒३७ 9 4 क +-सकमाक+-स०+ककममाएल्‍५#७ केक चेक ++ किक, 48 पा १ >प-पमपमनम-परसहदर.. | 


प्‌ पंचम असलि, मात्रा एक म॑ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 














िजाकमाउाउापाकपलकाइलुखा 
ब्क्दू 


'ब्कन्काधरक) अपन. मन, 





नि निषाद उतरी, मात्रा ए. | प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 





मध्यम उतरी, मात्रा एक 





घ्‌ धैवत चढी, मात्रा एक | म 





ध्५ हक बल ५. » ११९१ + | 0. 5 पक 









रि रिषपृम चढी, मात्रा एक ग | गांधार न माजा- एक, 


, 22 2फरा०/#अप०अ ०-4 आफ... काम नमन»कन्‍पन्‍<न»++५-4३०५५५०,. ५. िसकरपक जामसू+ पदाइलो 22566 ॥620%%::%:2ह उपयदेकाउहक टकरा डक, >:क८ अल: पधा्तपापरप0०ाम कप मे साला जा फ३लकहज पूल. >-२०५-०क-आ& 5८५०० ५२०१. 








गे 


भमभ | मध्यम उतरी, मात्रा एक 








,+नमभ१म ० पाकालाकदाा+2०रपीकिक' विन इमाम पडापरजक भाकम ०» पाक ५. वर्मा २०३७ ०पा 








पं # 5 


लीग २०७क-2५५ररक५+७००»->>3० ० 
मा कह कल भ्का $. ४ रे 


॥ इति काफी राग. संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ सौहनीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजी उन रागनमेंसों; विभाग 
करिवेको । अपने मुख्सों परजसंकीर्ण मालवी राग गाईके । बांकों सोहनी नाम 
कीनों ॥ अथ सौहनीको स्वरूप लिख्यते ॥ गोरों जाको रंग है । *वेत बल्ल- पहुरे 
ह१ै। ओर वार हाथमें है। ऐसी ञ्री जाके संग है । हशथंम जाके, पिनाक, 
बाणों है । नानाप्रकारके आभृषण पहरे है। ओर मधुर बचन कहे है। ओरें 
राजानकी समार्मे शोमायमान है । कुंडल जाके काननमें विराजमान है । ओर 
मद्सो छक्यो है । ऐसो जो राग .वांहि सोहनी जानिये ॥ शाखमेंती यह्‌ छ्ह्‌ 
स्व॒रनमें गायो है। ग मं ध नि.स रि ग.। यर्तिं पाडव है । याको - स़िके तीसरे 
पहरम गा।बनो | यहतो याकी बखत है। ओर राजिमें चाहो- तब गावो । याकी 
आउडापचारी छह सुरनम किये राग वरेवे । सो जंत्रसों: समझिये ॥ 

हल 


२९० कप तराा रहो 
सोहनी राग ( पाडव ), 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक । नि | निषाद यढी, मात्रा एक 


अजमिस>/बकाररपधाकाउपतरसरककर 2०यमका;७+८०सदा०क सबक न कतए-+ २५ वा०#ा००-मत पा ानकारदापाक्म- ७९ का का२० ५ पका अमित पर शमपकबक»एल पा ह- धर उदभ;तरपकाह५ जप: सर ाकम-फपफत+प नया: अप पापयकॉ न ऋदन परम बस कम-4अफल्‍पधाात, रामाभव्रायाधपातामतहनरद॒जलआ,.हि।. शवयनामपरनकाकापााापशाएययाक, 





धडटअाफशकनजाउपपलाकदनरयरयकाकम+क्कलरयइक रत. शकानभाम-ब४4४402वरककमका० ५ 


म| मध्यम उतरी, मात्रा एक ध | पेवत अंतर, मात्रा एक 


ध | पेवत अंतर, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





पहसाजमामा्रअे्रिधकामााकति.. गो. 


| हे 
नि | निषाद चढी, मात्रा एक ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


| स्‌ |पडूज असलि, नीचछी सप्ककी। लि क 
धोजा शक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





असपरेककज७० ३८२२०; लकबःअररला25; फरका८पोह्यलांगा5ा23१22#2०घ९शाकर ९2 प्रफकेरीदपत्कमात/युठरतेपरतअ कार काधरककपराानतरीरेकल परनमेफाएक, 





निषाद चढी, नीचली सप्तककी 
। गांधार चढी, मात्रा एक । नि बाज एक 


-सकयटसंरकक्रामशका-रिफ पिक-.धजबमयाााता?>्ट/काथउाफ्रजपाइएक पीवएपापत पक मालध्कतामपरअककप पता सापदू, 








रि रिषभ उतरी, मात्रा एक स्‌ पड़ूज असलि, मात्रा एक 


'फपद्रणलनअरमिदयवादलू 0) लीशापाधलामिधााइमारनीमिकक ५9 दरपाायरारद>फपर पामि्रक्षाव ३, >पसाह॥काएकम#दपरअभरमफ 








५ पद्ज असलि, मात्रा एक | ग॒ | गांधार चढी, मात्रा एक 


नि निषाद चढी, नीर्चठी सप्तककी 
मात्रा एक 


थे | बैवत अंतर, नीचठी सप्तककी 
अाभा एक ग गांधार चढी, मात्रा एक 


म मध्यम उतरी, मात्रा एक 





ः 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | मे मध्यम उतरी, मात्रा एक 








'पाशथईपयस्‍फप-मकपपदापारकआदामनेकपदीणाअाताककाकानमस 


|घ |चैवत अंतर, मात्रा एक. ग गांधार चढी, मात्रा एक. | 





अमारभा+ ०७ भाद० कामाायाानमाकक१धकाक धधकानंध्रानादाानदाइगवमाधता॥४4ा ५ कारक >्ैदानााथकााकर किक मय 


गे | गांघार चढी, मात्रा एक [हि रिपिम उतरी, मात्रा एक 


५ हु ५७७ 3 विजशानाफ्कानह काका 


* शक 


सप्तमो रागाध्याय-वैसरी ओर सिंदूरिया राग, २९१ 
नि [द्‌ चढी, नीचडी सप्तककी हि 








मात्रा एक पदज असलि, मात्रा एक 


॥ इति सोहनी राग संपूणम्‌ ॥ 
अथ वेखरीकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजानें उन रागन्मेसों विभाग 

करिवेकी । अपने मुखर्सों रामकली संकीर्ण पंचम गाईके । वांको वैखरी नाम 
कीनों ॥ अथ वैखरीको स्वरूप लिख्यते ॥ पूर्णचंद्रमसों जाको मुख है। ओर 
मोतीनकी माला पहुरे है। ओर नील वस्तननको पहरे है। ओर हाथनमें जडाऊ 
कटा है | ओर चंचल जाके नेत्र है। ओर मधुरी जाकी बानी है। ओर बहो 
चतुर है। ओर रयाम जाको रंग है । वीडी पानकी हाथमें है। एक हाथों 
कमल फिरावे है। दूसरे हाथमें जाके वेणु हे । ओर केसर चंदनफी अंगराग 
लगाये है | सुंद्र मुकुट जाके माथेपें है । ऐसो जो राग तांहि वेखरी कहिये ॥ 
शाखमेंतो यह सात सुरनमें गायो है। गम प ध नि सरि। यातें संपूर्ण है। 
याकफों दिनके प्रथम पहरमे गावर्नों । यह तो याको बखत है। ओर दुपहरवांई 
वाहो तब गावों । याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग बरतें । सो जंत्रसों 
समझिये ॥ 

बैखरी राग ( संपूर्ण ). 


। गांधार चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 









रि | रिषभ उतरी, मात्रा एक ः 


बंद उबंद-8४8५०००२०/५७०#गाफ़रासा#4ाहला+ 


ग | गांधार चढी, मात्रा एक 


<रामनतफटबकपेपतयारयवीवक- मिशन कमल ३४४ मनन 


मे | मध्यम उतरी, मात्रा ए. |रि | रिषिभ उतरी, मात्रा एक 


ाााआआंशजाचंधा ...............५००-२०>स०-कन-नननलनननन-न-न काका नननिनन वन न नमक न नन-न 33 पक कानबन कक नल नमन ल्‍पमायहममयवउमााक्कानककनपा, 


ध | बैवत उतरी, मात्रा ए. | स | षपडज असि, मात्रा एक 









पंचम असलि, मात्रा एक 














नि "रद चढी, 'लिषाद चढी, नीचछी सप्रककी 


प्‌] पंचम असलि, मात्रा एक मात्रा एक 


हुलालकापाालिफिर 'सलाााभाातााबभाभयकाभाए्ारगुतहक # हक 





६९५ 'संगीतैसार, 


७५४४४४४७७४:#कं#कमकडंक्राकमाककाका........................ कम के “पक 6-85 “पाक 4 (पार कक, वा गा 
शहर + ७. 


स्‌ पेज असलि, भाषा एक मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





अथ सिंदूरिया रागकी उत्पात्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रोगनर्में- 
'सों विभाग करिवेको । अपने मुखसों काफी संकीर्ण आसावरी गाईके । वांको 
'शिंदुरिया नीम कीनों ॥ अथ सिंदूरियाकों स्वरूप छिख्यंते ॥ स्थाम -जोकों वर्ण 
है। ओर कोमल जाको अंग'है। हाथमें दर्पन लिये है। ओर शुंगार “करिके 
'युक्त है। और केलिनके बंनमें अपने प्रियको जैगावे है । सुंदर जाके केंस है। 
और  गँंधर्व जॉंकी स्तुति करे है । उम्र जाको रूप है। ओर भरिरापानंस छाक्ि 
रही है। ऐसी' थो रोंगनी वीहि सिंदूरिया जानिये ॥ शाखमेंतो मह-सात रवरनस्‌ं 
गाई है। निसरिग म प ध। यातें संपूर्ण है। याक़ो चाहो तब गावो । यह 
रागनी मंगलीक है। याकी औटापचोरी सात स्वरनमें किये रागनी वरते । सो 
जंत्रसों समझिये ॥ न 

_सिंदूरियां रागनी ( सैंपूर्ण ). 

। वि ७ 35. पककी| निषाद उतरी, गौजा' दोय _ | 
स (पईण असेठि, मंत्री एके | थ॑ | वैवेत उतरी, गोवा एक 


कल किन क#| «० 2 








#<आाकणकापयाफ्न्पहाकक, 





र 
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७७७४४ आया 





परक्षम «6 3 उतरी हे ग | पंचम ३. 2 
रि | रिपंभ उत्तरी, मात्रा एक... | प्‌ “असंछि, थींत्रा एंक 


डे 
कब 
शा ३ तल लक ल ३ लत 3 शक 3 आज बजाज जब कली ककक किक लीन लक लक ६ 
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- हे &, अंबरी मं मर * बंत ०0. 2५ 

'| मध्दैम तेरी, माघ एक... | थ पिवेत उतरी, मात्रा १ 
गन्ड बध्यम उतरी, मात्रा कि । / तवाएक , 
ई / आओ कप 20 02४ ८०८०-99 4८3८ 30225+% 5 "री मा डर ४ अनिल मर 22330 कमल 028 288 40० बट दल रे 








५ 


च 


शक. | मं | कप बरी, मंबा एक | | मरे जेंतरी, मोत्रा एक 


अीडफमनममा मु औध्रंमीए कर # ३० 445० १-० ।3ल्‍न कम, हही? +०-३एफदृकत 


५ हि बढ आओ है 
ही 
ञ 
। है. 
# _' ', अंसलि ; एक 
पूँ  । 
४4५ “हे ८ ५ 
5 ; ४ 2, 008 ४5. $॥ ॥॥ क कर * ५0 पका बे 2 ५3. 
४ 
बह तु तर कहैरएत > ३ कह. >म 





सप्तमो रागाध्याय-सिंदूस्या, ऐराक ओर उजाल राग, ३९३ 


28 बिह/भरहरचात 
कााजुरअन्‍्नवयअलीएीकाक, 
5 32225 /5224 


प्‌ | पैवम असलहि, मात्रा एक | ग | गाँधार उतरी, मांत्रा एंक 


बाए्ा ककुर.. सी 


'लमअमाभतककरतएमाषए>दाफरे! 


घ | भैवेत उतरी, मात्रा एफ. | * | रैम उतरी, ऊपरली सप्तककी 


मात्रा एक 
स(पडूज असलि, ऊपरली सप्तककी स॑ पढड़ज असाडि, ऊपरली संप्ृकरकी 
मात्रा एक भात्रा एक 


-जिहअफदलानप५ान+भापककलादकिपूलि, 
 वैखरअआदकलक जाप कमकरवबप+ एकल. 


रिषभ उतरी, ऊपरली सप्तककी। ८. 
रि आजा एक नि | निषाद उतरी, भात्रा एक 


ध | घेवत उतरी, मात्रा एक ग॒ [| गांधार चढी, मात्रा एक 


_सकसास तकरार दद22कउलत अावबकतसनपरपरननमालालबबगमाकत, 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा ए | रि | रिषम उतरी, मात्रा एक 





ध॒ | वैवत उतरी, मात्रा एक. | स॒| पड़ज असि, मात्रा एक 


॥ इति सिंदूरिया राग संपूर्णम्‌॥ 

अंथ ऐराक रागकी उत्पत्ति लिख्यत ॥ कोईक आचायेनें काफी 
सैकीणं कान्हदी गाईकें | वांको ऐराक नाम कीनों ॥ अथ ऐराकको स्वरूप लिख्यते॥ 
जाके हाथमें खड़ग है। दूसरे हाथमें कमल है। देववा ओर चारण जाकी स्तृति 
कैरे है। गोरों जाको रंग है। सब अंगनमं आभूषण पहरे है। ओर चंदनको 
अंगराग लगाये है। ऐसो जो राग तांहि ऐराक जानिये ॥ शाख्रमेंती यह साव 
स्ंवरनमें गायो है। याको अंशस्वर गृहस्वर निषाद है।याकों न्‍्यासर्वर पंचम । नि 
धपमगरिससरिगम प। यातें संपूर्ण है। याको चाहो तब गावो । यह राग मंग- 
ढक है। याकी आठापचारी सात सुरनमें किये राग वरतें। सो जंत्र्ों सपसझिये ॥ 

ऐएराक राग ( संपूर्ण ). ़् 


पंचम असलि, मात्रा एक ' 






| | निषाद उतरी, मात्रा एक | प्‌ 


सदधयाररयञाकपथशआकन॥ततजकठपर्शमकाकी रण 
दादाबर्धीपापहमपप्रयरताए कं दलाउमरी 


थे |वैवत चढी, मात्रा एक । म॑| मध्यम इतरी, मात्रा एक 


कऋ. ६ ९३ ६ -- 





२९४ | संगीतसार. 













न गांधार उतरी, मात्रा एक 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक 


का मी शा शा आाााइ अब नारा ाााआााइ भा अइइइ३ 


स॒| पहूज असठि, मात्रा : 


_न्‍्दीकन्ाल:आई-म्कपराक्ानामाकालइम,. 


नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय 





















म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


-वमला/कीरलकरकम्याआारउकााावतलुकिकमकाभक्रक: 


गांधार उतरी, मात्रा तीन 


७०७४४ 


ः 


















प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 









७७७७७ »((0000._# 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 





का 















प निषाद उतरी, मात्रा एक न्‍् उतरी, मात्रा एक 





'भफनीए>एउ्राशराकोरअासफ्ा 


बढूज असलि, नीचली सप्त 
जो 22343 कक सपककी | (२ | रिपरम चढी, मात्रा एक 
रि | रिषभ चढी, ऊपरली सप्तककी 
मात्रा एक 
स॒पडज असलि, ऊपरली सप्तक 
मात्रा एक 


ग़ गांधार उतरी, मात्रा एक 





मे | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





0७णाजाच गंध 





३ 
्न्ध्ा ५०७७४ ०४ ४०४४० को 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एफ |प पंचम असलि, मात्र एक 


डे, बाण एक 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 








; ॥ इति ऐराह राग संपूर्णम्‌ ॥ 
.... अंथ उज़्जांल रागकी उत्पत्ति लिख्यते ॥ शिवजीनें उन रागनर्मेंसों 
विभाग करिवेको । अपने मुखसों काफी संकीर्ण सारंग गाईके । वांकोी उजाल 
नाम ढीनों ॥ अथ उन्जोंडुक़ों संवरूप छिख्यंते | संथाम जांकी रंग है। ध्यार 


सप्तमो शंगाध्याय-उजांल और सिंधडा रागनी. २९५ 


जाके भुजा है । पीतांबर पहरे है। ओर मोरमुकुट कुंडल पहुरे है। अनेक तर- 
हके विहार स्रीनके संग करे है। ऐसो जो राग तांहि उजाछ जानिये ॥ शाख्र- 
मेंतो यह सात सुरनमें गायो है। नि ध प म गरि स । यातें संपूर्ण है । याको 
दिनके प्रथम पहरंमें गावनगो । ओर चाहो तब गावो । याकी आहलापचारी सात 
सुरनमें किये राग वरते । सो जंत्रसों समझिये ॥ 

उज्जाल राग ( संपूर्ण ). 


उन निषाद उतरी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 
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स पड़ज असछि, मात्रा एक प्‌ | पंचम असछि, मात्रा एक 








+..अय॑काथ#पनसव्परेपाल+ा ८ जान्‍क।5 ५४०० "शक धरम सा रतपपरदाप रात तक का दारज अति: हक. 








-अलपंकायअकाबउाररापतकततहा५ाध८पटभदा- 2१. भरदीमीजपअदक-म<त5०मरादकरक, कि मे आल मु 


नि | निषाद उतरी, मात्रा दोय नि निषाद उतरी, मात्रा दोय 


प्‌ | पंचम असठि, मात्रा एक प्‌ पंचम असछि, मात्रा एक 


धारक भापाभरभवाधकक ५. कमा वी किक मरनाभ कम क 9... .सक/0दरााभाकपदाइकछ७.... पवार भानंददाकाभाता७७७ १७. एकांत पकषाक 4 का)... फोकस कीज+र लेजर 2५०५... विमिवानिककानभाभाकानंकनत रन किक नव बिक 














गांधार उतरी, मात्रा इ 


सामदाकककमा9०७आ०> नारा कमा... ह0+७०००० ३ [७५०५००५३०५०५३५॥१०४५, शिदीफिगाआा॥ल्‍दमााामम.. दिकिनियाक १व७ाथ७82क७ कक १. 


पड़ूज असछि, मात्रा एक 


ग 





: निषाद उतरी, मात्रा एक 





६० कापश्ाकादाइकर_ना>पभाभपा७5ब०प-००-... सिवा मनद0काह0 माइक. (३॥॥2दााइकाामाक्रधा कक, एप काया॒आामलपारत2 4... डडसमापाकण्यामात इनकार. 


स पड़ज असलि, मात्रा एफ. |स 


रत -वकरमणक-क-५००म+ पका ५ ]म ७७०४१, कममभन-»पन७ऊ++- ३७ ७ +बफ ७ +->-.३३-+-०>५-न+मह पी, >-६४१३७ ५७५५७ मा -७थ ७३ +कऊ- पक >+ कम १३ नकल ५७७ 3७>क नमक, 





-सपहमरदातदीकराशाकााकपका+--..सिव्यायममपलकाााााकापाब-माओो 
'इधकापकातलतमत्त-व कनदारथाकारभा पाउार:४पफएएमातारााकले+ऊा- पारा, 





ग | गांधार उतरी, मात्रा एक रि रिषभ चढी, मात्रा एक 


'सधयाकसाकरे:2०२०उ५ रण कामातसार' पनवस्ंडे गदर रेस अपरफवेक॑क. 








:सममिधा#उाममवदाकमम की कमी पयरमकर.. 
आल नुुन_ीांाा]।ाा 


मध्यम उतरी, मात्रा एक 





स॒| पडूज असछि, मात्रा वीन | मे 


नानक 


०० ककक2+ मर ककक०० ले कप ४४०७६ 


पंचम असलि, मात्रा ए. मे उत्यत उतरी, मात्रा दोय 















च 


ध | घेंवत चढी, मात्रा एक रि | रिषभ चढी, मात्रा दोय 





'अलाइापहरू्मंमनबकरराकन्वार | सलयकरमाफपरा2 फरवरी, 
अदधाशकाकधशनंभकरानाई.... ननानपानमनत»कममाऊ सा <<्च७ 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक | नि | निषाद: उतरी, मात्रा. एक 


अदााकाशा्रा॥तराक्ाल/ध्ातावदभकाक ता कातपरा;अाार था उतककब भाप लाना का कक ककआइुस 
भै 


5227 8 
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प्लस ' बदज़ असलि, मात्रा एक न गांधार उतरी, मात्रा दोय . 





'भ. | मध्यम उतरी, मात्रा ए. | स पहूज असलि, मात्रा तीन 





॥ इति डजाल, राग संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ, सिंघडा रामनीकी उत्पत्ति लिख्यते.॥ शिवजी उन. रागनमेंसों 
विभाग करिवेकी । अपने मुख्सों काफी संकीर्ण सोरद गाईके । वांको सिंधड़ा 
नाम कीनों ॥ अथ सिंधढाको स्वरूप: लिख्यंते ॥ गोरो जाक़ो रंग है। रंगवि- 
रंगे: बस पहरे है.। उदे रंगकी चोडी. पहरे है। विशाल जाके नेत्र है.।. अनेक 
तरहके आभूषण पहेरे है। दादिमीके: वीजसे जाके दांत है। मद्दिरापानकी मव- 
वारी-है। ऐसी जे। रागनी तांहि सिंधडा जानिये ॥ शाखमेंको यह साद स्वरनंमें 
गाई है। याको अंशस्वरः गृहस्वर निषादमें न्‍्यासस्वर पडूजम. जानिये;। रि.ग 
मप ध नि स । यातें संपूर्ण है। याको राबिसमें गावनो। यहतों याको वखत 
है।। ओर दिन राजिंमें चाहो तब गावो । याकी आठापचादी सात स्व॒रनमें. किसे 
_ राग वरते। सो जंत्रसों समंझिये ॥ 


सिंधड। रागनी ( संपूर्ण ).  « 















ााााा॒तअअानाइााााााााााा३ााााााााआााााभंभएऊएएएएएघधा ४ एएरए्ू॥७४४७एएए 
३ हर #फ्नदआ, 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए.. नि उतरी, दोय 





.५4 ५००. ७-७ ०-3०--२२०७००२.७०. .--+०३००७७३७४७.क्‍७3७७3>33० तल, 


रि | रिषभ चढी, मात्रा एक [बे बैवत चढी, मात्रा एक 








'म | मध्यम्र, उतरी; माता: एक, प्‌ | पंजम.असच्ति, मात: एक 
फर्श थ॑ | पेम़ढ़ चढ्री; गा एक 
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सप्तमो रागाध्यायं-सिंधडा राग. २९७ 


न बैवत चढी, मात्रा एक म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 


-अाकापत+ब्र+5ा००१कजना कम कमनन, 





प॒| प्रेम असलि, मात्रा ए. |।रि | रिपम चढी, मात्रा एक 


निकल डक नमक लक १७७७७७/एए"स्‍शशशआशणणशणशणणशणशणाणा ता >> अनशन नदनवकक ०७2७० -पपमााएएस७०“फन+ नरक जा ३२ कक हक कक जकल लक 


नि | निषाद उतरी, मात्रा ए. | ग | गांधार उतरी, मात्रा एक 


'सम५कायकााथ८-ार॥ऋ:आताकपफारपकाधएक, 





ध | पैवत चढी, मात्रा एक रि | रिपम चढी, मात्रा एक 


अलरक्षााद्पान्‍स+प+पननाए तंरअहकारर 


ु | 
प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक स॒। पड्ज असलि, मात्रा एक 














। ्डं उतरी, नीचडी सप्तककी 





घ्‌ 


प्‌ | पंचम असलि, मात्रा एक 









धैवत चढी, मात्रा एक 


जज जज जीन डक 













म | मध्यम उतरी, मात्रा एक 





मध्यम उतरी, मात्रा एक. |रि रिषभ चढी, मात्रा एक 
| 





पंचम असलि, मात्रा एक | ग गांधार उतरी, मात्रा एक 


स्‌ पड़ज असलि, मात्रा एक 





नि | निषाद उतरी, मात्रा एक 


॥ इते सिंधडा राग संपूर्णम्‌ ॥ 

क्‍ सप्तम रागाध्याय समाप्त. 
इति श्रीमद सरजकुलमंडन अरिमद्खंडन मही मंडलाखंडल 
सकल विद्या विद्याविशारद धमावतार श्रीमन्महेंद्र महाराज राजाधि- 
राजेंद्र श्री श्री थ्री श्री श्री श्री श्री श्र सवाई प्रतापरसिहदेवविरचिते 
श्र राधागोविंद संगीतसार संपूर्ण अंथ॥ समाप्त ॥१॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


